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१ पुरषाथैकिद्युपाय ( भाषाटीका }--यहं भषिदिाल दूसरीवार छपाया गया इ । न्यो" १ ० 

२ पंचास्तिकाय सं मा० टी०~-दषमे दो संसृत रकाय खीर एक रिदी भाषा टीका ६ 1 यद्‌ 
भी दूसरी वार छपाया गया है । न्यं २ इ०. 

३ क्ञानाणीव भा० टी०--इसमे ब्रहमचर्यका व ध्यान करनेका विस्वारसे कथन हे । यह भी दूसरी 
छार छपाया गया द । न्यो ४ सं० 

8 सतदुगीतरंनिणी मा० य०--यह भी दूसरी वार छपाई गरे दै । न्यो १ २०. 

५ चदद्भन्यसं्रह ख० भा० टी०--दसमे जीवादि दर्ग्योका उत्तम फथन दै । यदह भी दूसरीवारं 
छपाया है । न्यो° २ ₹० 

६} दव्याद्ुयोगत्कणा भा० री०~- इसमे नर्योका कथन हि } स्यो २० 

७ समाण्य तच्वाथौधिगमसु्न भार टी०--इसकी थोदरी प्रतिया रहीं है । न्यो २९० 

८ श्याद्धादर्मजसी सं० भा० टी°--स्मे चछ मर्तोका तथा ईश्वरकवूत्वखंडनका बिदेचन किया 
दै ! ्यों० ४ २०. 

९ गौमरखार--८ जीवकांड ) संस्छृतछाया जर संधिप्त ददी भाषारी° । न्यो २।॥ ठ, 

१० मोमदसखार ( कमकाड ) संस्कृत छाया जीर संक्षिप्त हिंदी भाषा ठी° । न्यो० रक्‌, 

१९ य ( क्षपणासारगर्भित्त) संसत छया ओर सक्षिप्त ददी भाषाटीकासहित है ! 
न्यो० १॥ स० 

१२ परमात्मप्रका्च सं भा० टी०--इसमे परमात्मा निर्णय किया गया दै ! ्यौ° ३ ३०, 

९३ ४९ सं भा० टी°--शसभं दो सस्त टीकारये जर ए हिरी भाषारीका है! 
३०. 

१ समयसार सं° मा० टी*-- यह भी दो रसत टीका जौर एक रिदी भाषाटीका सदित 
छपाया शया है ! पदञे सकी सं° टी०--पौसेतीन रपयेमे ओर नैपुरी भाषा चार सपथे 
मिरूती थी 1 अवे वर्तमान भाषा प्रिवतेन होकर भाषाटीका जीर दो संस्छृतरीका गाधासुची 
निपयसूची सहित खागतके रगभग इस भ्रथका मूल्य ४ चार सपय ही रक्खा पया है, जिससे 
करि खाध्याय प्रेभियोको ञेनेका सुभीत्ता हो । न्योंग्य से० 

युजराती भाषामे छपे प्रंथ 
१५ मोक्षमाखा--यद प्रथ श्रीमद्‌ रायच्रजीहृत है 1 न्यो १२ धाना । 
१६ भादनाबोध--यह ग्रथभी उक्त महाम्‌ पुरुषहृत है 1 न्यो० ४ आना । 


म्रथके मिख्नेका पता- 
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"विक 


्रियविज्ञपाटकरो ! मे श्रीमिने्रदेवकी कृपासे आज आपके सन्मुख श्रीसमयसार भी 
तीन टीकां सहित उपथित करता हं । यह भी प्रसिद्ध नाटकत्रयीमेसे सम्य्ानवी 
परपानताका निरूपक ग्रंथ है ओर वह दवितीय शचतस्कंधके नामसे प्रसिद्ध है । सीसे 
लेनसंमरदायमें परम आद्रणीय है । 


इस ग्र॑यके दोनेका संवंध माषाकारते एसा रिखा दै-“श्रीवर्धमानखामी अंतिम 
तीर्थकर देव सवैश बीतराग प्रमभद्भकके निर्वाण जनके वाद पंच श्रुतेवरी हृ, 
उनम अंतके शुतकेवठी श्रीमदरनाहुखामी इए । वहातक तो द्मदसांगसाखके प्ररूपणसे 
व्यवहार निश्वयातलमक मेोक्षमायै यथार्थे प्रवतैता ही रहा, पीरे कालदोषसे अगो 
ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गदे । कितने ही सनि रिथिखचारी हुए उने शरेतपट हुए । 
उनेनि िथिटाचार पोषनेको शदे सूप्र बनाये । उनमें शिथिखाचार पोषनेकी अनेक 
कथायं रिख अपना संप्रदाय दृढ किया । वह अमत्तक प्रपिद्ध है। ओर ओ भिन- 
सूत्रकी आनज्ञामे रहे, उनका आचार भी यथावत्‌ रहा प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही वे 
दिगंबर कह कये । उनके संप्रदायमे श्रीवधैमानको निर्वाण ८ मोक्च ) पथनेपर शसो 
तिरासी वै वाद दूसरे भद्रवाहुखामी आचार्यं हए । उनकी परिपा कितने एक वष 
वाद सुनि हए, उन्दने पिद्धतोकी परति की । उसे रिलते है-- 
एक तो परमेन नामा युनि हए, उनको आग्रायणी पूर्वके पंचं वस्तु अधिकारफे 
महाकरमपरकृति नामा चये प्रामृतका ज्ञान था। यह प्रभूत भूतबटी भौर पुष्पदंत 
नामके दो सुनिर्योको पदाया । पशवात्‌ उन दोनों शमि जागामी काल्दोषपे बुद्धिकी 
दता जान उस प्राभृतके अनुसार षट्खंडसुत् रच पुस्तकरूप ठिखाकर उनकी प्रवृत्ति 
की । उसके वाद ज शुनि हुए उन्होने उन्दी स्रोको पढकर उनकी टीका विस्तार 
रूप कर धृषर, महाधवल, जयधवरु आदि सिद्धांत रचे । उनको पढकर श्रीनेमिचद्र 
आदि घाचार्येनि गोमटसार, ठन्धिसार क्षपणासार आदि शाकी प्रवृत्ति की । यह तो 
प्रथम सिदद्धातकी उत्ति है । इनमे तो जीन भौर कर्मके संयोगसे हुमा जो आसाका 
ससार पर्याय उसका विलार यणस्थान मार्गेणारूप सेक्षपकर वणन है । यह तो पया- 
याथिक नयको परपानकर कथन है । इसी नयको .अछदधव्या्थिक भी कहते द तथा 
अष्यासमाषाकर अञ्ुद्धनिश्चय व = कहते ४०००४ श 
दूसरे गुणधर नामा सनि हए । उनके जञानम्रव द्रम व पराभू 
तका श्ञान था । उस 1 नागहस्ती नामा छा । उन दोनों सनिोसे 
यतिनायकं नामा भुमिने उस राभूतको पह उसकी धरथिका रूप छह हजार सूर्घोका 


| रायचन््नेनराल्लमाखायाम्‌ । [ प्रस्तावना 


शाञ्च रचा । उसकी टीका समुद्धरण नामा सुनिने बारह हजार्‌ प्रमाण, र्ची। इस 
तरह आचार्योकी परपरा छंदङदनि उन सिदधातोके ज्ञाता हये । पपे इस द्वितीय 
सिद्धातकी उलप्ति है ॥ इसमे ज्ञानको प्रधानकर शुद्द्रवयार्थिकनयसं कथन्‌ ६ । 
अध्यासमाषाकर आस्माका दी अधिकार है । इसको शद्धनिश्वय -तथा प्रमाथं कहते है । 
इस पर्यायाथिकनयको गौणकर व्यवहार कह असलार्थं कहा द । सो जयतक पर्याय 
बुद्धि रहे तवतक इस जीवके संसार है । ओर जव शुद्धनयका उपदे पाकर द्रव्यबुद्धि 
हो, अपने आत्ाको अनादि अनंत एक सव परद्रव्य प्रभावोके निमित्तसे हए अपने 
मा्वोसे भिन्न जाने, अपने शुद्धशरूपका अनुभवकर शुद्धोपयोगमें टीन हो तव कर्मक 
अमाव करके निर्वाणको पाता दै । इस प्रकार इस दवितीय चुद्धनथके उपदेशक पैचासि- 
काय, प्रवचनसार, समयसार, परमासप्रकार आदि शाक्त प्रवते हं । उनम यदह 
समय प्राभृत ८ सार ›) नामा शास दै, वह श्रीद कुदाचार्यक्रत प्राकरतमाषामय गाथाचद्ध 
है । उसकी आत्मर्यातिनामा संस्कृतदीका अमृतचंद्र आचार्ये की है, सो कार 
दोषसे जीरवोवी बुद्धि मंद होती जाती है उसके निमित्तसे प्रक्रत संस्छृतके अभ्यास कर्‌- 
नेवारे विरे रह गये ह । ओर गुरुभोकी परंपराक्रा उपदेश भी विरला होगया, इस 
स्यि भनि अपनी बुदिके अनुसार ग्रेथोका अभ्यासकर इस ग्र॑थकी देश्चमाषामय वच- 
निका करनेका प्रारंभ क्रियाहै। जो भव्यजीव वार्चैगे पदेगे सुनैगे उसका तास 
धारेगे उनके मिथ्यालका अमाव दहोजायगा, सम्यग्ददैनकी आराति होगी । एेसा अभि- 
प्राय हे कुछ पंडिताैका तथा मानलोम आदिका अभिप्राय नहीं है । इसमें कदी बुद्धि- 
की मंदतासे तथा प्रमादसे दीनाधिक अर्थं रिसु तो बुद्िके धारक जनो ! मूरभरंथ देख 
शुद्ध कर वांचना, हाख नहीं करना, क्योकि सदयुरषोंका खमभाव युणग्रहण करनेका 
ही है1 यह मेरी परोक्ष प्रार्थना दहै ॥ 

यदीं को कहे कि “स समयसारग्रथकी तुम बचनिका करते हो, यह अध्यास ग्रंथ 
है इसमें शुद्धनयका कथन दै, अ्ुदधनय व्यवहारनय है उसको गौणकर असयार्थं कह! 
हे । वहांपर व्यवहार चारिको ओर उसके फल पुण्यवंधको अल॑त मिवेष किया ३ । 
सनि्रत भी पाठे उसके भी मोक्षमागे नदीं है एेसा कहा है । सो एेसे अथ तो प्राकृत 
संसृत ही चाहिये । इनकी वचनिका होनेपर सभी प्राणी वाचेगे । तब व्यवहार चासिको 
रिष्परयोजन जानेगे, अर्चि आनेसे थंगीकार नहीं करेगे तथा पठे कुक अंगीकार क्रिया है 
उससे भी श्रष्ट होके खच्छंद इए प्रमादी हो जायंगे । श्रद्धानका विपयैय होगा यह वड़ा 
दोष याधेगा । यद ग्रथ तो-जो पठे सुनि इए ह, च्ड चारित्र परते हो, द्ध भाल 
सरूपके सन्न हों ओर व्यनहारमावसे ही षिद्ध हनेका याशय हो उनको शुद्धा 
समाक सन्सुख करने लिये दै, उन्दीके सुननेका३ै । दसणिये देशभाषामय वचनिका करना 
ठीक नहीं दै" ! उसका उत्त कहते यह वात तो सच दै कि इमे शुद्धनयका दी 


प्रस्ावना ] । समयसारः । । ५५ 


कथन दै परंतु जहां जहां अशुद्धनयरूप व्यवहारनयका गौतासे कथन हे वहा या- 
चायं एेसाभी कते चाये है कि पटरी थवखामे यह स्यवहरनय हस्तावरषरूप है 
अरात्‌ उपर चट्नेको पैडीरूपर दै इसरियि कर्थयित्‌ कार्यकारी दै! इसको गौण 
करनेसे एसा मत जानना कि आचाय व्यवहारको सवथा हौ हृते दै, आचाय तो 
उपर चढनेके लिये नीची पडी शाते है । जब अपने खरूपवी प्राप्ति होजायमी 
तव तो शद्ध अशुद्ध दोनोदी नर्योक। आठंबन शूट जायगा । नका भठेबनं 
तो साधक वामे है । एस प्रथमे जां जं कथन है उसको यथार्थं समहनेसे 
्रद्धानका विपर्यय नहीं होगा । ज यथार्थं समङ्गे उनक्र व्यवहार चास्रिसे अरुचि 
नही होगी । ओर जिनकी होनहार ८ मवितव्य ) ही सोरी है वेतो इुधनय सुने 
अथवा अङ्ुद्धनय सुने विपरीत दी समङ्गे । उनको तो सव दही उपदेश निष्फर है । 
यहां तीन प्रयोजन मने विचारके प्रारंभ किया है । प्रथम तो अक्ञमति वेदाती तथा 
सांख्यमती आताको सर्वथा एकातपक्षसे शुद्ध निल अभेदरूप एक एसे विशेषणोकर 
कहते हँ, ओर एसा कहते दँ कि नैनी कर्मवादी ह इनके आत्माकी कथनी नरीं है । 
आसन्ञानके विना वृथा करमका डद कते हँ आत्माको विना जाने मोक्ष नदीं 
सकती । जो कर्म ही ठीन दै उनके संसारका दुःख कैसे मिट सक्ता है? । तथा 
ईरवादी तैयायिक कहते दै कि ईर सदा शुद्ध दै निल दै सब ` कार्यकि अरति 
एक निमित्त कारण है उसके विना जाने व उसको भक्तिमाधसे विना ध्याये सैसारी 
जीवकी मोक्ष नही, ईशवरका शुद्ध ध्यानकर उषीसे छ्य लगाये तभी मोक्ष हयो सकती 
है, जैनी ईश्रको तो मानते ही नदी दै जीवको दी मानते ह सो जीव तो भक्ञानी है 
असमथ है आप ही अहकारसे ग्रस है सो अ्टकारफो छोडे द्रफा ध्यावना जैनि- 
यके नदी है इसलिये नके मोक्ष दी नहीं इयादिक कहते है । सो रौकिकजन उनके 
मतके है उनमें यह प्रसिद्धि कर रक्खी है । वे जिनमतकी खाद्मादकथनीको तो समश 
री नहीं है परंतु परसिद्ध व्यवहार देख निषेध के द । उनका निषेध (खंडन ) द्ध 
नयकी कथनीके प्रगट हए पिना नही दयो सकता । यदिः यह कथनी प्रगट न्‌ दो तो 
मोरे जीव अन्यमतिरयोका कथन सुने तव भ्रम उसन्न होजाय प्रदधानसे विगजांय इस 
स्यि यद्‌ कथन प्रगट क्रिया दै इसके प्रगट दोनेसे श्रद्धानसे नदीं चिग॒सकते । एक 
तो यह प्रयोजन है । 
दूसरा यह दै- कि इस प्र॑थकी वचनिका पठे भी हुदै दै उसके असार बना- 
रसीदास कविवेरने कलशे कवित्त षाम बनाये हँ वै खमत परमतमे प्रसिद्ध हुए 
है पतु उनम सामान्य अर्थ ही ठोक समकषते दै विदेष समक्षे विना करंसीके पक्षपात भी 
शो जाता है । तथा उन कवित्तोफो अन्यमती पढकर घपने मतके अर्मे मिला रेते द । 
. सो विरेष अ समे विना यथार्थं होता नदीं भम मरता नहीं । इपरिये इस वच 
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निकामे कं क नयनिभागका अर्थं स्ट ( सुरापा ) किया गया है ५८५ भ्रमन 
दे ॥ तया तीसरा प्रयोजन यह दै कनि कारदोपे दिवी मंदे परतसते 
पटनेवारे तो विरठे हँ उनमें मी खपरमतका विमाय (मेद ) समञ्च यथार्थ तत्वे 
अथैको सम्चने वरे थोडे दँ । ओर जैनत्रेथोकी गुर आम्नाय कम रह गई है साद्रादके 
ममैकी बात कहनेवाठे गुरी ग्युच्छिति ८ हीनता ) दीखदी है । इस कारण शद्ध 
नेयका ममे खाद्मदविचाको समक्षकर समङ्ञे तभी यथाथ तचङ्ञान हो सकता रै । 
अत एव इस ग्॑यकी वचनिका व्िरेष्‌ अथैरूप हो तो समी व्यै परै तथा पहली वच- 
निकके सामान्य अथेमे छु भ्म हुजा हो वह मिट जाय इस शासक्षा यथाथ ज्ञान 
हो जाय तो अथेमे विपयैय नहीं हो सकेगा । एसे तीन प्रयोजन मनम धारण कर वच- 
निकाका प्रारभ करिया यया है । 
एक प्रयोजन यह भ है कि जैनमते मोक्षमाीके वर्णनमे पठे सम्थग्दर्यन यस्य 
(प्रान ) कहा गया है सो व्यवहार नयकर तो सुम्यग्दथैन मेदरूप अन्यग्रधमिं 
अनेक प्रकार का दै वह परसिद्ध ही है । परंतु इस प्रथमे शुदधनयका तरिषय मो शुद्ध 
आला उसी श्रद्धानको सम्यग्दरन एकं ही प्रकार नियमसे कहा गया है । सो लेके 
यह कथन बुषा प्रसिद्ध नरी दै इसर्यि व्यवहारको लोक समशते है । पहर ठोककि 
अञयुम व्यवहार था उसको निषेधकर व्यवहारनय शुभे प्रतीती है सो टोक अुभकी 
पको छोड शुभम वतैते है । कदाचित्‌ शुभका दी पृक्ष पकड इसीका एकत किया 
जाय तो पठे जज्ुमकी पृष्का एकांत था अव भका एकत हुआ, इसीको मक्षमा 
माना तव्‌ मिथ्या ही च्ढ हुमा । इर्य शुमकी प्र छुडनेको ुदधनयके ाल्व- 
नक्रा उपदेश दै । इसीको निशयनय कह सलाथै कहा है, अङुद्नयको व्यवहार क्‌ 
असया कहा हे । क्योकि व्यवहार मागुमरूप दै धका कारण है, इसमे तो ्राणी 
अनादिकाठषे ही परते रहा है शद्धनयरूप कमी हुभा नहीं, इस्मि इतका उपदेर 
सुन इसमे टीन होके व्यवृहारका आठंबन छोडे तव वंषक्ा यमा करस॒कता है! तथा 
लरूपकी आति होनेके बाद शुद्ध जशुद्ध दोनोंही नयोंका आरंबन नहीं रहता । नयका 
आरुबन तो साधक अवसाम ही प्रयोजनवान है । सो इस अंथमें एेसा वर्णन रै । इस- 
व्यि इसको सुलासाकर स्पष्ट अथै वचनिकारूपृ शिवा जाय तो सवंथा एकोत की पक्ष 
` मिट जाय खादादका मै वथा समह, यथार्थ श्द्धान होमे तव मि्यात्वका नास 
छ, यह भी वचना भनागेको परयो है । तथा एेसा भी जानना नि खरूपकरी 
रति दो प्रकारे होती है, भ्यम्‌ तो यथा ज्ञान होकर शरद्धानरूप सम्यग्दर्यन होना 
सो चह व अनिस्तस्य ह भी होता दै वहां बाह व्यवहार तो 
.चनरितरूप ही दै व भाठंबन है ही, भौर अंतरंग सव नवो पक्षपातरहित 
अनेकात तत्र्की भद्ध दोती है ! चव संयम पार भम्तपरमत्तयुखानवतीं सि होय 


#। 
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जवतक सक्षात्‌ शद्धोपयोगकी प्राति न होय श्रेणी न चे तयतक तो शुभरूप व्यवहारका 
भी बाह्य आरंयन रहता है । तथा दूसरा साक्षात्‌ शुद्धोपयोगरूष वीतराग वासिका 
होना हे वह अनुभवे द्धोपयोगकी साक्षात्‌ परा है उसमें व्यवहारका भी भाबर 
नहीं है ओर शद्धभयका भी आरंबन नदी, क्योकि आप साक्षात्‌ शुद्धोपयोगरूप हभ 
तव नयकर आटठंषने कैसा? । नयका आलंषन तो जवतक राग अश॒था तवतक ही 
था । इस तरह अपने खरूपकी प्रा्तिके होनेवाद प्हठे तो अद्धामें नयपक्ष मिट जाता है 
परे साक्षात्‌ वीतराग होय तन चारिका पक्षपात मिरता है । एेसा नहीं है कि, साक्षा- 
त्‌ वीतराग तो हृथा नहीं ओर श्म व्यवहारको छोड खच्छंद प्रमादी छ प्रवते । एेसा 
हो तो नयविभागमे समञ्चा दी नहीं उर्य मिथ्यालर ही दृढ किया । इस प्रकार मंद 
बुद्धियोके भी यथा ज्ञान दोनेका प्रयोजन जान इस ग्र॑थकी भाषावचनिकाका प्रारभ 
किया गया है ेसा जानना ॥” 


भाषाकारकी भूमिकासे यह तो सिद्ध दी रै क्रि सके भूरुकती श्रीडुदकंदाचाय॑ 
हैं । बे पद्टवरियोके अनुसार वि० सं० ४९ मे हए रै । इस प्ंथकी दो संस्कृत टीकाये 
ओर एक भाषाटीका इसतरद तीन टीकाये मिरीं दँ उनमेसे एक आत्मख्याति नामकी 
संस्कृत टीका अमूृतचद्राचायैकृत दै, दूसरी तासरयवृत्ति संसृत टीका जयसेनाचर्थकी 
है, तीसरी भाषाटीका पं० जयचद्रजीक्त है वह आजकलकी प्रचलित साम अम्वय 
सहित परिवि्तित कीगई है । पठे जैएरी भाषामे छषीथी । इन तीनों दीकाभोकां सव 
साधारणमे प्रचार होनेके षयि मूर्य भी लागतके ठग भग ४) चार रूपये निल्द सहित 
रक्खा गया है ओर गाथासूची विषयपुची भी साथमे रगादी गई है जिससे करि पाठको 
को सुभीता हय । इसका उद्धार श्रीरायचद्रजीद्ारा खापित प्रमशचुतपरमावक मृंडठकी 
तरफ हृ रै अतः उनका कतीोंको कोटिरः धन्यवाद देतां । तथा श्रीमान्‌ 
सेठ ैरुदानजी साडनूं निवासीने जो ५० पचास रूपये इसकी सहायतां भेजे 
इस्मि उनको मी शतशः धन्यवाद दै । अंतमे यह प्राथना दै कि यदि परमादसे, दष 
दोषसे कहीपर भशुद्धियां रह गई हँ तो पाठकगण मेरे अपर क्षमा करके शद्ध फरते 
हुए पं क्योकि थरपडुद्धिसे अश्द्धिरयोका रदजाना संम है । इसतरह धन्यवादपूर्वक 
रथेना करता हथ इस प्रलावनाको समा करता दं । अलं विषु । 


तैनग्र॑यउद्धारककायौरय  जैनसमाजका सेवक- 
खत्तरगटी हौदावाडी , , प° मनोहरलाल 
पो० गिरगांव, पाठम ( भेनपुर ) निवासी 


माघवदि ६ बी० सं० २४४५ 
~ इति असताना #< 
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जीवाजीवाधिकार । १। 
रगभूमिस्ल वाधा है, उसमे जीवनामा 
पदार्थका खरूप कहा रै, यदह जीवाजीव- 
य छद दव्यात्मक लोक है इसमे धमे 
अधरम आकाक्च कारये चारे द्रयतो 
खभावपरिणतिखरूप ही है, ओर जीव 
पुद्ररदरन्यके अनादि कालके सयोगसे वि- 
भावपरिणति मी दै, क्योकि स्पदीरस गध- 
वर्णे शव्दर्प मूर्ताकर पुद्धलको देखकर यदह 
जीव रारद्रेषभोदरूप परिणमता है ओर 
इसके निमित्तसे पुद्रर कर्मरूप होके जी- 
वसे वधता है । इस तरह इन दोनोके 
अनादिसे वधावस्था हे । जव निमित्त पा- 
कर रागादिकरूप नहीं परिणमतां तवं 
नवीन क्म भी नहीं वधते पुराने कर्म पड 
जति ह इसल्यि मोक्ष होती है 1 एसे 
जीवके सखससय परसमयकी प्रहृत्ति दोती 
हे सो जद जीव सम्यण्द्भैन ज्ञानचारिि 
भावरूप अपने खभावरूप परिणमता है 
तष खखमय होता है ओर अव सिथ्याद- 
शन ज्ञान चारित्ररूप परिणमता हे तवतक 
पुद्रलकर्ममे ठहरा हुभा प्रसमय है एेसा 
जीवके पुद्रलकमैके साथ वध होनेसे परयम- 
यपना है सो य उद्र नहीं है इसमें जीव 
संसारम भ्रमता अनेक तरदके दु ख पाता 
दे, इसच्यि खभावमे ठहरे सवसे जुदा 

के अकरा ठद््रे तभी उद्र (ठीक) दै 
जीवको .दापन ओर एकपनका प्राना दु- 
केम दै, क्योकि ववकी कथा तो सभी 
भणी करते हे यह कथा विरे जानते है 
इस कथाकौ हम अनुभवे बुद्धिके अनुसार 
कहते ह इसी तरह अन्य ॒भी अतुभवसे 
परीभ्नाकर रहण करन, „५ „० 
छद्नयकर देखिये तो जीव प्रमत्त अप्रमत्त 
दोना दशाअंसि जुदा एक ज्ञायकमावमाच 
हे जो किंजाननेवाखा ह वही जीव है 
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त्रके भेदकर भी अयुद्धपन नही हं ज्ञायक्र 
हे वदन्ञायकरदीदहै .. „~ „~ 
आत्माको व्यवहारनय अशद्ध कदता दै उ- 
यके कहनेका प्रयोजन ,., 
जुद्धनय सत्यार्थ, व्यवहारनय असलां कदा 
गी द ५. = ॥ 
जो खर्पकरे युद्ध परमभावको प्राप्त दोगये 
उनके तो शुद्धनय टी अयोजनवान है, 
जर जो साधक अवसाम है उनके व्- 
वदहारनय भी प्रयोजनवाने हे ठेसा कथन 
जीवादितत्वोको शुद्धनयकर जानना सम्यक 
हे यदह कथनं 0 
ज्युद्धनयका विपयभूत भारमाको बद, स्पष्ट 
अन्य अनियत विशेष इन पांच भावोसे 
रहितका कथन ,* , ० 
छयुद्धनयका विषय आतमाको जानना सम्य- 
गज्ञान है एेसा कथन ,.ज „+ „^. 
सम्यर्दरौनज्ञानपूर्वक चारि साधुको सेवन 
करना योग्य है उसक्रा इशतसहित कथन 
ञुद्धनयके विपयभूत आत्माको जवतक न जाने 
तवतक वे जीव अज्ञानी है सा कथन 
अज्ञानीको समन्चानेकी रीति „८ „, 
अज्ञानीने जीवदेदको एक देख तीकरकी 
सुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर .. 
दस उत्तरम जीव देहकी भिच्रत्ताका हय ,,, 
चारिरमे जो प्रयाख्यान कहा गया है बह 
क्या दे एेसा शिभ्यका प्रश्च, उसका उत्तर 
्षान दी प्रयाष्यान है यह दिया है 
द्रोन ज्ञानचारित्रखत्म परिणत हुए आत्मा- 
का खरूप ककर रगभूसिकाका 
अडतीस गाधा्र्मि पूण .. । श 
जीवे अजीव दोनों वंघपर्यायरूप्र शोके एक 
देखनेमे आते हँ उनमे जीवका खर्प च 
जाननेते अज्ञानी जन जीवकी कल्पना 
अष्यवसनादि भावरूप अन्यथा करते 


ड उनकी व्यवस्थाका पाच गायाम 
वरणेन 
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विधयानुत्रमणिका ] समयस्तारः | ९ 
विषय प° स° विषय प° सु० 
जीका खशूप अन्यथा कल्पते दै उनके भात्मा मिभ्याललादिभावकूपर न प्ररिणमे तवं 
निषेधकी गाथा एक ८३ कर्मका कतां नही दै १५२ 
अभ्यवसानादिकभाव पद्म दै जीव नींद अश्नानसे कमे कैषे दता है रसे रिष्यका 
एसा कथन भ, ८६ प्रश्च आर उसका उत्तर १० १४ 
अध्यवसानादिक भावको व्यवहारनयसे जीव कर्तापनकां मूरु अक्षान ही है  , १५६ 
कहा गयाहै + ,.= .ू „^~ ८७ | अङ्ञानका अमाव होनेपर ज्ञान दोक्ता है तव 
परमार्थ॑रूप जीवका खर्प ८ ८९ कतापन नहीं ४ १५९ 
वर्णको आदिं लेकर गुणस्थानपर्यत जितने व्यवहारी जीव पुदररुकर्मका कतां भात्माको 
भाव हे वे जीवके नदं हे यह कथन .. ९३ | कहते हैँ यदह भक्षान दै .. -* ““ १६९ 
ये वर्णादिक भाव जीवके है एसा व्यवदारनय आत्मा पुदरलक्मका कतौ निमित्तनैमित्तिक- 
कती हे नि्यनय॒ नही कहती एसा भावसे भी नहीं है, भत्माके योग॒ उप- 
दृ्ातपूर्वैक कथन ° ५८ | योग हैः वे निमित्तनेमित्तिकेभावेकर कतो 
वगौदिक भावोका जीवके साथ तादात्म्य है सौर योग उपयोगका भात्मा कतीह १६४ 
छोई भक्षानी माने उसका निषेध ,** १०४ त तौ भ जिवि तो कौ 
करठैकमीधिकार 1२ यदसा कता तो नियर न 
यद अत्तानी जीव कोधादिकम जवतक वर्वता ह क्योकि परदे तो परस्र ककम 
द स कर्मा वथ ५ ॥ ` ११५ | भाव निश्वयसे नरह ... ..* „~ १६७ 
शाल्लव ओर आरमाका भेदज्ञान दोनेपर जीवको परन्यके कतौपनेका हेत देख उप- 
वेष नही होता -* ““ “* ११८ | नचारसेकडयाजाताहै कियद कये जी- 
भालोखि निदत्त होनेका विधान“ " * १९९ | बने किया) यह व्यवहारनयङा वचनै १५० 
भावो गित हए आत्माका चिन्दं „ १९६ | मिभ्यात्वादिक सामान्य गान्नव ओरं विशेष 
आकलन ओर आत्माका भेदक्ान दोनेपर गुणस्थान थे व॑धके कता है निश्यकर 
मात्मा हानी दतत है तव कटकर्मेभाव इनका जीव कतौ भोक्ता नही है १७४ 
भी नदीं होता “= „^“ १२५ | जीव ओर आक्ष्वोका भेद दिखल्मया 8 
जीवपुद्रुकर्मेके परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव अभेद कहनमे दूषण दिया है १७७ 
हतो कर्वक्मभाव नहीं कदा जासकता १३५ | साख्यमती पुरुष ओर कृतिको भपरिणामी 
आत्मा नौर क्मेके क्ैकमेभाव जसे नहीं कहते है उसका निषेषक्र पुरूष जीर 
दैसे भोक्तमोग्यभाव भी नहीं अपनेर्भे दी ुद्लको परिणामी का है ००० १८० 
करतीकर्मभाव मोकमोग्यभाव दै , १३७ | क्ञानकर क्ञानभाव ओर अक्षानकर अक्तान- 
व्यवहारनय आत्मां भौर पुद्रखक्मेके कवक भाव ही उलन क ह न ५ 
मेभाव भर मोक्तृभोग्यमाव क्ती है ( १३८ | जनी जीद श्यकम वधतका न १९ 
आत्माको पुद्रककर्मका कतो मानाजाय त ओर 
महान दोष, दो क्रिया्भोका कती आत्मा ध ४ # १९७ 
षता ह ह्‌ लिप्‌ नर्षा जानः „० | कम जीवसे बद्ध है या भवद्वस पेते 
नेचाखा मिथ्या दै पसा कथन .** १ व 
मिध्यात्वादि आस्बोफो जीवे अजीवके भेदे देप नयेरि दिया है .. ६ 
दो प्रकारका कथन ओर उसका देतु“ १४४ | _ दन न $ 
जो नयोके पक्षे रदित है वद कठृकर्मभा 
आात्माके मिथ्यात्र अन्नान अविरति ये तीन 
चसे रदित्त समयक्षार शद भस्मा 
परिणाम अनादि दै उनका कठपना ओर ध पू न 
उनके निमित्ते पुद्रलको कर्मरूप शेना १४७ | एता कट जयिकार्‌ पूण" = ° °" 
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धुप्ययापाधिकार ॥*२२॥। 
शुभभश्चुभकरमके खभावका वेनः... 
दोर्नोदी कर्म वधके कारण टैः 
इसल्यि दोनों कर्मोका निषेधः ... 
उसका दधतत ओर आरगमकीःसीक्षी „ २१८ 
मोक्षका कारण ज्ञान है ,, रूर 
ब्रतादिक पार तौभी क्षानके निना मोक्ष नहीं दै २२२ 
मोक्ष साधनेवाखेका खकूप कथन ,-* = २६४ 
परमार्थखंकूप मोक्ष॑का कारण कदा हे अन्य- 
कानिपेधक्रियाहे ... .. ^ ररम 
कम मोक्षके कारणका'घातता दै उसका घाः 
तना दटातद्रारा'दिश्चछाया दहे ,.. ^“ 
कर्म आप वंधखक्पदी दै"... ... 
सम्यग्देनक्षानचारनि मोक्षके कारण दे उनके 
अतिपक्षी घातक दै सम्यक्तवका प्रतिपष्ी 
मिध्यात्व, ज्ञानका प्रतिपष्ी अज्ञान, 
नवारिमेका प्रतिपक्षी कषाय" है" एेसा 
का हैः ! एसे तीभरा अधिकारं पूणे 
कियाद 0 .. २३१ 
आसरवाधिकार ॥ ४ 


आल्वका खूप वर्णन „~ == २२५ 
मिथ्यात्वं अविरत योम क्श्राय ये जीव- 
अजीवक्रे भेदसे दो प्रकारके-हेःवे कमे 
वधको कारणे... .. = .., २३५ 
हञानीके उनकाःअभावाकदष्ै ५. २३८ 
रागद्वेषमोदरूप जीवेके अक्तनमय-परिभाम दीः 
आखव हे (234 
रागादिक विना जीवक भाविका सभर्वः ,.. २४५. 
ज्ञानीके दन्यभावं दोनों आलर्वोका अभाव 
दिखलायादहै .. ,,, 
ज्ञानी निरासतत्र किस तरद.दै एेसे रिष्ये 
प्रश्ना उत्तर ,.= ,.„ 
अन्नानी ओर ज्ञनीके आखवेका दोना ओर 
न होनेका युक्तिकर वर्णेन ०० ए 
रागदेषमोद ही अज्ञान परिणामश्डे वही वधक 
कारणस्म अल्लच है 1 बह-ज्ञानीके नहीं 
हे इमलिगे ज्ञानीके कर्मर्वध- भी नहींषहै 
एसा कद अधिकार पूर्णे ... ,,, २५१ 
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[ विपयातुक्रमणिकौ 


विपय प° सु० 
संवराधिकारः॥ ४} 
संबरका मूष उपाय मेर्दविष्ठान'टै उसकी री- 
तिका तीन गाथा्ओर्सि कथने ,,, २५५ 
मेदविज्ञानसेदी संवरक्ेसे होतादहै? एते 
शिष्यके प्रभ्षका र्तुं उरत्‌ ,. २६२ 
सेदत्तानसे शद्ध अआत्माकी प्रि दोती 
उससे सवर दोनेका- विधान ,.., .. 
संवर होनेकां प्रकार तनै गाथाः 
सवर होनेका करम कथन; अधिकार पूण... 


निजैसधिकारः॥ ६॥ 
द्रन्यनिजराका खरूप ,,, „५, 
भावनिजराका खक्ष, 
ज्ञाना सामथ्यं कथन „ 
वैराग्यका साध्यैः कथनैः ..., ,.. ९७७ 
क्ञानवैराग्यमामध्यैका पयरट.कथन.... -", ५८ 
सम्यरु्िके अपने परकते जानने सामान्य 

विशेषकर विधात 1१ २८०. 
{इती विधाने वैराग्य होता है. , ,५, २८२ 
"सम्यग्दृष्टि. रागी कैसे-नरीं एसे अश्रा उत्तर २८५ 
अज्ञानी रागी प्रणीः राणरिककोः अपना पद 

जानता है उस पदको छोड अपने वीतराग 
| एक ज्नायक्रभावपद्मे उहरनेका- उप- 

देश्च दिया है २८८ 
आत्माका पद ज्ायकसखमभाव ई, क्ञनमे भो 

भेद है वे कर्मके क्षयोर्परभके निर्मित्तसे 


२६६३ 
६५ 
२६७ 
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है रेसा-कथन „= “~ "^" २९० 
ज्ञान ज्ञानंसे ही भ्राप्त देते हैँ .. र्‌ 


ज्ञानी परको क्थः नदी प्रहरण करता" रें 


रिष्यके पश्र ईकतरः 1 1११ # ७ १९५ 
ज्ञानी परिथिदेका दाम" करताष्टैः उसका 


विधानि ०, २.५६ 
इस वि्धिसे परिग्रहको "यागे तो कर्मे लि्ठः 

नहीं होता ००० ०० ०० ० ३०२ 
कर्स॑के फरकी वांछाकर कर्म ` करे" बह कर्यै 

लिपरता है चाछाके निनी करम करे तौीभी- 

कर्मे नही ठप होता , ५, „^ ३०८ 
उसका द्छतद्वारा कथन ,,* ,. , ३१० 


सम्यक्टवके आठ ग है उनमेसे प्रथम तो 
सम्यण्दष्ट नि.शेक तथा सात मय रहित है' २१५ 


विषयोतु्रमणिका] सभयसारः |. ॥ 
नु 


विषय पण विषय प° सु° 
निष्काक्षिता, निर्विचिकिर्धा,,उपगूहन, अमू- ` | य॑धका छेद किससे करना एसे भ्श्चका उत्तर - 
ढत्व, वात्सल्य, स्थितीकरण, भ्रभावना यह है कि के्मेवेधके छेद्नेको प्रशान्त 
इनका वरन निश्वयनयकी प्रधानतासे = ३२२ | हीकारणदहै ,, . म ३८८ 
वेधाधिकार ॥ ७॥ र्रप कारणसे आत्मा जौर वध दोनो 
वधका कारण कथमे , ३३१ | शुदे जुदेकर भरञाकर दी आत्माको प्रहण 
एसे कारणरूप अत्मा न प्रवते तो्व॑धन करना वर्धक छोडना „^ „. „^ ३९१. 
-हो एेसा कथन ५ „+ „८ आत्माको चैतन्यसात्र प्रण करना „,. ३९३ 
मिथ्यादृष्टिके वध होता हे उसके आशयको चेतना दरनज्ञानरूप है उनके बिना अख्ग 
भरगट कर दिखलायादहै. . + „३४० | नहीरहती . ^ , , ३९५ 
मिथ्याद्धका आज्य प्रगट अक्ञानं कहा षं आत्माके सिवाय अन्य भावका दाग करना, 
अश्ञान केसे पेये प्रशरकरा उत्तर. २३४१ | रसा कोन पंडित ( बुद्धिमान १ रोगा कि 
वाद्य वस्तुक निश्वयनयकर वधे कारणेप- परकै भावको जानकर प्रहण करेगा? कोर 
नेका निपेधे ,,„ , _ * ३५३| नहीकरता “न .. „^ + ३९८ 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानरूप अध्यवेसायसेः अपने जो परद्न्यको प्रहण करता है बह. अपराधी 
आमाको अनेकः अवस्थारप करता" है । रै बंधनमँ पडता है, अपराध जो नीं 
एसा कयन ० ० = "~ ३५८ करता वह बधनर्मे भी नही पड़ता . , ४००. 
यह भहानूप' सध्यवसीय जिसके नही है (अपराषका खरूप'वणैन ५५ , ,, ४०२ 
उसके कमेबध "नही होता. „= ३९० | ुद्ध.आत्माके प्रहणे मोक्ष. कहा, आतमा 
यह अध्यवसाय क्याहै ठेस रिष्यके परश्रका तो प्रतिक्रमण आदिकर भी दोपि ट 
उत्तर .. ,“ ^ "~ ० ३६२ | जाता है शुद्ध. आस्माके प्रदणसे क्या लाभ 
इस अध्यव॑ंसानकी निषेधं! टै वह व्यवहार हसे शिष्यके प्क्षक्रा उत्तर यद दिया हैः 
नयकराष्ी निविधष्दे , “. „=“ ३९४ | किं मतिक्रमण अप्रतिक्रमणसे रहित ती- 
जो केवल व्यवदीरका ही" भारे करती , सरी अप्रतिकमणार्दि 1 छद 
है वह मिथ्य है कंथोकिं दसा अ | जआात्माक्र ही अह्ण है इसी अत्मा 















३३६ 


य भी करता है तरते समितिः निर्दोषिहोतादहै. ,-, + ,, ४० 
ह ग्यारह" अथ पठता दै सर्वविधयुद्ध-कानाधिकार ॥-९ ॥- 
तरीमी मोक्ष नही पसा कथने = र ३६५ | भौत्मेके परद्रव्ये कत भोक्तापनेफे. बभा 
अभव्य धर्मकी भी. सामान्य भद्धाकंरताहै वका कथन है उसमे पदे कतोर्पनेका 
तौभी उसके भोगके निमित्त है मोक्षके अभावं टशतपूर्वैकं का है. „८ ^ ४१० 
निमित्त न्हीहै. .. -* = ३६७ | कतौपना लीव अङ्ानसे मानते दै सो, अ 
निश्वयव्यवदहारका खर्प .. .. „^ ३६८ | ज्ञानकी सामथ्यै दिलाई है ,, „.“ ४१५ 
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वधं छेदनेसे ही मोक्ष होताहै , ,* ३८६ तरह दै उस तरह खद्वादकरं गाधा 
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रायचन्नेनशाल्रमाखयाम्‌ । 
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४० स" | 


धद्धमती एेसा सानते है कि कर्मको करने 
" वाला दूसरा है ओौर भोगनेवाला वृर 
„ ४६६ 
कतकका भेद अभेद जेसे है उसीतरद 

मयविभागकर टष्टातपूर्वैक साधन 
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कर स्पष्ट का है दस गाथाओमि 


= ण 


रागद्वेषमोहकर अपने दशैन क्नान चारित्रक 


ही धात होता है इसके छट गाथा 
अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नहीं करसकता 


यह कथन 


स्पचे आदि पूद्ररुके गुण दै वे आत्माको फुछ 


एेसा नटी कते करि हमको प्रहण कये 
परेतु अक्षानी जीव इनसे ब्रा राग द्वेष 


करता है एेसा दस गाथा 


चारित्रका विधान, उसर्भे क्तानचेतनाका तो 


= ५४ 
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अनुभवन ओर कमैचेतना कमैफरुचेत- 


नाके यागकी रीतिका वर्णेन 


नो कमै ओर कर्म॑फरुको अचुभवता अप- 
नेको उसरूप करता टै चद नवीनकर्मको 
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कर्मके दयायसे कृत कारित अचुमोदनासे 


मन वेन्वन कायसे उनचास् उनचास भंग 


(भेद) कर याणका विधान ,,, 


गीर क्मफछ्चेतनाके द्यायके एकसो अड्‌- 
ताखीस कर्मभ्रकृतियोकि नाम छेकर दया- 


गका विधान दिखाया रै 


अन्यद्रग्योसे जुदा प्रद गाथाओमिं दिख- 


खया. 


आत्मा अमूर्तीक हे इस्व्यि इसके पुरर 
मयी देह नही है उसके तीन गाथा ,. 

द्रन्यङिग देहमयी है इसव्यि आत्मा 
मोक्षका कारण नहीं है दशन ज्ञान चारित्र 
अपना भाव है वही मोक्षका कारण है 
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पेसा तीन गाधथा्भमिं कथन 


४८९ 
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~पर. इति विषयासुक्रमणिका -€4- 


रायचन्द्रजैनदाखमाछा । 


श्रीपरमात्मने नमः। 
श्रीमलुन्दकुन्दाचार्यविरचितः। 


समयसारः । 


(रीकात्रयसदहितः) 


श्रीमदग्तचन्द्रसूरिक्कता आत्मस्यातिः। 
नमः समयसाराय खानुभूलया चकासे । 
चित्खभावाय भावाय स्मैभावांतरण्छिदे ॥ १॥ 


श्रीजयसेनाचा्यक्रततास्प्थध्त्तिः । 


वीतराग जिनं नत्वा ज्ञानानदेकसंपदम्‌ । 
वक्ष्ये समयसारखय दति ताप्पयैसंत्निकाम्‌ ॥ १ ॥ 
अध शुद्धपरमामतचखप्रतिपादनमुख्यलेन विस्तररचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं॒श्रीुदकुंदाचा्थदेव- 


पण्डित श्रीजयचंदङृत आत्मख्यातिवचनिका भाषाटीका । 
दोदा--श्रीपर्मातम् प्रणमि, सारद सुगुरु मनाय । 
समयसार शासन करू, देशवचनमय भाय ॥ १॥ 
राब्द्रह्मपरत्द्चफै, वाचकवाच्यनियोग । 
मगङ्प प्रसिद्ध है, नमो धमे धन मोग ॥ २ ॥ 
नयनय छद सार श्युमवार, पयपय दह्‌ मार दुखकार । 
छ्य छ्य गह पार भवधार) जय जय समयसार अनिकार ॥ ३ ॥ 
्षब्द्‌ भथै अरु ज्ञान समयत्रय आगम गाये 
मतसिद्धांतरुकारुमेदतरय नाम बताये । - ~ ) 
इनि भादि शभ अथैसमयवचके सुनिये बहु , 
अथै समयमे ओव नाम है सार सुनहु सह “ 


4 


२ रायचन्द्रनैनशाल्रमारायाम्‌ । 


र अनंतधरमेणस्तत्तरं परयंती प्रयगात्मनः । 
अनेकांतमयीमूतिरनियमेव प्रकाशताम्‌ ॥ २॥ 
निर्मिते समयसारधाशरतम्रये जधिकारडुद्धिष्वकत्वेन पातनिकासहितव्याल्यानं त्रियते । तत्रादौ 


वदित स्वसिद्धे" इति नमस्कराखाथामादि छता सूत्पाठक्रमेण प्रथमस्य खतंनगाथापटं 
मवति } तदनतर द्वितीयस्थले मेदामेदरतत्रयप्रतिपादनस्येण ववदारेणुवदिस्सदिदरयारि गाथा- 





ततिं जु सार विनकर्ममरु शुद्ध जीव शुध नय कै । 

इस प्रय सांहि कथनी सवै समयसार बुधजन गहै ॥ ४ ॥ 

नामादिक छह भथसुख, तामे मंगछसार । 

विघन हरन नासिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५॥ 

समयसार जिनराज है, खाद्वाद्‌ जिनवैन । 

मुद्रा जिन निरंथता, नमं कर सव चैन ॥ ६ ॥ 

इसतरह भगलपूवैक प्रतिज्ञाकर श्रीडंद््द नामा आचार्यकृत गाथार्वध समयप्रात 

भर॑थकी जो संस्छृतटीका श्रीभग्रतचेद्र भआचायैश्ृत आत्मख्याति नामा है उसकी देड भाषामय 
वचनिका लिखते ( प्रारंभ करते › है ॥ अब संसृत टीकाकार श्रीमान्‌ अभूृतच॑द्र नामा 
आचाय प्रकी आदिमे मंगल्केखिये इ्टदेवको नमस्कार करते है-^“नमःशरयादि । 
इसका अथे-“समयः अथोत्‌ जीव नामा पदाथ उसमें (सार! जो द्रन्यकसै, भावकर्म, 
नोक्म रहित शुद्ध आत्मा उसके लियि भेरा नमस्कार हो । कैसा है चह ? । शभावायः 
अथीत्‌ शुद्ध सत्ताख्वरूप वस्तु है । इस विशेषणपदसे सवथा अमाववादी नासिकोका मत 
खंडित हुआ । फिर कैसा है  "चिरसमावायः-जिसका ख्भाव चेतनायुणरूप है । इस 
बिरोषणसे गुण गुणीका सर्वैथा मेद्‌ माननेवाङे नैयायिकका निषेध हभ । फिर कैसा 
है १ (खातुमूलया चकासते,-जपनी ही अलुभवनरूप करियासे प्रकाश्च करता है अर्थात्‌ 
अपनेको अपनेकर दी जानता है, प्रगट करता है. | इस ॒विदोषणसे आत्माको तथा 
ज्ञानको स्था परोक्ष ही माननेवाङे जेमिनीय-भटर-प्रभाकर मेद्वारे मीभांसकोका 
उ्यवच्छेद्‌ हुआ । तथा ज्ञान अन्यज्ञानकर जाना जाता दै आप अपनेको नदीं जाता 
फेसा माननेवाठे नैयायिकोका प्रतिषेध होता है । फिर कैसा है १ (स्भभावांतरच्छिदेः 
जो अपनेसे अन्य सब जीव अजीव चराचर पदां उनको सव कषे्रकाटसंबेधी सब विरे- 
पर्णोकर सहित एक दी समय जाननेवाला है । इस विशेषणसे सर्वल्नका अभाव मानने- 
वाठे मीमांसक आदिका निराकरण है ॥ इसतरके विकषेप्णोकर ८ शुणोकर ) अपना 
इदेव सिद्धकर नमसकार किया है । भावाथे--यहां म॑गर्केलिये यद्ध आस्माको नम- 


--------------------------------------- 
१ इससे आागेका “तदा इसभथ “ इलयादि पाठ अ्रसतावना जर विषयसूचीमें छिखा जाना आवद्यक ' 
समक्न छोड्दिया द, पाठकगण भरस्तावना ओर विषयसूचीमे उग्क पाठको देख ड । 


समयसारः । ३ 


परपरिणतिहेतोमोँहनास्नोऽलुमावा- 
दविरतमतुमाव्यव्यापषिकत्मापितायाः। 
भम प्रमविशुद्धिः शुद्धचिन्मघ्मूर्त- 

` भ॑वतु समयसारव्यास्ययेवातुमूतेः ॥ ३॥ 


दयम्‌ । अथ तृतीयखले निश्वयव्यवहारशरतकेवलिव्याल्यानघुख्यलेन (जो हि सुदेणः इयादि 
सूत्रमयं । अतःपरं चतुर्थस्यरे मेदामेदरतत्रयमावनार्थं तयेव भावनाफठप्रतिपादनार्थं च 'भाण- 
म्हि भावणाहयादि सूत्रह्यं । तदनंतरं पंचमश्यले निश्वयव्यवेहारनयदवयव्यार्यानरूपेण वहारो 


स्कार किया है । यदि कों ठेसा प्रभ करे कि इष्टदेवका नाम ठेकर नमार क्यों नदीं 
करिया १ उसका समाधान इसप्रकार है-यह अध्यात्मग्रय दै, इसङिये श्टदेषका 
सामान्य खवरूप सर्ब कर्मरहिव सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा दी दै, सख्यि समयसार 
कहनेसे ष्टदेव आगथा । एक ही नाम केनेमे अन्यमतवादी मतपक्षका विवाद करते है 
उस सवका निराकरण इन कटेहृए विशेपर्णोसे वतलया गया दहै । अन्यवादी अपने इष्ट- 
देवा नाम ठेते है उसमे इट कब्दका अथे नदीं घटता बाधाये आती दै, ओौर खदवादी 
निक सर्वच वीतराग छुद्ध आत्मा इट है सके नाम कथचित्‌ समी सदाथ संमते है । 
इष्टदेवको परमात्मा कदो, परमज्योति कदो, परमेश्वर, शिव, निरेजन, निष्कछंकः अक्षयः 
अन्वय, शद्ध, बुद्ध, अनिनारी, अनुपम, अच्छे, अभेय, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध 
सदयास्मा, चिदानंद, स्वक्ष, वीतराग, अदत्‌, जिन, आठ, भगवान्‌ , समयसार-इलयादि 
हजारों नामो से कदो कछ विरोध नदीं । परंतु स्था एकात वादि्ोके यहां भिन्न ासमे 
विध है । इसच्ि अर्थे यथार्थं समघ्नना चाहिये । ^्रगदे निज अनुभव करे, सत्ता 
चेतनम । खव म्याता ङखिके नमो समयसार सव मुप ॥ ॥ १ ।। जगे सरसखतीको 
नमस्कार कसते हे-““अर्न॑त"$इयादि । अथै-जिसमे अनेक अंव-धमे हैरेसाजो ज्ञान 
तथा वचन उसमदै मूर निय सद्‌ा ही प्रकाशतां अथोत्‌ प्रकाशरूप दो । बह मूर्ति एसी 
ह कि निस अन॑त धमै है ला ओौर प्रयकू-पददरन्ो, परदन्यके ाणपयौचोसि मित 
तथा परद्रव्यके निसित्तसे हुए अपने निकास कथंचित्‌ मिन्न एकाकार एेसा जो आत्मा 
उसके तत्को अथौत्‌ असाधारण सजातीय विजातीय ्रन्योसे विलक्षण निजखरूपको 
परयंती-अवङोकन करती ( देखती ) दै । भावा्े--यहां सरतीकी मूरतिको भारी- 
कैचलरूप नमसकार करिया है । जो निकमे सरखतीकी मूत परसिद्ध है बह यथाथे नदीं 
३ इसलिये उसका यथाथ बन किया है । जो सम्यगञान दै बह सरतीकी सलाथे 
मि है । उस्म सी संपूणे ज्ञान तो केवलक्षान है कि जिसय सव पदारथ ्रयक्ष॒ भासते 
ह बही जनत धर्मौसदित आत्मतत्वको प्रक्ष देखता ई । ओर उसीके अदुसार शत- 
ञान है बह परोशच देखता दै इसक्थि यह मी उसकी मूषि है ] तथा द्रन्यश्चव वचन- 


९ रायचन्दरनैनशालमालायाम्‌ । 


यथ सूत्रावतारः 
वंदित्तु खब्वसिद्धे धुबमचलूमणोवमं गईं पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुडसिणमो सुयकेवलीभणिर्यं ॥ १ ॥ 
वंदिता सर्वसिद्धान्‌ धुवामचलामनोपम्यां गतिं प्रा्ठान्‌ । 
वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अदो श्ुतकेवरिभणितम्‌ ॥ १ ॥ 


भूदत्योइयादिसूत्दरयं ! एवं चतु्दशगायाभिः ख्पंचकेन समयसारपील्किव्याल्याने समु- 
दायपातनिका । तयथा । अथ प्रथमतस्तवद्वाथायाः परवरधन म॑गखार्थमिष्टदेवतानमस्वारमुत्तरा- 
धेन तु समयसाव्यास्यानं करोमीयभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति;ः-“वंदित्ति- 
लादि पदखंडनारूपेण व्यास्यानं करियते । वदित्तु निश्वयनयेन खस्मिनेवाराध्याराधकमावरूपेण 


रूप है सो यह भी उसीकी मूं है क्योकि वचनं द्वारा अनेक धमैवाछे आस्माको यह्‌ 
वतङ्ाती है 1 इसतरह सब पदार्थो तत्वको जतानेवारी ज्ञानरूप तथा बचनरूप अनेका- 
तमथी सरखतीकी मूर्ति है । इसीकारण सरस्वतीके नाम ध्वाणी; भारती, शारदा, 
वाग्देवी" यादि बहुतसे कटे जाते दै । यह्‌ अनंत धर्मोको स्यात्पदसे एक धर्मीमिं अनि- 
सोधरूप साधती है इसङ्ये साथे है । अन्यवादी कितने दी सरस्तीकी मूर्तिं अन्यया 
स्थापन करते है बह पदार्थको सदाथ कहनेवाखी नदीं है । यदि कोह यदा पृष्ठे फि 
आत्माका जो अनंतधममा विशेषण दिया दै उसमे अनत ध्म कोन कोन दै ? उसका उत्तर 
कहते है-जो वस्तुमे सतना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतनपना, अचेतनपना, 
मू्ीकपना, अमूर्ीकपना इलादि धम तो गुण है ओर उन शुणोका तीनों काञोमे समय 
समथवरती परिणमन दोना पयाय है, मे अनंत दँ । तथा एकपना, अनेकपना, निलयपना, 
अनियपना, भेदपना, अभेदपना, श्ुद्धपना, अञ्ुद्धपना, आदि अनेक ध्म है बे सामान्य- 
रूप तो चचनगोचर है ओर विश्षेषरूप बचनके अविषय है, देसे मे अनतरे सो ज्ञानगस्य 
ह । एेसा शेनेपर आस्मा भी वस्तु है उसमे भी अपने धमे अनंत है । उनमेसे चेतनपना 
असाधारण है, दूसरी अचेतनद्रन्यमें नदीं है । ओर सजातीय जीवद्रन्य अनैत हैँ उत 
भी चेतनपना ई तौमी निजखरूपसे जुदा जुदा कदा है । क्योकि हर एक द्रज्यके प्रदेश 
भेद दै इसलिये किसीका किसीमे नदीं मिरुतर । यह्‌ चेतनपना अपने अनंतध्मोपिं 
व्यापक दै इसकारण इसीको आात्माका तत्तत का है उसको यह सरखतीकी मूरति 
देखती है ओर दिखाती है । इसख्यि इस सरसखतीको आरीर्वादरूप वचन कहा है-जो 
सदा भकाशरूप रहो । इसीसे सव प्राणियोका कल्याण होता है रेखा जानना ॥ २ ॥ 
आगे टीकाकार इस ॒भंथके व्याख्यान करलेके फलको चाहते हए प्रतिज्ञा करते दै. 
"परः इलयादि । अथं--्रीमान्‌ अमृतचंदर आचाय कहते है फि जो इस समयसरार 
८ छद्धात्मां तथा अथ) की व्याख्या (कथनी-दीका) से ही सेरी अतु भूति--अलुभवनरूप 


समयसारः । ५ 


वदित्त्लयादि । अथ प्रथमत एव सखभावभवभूततया ्ुवत्रमवरंवमानामनादिभावां- 
प्रपरपरियततिविश्रांतिवशेनाचरुलभुपगतामविरोपमानविरक्षणाद्ुतमाहास्यलेनाविचमा- 
नोपम्यामपवर्मसंक्ञिकां गतिमापन्चान्‌ भगवतः सर्वसिद्धान्‌ सिद्धसेन साष्यखासमः 
प्रतिच्छंदथानीयान्‌ मानद्रन्यसवाभ्यां खारमनि परात्मनि च निधायानादिनिषनश्ुतका- 
रतत्वेन निखिठाथसारथसाक्षाकारिशुतकेवतिगप्रणीतत्रेन शरुतकेवरिभिः सयमनुभवद्धिर- 


निर्विकल्पसमाधिलक्षणेन भावनमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनालकदरव्यनमस्कारेण वेदित्वा । 
कान्‌ } सव्वसिद्धे खासोपरन्धिपिद्विरक्षणसरवसिद्धान्‌ । किविरि्न्‌ । पसे प्रतान्‌ । 
काँ) गदि सिद्धारि सिद्धपरिणतिं । कथंमूतां । धुवं ठंकोत्ीरणतञायकैकखमावलेन शुवामवि- 
नश्वरं । अमलं मावकर्मदव्यकर्मनोकर्ममररहिततेन शुद्धखभावसहितत्वेन च निर्भढां । अथवा 
अचलं इति पाठतरे दर्य्षत्रादिप॑चप्रकारसंसारभरमणरदितत्वेन खश्वरूपनिश्वरत्वेन च चछ. 
नरहितामचलां । अभणोषमं निखिखोपमारहिततेन निरुपमां खभावसदहितलेन अनुपमा । एवं 
पर्वाथैन नमस्कारं छृला परा्थन सवधामिधेयप्रयोजनसूचनार्थ प्रत्ना करोति । वोच्छामि 
वक्षयापि । कि । संमयपाद्डं समयप्राृतं सम्यक्‌ अयः बोधो यस्य स भवति समय आत्मा, 
अथवा सम एकीभविनायन गमन समयः । प्रागृतं सारं सारः शुद्धावस्था समयस्यामनः प्राभृत 
समयप्राशृत, अथवा समय एष प्राभृत समयप्राभूते । इण इदं प्रयक्षीमूत ओं अहो 
भव्याः । कथभूतं । सुद्केवली भणिदं प्राकृतलक्षणवलालेवीरशब्ददीरथतयं । ते प्रमागमे 


परिणति उसकी परमबिद्ुद्धि-समस्त रागादि विभावपरिणति रदित उल्छृष्ट निर्भकता हो । 
यह्‌ मेरी परिणति एेखी दै कि परपरिणतिका कारण जो मोहनामा कमै उसका अतु- 
भाव-उद्यरूप निपाक उससे जो अनुभाग्ध--एगादिकपरिणामोकी व्यापि है उस- 
कर निरतर कल्मापित-मैली है । ओर्मे साहं कि द्रव्यटृष्टिकर शद्ध चैतन्यमात्र 
मूतं हं । मावा्थै--भाचायै कहते दँ कि शदधद्रव्या्थिंकनयकी रष्टिकर तो म शद 
मैतन्यमाघ्र मूत हं । पतु मेरी परिणति मोदकमेे उदयका निमित्त पाकर मेरी दै- 
रागादिखद्प दयो रही है । इसलिये इस शद्ध आत्माकी कथनीरूप जो यह समयसार 
प्रथ है उसकी टीका करनेका फर यह्‌ चाहता द्र फि मेरी परिणति रागादिकसे रहित 
होकर शद्ध दो, मेरे अदधस्वरूपकी प्रति हो, दूरा इछ भी ख्याति ठभ पृजादिक 
नहीं चादता । इस्रकार आचार्यने टीकाकरनेकी प्रविज्ञागभितत इसके फरकी पाथना ङी 
है ॥ जगे मूखगाथासून्रकार श्रद्ंदावा्य अंथकी आदिमे भंगखपूतैक प्रतिज्ञा करते 
दै;--आधायं कते द, ते [ धरुवा ] व [ अचलां | अचर भौर [ अनीपम्ां ] 
अलुपस दन तीन विरोषणोंकर युक्त [ गति ] गतीको [ प्रासान्‌ ] पराप इए फेसे 
[ सर्वसिद्धान्‌ ] सव सिद्धोको [ बदित्वा ] नमस्कार कर [अहो] है भव्यो 
[श्॒तकेवकिभणितं ] शलकेवष्िकर के हए [इदं ] इ [समयमा | 


& रायचनद्रजेनशाल्रमारायाम्‌ | 


मिहितत्रेन च प्रमाणतामुपगतखाय समयप्रकासकय प्राभृताहययार्हसवचनावयवदय 
खपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा उव्यवाचा च परिभाषणयुपक्रम्यते ॥ १ ॥ 


केवलिभिः सर्वर्भणितं श्रुतक्ेवकिमणितं । अथवा श्रुतकेवलिभणित गणधरदेवकथितमिति । 
संवंघाभिषेयप्रयोजनानि कर््यते--व्याए्यानं इष्तिप्रयः व्याख्येयं व्याल्यानतमतिपादकपू्रमिति 
तयोस्संब॑धो व्याख्यानव्याख्येयसंवधः ! सूत्रममिधानं सूत्रर्थोऽमिघेयः तयोः संव॑धोऽभि- 
धानाभिधेयसंब॑धः । निर्विकारखसंवेदनक्गानेन ञुद्धाप्मपरिन्नान प्राति प्रयोजनमियमिप्रायः 


समयसार नामा प्राग्रतको [ वक्ष्यामि 1 कहग ॥ दीका-यहा अथ शब्द्‌॒मगङ्के 
अथैको सूचन करता है ओर प्रथसत एव अथात्‌ प्रयकी आदिमे सव ॒सिद्धोको भाव- 
द्रव्यसवुविकर-अपने आत्मामे जर परके आत्मामं खापनकर इस समयनामा आश्रवका 
भाववचन ओर दइ्व्यवचनकर परिभाषण आरंभ करते दैः । इसप्रकार श्रीडुदङुदाचाथं कहते 
है । वे सिद्धमगवाम्‌ सिद्धनामसे साध्यं जो आत्मा उसके परतिच्छंदके खान है ! जिनका 
खरूप संसारी भन्यजीव चिंतवनकर-उन समान अपने खरूपको ध्यायकर उन्दीके समान 
होजाते है । ओर चासें गतियोंसे विरक्षण जो प॑चमगति मोक्ष उसे पाते है । जो पंचम- 
गति खभावसे उत्पन्न हई दै इसख्ि श्रुवपनेका अवरंवन करती है । इस ॒विशेपणकर 
चारो गतिया परनिमित्तसे होती है इसल्यि धुव नदीं है बिनाीक है इसल्यि चारों 
गत्तिओंसे प्रथक्पना सिद्ध हा । फिर वह गति कैसी है ! अनादिकार्ते अन्य (पर ) 
आवके निमित्तसे इभा जो परमे भ्रमण उसकी विश्रांति ( अभाव ) के वद्य अचल्पनेको 
्ाप्र हुई है । इस विक्ञेषणसे चासं गति्योमे परनि मित्तसे रमण दोनेका व्यवच्छेद हुभ । 
फिर वह कैसी दै, १ जगतमे समस्त जो उपमायोग्य पदारथ उनसे विरक्षण दै-अद्भुत 
माहातम्यकर जिसमे किसीकी उपमा नहीं पोंसकते । इस विरेषणसे चारो गतियोमें 
आपसमे कथंचित्‌ समानपना भी पाया जाता है उसका निराकरण हुआ 1 किर कैसी 
है १ जिसका नाम अपवग है । इस विङेषणसे धर्म अथ काम इनको त्रिवगै कहा जाता 
है इसलिये बह मोक्षगति इस वगम न दोनेसे अपवमै कदी गई है । ठेखी प॑चभगतिको 
सिद्ध भगवान प्राप्त हृए है । कैसा है समय प्राश्रुत ! । अनादिनिधन परमागम शब्द्‌ 

नह्यकर भ्रकारितपना होनेसे तथा सब पदार्थो समूहके साक्षात्‌ करतेवाठे केवटी भग- 
वान सवे्ञकरः प्रणीतपना होनेसे ओर केवङियोके निकटवर्ती साक्षात्‌ सुननेवाङे आप 
अनुभव करनेबाठे ठेसे श्चतकेवली गणधर दे्वोकर कदे जोनेसे प्रमाणपनेको प्राप्त हुमा 
६ 1 अन्यथा-अन्यवादिर्योके आगमकी तरद्‌ छद्मख ( अस्पज्ञानी ) का दी कर्पना 
क्रिया ह नदी है जिससे कि अप्रमाण हो । तथा समय अर्थात्‌ समै पदार्थ अथवा 
जीव पदायं उसका प्रकाशक ह । ओर अरदंत भगवानके परमागमक्ता अवयव ८ अंश ) 
& । एसे समयग्रागतका, अनादिकालसे, उत्पन्न हुए अपतते मौर परफे मोह अज्ञान मि- 


समयज्षार्‌' । ` ,, ५७ 


तव तावत्समय एवाभिधीयतेः- # 
जीवो चरित्तदंसणणाणष्टिड तं हि ससमथं जाण | , 
पुग्गरकम्मपदेसष्धियं च तं जाण परसमयं ॥ २॥ 
जीवः चरित्रदयनज्ञानधितः तं हि खसमयं जानीदि । 
पुद्रलकर्मप्रदेशधितं च तं जानीहि प्रसमयम्‌ ॥ २॥ 
योयं नियमेव परिणामासमनि समवे अवतिषटमानलात्‌ उतादव्ययभोवयैक्यातुमूति- 


॥ १ ॥ अय गाधाष्ूब्ेन खसमयमपरार्धेन परसमयं च कथयामीयमिप्रायं मनसि संप्रधार्य 


गाधासूत्रमे आचार्यने “वक्ष्यामि” करिया कदी है, उसका अथ दीकाकारसे “वच परिभा- 
पणे धातुसे परिभापण ठेकर किया है । उसका आदाय रेता सूचित होता है करि जो 
चीददपूर्मे ल्ानप्रवाद नामा छे पूरके वारह "वस्तु, अधिकार दै, उनमें भी एक एकक 
वीस २ प्राभृत अधिकार है, उनमे दुर्वे वस्म समय नामा जो प्राभृत है उसका परि- 
भापण आचाय करते है| सूर्रोकी दश जातियां कीं गई हैँ उनमें एक परिभाषा जाति मी 
है । जो अधिकारफे यथास्थानम सूचन करे वह्‌ परिभापा कही जाती है । इस समय नामा 
्ाश्तके मूलसूत्र ( शब्दों ) का क्चान तो पदे वडे आचार्थोो था ओर उसके अर्भका 
ज्ञान आचार्योकी परिपाटीके अदुसार श्रीडंदकुदाचायको था । इसस्यि उन्होनि ये समयग्रा- 
भते परिभापासूत्र वाये है । बे उस प्रा्तके अथैको ही सूचितं फस्ते है । फसा जानना । 
जो म॑ंगर्के स्थि सिद्धोंको नमस्कार किया था ओर उनका (सै एेसा विरोषण दिया, 
ससे वे सिद्ध अन॑त हैँ देसा अभिप्राय दिखखाया ओर द्ध आत्मा एक दी है' ेसा 
कटनेवाङे अन्यमतिर्योका व्यवच्छेद किया । संसारके शद्ध आत्मा साभ्य है वह्‌ शद्धा- 
त्मा साक्षात्‌ सिद्ध दैः उनको नमस्कार करना उचित टी है । किसी इट देवकरा नाम नदीं 
कहा उसकी वावत जैसा टीकाकारके भगर्पर कदा गया है वैसा यहां भी जानना । श्ुव- 
केवटी शाव्दके अथ शुत तो अनादिनिधन भरनाहरूप आगम फा जर केवडी शब्दस 
सर्वज्ञ तथा परमागमके जाननेवलि श्ुतकेबरी केवरी के; उनसे समयप्राष्टतकी उत्पत्ति 
कही & । इससे अयकी प्रमाणता दिखाई ओौर अपनी वुद्धि कल्पित कदनेका निषेध 
किया ¡अन्यवादी छदयख (असपज्ञानी) अपनी धुद्धिसे पदार्थेका खरूप किती भ्रकारसे कद्‌- 
कर विवाद करते है उनका जसलयाथैपना बतलाया । इस प्रंथके अमिधेय स्वध प्रयोजन 
तो प्रगट दह ह । अभिधेय तो शुद्ध आत्माका खरूप दै, उसके बाचक दस भरथर्मे शब्द 

है उनका वाच्यवाचक्ररूप संध है ओर डद्धास्माके सख्रूपकी प्राति होना प्रयोजन है । 

इसतरह प्रथम गाथासूत्रका तात्पर्यायै जानना ॥ १ ॥ भगे भयमगायार्े समयके 

भराशरत कहनेकी प्रतिन्ञा की] बहा यह आकांक्षा इद कि समय क्या है इसलिये भथम ही 


(9 





८ त रायचन््रजैनराल्लमाटायाम्‌ । 


लक्षणया सत्तयरुस्यूतश्ैतन्यखरूपतवा्निलोदितविशदध्यिकषपिल्योतिरनतमीषिरूटेक- 
धर्मित्वाहु्योतमानद्रन्यतवः कमाक्रममवृत्तिविचित्रमावखमावलवादुतपंगितरुणपयौयः सपरा- 
कारावभासनसमथतवादुपात्तौैशरूप्यैकरूपः प्रतिविरिष्टावगाहगयतिधितिवसनानिमितरूप- 
तवामावादसाधारणचिद्रपताखमावसद्धावाच्चाकाशधमीषभेकाटपुदरठेभ्यो भित्नोऽयंतमनंत- 
द्व्यसंकरेपि खरूपादप्रच्यवनात्‌ टंकोत्कीणचित्खमानो जीवो नाम पदाथैः स॒ समयः, 
समयत एकलेन युगपञ्जानाति गच्छति चेति गिरक्तेः ! अयं खलु यदा सकटखमभाव- 
भासनसम्थविवासयुतादकविवेकज्योतिरुदमनात्समसतपरद्रवयासच्युय दरिक्ञपिखमाव-. 
नियतवृत्तिरूपातत्तैकत्वगतलेन वर्पते तदा दर्दीनज्ञानचासि्रिशितलात्लमेकतेन युगः 
पञ्ानन्‌ गच्छंश्च खसमय इति। यदा तनायवि्याकंदरीमूरकंदायमानमोहालुवृत्तितया दि 


सूत्रमिद निरूपयति;ः--जीबो चरित्त्यादि । जीवो शद्धनिश्चयेन ञुदधुद्रैकघ्माव- 
निश्चयप्रणिन तथेवाञद्धनिश्चयेन क्षायोपशषमिकाञुद्धभावप्राणेरस्भूव्यवहारेण यथासंभवद्र- 
वयप्राणैश्च जीवति जीविष्यति जीषितप्रवों वा जीवः | चरित्तदंसणणाणद्धिद्‌ तं 
दहि ससमयं जाण स च जीवश्वारित्रदरैनज्ञानस्थितो यदा भवति तदा काले तमेव जीव 
हि स्फुटं खसमयं जानीहि 1 तथाहि-विदयुद्धजानदशनखमभवनिजपरमामनि यह्ुचिरूपं सम्यग्द+ 
दीनं तत्रैव रागादिरषितखसंवेदनं जानं तथेव निशरनुभूतिरूपं वीतराग्चारित्रिमिव्युक्तक्षणेन 
निश्वयरतत्रयेण प्रिणतजीवपदार्थं हे शिष्य खसमय जानीदि । पुग्गरूकम्घुवदेस्टिदं च 
तं जाण परसमयं पुद्रर्कमोपदेशखितं च तमेव जानीहि परसमय । तयथा--पुद्ररुकर्मो- 


समयका खरप कहते दः-दे भन्य जो [ जीवः ] जीव [चरिच्रद्रेनज्ञानसितः] 
दन ज्ञान चारित्रमे सित दो.रदा है [तं] उसे [हि] निश्वयकर [ खसम्ं ] 
खसमय [ जानीहि ] जान । [ च ] ओर जो जीव [ पुद्धलकभेषदेरस्ितं ] प 
ठकमेके प्रदेशमे तिष्ठा इञ दहै [ तं ] उसे [परसमथ] परसमय [जानीहि] जान । 
टीका-जो यह्‌ जीव नामा पदाथ है वो दी समय है! क्योकि समयशब्दका एेसा अर्थ है- 
“सम्‌ तो उपसगे है ओर *अय गतौ" धातु है उसका गमन अथे मी है तथा ज्ञान अथै मी 
है, उपसभैका अथे एकपना है इसछियि एककाले ही जानना ओर परिणमन करना-येदो 
क्रियाय जिसमे दँ बह खसय है । यह्‌ जीव नामा पदार्थं एक कारम ही परिणता 
भी है ओर जानता भी दै इसख्यि यदी समय है ! इसतरह दो क्रियाय एक कार्म 
जानना । वह समय नामा जीव कैसा है १ । निल दही परिणमनसभावे रहनेसे उत्पा- 
द्न्ययघनोज्यकी एकतारूप अनुभूति रक्षणवारी सन्ताकर सहित दै । इस विशेषणसे जीव- 
की सत्ता नदी माननेवाङे नासिक वादियोका मत खंडित हुआ । तथा पुरुषको (जीवको) 
अपरिणामी माननेत्राठे सांस्यमतिर्योका व्यवच्छेद परिणमन सखभाव कहनेसे हआ । 
लेयायिक वैशेषिकमती सत्ताको निय दी मानते है.तथा वौद्धमती सत्ताको क्षणिक दी 


` ' समयत्तारः | ९ 


ञिस्वभावनियततृतिरपादातमतचास््युय परदरव्यप्रययमोहरागदेषादिभावैफगततेन 
वतते तदा पद्रखकर्प्रदेशथितलासरमेकतेन युगपज्ञानन्‌ गच्छंश्च प्रसमय इति प्रती 
यते ! एवं किरु समयस दवैविध्यसुद्धावति ॥ २ ॥ 


दयेन जनिता ये नारकादयुपदेशव्यपदेशा. संज्ञा र्वक्तनिश्वयरततेयामावात्त्र यद्‌ सितो भवयं 


मानते दै, उन दोनोंका निराकरण उत्पाद्ग्ययधरव्यरूप कहनेसे हभ । फिर वेह कैसा 
है १ चैतन्यखरूपपनेसे निल ऽद्योतरूप निम स्पष्ट दशन ज्योतिःखरूप दै-चैतन्यका 
प्रिणमन दर्शन क्ञानखरूप है । इस विरोषणते चैतन्यको ज्ञानाकारसखरूप नदीं मानने- 
वाध सांख्यमतिर्योशा निराकरण हृजा । फिर बह कैसा है  । अ्न॑तधर्मोमे रदनेवाटं 
जो एक धर्मीपनां उससे जिसका द्रन्यपना प्रगट हज दै, अनंतधर्मोकी एकता बही 
द्रव्यपना है । इस विदोषणकर वस्तुको धर्मस रदित माननेवाठे बौद्धमतीका निषेध हभ । 
क्षर वह कैसा है? | करमरूप ओर अक्नमरूप प्दृत्त हए जो अनेकभाव उस सखंभानपनेसे 
जिसने गुणपयायं अंगीकार षि दै । पर्याय तो करमवरती है ओर शण सदवतीं दते दै 
इसछिये सहव्तीको अक्रमथतीं भी कहते दै । इस विशेषणसे पुरुषको निथेण माननेबाछे 
सांस्यादि्कोका निरास हा । कविर कैसा दै १ । अपने ओौर जन्य द्रन्योकि आक्रा- 
र प्रकाङचन करने संमथपना होनेसे जिसने समसरूपके सठकानेवासा एकरूपपना 
पाया है अथौत्‌ जिसमे अनेक बस्तुभोंका आकार श्चककता है पेसे एक ज्ञाने आका- 
रम हे ! इत विरैपणकर ज्ञान अपनेको ही जानता है प्रको नदीं जानता सा एका- 
कार माननेवाेका तथा जपनेको नहीं जानतां परो जानता है वेस अनेकाकार दी 
माननेनाछेका व्यवच्छेद हआ । फिर कैसा है १ जुदे जुदे जो अवगादनगतिखिति देतु 
पना तथा हपीपनाखरूप जो द्रव्योके गुण उनके अभावसे ओर असाधारण चैतन्यरूप. 
पते खभावके सद्धावसे आका धर्मं अधमे काठ पुद्रल-इन पाच दरन्योसे भिन्न (अलय) 
हैः ! इस विशेषणसे एक ब्रह्मवस्तुको दी माननेवाढेका व्यवच्छेद्‌ भा | किर केता 
है १ अनत अन्यद्रव्योसे अल॑त एकक्ेत्रावगादरप होनेपर भी अपने खरूपसे न दरनेस 
ट्कोत्ीरणं चैतन्यखभानरप दै । इस विरेषणसे वस्तुखभावका नियम चतखाया दै ॥ 
ठता जीवनामा पदार्थ समय दै । जव यद सब पदाथि सभाव अकारानमे । समथ 
देसे कबलक्नानके उलन करनेवारी भेद्ञानन्योतिके उदय दोनेसे सब परदरन्वातत दः 
दवनक्ञानमे निधितमदृचविरूप आस्मतत्त्वसे एकपनेरूप ठीन हो भ्ृत्ति ध 
दैत ज्ञान चारित्रे ठक्रनेसे अपने खसूपको एकतारूपकर एक कारमं ध 
परिणमता हम! खसमय कदलाता ह ॥ आर जन चदं अनादि अविचारूप 

कुद्के समान मोहे उद्यके अलुसार रयुत्तिके आआधीनपनेसे दशन ्ञान समामे धिः 
दघतिकूप आत्मखरूपसे चट परूद्रन्यके निभिन्तसे उसन्न सोहसगदवेपादिमावोमे एकता- 

९ समय 


१० रायचन्द्रनैननालरमाखयाम्‌ । 


, अथेतद्रध्यतेः-- 
एयत्तणिच्छयगभो समो सन्वत्थ संदर लोए। 
वंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी दोर ॥ ३ ॥ 
एकतनिश्वयगतः समयः सवत्र सुंदरो रोके । 
वधकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति }॥ ३॥ 
समयशब्देनात्र सामान्येन सर्वं एवार्थोऽभिथीयते ! समयत एकीभावेन सरगुणपयायान्‌ 
गच्छतीति निरक्तेततः सर्वैवापि धमौषमीकारकार्पुद्वख्जीवद्रव्यास्मनि ठोके ये यावंतः 


जीवस्तदा तं जीवं परसम्यं जानीहीति खसमयपरसमयलक्षणं न्रतव्यं ॥ २ ॥ अथ॒ खगुणेक- 
त्वनिश्वयगतद्युद्धालौबोपदेयः कर्म्षेन सहैकत्रगतो हेय इति, अथवा क्षमय एवे शुद्धात्मनः 
खूं न पुनः परसमय इयमिप्रायं मनसि धृत्वा, अथवास्य सूत्रखयानतरं सूत्रमिदमुचितं 
भवतीति नििय विवक्ितसूत्रं प्रतिपादयति;-इति पातनिकालक्षणं सर्वत्र ॒ज्ञतव्यं । 
एयत्तणिच्छयगदो सखकीयञयद्धयणपर्यायपरिणतः, अभेदरतत्रयपरिणतो वा॒एकत्यनि- 
श्चयगतः समओ समयनन्देनात्मा, कस्मद्धितोः । सम्यगयते गच्छति परिणमति । कान्‌ ] खकी- 
यूगुणपयीयानिति श्युप्पत्तः । सव्वत्थसंद्रो सर्त समीचीनः । क । ऊोगे छेके अथवा 
सर्तररदियायवखाु ञुद्धनिश्वयनयेन सुद्र उपादेय इति । ंधकहा कर्मवधजनितगुणखा- 
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रूप लीन हो भ्रवदैवा है तव पुद्रलकमेके कामेणसकंधरूप भ्रदेरोमिं ठहरनेसे परद्रन्यको 
अपनेसे एकपन्नाकर एक कार्म जानता चथा रागादिरूप परिणमता हा प्रसमथ 
देखा भ्रतीतिरूप करिया जाता है । इपतरह इस जीवनामा पदार्थके सखसमय परसमय 
रेखे दो भेदपना प्रगट होता है ॥ भावाथ जीवनामा बस्ुक्रो पदाथ कय है । वह 
देसे है कि पद्‌ तो (जीव, पेते अक्षरसमूहरूप है ओर इस पदसे जो दरन्यपर्यायरूप अने- 
कौतखरूपपना निधित करिया जाय वह्‌ पदाथ है । ठेसा पदार्थं उपादन्ययधौन्यमयी सत्ता 
खर्प है । ददौलज्ञानमयी चेतनाखरूप है, अ्नतधमैखरूप द्रव्य है ओर द्रव्य है वह्‌ वस्तु 
है । शुणपयौयनाला है, खपरप्रकारकल्ञान अनेकाकाररूप एक है, आक्राश्चादिकृसे मिन्न 
असाधारण चैतन्यगुणखरूप है ओर अन्द्रव्योते एक कषत्रावगादृरूप तिष्ठता है तौभी 
अपने श्वरूपको नहीं छोडता । पसा जीवनामा पदाथ समय दै । जब यह अपने खभा- 
वरम .खित होता है तव तो खसमय है जौर परखभाव रागद्रेषमोदसखरूप होक तिष्ठता है 
तब परसमय है । एसे इस जीवके दोभेद्पना आता है ॥ २ ॥ अगे आचाय कहते है 
कि समयका द्विविधपना होना ठीक नदीं है क्योकि यह बाधा सहित है इसलिये वाधा 
जाता दै, एकलत्वनिञ्चयगतः ] एकलनिश्चये परपर जो [ सभय; ] समय दै षद 
[ सवेच्र छोके ] स्व ठोक्मे [ ुंद्रः ] संदर दै [ तेन ] इसण्यि- [-एकत्वे 1 
फकत्वमे [ वंधकथा ] दूसरेके साथ वधकी कथा [ विसंबादिनी ] निंदा करने- 


समयसारः | ५१ 


केऽप्य्थासे सर्व एव स्वकीयदरव्यामसानतस्वपरमचकरदभिनोपि प्रखरमरहयतोंतमलया- 
सत्तावपि नियमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणंमनादविनष्नंतव्यक्तिलाको तीण श्व 
तिष्ठतः समसतविरुद्रानिरंद्धकार्हेतुतया शश्वदेव निश्वमतुगहतो 'नियतमेकलनिश्वयग- 
तेनैवं सोद्यमापदते । प्रकारेण सर्वसंकरादिदोषापततः । एवमेकले स्वीथनां प्रति- 
षिते सति जीवाहयख समयख वंधकथाया एव विसंवादलापत्िः । तलन्मूरपुदरक- 
भपरदेशथितत्वमूरपरसमयोलादितमेतख द्वैविध्यं । अतः समयसैकलमेवावपिषठते ॥ २॥ 
तथैतदसुलमवेन विभव्यतेः-- 
खदपरिचिदाणुभरदा सव्वरस वि कामभोगवंधकदा । 
पयत्तरसुवरंमो णवरि ण सुरुहो विहन्तस्स ॥ ४ ॥ 


नादिपर्यायाः । एयत्ते एकत्वे तन्मयते या॒वंधकथा प्रवते तेण तेन प्वोक्तजीवपदार्थेन 
सह सा विसंबादिषणी विसंबादी कोः £ विसंवादिनीकधरा । प्राङृतक्षणबलात्‌ पु 
ल्रीखिगनिरदेशः । विसंवादिनी असया होदि भवति । डदधनिश्वयनयेन शुद्जीवल्ठरूप न 
मवतीयर्थः ! ततः स्थितं खसमय एवामनः खखूपमिति ॥ २ ॥ अथेकलपरिणतं शुद्धाम- 


बाली [ भवति ] है । टीका--यदां समयरब्दसे सामान्यकर समी पदाथ कदे जति 
है क्योकि समय शब्दा अक्षराय पेखा है कि (समयते अथौत्‌ एकीमानकर ,अपने 
गुणपयीयोफो भाप्र हृंभा जो परिणमन करे बह समय दै । इसकिये सव ही धमे, अधमैः 
आकाश, काल, युद, जीव द्रन्यस्रूपर लोकमे जो इछ पदाथ ह वे सभी अपने द्रव्ये 
अंतभेन्न हृए अपते अनंत धर्मोको चंवते-स्पदीते है तौभी आपसे एक दूसरेको नदीं 
छ करम । ओर अलंत निकट एकशषत्राबगाहल्प तिष्ठ रदे है तौमी सदाकार नि- 
अयकर अपने खरूपसे नदीं विगते, इसीलिये विरुद्धकार्य~सखभविसे विपरीत कार्थ ओर 
अविरद्धकार्-खमावरूपकार्य इन दोनों हैतु्भोसे हमेश्षा सव 'आपसमे उपकार करते 
है 1 परु निश्वयर्कर एकतवनिश्यपनेको प्ाप्रहृए ही सुंदरता, पाते दै । केथोकि जो अन्य 
रकार होजञा्यै तो संकर व्यतिकर आदि सभी दोष उसमे आजव । इसंवरह सव पदा 
कि मिन्न २ एकपना सिद्ध होनेपर जीव नामा समयको वधी , कथास, विसंवाद्की 
आपत्ति होती ह । क्योंकि वंधकथाका मूलकारण जो पुदररकके भदेधोमे तिष्ठनेरूप पर- 
समयपना षससे उसन्न हृ जीषमें परसमय खसमयरूप द्िविधपना आता है । इस- 
सिये समयका एकपना होना ठ सिद्ध होता दै भौर ये दी रसा करने य्य है ॥ 
आवार्भ--निश्यसे सव पदायै जपने २ खभावर्े ठरते हए शोभा पाते & । पर 
जीव नामा पदार्थकी अनादिकाठसे पुद्रककमके साथ निमित्तरूप- वधञन्ा है उससे इस 
जीवने विबाद खड़ा होता दै, इसि शोभा नदीं पाता । इखकारण बालवे विचारा 
जाय तो एकपना होना ही अच्छा दै उसीसे यद जीव शोभा पासकता ह ॥ इ ॥ जा 


१२ रायचन््रजेनद्रालमाखायाम्‌ । 


श्ुतपरिचिताुभूती सर्वलापि काममोगवंधकथा 1 
| एकत्योपठंमः केवरं न सुरो विभक्तय ॥ ४॥ 
इह ' सकेरयापि जीवलोक संसारयक्रक्रोडाधिरोपितयार्श्रातमनंतद्रवयक्षे्नकाठ- 
भवभावप्रावततैः सयुपकां तभतिरेकीकृतविशतंया महता मोहयदेण गोपि वाद्यमानख 
प्रसमोल्जंभिततृष्णातंकलेन व्यक्तातराधेरुतम्योत्तम्य ग्रगतृष्णायमानं विषयग्रामरुपरंधानख 
.प्रसश्माचार्यतरमाचग्तोऽनंतस्ः श्चुतपूर्वानंतरः परिचितपूीन॑तशोऽमुमूतपूरवा चैकलविर्‌ 


खरूपं सुखुमं न॒ भवतीयाख्याति-“सुदपरिचिदाणुमूदा" इयादि । सुदा श्रुता अन॑ततशो 
भवति । परिचिदा परिचिता सषू्वानतरो मवति । अणुभूदा अनुमूतानैतो भवति । 
कस्य । सेव्वरसवि सर्वस्यापि जीवरोकस्य ! कासौ । काम भोगर्वधकषहा कामलूपमोगाः 
कामभोगाः अथवा कामशब्देन स्पश्ैनरसनेद्वियं मोगशब्देन प्राणचश्ुःशरो्रन्रयं तेपा कामभोगानां 
नधः संनेधस्तस्य कथा । अथवा बंधशब्देन प्रकृतिथियनुभागप्रदेशवंधस्तत्फटं च नरनारकादि- 


कहते है कि इ एकपनेको पा ठेना दी अच्छा है, सर्म॑स्य अपि ] सनदी खो्कोको 
[ कामभोगवंघकथा ] काम मोग विपयक वंधकी कथा तो | श्रुतपरिचितास- 
भूता ] सुननेमे आगर है, परियम आगर है ओर अनुभवमेभी आयी हह है इसछियि 
खर्म है । [ नरि ] ठेकिन केन [ विभक्तस्य ] भिनन आत्माका [ एकत्वस्य 
उपलभ; ] एकपना होना कमी न सुना, न परिचयमे आया ओर न अद्ुमवमे आयां 
दसल्यि [ न सुलभः ] एक यही सुखम नदी है ॥ टदीका-इस समस्त जीत्रोकको 
कामभोगविषथक कथा एकपतेकर विरुद्धता होनेसे अयत विसंवाद करानेबाटी 
दै-मात्माका अत बुरा करनेवाली है तौभी अनेतवार प्रे सुननेमे आई है, 
अर्नेतनार परिचयमें आई है ओर अरनतवार अनुभवमे मी आनचुकी है । कैसा है जीब- 
खोक { संसाररूपी चक्रके मध्यमे खित दै, निरंतर अनंतवार द्रज्य क्षेत्र कार्‌ मव भाव- 
रूप पर्टनेकर जिसने भ्रमण किया दै, समसरोकको एकचत्रराज्यसे वश्च करनेवारे 
बलबान मोहरूपी पिाचसे गायकी तरह अथवा वैखकी तरह जोतां गया है, जबरद्‌- 
सीसे बढी हृद ष्णारूपी रोगके दाहपनेकर जिसके अंतरेगमे पीडा प्रगट हई दै, गक 
देष्णाके समान उछ २ कर दरद्वियोके विषयों करे सानेोको अपने करता है । इतना ददी 
नदीं आपसे आचायेपना भी करता है अथात्‌ दूसरेको भी कष्टकर अंगीकार (सवीकार) 
कराता दै । इसरिये काम भोगकी कथा तो सबको सुखम ( सुखसे प्रप्त) है 1 तथा 
भिन्न आस्माकरा जो एकपना है बह सदा प्रगटपनेकर अतरेगमे प्रकाशमान है तौभी 
-कषार्थोकर एकरूपसरीखा दोरा है इसरियि जयंत तिरोभाव दोरा ८ दक रहा ) दै- 
'भाच्छादित दै । इकरारण अपनेमे अनात्मक्ञपना होनेसे कभी अपतेको आप नदीं जना 
, "जर दूसरे अत्माके जाननेवारोंकी संगति-सेवा मी नदी की । इसलिये कभी न सुननेमे 
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द्लेनालंतमिसंमादिनयपि कामभोगालुबद्धा कथा । इदं तु निलवयक्ततयांतः्कारमानमपि 
कृपायचनरेण सकी नियमागत्वादलंततिरोभूतं सत्खखानालङतया प्रेषामासज्ञानामतु- 
पासन न कदाचिदपि श्रुतय न कदाथिदपि परिचितपूर्वं न कदायिदप्युभूतपूष॑च 
निमेलविंवेकारोकविविक्तं केवलमेक । यत एकलख न सुकभतवम्‌ ॥ ४॥ 
अथ एवैतख उपदश्यैतेः- 
त एयत्तविहृ्तं दाएटं अप्पणो सविहवेण । 
जदि दाएल्ञ पमाणं चुक्षिल छलं ण घेतव्वं ॥ ९ ॥ 
तमेकल्विभक्तं दशेयेदमालनः खविभवेन । 
यदि दद्रीयेयं प्रमाणं स्खरितं शठं न गृहीतव्यम्‌ ॥ ५॥ 


व 
रूपं भण्यते | कामभोगर्वधाना कथा काममोगरवधकथा यतः पूरोक्तपकारेण श्वतपरिचितातुमूता 
मवति ततो न दुरेभ। विन्तु सुकमेव । एथत्तस्स एकल्ख सम्यगदर्शनक्षानचासित्रक्यपरिणति- 
रूपनिर्विकस्पसमाधिनलेन खसंवेद्चुद्धामलरूपस तसैकत्नख उवट मों उपठंमः प्रतिम 
णवरि केवरं अथवा नवरि कितु ण सुलभो नैव सुठमः। कथमूतदयेकतरख । विभत्तस्स 
विभक्तस्य रागादिरहितश्च । कथ नं सुखम इति चेत्‌; श्रुतपरिचितायुभूतत्वासावादिति ॥ 9 ॥ 
भथु यस्मादेकतवं सुकुभं न भवति तस्मत्तदेव कष्यते, तदयवोक्त एयत्तविभत्तं एकल- 
विभक्तं भभेदतत्रयेकपरिणत मिथ्यात्वरागादिरहितं परमामखरूपमिर्थः । दाएहं दर्येहं । 


आया, न परिचयमे भाया ओर न कमी अनुभवे दी आया । कैषा दै एकपना { 
निर्मल भेदज्ञानरूप भकादाकर प्रगट देखनेमे आता दै तौभी पूर्वोक्त कारणोसे इस भिन्न 
आत्माका एकपना पाना दुरम है ॥ भावाथ इस लोकम सभी जीव संसाररूप 
चक्रपर चदे पंच परावसैनरप भ्रमण करते है । वहापर मोहकर्मके उद्यरूपम पिश्चाचसे 
जोति जाति दै, इसीकारणसे विषयोकी दरप्णारूप दाहकर पीडित होते है उसमे भी उस 
दाहका इलाज ( उपाय ) ्द्वियोके रूपादि विषर्योको जान उनपर दौढते है । ओर आप- 
तै भी विपवोका ही उपदेश करते द । इसरिये काम ( विषर्ोकी इच्छा ) तथा भोग 
( उनका भोगना ) इन दोनोकी कथा तो अनतवार सुनी, परिचये की ओर अनुभवे 
आई इसकारण सुखम है । तथा सव पनयोसे भिन्न चतन्य चपल्ारलर्प अपते 
आस्माकी कथाका आप तो खयमेव ज्ञान कभी हुमा नदीं भर जिन्दकि हंमा इतकी 
सेवा कभी की नदीं इसलिये इसकी कथा ( बात ) न कमी सुनी; ६ परिय कीञीौर 
न अनुभवमे ही आई । इसकरारण इसका पाना सुलभ नहीदं, दुख्म ६॥४॥ अव 
आचार्यं कहके है कि दस भिन्न आल्माका एकपना हम आत्मके पास षा दिखलाते 
व कः ६- ] एकलविभक्त आतलमाको [ अहं ] मे [आत्मनः 
है| तं ] उस [ एकत्ववि भक्त | य ; -यदि] नो 
माके [ खविभवेन ] निन विमवकर [ दो ] दखल हं [यदि] 





१४ रायचन्दजेनदाखमालायाम्‌ । 


इह किर सकोद्धाभिख्यात्पदमुद्रितराब्दन्रह्योपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोदक्षमातिनि- 
सतुषयुक्तयवेरंबनजन्मा निर्मेखविज्ञानघनांतनिमग्परापरयुखसादीक्रतदयुद्धासतचोतुशचस- 
नजन्भौ अनव्रतखंदिसुंदरानेदयुद्रितामेदसंविदासकसखसंवेदनजन्मा च यः कश्वनापि 
ममातमनः स्रो विभवस्तेन समसेनापि यमेकलविमक्तमासानं देयमिति बद्धव्यवसा- 
यसि । वितु यदि ददीयेयं तदा स्वयमेव स्वाुभवप्रक्षेण प्रीक्य प्रमाणीकरैव्यं । 
यदि तु स्वलेयं तदा तु न छटग्रहणजागरूकैरमवितव्यम्‌ ॥ ५॥ 


कैन। अप्पणो सविहवेण जाप्मनः खकरीयमिति विमवेन गमतकपरमगुरूपदेशस्वसंवेदन- 
परयक्षेणेति । जदि दाएल्न यदि द्येयं तदा षभाणं खसंवेदनङ्गानेन परीश्य प्रमामी- 
कत्तव्यं मद्धि; । चुक्धिल्ल यदि च्युतो मवामि छलं ण धिन्तव्वं तर्हि छठ न प्राहं दु्ज- 


[ दरोयेथं ] दिखलडं तो उसे [ प्रमाणं ] भ्रमाण ( खीकार ) करना [ स्वरितं ] 
ओर जो करीपर चूक ( भूक ) जाड तो [ छलं ] छर [ न ] नदीं [ गृहीतन्यम्‌ ] 
प्ररण करना । दीका-भाचार्यं कहते हे कि जो कुछ मेरे आत्माका निजनिभव है उस 
सबसे मँ इस एकत्व विभक्त आत्माको दिखलाऽगा, ठेला उथम किया है । कैसा है 
मेरे आत्माका निजविभव † इस छोकमे प्रगट समस षस्तुभओंको प्रकाश करनेवाला ओर 
स्यत्‌ पदसे विहित जो शब्दु्ह्म-अरदंतका परमागम उसकी उपासनाकर जिसका | 
जन्म हे । यहां खात्‌? इस पदका तो कथंचित्‌ अथे है अथौत्‌ किसीप्रकारसे कहना 
ओर सामान्य ध्मसे वचनगोचर संव धरमौका नाम आता है तथा बचनके अगोचर जो 
कोद विसेषधर्मं द उनका अनुमान कराता है । इसतरह सब वस्तुर्भोका प्रकारक है । इस 
कारण सर्षव्यापी का जाता है ओर इसीसे अरदतके परमागमको शब्दब्रह्म कहते हँ । 
उसकी उपासनाकर ज्ञानविभव उलपन्न ( प्रगट ) हुम है । किर कैसा & १ समस्त जो 
विप्ष--अन्यवादिर्योकर अहण कीगई सकवेथा एकींतरूप नयपक्ष "उनके निराकरणभें 
समथ जो अतिनिस्तुष निबौधयुक्ति उसके अवरंबनसे जिसका जन्म है । फिर कैषा 
है १ निमैकविक्ञानघन जो आत्मा उसे अ॑तर्निममन परमुर स्न देव अपरणुर्‌ गण- 
धरादिकसे केकर कमार गुरपर्थत-उनकर प्रसादरूपसे दिया मया जो छयुद्धात्मतसबका 
अलुग्रहपू्ेफ उपदेश, तथा पूौचा्योके अयुसार उपदेश ऽलसे जिसका जन्म है । किर 
कैसा है ¶ निरेतर क्षरता आखादमे आया ओर संदर जो आनंद उससे पिला हमा 
जो प्रचुरसंनेदन खरूप खसंबेदन उसकर जिसका जन्म है । ठेसा जिस तिस प्रकारसे 
मेरे क्ञानका विभव है उस समस्त बिभवसे दिखलाता हूं । जो यह्‌ दिखा सो खय- 
मेव अपने अनुभव प्रयक्षकर परीक्षाकर प्रमाण करना । यदि कीं अक्षर मात्रा अल- 
कार युक्ति आदि प्रकरणोमे चिग ( भूर ) जाऊं तो छ (दोष ›) ग्रहण करमते साव- 
धान न दोना । क्योकि शाखसयुद्रके प्रकरण बहुत है इसकारण यहां लसंवेदनरूप अर्थ 


समयसारः । १५ 


कोऽसौ शद्ध यालेति वेत्‌;- 
णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो ज्ञाणओ हु जो भावो । 
एव भणति सुद्ध णाजो जो सोऽ सो चेव ॥६॥ 
नापि भवलप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः । 
एवं मति शुद्धं ज्ञातो यःसतु स चैव ॥ ६॥ 
यो हि नाम स्वतःसिद्धलेनानादिरनंतोनियोधोतो विरदज्यो तिज्ञीयक एको भाव; स 
संसारावस्थायामनादिवधपयायानिरूपणया क्षीरोदकवत्कमैपुदररैः सममेकलेपि द्रव्यस्वभा- 
वनिरूपणया दुरेतकषायचक्रोदयतेचित्यवशेन मरवततमानानां पुण्यपापनिवैरकानासुपातत- 


नवदिति || ५ ॥ अथ कोयं जुद्धासेति पष्ठ प्रयु्तरं ददति,-णवि होदि अप्पमत्तो 
ण पमत्तो दददन्यायिकनयेन श्भाञ्यभपरिणमनाभावान भवलप्रमत्तः प्रमत्तथ । प्रमच- 
शब्देन मिथ्यादृष्टयादिप्रमत्तातानि षड्गुणस्थानानि, सप्रमत्तशब्देन पुनरप्रमत्ताययोग्यंतान्यष्गु- 
णद्यानानि गृहते । स कः क्ता । जाणगो दु जो भावो ज्ञायको ज्ञानलरूपर योऽप 


रथान द । इछि अ्ैकी परीक्षा करना ॥ भावार्थ--आचा्े भागमका सेवन, 
यु्तिका अव्वन, परापरणुरुका उपदेश भौर खसंेदन इन चार बातोकर उत्पन्न हए 
जपने ज्ञानक पिभवसे एकत्व विभक्त शुद्ध आत्माका खरूप दिखठति द । उसे सुनने- 
वाठ दे शरोताओ । अपने खसंबेदन भयक्षकर प्रमाण करो । कही-किसी प्रकरणम भूदं 
तो उतना दोप प्रण नहीं करना । यहां अपता जदुभव प्रधान है इसीसे शुद्ध खरूपका 
निश्चय करो, येसा कदनेका आशय दै ॥ ५ ॥ भगे एेसा शद्ध अप्सा कोन दै कि 
जिसका खरूप जानना चाये ! एसे भश्रका उत्तररूप गाथासूत्र कते हयः तु] 
जो [ ज्ञायकः; भावः ] जञायक भाव दै वह [ अभरमत्तः अपि ] अप्रमत्त भी न] 
नहीं है जर [ न प्रमत्तः ] न भ्रमन्त दी है [ एवं ] इस वरद [ शुद्धं | उसं । छद 
[ मणंति ] कहते द [चयः] ओर जो [ ज्ञातः] ज्ञायकमावकर जानष्या[सः] 
बद [ स एव तु ] वही दै अन्य (दूसरा) कोर नहीं ॥ सीका-जो एक ्ञायकत माव 
है बद्‌ अपे आयसे ही सिद्ध दै किसे उस्न नहीं हज । उस भाव्रस तो अनादिस- 
न्ारूप दहै जौर कमी उस उ्योतिकरा बिना नदीं होता इसलिये अर्नव दै, .निल .उयोः 
तरूप है इसकारण क्षणिक नहीं है । सी सष्ट प्रकारमात्र ज्योति दै । वह्‌ संसारकी 
अवदाम अनादिर्वधपयौयकी निरूपणा ( अपेक्षा ) से कर्मरूप पुदख्द्रन्यकर सहित दृध- 
जल्की तरह होतेमर भी दरव्यके खभावकी अपेक्षासे देखा जाय-तब तो जिसका मिटना, 
कठिन है देसे कषायो उदयकी वितरिरासे भ्रव हुए जो पुण्यपापके उतपन्न व 
समस्त अनेकरूप शुभ अद्युममाव उनके खमावकर्‌ नदी परिणमती । क्ञायक परब, 
जडमावसूप नदीं योती ! इसके भरमत्त भी नदीं है मौर अभ्रमत्तमी नदींदै।येदी 


१६ रायचन््रनेनदाल्लमाटायाम्‌ ] 


वैश्रूप्याणां शुभाजुमभावानां स्वभावेनापरिणमनासमचोऽपरमत्तश्च न मवयेष एवरेष्‌- 
द्व्यांतरभवेभ्यो मि्षतवेनोपखमानः शुद्ध इयमिरुप्यते ! न चास ज्ञेयनिष्ठतेन ज्ञाय- 


मावः पदार्थः जद्रातमा । एवं मणंति सुदधा-छद्धनयावरंविनः, तदि किं मणति । णादा 


समस्त अन्य द्रव्योके भावोकर भिश्नपनेसे सेवित हुभा द्ध" एेसा का जाता है । ओर 
इसको ज्ञेयाकार दोनेसे नायकपना परसिद्ध दै ! जैसे दामे योग्य जो दाह्य ईधन उसे 
आकार अमि होती है इसख्यि अध्धिको दहन कहते है तौभी ज्रि तो अन्नि ही है, 
ईषन अमम नदीं दै । उसीतरद्‌ ज्ञेयरूप आप नहीं है, आप तो ज्ञायक दही है । इस तरद 
उस ज्ञेयकर किया हुआ भी इस असमाके अयुद्धपना नहीं है क्योकि ज्ञेयाकार अव. 
सामे भी नायकमावकरर जाना गया जो अपना ज्ञायकपना वही खरूपप्रकादानको--जान. 
नेकी अवसाम मी ज्ञायकरूप ही है ज्ञेयरूप नहीं ह! । क्योकि अभेद्विवक्षासे कती 
, तो जाप जायक जौर कमं अपतेको जाना-ये दोनों एक जप ही है अन्य नहीं है। 
जैसे दीपक चट पटादिक्ो भकारित करता दै उनके प्रकागनेकी अवसाम भी दीपक ही 
है ओर बही अपनी ज्योतिरूप लौके अकाशनेकी अवस्थामे भी दीपक ही है छख दुसरा 
नहीं है । देला जानना ॥ भावा्थ--ञयुद्धयना परद्रभ्यके संयोगसे आता है । वहां 
मू द्रन्य "तो अन्य दरन्यरूप होता दी नदीं, ङु परद्रन्यके निमित्तसे अवस्था सङिनि 
दो जाती है । उस जगह द्रन्य दृटिसे तो द्रष्य जो है बो ही है 'ओर पर्याय (अचय) 
दृ्टिसे देखा जाय तव मिन दी दीखता है । उसीवरह आत्माका समाव ज्ञायकपना 
मात्र है ओर उसकी अवसा पुद्रककरमके निमित्तसे रागादिरूप मलिन है बह पयौय डे । 
उखकी दृष्टिसे देखा जाय तब मङिनि ही दीखता है ओर द्रव्य रृष्टिसे देखाजाय तब 
ज्ञायकपना तो ज्ञायकपना ही है छछ जड्पना नदीं हुय। । यहांपरः द्रग्यदृ्टिको भघान- 
कर का दै । जो प्रमत्त अभ्रमत्तका भद्‌ दै वह्‌ तो परदरण्यके संयोगजनित पर्याय ड । 
यह्‌ अञ्युद्धता द्रन्यदटिमे गोण दै, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असयार्थं है, उपचार है । 
्रन्यदृष्टि छदध है अभेदरूप है निय है, भूतार्थं है, सलयाथै है, परमार्थं है । इपखियि 
आत्मा ज्ञायक है इसमे भेद नदी है इसकारण प्रमत्त अप्रमत्त नदं कहा जाता । शायकः 
फसा नाम भी ज्ञेयके जाननेसे का जाता है क्योकि ज्ञेयका प्रतिविब जव स्चककता है 
तव वैसा दी अनुभवे ओता है । सो यहे मी अश्युद्धपना इसके नहीं कदा जासकता 
क्योकि जैसे ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभासिव हभा वैसे ज्ञायकका ही अनुभव करनेपर ज्ञायक 
दी दै यह मँ जाननेबाखा हंसो ओ ही दरं दूलरा कोई नहीं हे-रेषा अपना अपते अभेद्‌- 
रूप अनुभव हुआ तव उस जाननेरूप क्रियाका कतौ आप ही है जौर जिसको जाना सो 
कसैभी भापदी है ! पेते एक ज्ञायक्पतेमात्र जाप छद दै-यह शुद्धनयक्ा विषय है 1 
अन्व परसंयोगजर्नित मेद्‌ दै बे सव मेदरूप जडुद्ध द्रन्याधिकनयके विषय ह । द्ध 


' समयसारः,। , १७ 


कल्रसिद्धः दाह्निम्कगिषठदहनयेब्चद्धलं यतो हि तलामवथायां ज्ञायकतेन -यो 
ज्ञातः स सवरूपप्रकारनदशायां परदीपणेन कतकरमैणोरनन्यतात्‌ ज्ञायक एव ॥ ६ ॥ 
दशेन्ञानचािव्तेनाञ्ुदधलमिति चेत्‌;- ति 
ववदारेणुवदिस्सई णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं । 
णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्ध ॥ ७॥ 
व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनथारिरं दैनं ज्ञानम्‌ । 
नापि ज्ञानं न चासिं न दनं ज्ञायकः शुद्धः ॥ ७ ॥ 
आसतां तावरदथप्रययात्‌ सायकखादचुद्लं द्ैनचाधिनिण्येव न विवेते । यतोनंत- 


जोसोड सो चेव ज्ञाता शदधासा यः कध्यते स तु स चैष चरतिवेयर्थः ॥ ६ ॥ इति 
सतेजगाथापट्कैन प्रथमख्यठं गतं | अथानंतरं तथा प्रमत्तादियुणख्थानविकसपा जीवस्य यवह- 
रनयेन विते ञुद्धव्यार्थिकनिश्वयेन न वियते तथा दश्ेनज्ञानचासत्रिव्रिकल्पोपीलुपदिशति;- 
चवदहारेण सदरूतव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिश्यते कध्यते । कख । णाणिस्स निनो 
जीवसय । किं । चरित्त दंसरणं णाणं चारि्रदशनक्नानखरूपं । णवि णाणं ण चरित्तं 


द्रव्य दृष्टि यह्‌ भी पर्थायार्थिक ही है इसष्टिये व्यवहारनय ही है-पेसा आश्षय 
जानना । यदा पसा भी जानना किं जिनमतका कथन स्यादवादरूप है इसरियि शुद्धता 
ओर अशुद्धता दोनों वस्तुके धर्म है । अद्युद्धनयको सवैथा असला ही मानना । जो 
वस्तुधमै है वह वस्तुका सत्त दै, पशदरन्यके संयोगसे हा दी भेद है । यहां अद्द्धन- 
यक्रो हेय कहा है उस अशुद्धनयका विषय संसार दै । उसमे आत्मा छश भोगता है । 
जव आप परदरव्यसे मिनन होवे तव संसार मिटे ओर तभी, छश मिटे । इसतरद डुःख 
मैयनेको शद्धनयकाः प्रधान उपदेश है । ओर अष्ुद्धनयफो असयाये , कहनेसे पसा तो 
नहीं समह्लना फि यह्‌ वस्तुधर्म सर्वथा दी नदीं आकाशके फलकी तरह है । पेसे सवे 
एकांत समन्ननेसे मिध्यात्र आता दै । इसरिये खाद्वाद्करा शरण ठे श्ुद्धनयका आवन 
करना चाहिये, खरूपकी प्रापि दोनेवाद दुदधनयका भी अवक्बन , नदीं रदता। जो वस्तु- 
खरप है बह है-यदं भमाणदष्ट है । इसका फल वीतरागता दै देखा निश्चय करना 
योग्य है । यदांपर जो “ध्रमत्त अप्रसत्त नदीं है” ठेसा कदा गया है वह॒ गुणख्यानकी 
परिपाटी छठे गुणसखानतक तो प्रमत्त का जाता है ओर सातर्नेसे केकर अपरम है । 
सो थे सभी गुणान अञ्ुद्धनयकी कथनीमे है, शुद्धनयसे आत्मा क्ञायक दी ह ॥ ६॥ 
आनि कविर कहते है जो दसन जान चारितर-ये आत्माके धमे के गये रै सो थे तीन 
मेद्‌ हए इसण्ियि इन भेदरूप मानकर भी इसके अश्ुद्धपना मघकता है! ले भका 
उत्तररूप गाथासूत्र कहते दै] ज्ञानिनः] ज्ञानीके [ चरित द्शेनं ज्ञान | 
चारि, दन, क्ान--ये तीन माब | व्यवहारेणः] व्यदारकर [ उपदिदयते ] 


नना क न = 


१८ रायचन्द्नेनशालमाखयाम्‌ । 


ूर्मण्येकसिन्‌ धर्मिणि निष्णातथतिवासिजनथ तदपमोधापिभिः कैथिद्धमैतमदशासतां 
सूरीणां धर्मधामिणां खभावतोऽभेदेपि व्यपदेशतो भेदयुखाच व्यवहारमत्रेणैव ज्ञानिनो 
दशनं ज्ञानं चार््रमित्युपदेशः । प्रमार्थतस्तेक्रन्यनिष्यीता्नतपरयायतयैकं तरिषिन्मिटि- 


ण दंसणं डदधनिश्चयनयेन न पुनज्ञीनं न चारित्रं न ददनं । तर्हि किमस्तीति चैत्‌ ¡ जाणगो 
्ायकः चुद्धवैतन्यसखमावः 1 सद्धं छुद्र एव रागादिरदित इति । अयमत्रार्थः । यथा निधय 
नयेनामेदख्येणाभिरेक एवं पश्वद्वेदरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचकः प्रका 
करोतीति प्रकाशकः इति ग्युत्प्या विषयभेदेन त्रिधा भिदते | तथा जीवोपि निवयसह- 


कदे जति है 1 निश्चयकर [ ज्ञानं अपिन1] जान भी नीद [ चरिन्जन] वायि 
भी नहीं जर [ दशनं न ] दन भी नदीं है । ज्ञानी तो एक [ ज्ञायकः ] ज्ञायक 
ही है इसील्यि [ शुद्धः ] यद्ध का गया दै । टीका-इस ज्ञायक आत्मके व॑धप्‌- 
यौयके निमित्तसे अञ्यद्धपना है बहतो दूरही रदो, इसफे दशन ज्ञान चारित्र भी 
विधमान नदीं है । क्योकि निश्चयकर अनतधमौ जो एक धर्मी वस्तु उसको जिसने नहीं 
जाना पसे निकटवर्ती शिष्यजनको उस अर्नतधर्म खरूप धर्भौके वतरानेचाठे जो को 
धर्म उकर श्षिष्यजनोंको उपदेश करते हुए आचा्योँका रेसा कथन है करि धमै ओर 
धर्मक यथपि खभावसे अभेद्‌ है तोभी नामसे भेद नेक कारण व्यवहार मनिकर 
ज्ञानीके ददन दै, ज्ञान है, चारित्र है । पतु परमार्थे देखाजाय तो एक द्रभ्यकर 
पिये गये अनंतपयोयपनेकर एकमेक मिङे हुए अभेदस्भाव वस्तुको अनुभव करलेवारे 
पंडित पुरषोके दशेन भी नदीं ज्ञान भी नदीं ओर चारिनभी नदीं, एक ज्ञायक हौ बोही छद 
है ॥ भावाथे--इस शद्ध आत्मके कर्र्वपके निमित्तसे ज्द्धपना आता है यह वात 
तो दूर दी रदे, इसके दशेन ज्ञान चारित्ेका भी भेद नहीं है । क्योकि वस्तु अनतध्मै- 
रूप एकथमीं है । परंतु व्यवहारी जन धर्माको ही समञ्चते है धर्माको नहीं जानते इस- 
विये वर्तुके ङु असाधारण धर्मोको उपदेशम .ठेकरः अभेदरूप वस्तु भी धमेकि नाम- 
रूप भेदको उलयन्न करके एेखा उपदेश करते दै कि ज्ञानीके दैन है, ज्ञान दै, चारित्र 
है । अभेदे भेद करनेपे यद्‌ व्यवहार है । परमाथैसे विचारा जाय तो अनत पयीर्योफो 
एकद्न्य अभेदरूप पिये हुए वैठा है द्रसकारण मेद्‌ नदीं है । यहां कोई कटे कि पर्याय 
भी द्रव्यका दी भेद्‌ है अवस्तु तो नहीं है उसे व्यवहार किसतरह कहसकते ह ! उसका 
समाधान । यह्‌ तो सच है परंतु यहां द्रन्यरृष्टिकर अभेदको प्रधानकर उपदेश है इस- 
किये अभेद दृष्टम मेद गौण कहनेसे ही अभेद अच्छीतरह माद्धम ॒दोसकता दै, इस- 
कारण भेदको गोणकर ग्यव्हार कदा है । यहां ेला अभिप्राय है कि भेदं दष्टिमे निर्वि 
कल्प दृशा नदीं दयोती ओर सरागीके जवतक रागादिक दूर नीं होते तवतक विकस्पः 
वना रहता है । इसकारण भेदको गोणकर अभेदरूप निर्विकत्प अदुभव कराया गया 


समयसार; । १९ 


ताखादममेदमेकलभावमरुमषतो न दीनं न ञानं न चिं ्ायक एवैकः शुदधः॥७॥ 
तहि परमाथ एवेको क्त्य इति चेत्‌ 
जहे णवि सक्षमणल्नो अणञ्वभासं षिणा उ गदिरं । 
तहे ववहारेण विणा परभत्थुवएसणमसक्ष ॥ ८ ॥ 
यथा नापि सक्योऽनायोऽनारयभाषां पिना तु आदयितुम्‌ । 
तथा व्यवहारेण विना परमाथौपदेरनमरक्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा खलु म्लेच्छः खस्तीयमिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंवधावबोपबहिष्छृत- 
स्वान्न किंचदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुःप्रे्षत एव । यदातु स॒ एं 
तदेतद्पासंमेधेका्थतेनाययेनं तेनैष षा म्टेच्छमाषां सयुदाय खल्िपदघलावरिनाशो भवतो 
भवतियभिषेय प्रतिषायते तदा सघ एवोबदमंदानंदमयाश्चुजरक्ष्जललोचनपात्रतसति- 


रूपाभिदमयेन शुदधचैतन्यरूपोपि मेदरूपन्यवहारनयेन जानात्रीति ज्ञानं, पर्यतीति दर्शनं चर- 
तीति चारित्रमिति व्युत्पा विषयभेदेन त्रिधा भिथते इति ॥ ७ ॥ अथ यदि शुद्धनिश्येन 
जीवसं दरईदीनक्ञानचारित्राणि न संति तर्हि परमार्थं एवैको वक्तव्यो न व्यवहार इति चेत्तनः-- 
जह णवि सक्त यथा न दरक्यः। कोसौ । अणज्ञो अनाय शटच्छः | किं कठ । गदे 
लर्धग्रहणसूपेण संबोधपितु । कथं । अणज्ञ भासं विणा अनायेमाषा ्ठेच्छभाषा तां विना । 
ठतो गतः । इदानी दा्तमाह-तद तथा ववहारेण विणा व्यबहारनयेन विना 
परंमत्थुवदेसणमसक्वौ परमाधोपदेशनं कतुमशक्षय इति । अयमत्रामिप्रायः । यथा कथि- 


६ । वीतराग होनेके बाद मेदामेदरप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है वहां नयका अवलरंबन 
ही हीं रहता ॥ ७॥ अगि फिर प्रभ उठता दै किजोदेसाहै तो एक परमाथेका दी 
उधदैशच क्यो नहीं कते व्यवहार कयो कहते है १ उसका उत्तररूप गाथासूत्र कहते है 
[ यथा 1 जैसे [ अनार्ष; ] स्छेच्छ जनको [ अनाथ माषा विना तु ] ग्छेच्छ- 
भाषा बिना तो [ ग्राहयितुं ] ङ मी वस्तुक खरुपरहणकरनेको [नापि शक्यः] 
फो पुरुष नही समर्थ होसकता [ तथा ] उसीतरह | व्यवहारेण विना ] व्यव्दा- 
रफे विना | परमाथोपदेरानं ] परमार्थका उपदेश करना [ जशाक््यम्‌ ] बहुत किन 
& अयोत्‌ को$ समथ नही है ॥ दीका- जैसे किसी म्ठेच्छको देख किसी ब्राहमणने 
“लसि दो» देखा शब्द का । बह सठेच्छ उस श्दके बाच्यनाचक संब॑धके ज्ञानसे 
रषटित है इसकारण ऽस्तका अथे कुछ भी म समञ्च त्राह्लणङे सामने मढेकी तरह टकटकी 
छगाकर देखता रदा कि इसने कथा कहा है । तव ऽस ब्ाहमणकी भाषा तथा म्ठेच्छकी 

भाषा दोर्नोका अर्थं जाननेबाटे अन्य किसी पुरुषे उसे म्ङेच्छ भाषार्मे सम्या 

करि खसिशब्दका अर्थ «तेरा अविनारीक्ल्या्ण हो" देखा दै । ष समय उत्पन्न इए 

अयत आनंदमय मासि उस स्ठेच्छके नेत्रभर भावे, पेसे बह ले एस खस शब्दका 


२० रायचन्द्रनेननाछ्मारायाम्‌ । 


पत्त एव्‌ । तथा किरु ोकोप्यासेयमिहिते सति यथावथितासश्वरूपपरिानवरिष््- 
तलान्न किंचिदपि प्रतिष्यमानो मेष इवानिमेपोनेषितचक्षुः शरेक्षत एवं । यदा तुस एव 
व्यवहारपरमाथपथप्रथापितसम्यग्बोधमदारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमाखाय दरौ 
नज्ञानचाखिगण्यततीयातमेयापदाभिषेयं प्रतिपाधते तदा सघ एवोयदमंदानंदतः यु 
द्रव॑धुरबोधतरगसतसरतिषयत एव । एवं भ्टेच्छभाषाथानीयलेन प्रमार्थप्रतिपादकलाहु- 
पन्यसनीयोऽथ चं ब्राह्मणो न म्रेच्छितव्य इति वचनाद्वयवहारनयो नालुसत्ेव्यः ॥ ८ ॥ 
कथं व्यवहार प्रतिपादकलत्मिति चेत्‌; 
जो हि खुएणदिगच्छहई अप्पाणमिर्णं तु केवलं सुद्ध । 
तं सुयकेवकिभिसिणो भर्णति रोयप्पहेवथरा ॥ ९॥ 


हहमणो यतिर्वा स्लेच्छपल्ल्या गतः तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मणेन यतिना वा ॒खस्तीति 
सणिते खस्यर्थमनिनश्वरत्वमजानन्सन्‌ निरीक्ष्यते मेष इव । तथायमङ्ञानिजनोप्यात्मेतिमणिते 
सथात्शव्दसयार्थेमजानन्सन्‌ श्राया निरीक्ष्य एव । यदा पुनर्लिश्वयन्यवहरङ्ञपुरुषेण सम्य- 
ग्दशनक्चानचारित्रणि जीवशषब्दस्यर्थं इति कथ्यते तदा संतु्टो मूत्वा जानातीति । एवं मेदामे- 
द्रततरयम्यास्यानसुख्यतया गाधादयेन द्वितीय खल गते ।} ८} अथ पूर्वेगाधाया भणितर्यव- 


अथे समक्ता ही है। उसीतरह व्यवहारीजन भी “आत्मा पेसा शव्व्‌ कहनेसे जैसा आत्म- 
शब्वका अय है उस अथैके ज्ञानसे रहित है । इसकारण आत्मरब्दंका अथै कुछ भी नदीं 
समश्चता हुमा मेडेकी तर्‌ टकटकी रगाकर देखता ही रदता है । ओर जव कोई व्यवहार 
परमाथ मागेपर सम्यग््ञानरूप मदहारथको चलनेवारे सारथीफे समान आचाय तथा 
अन्य कोद विद्वास्‌ व्यवहारमागेमे रहकर ““दशेन ज्ञान चारिघ्रको मेसा जो प्रप्र दो चहं 
आत्मा हैः” ठेसा आत्म शब्दका जथ कहता है तव उसी समय उप्पन्न हु अंत आदब 
हृद्थमें सुंदर ओर क्ानरूप तरंगोके उछलनेसे वह ध्यवहारीजन उस आत्मश्चव्दका अ 
अच्छीतरह समञ्च जाता है । इसभ्रकार यहां जगत तो म्ढेच्छं खानीय जानना ओरं 
ज्यवहारनय म्ङेच्छ भाषाङे समान जानना 1 इसखिये व्यवह्मरको परमाथैका कहनेवाख 
समञ्च खापन करना योग्य ह 1 अथवा ब्राह्मणको स्ङेच्छ न होना इस वचनसे व्यव- 
हारमयको कर्थचित्‌ उपादेय मान अंगीकार करना तथा सर्वथा उपादेय नहीं सानना ॥ 
भावाथे--खोक शुद्चनयको तो जानते दी नहीं ह स्योकि शुद्धनयका विपय अभेद 
एकरूप नस्तु है । तथा अशुद्ध नयको ही जानते ह कयकि इसका विषय भेदरूप अनेक 
भकार है इसशिये व्यवहारे द्वारा ही शुदधनयरूप परमा्थको समञ्च सकते है । इस- 
कारण श्यवहारनयको परमाथेका कदनेवाखा जान उसका उपदेश करिया जाता है । या 
पर पसा म समञ्चना फ व्यवदारका आव करते है वर्क यहां तो व्यवहारका 
आलंबन छुडाके परमायेको पहचाते है एेसा जानना ।॥ ८ ॥ आगे प्रश्न उन्न होता है 


समयसारः । २१ 


जो सुयणाणं सव्वं जाणह्‌ सुयकेवरि तमाह जिणा। 
णाण अप्पा सम्वं जद्या सुथकेवखी तद्या ॥ १० ॥ 
यो हि शुतेनाभिगच्छति जातमानमि्ं तु केवरं शुद्धम्‌ 
ते शरुतकेवठिनदषयो भणति लोकपरदीपकराः ॥ ९ ॥ 
यः श्ुत्ानं सू भानाति शुतकेवरिनं तमाहर्थिनाः । 
ज्ञानमात्मा सवे यस्माच्छुतकेवरी तस्मात ॥ १०॥ 
यः श्रुतेन केवरं शुद्धमात्मानं जानाति स शुतकेवटीति तावत्रमाथो वः शरुतकञान 
सर्वै जानाति स श्रुतकेवटीति व्यवहारः । तदध सर्वमेव ताबत्‌ ज्ञानं गिरूप्यमाणं कि- 


रेण परमार्था ज्ञायते ततस्तमेवार्थं कथयति;-जो यः कर्ता हि सुट सुदेण मावश्नेन 
खसंवेदनक्ञानेन निर्गिकस्पसमाधिना करणभूतेन अभिगच्छदि अभि सम॑ताजानायजुभवति । 
क। अप्पाणं आत्मान इणं इम प्रयक्षीमूतं तु पुनः । किं विषिष्टं | केवद्टं असहाय सुद्ध 
रगादिरहितं तं पुर सुदकेव छि निश्वयशरुतकेवलिनं इसिणो प्रम ऋषयः भणति 
कथयति रोगप्पदीवयरां रोकप्रदीपकराः ोकप्रकाशका इति । अनया गाथया निश्च- 
ष्ुतकेवचिलक्षणं ! अथ (जो सुदणाणणपरयादि-जो यः कर्ता छुद्णा्णं दरादसांग- 
्नयश्ुतं स्वं सय परिष्णं जाणदि जानाति सुदकेवलिं भ्यवहार्ुतकेवलिनं तमाह 
जिणा तं पुरप भाः ुवति। के ते। जिनाः सर्वज्ञाः । कस्मादिति चेत्‌ । ज्या यसात्कार- 


कि व्यवंहास्नय परमार्थका प्रतिपादकं ( कहनेनाला ) किसतरह दै ? उसका छततररूप 
गायासूत्र कहते दै;-[ धः † जो जीव [ हि ] निश्चयकर [ श्रुतेन ] शतक्ानसे [ ते 
` इमं ] श्व अलुभव गोचर [केवलं छदधं ] केष एक शद [ आत्मानं ] आत्माको 
` [ अभिगच्छति ] संल हभ जानता दै [ तं ] से [ लोकपरदीपकराः ] गे 
केके भरगंट जाननेवाले [ ऋषयः ] ऋषीश्वर | श्ुतकेवणिनं ] शतकेवली [ मर्णंति ] 
फते है ॥ ['यः ] जो जीव [ सवं ] सव | छतज्ञान | ज्ञानको [ जानाति] 
जानता टै [ तं ] उसे [ जिनाः] जिनदेव [ ्ुतकेवकिनं ] श्रतकेवरी [ आहुः 
#दते है [ यस्मात्‌ ] भ्योनि [ सवं ज्ञानं ] सव हान [आत्मा] आत्मा दीदै 
[ तस्मात्‌ ] सकारण आत्माको ही जाननेसे [ श्रुतकेवली ] शुतकेरी कहा जास- 
फता है ॥ टीका--जो शरुतकर केबलं शुद्ध आताको जानता है बह शतकेवली दै यह 
तो प्रथम परमाथ है, ओर जो सव क जाता है बह व र 
[पर दो पश्च छेकर परीक्षा करते दै-यह का हज सन 6 ६ 
[ । क ज्ञो अनात्मक प्च छया जवि तो ठीक नदीं करथाकि जड- 
रूप अनासा आकार पांचद्रन्य दै उनका 'ज्ञानके साथ ताद्य वनता ही नहीं 
' , कयोकि-उनरे ञान सिद्ध ही नही । इसणियि अन्यपक्षका अभाव दोनेसे श्ञान आत्मा 





२२ रायचन्दरनेनशाघ्लमारायम्‌ । 


मात्मा करिमनासा ? न ताषदनात्ा समस्तखाप्यनातमनश्वेतनेतरपदार्थपंचतयसय ज्ञानता- 
दास्बालुपपत्तः ¦ ततो गलंतराभावात्‌ ज्ञनमातेलाथायतः श्रुतक्ञनमप्यालेव खात्‌ । 
एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्ुतकेवरीलायाति स त॒ प्रमाथं एव । एवं ज्ञानका- 
निनो भेदेन व्यपदिद्यता व्यवहारेणापि परमाथमात्रमेव प्रतिपद्यते न ॒रिचिदप्यतिर्तिं। 
अध्‌ च यः श्रुतेन केबरश्ुद्धमातानं जानाति स श्चुतकेवटीति परमाथेख प्रतिपादयितुम्य- 
क्थलावः श्रुतज्ञान सम जानाति स श्ुतकेवरीति व्यवहारः परमाथैप्रतिपादकतेनासानं 
्रतिष्टापयति ॥ ९॥ १०॥ 
कुतो व्यवहारनयो नाुसत्तैन्य इति चेत्‌; 
ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो इ खद्धणो । 
भूयत्थमस्सिदो खलु सम्नाडइट्टी हवह जीवो ॥ ११॥ 


णात्‌ सुद्णाणं दरव्यश्रुताधारेणोत्पनं भावश्ुतजञानं आदा आता मवति । कथमूतं । सर्व्वं 
आत्मसेनित्तिनिषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तद्या तसतकरणात्‌ सुद्केवलीं द्वयश्रुतकेनली 
सं भवतीति । अयमत्रार्थः । यो मावश्रुतस्पेण खसंवेदनक्गानेन ञयुद्धातानं जानाति स निश्वयश्चुत- 
केवरी भवति । यस्तु खञ्ुद्धसानं न संवेदयति न भावयति बहिरयं द्रव्श्चतार्थं जानाति स 
ष्यवहारशरुतकेवटी मवतीति । नव तरह खसंवेदनज्ञानबलेनासमिन्‌ कालेपि श्वुतकेवरी भवति । तन । 
थाट पूर्वपुरुषाणां शुह्ृष्यानरूपखसंवेदनज्ञानं ताच्छमिदानीं नास्ति कितु धर््ष्यानं योग्यमसती- 
सधं! । एवं निश्वयध्यवहाण्शरुतकेवरिव्यास्यानख्येण गाधाद्वयेन तरतीयखटं गतं ॥ ९-१० ॥ 
अथ गाथाथा; परवदधेन मेद्रतत्रयमावनामृत्तरर्देनामेदरतत्रयभावनां च प्रतिपादयति}- 


दीह ेसा पश्च सिद्ध हआ । श्र्तज्ञान भी आत्मा दी है रेखा होनेपर जों आंत्माको 
जानता है वहै शवुतकेवरी दै पेखा ही सिद्ध होता है । वह परमाथे दी है । ईसतरह 
ञान ओर ज्ञानीको भेदसे कहमेवाला जो व्यवहार उससे भी परमाथैमात्र ही कदा जाती 
ड उससे भिन्न अधिक इं नदीं कहता । अथवा जो श्ुतकर केव शुद्ध आंत्माकों 
जानतां है बह श्वुतकेबली है । इरसतरह परमा्थैका ठक्षणं कहे विना कनेक असमर्थ- 
धनी है । इसलिये जो सब श्वतज्ञानको जानता है वह श्वुतकषेषटी है रेखा व्यवहार दै 
षह परमा्थको कहनेसे आत्मको प्रगटरूप खापन करता है ॥ मावा्थ--जो साख- 
कञानसे अमेदरूपर ज्ञायकमात्र शुद्ध आरमाको जानता है बह श्वुतकेवटी है यह्‌ तो पर- 
माथे ( निख्यकथन ) है ओर बो ही सव शाखज्ञातको जानता दै । ज्ञान है वही आत्मा 
है एेसा ज्ञानको जाना उसने आस्माको दी जाना यदी परमार्थं है । इसभरकार ज्ञान ओर 
ज्ञानीके भेद कनेाङे ज्यवहारने भी परमार्थ दी कहा अन्य छठ नहीं कय । यदयं 
रेखा रि परराथेका विषय तो कथंचित्‌ वचनगोचर नहीं भी हे इसलिये व्यवहार नय ही 
आपको भ्रगटपनेसे कहता है एसा जानना ॥ ९ ॥ १० ॥ आगे फिर भ्न्न. उठता है 


1 
॥ 


समयसार्‌ः । २३ 


व्यवहारोऽभूतार्था भूतार्थी दरितस्तु शुद्धनयः । 
भूताथमाितः सलु सम्य्टमैवति जीवः ॥ ११॥ 
व्यवहारनयो हि सर्वं एवाभूतार्थलादभूतम्थं प्र्ोतयति । तथाहि । यथा ्रबरप॑क- 
वटनतिरोहितपदमेकाथैभावण प्यसोतुभवितारः पुरषाः पकपयसोिवेकमुर्वतो बहम 
नरथमेव तदमुभवंति । केचि खकरषिकीर्णकततकनिपातमात्रोपजनितपंकपयो बिवेकतया 
खपुरुषाकारानिभौवितसहनेकार्थमावलादर्थमेव तदतभवंति । तथा प्रचलकर्मसैवठनति- 


णाणदहि भावणा खलु कादन्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुण तिण्णिवि आदा तद्या कुण भावणं आदे ॥ 
ज्ञाने भावना खहु कर्तव्या दशने चास्ति च | तानि पुनल्नीप्यपि जामा तस्मात्‌ कुर मविना 
मालनि॥ सम्यग्दर्धनक्नानचारितरत्रथमावना टु सुटं कर्चव्या मवति । पुनल्नीण्यपि निश्वयेनालेव 
यतः कारणात्‌ तलात्‌ कुर भावना शुद्वासनीति ॥ अथ मेदामेदरतत्यमावनाफडं दरयति,-- 
जो आद्भावणमिणं णिडवन्तो खुणी समाचरदि । 
सो सब्यडुक्खमोक्लं पावदि अचिरेण काठेण ॥ 
यः आतमभावनामिमा निसोधतः मुनिः समाचरति । सः सवेदुःखमोकषं प्राभोयनिरेण 
कारे | यः कती आत्ममावनामिमां निलोयतः सन्‌ मुनिः तपोधनः समाचरति सम्बगाच- 
रति भाबयति स सर्वदुःख प्रप्रोयचिरेण स्तोककरिनेसर्थः । इति निशवयम्यवहारतत्य- 
मावनाफर्यास्यानस्पेण गाथादरयेन चतुर्थस्यलं गत । अथ यथा कोपि राह्णादिषिरिष्ठ 
जनो ्लच्छप्रतिमोधनकलि एव शतच्छमाां ब्रूते न च शेषकाले तथेव ञानीपुरषोष्य्ञानिप्र- 
तिवोधनकारे व्यवहारमाश्रयति न॒ च शेषके । कसमादभूता्थैलादिति परकाशयति; - 
यवहारो व्यवहारनयः अभूदत्थो भभूताः असला भवति । भूद्त्थो भूता्ैः 
सयार्थः देसिदो देरितः कथितः हु एनः कोसौ छद्धणञो यद्धनयः निश्वयनयः । ति 
केन नयेन सुम्यदषटमवबतीति चेत्‌ । भूदत्थं भूतार्थं सला निश्चयम अस्सिदो जितो 
गतः खितः खट खुटं सम्मादिदरी हवदि जीवो सम्भवति जीव इति टीका- 
व्यान | द्वितीयव्याट्यानेन पुनः ववहारो अभूदत्थो व्वहरोऽभूतायो भूदत्थो 


च पष्टडे कषा था कि व्यचहारको अंगीकार नदीं -------------- पर कता प जन यह पार्था कहन परंतु जब यद परमा्थका कने- 


वाडा है तो रसे व्यवहारो क्यों नहीं अगीकार करना ॥ ए "५ 
‡ र 

भते ह-[ उ्यवहारः ] व्यवरनय [ अभूताथः.। अज „1 ॥ 

| व ] छदनय [ भूताथेः ] भूतां दै एला | ददतः ] कषीशरोने दिल- 

लाया है ! [ जीवः ] जो जीव [ भूता ] मूलाथेको [ आश्रितः] ५ करता 

है बह जीव [ खलु ] निश्चयकर | सम्यग्द्िः ] संम्बण्टटि [ भवति] दै। दीका- 


न्यवहारनथ सव ही अभूताथे है क्योकि बह जविधमान असल अभूवा्थमो प्रगट करी 


२४ रायचन्द्जेननाल्नमाखायाम्‌ । 


तेहितसहनैकन्ञायकमावसात्मनोऽुमवितारः पुरुषा आतकर्मणोविनेकमकुर्पतो व्यवहा- 
रविमोरितहृदयाः प्र्ोतमानभाकवैधरूप्यं तमलुभवति । भूतार्थदरिनस्तु खमतिमिपाति- 
तञुद्धनयाय॒बोधमात्रोपजनितातसकमैविवेकतया खयुरषाकाराविभाितसहजेकन्नायकख- 
मूता्श्च ढे सिदो देशितः कथितः न केवरं व्यवहारो देशितः सुद्धणयं छद्रनिधयन- 
योपि | दु चब्दादय ञुद्धनिश्वयनयोपीतिव्याल्यानेन भूतामूतार्थमेदेन व्यवहारोपिं द्विधा, दनि- 
श्चयाञ्जुद्धनिश्वयभेदेन निश्वयनयोपिं द्विधा इति नयचतुष्टयं । इदमत्र ताप्यं } यथा कोपि भरा. 
म्यजनः सकर्दमं नीरं पिवति, नागरिकः पुन; विवेकीजनः कतकफरं निक्षिप्य निर्मरोदकं 





है ओर शुद्धनय एक होनेसे भूतां है इसियि विद्यमान सदय भूत अथैको प्रगट करती ' 
ड । इस वातको दृ्टंवसे दिखङाते है जैसे प्रवर की चड़के मिरनेसे जिसका निरु 
खभाव आच्छादित होगया है एेसे जछके पीनेवाछे पुरुप बहुतसे तो एसे हँ क्रि जल 
ओर कीचड्का भेद न करफे उस मैरे जख्को ही पीते है मौर कोई जीव अपने हायसे 
निर्म॑खी ओषध डारकर कर्दम ओर जलरको जुदा जुदा करनेसे जिसमे अपना पुरुषाकारं 
दिखलाई दे ठेसे खाभाविक निर्मैरुखभावरूप जलको पीते है । उसीतरह प्रवलकर्मके 
सयोग होनेसे जिसका खाभाविक एक जायकभाव आच्छादित होगया है ठेस आस्माके 
अनुभव करनेवाछे जो पुरष है वे आत्मा जौर कर्मैका भेद ॒नहीं करके व्यवहार 
विमोष्टितचिन्त इए जिसके भा्ोंका अनेकरूपपना प्रगट है एेसे अश्युद्ध अत्माका दी 
अनुभव करते हैँ ओर जो द्धनयके देखनेवाठे जीन है बे अपनी बुद्धिसे पातनकी गई 
गुद्धनयके अवुसार ज्ञान दोनेमात्रसे हया जो आत्मा योर .कमैका भेदे ' उससे अपने 
पुरुपाकाररूप सखरूपकर प्रगट हए खाभाविक एक ज्ञायक्रभावपनेसे जिसमे एक ज्ञायक 
माव प्रकाशमान है रेसे शुद्ध आत्माका अलस करते है । इसर्यि जो पुरुष , शुद्धन- 
यको आश्रय कसते ह वे ही सम्यक्‌ अवटोकन. करते इए सस्यण्डष्टि है ओर दूसरे जो 
अद्ध नयको सर्वेथा आश्रय (करते हैँ वे सम्यण्टष्टि नदीं हः! यदी . श्ुद्धनय निमैरी- 
दरन्यके समान जानना इसकारण कमेसे भिन्न आत्मको जो देखना चाहते है उन्हे 
व्यवहारनय अगीकार नदीं करनी चाहिये 1 भावाथ---यहां व्यवहारनयको 'अभूताथे 
ओर ञुद्धनयको भूताथे का है । जिसका विषय विद्यमान न ह्यो असया हो उसे 
अभूताथे कहते द । उसका अभिप्राय एेसा दै कि छद्धनयका विपय अभेद एकाकाररूप 
नियदरग्य है इसकी दृष्िमे भेदं नदीं दीखता । इख छिये इसकी टृष्टिमिं मेद अविद्यमान 
असयाथे ही कहना चाहिये ! ठेसा न समन्नना कि मेदरूप ङ वश्व ही नदीं है । यदि 
ेसा माना जाय तो वेदातमतवाछे जसे भेदरूप अनिको देख अवस्तु भायाखरूप 
कदते है ओर सर्वं व्यापक एक अभेद निय शद्धह्यको वस्तु कहते है धसा हो जायगा। 
इसलिये सर्वेधा एकत छद्धनयकी पश्चरूप मिथ्यादृष्टिका ही प्रसंग आजायगा ! इसका 


समयसारः | २५ 


भावत्वात्‌ प्रयोतमानेकजञायकमावं तमूुभवंति । तद्र ये भूता्थाशरयति त एव सम्यक्‌ 
पयतः सम्यरषटयो भति न पुनरन्ये कतकथानीयलात्‌ शुद्नयखातः प्रसगरमदः 
्िभिव्यवहारनयो नातुसर्चव्यः ॥ ११॥ 
अथं च केषाचिक्तदाचित्सोषि प्रयोजनवार्‌ । यतः- 
खुद्धो सुद्धादेसो णायत्बो परमभावदरिसीहि । 
यचहारदेसिदा पुण जे इ अपरमे हदा भे ॥ १२॥ 
युद्धः शद्धदेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्िभिः । 
व्यवहारदेशिताः पुन्ये स्वपरमे खिता भावे ॥ १२॥ 
ये खलु पर्यतपाो्तीणैनायकारैखरथानीयप्रमं मावमयुमवंति तेषां प्रथमदवितीया- 


पिवति । तथा खप्तवेदनरूपभेदभावनारल्यजनो मिथ्यात्वरागादिविमाबपरिणामसहितमासमान- 
मनुभवति; सदृष्ष्टिजनः पुनरमेदरतत्रयरुक्षणनिरविकस्पसमाधिवलेन कत्तकफरस्थानीयं निश्वयनय- 
माध्रिय चद्धात्मानमटभवतीयर्थः ॥ ११ ॥ अथ पएेगाधायां मणितं भूतार्थनयाधितो जीवः 
सम्यण्टष्िमेवति । अत्र तु न कैवं भूतार्थ निश्वयनयो निर्विक्रलससमाधिरताना प्रयोजनवान्‌ 
भवति | किंतु निर्विकल्पस्तमाधिरहिताना पुनः पोडश्वर्णिकसुषणैखाभामवे अधस्तनवर्णिकाषु- 


रण बयं देता समस्चना फि जिननाणी साद्रादरूप है प्रयोजने बसै नयको सुरप 
गौण करके कती है । भेदरूष व्यवदारङी पक्ष तो भ्राणिोको अनादिकाठसे ही है 
ओर उसका उपदेश भी वहुधा सभी पराणी जापसमे करते दै । जिनवाणीमे व्यवहारका 
उपदेश शुद्धनयका हसावरंवन ( सद्यायक ) जान बहुत किया है । परंतु उसका फठ 
संसार ही है । ओर ञुद्धनयकी पक्ष इस जीवको कमी आद नदीं तथा उसक। उपदेश 
भी कीं २ है इसि उपकारी श्रीगुरुने छद्धनयके प्रहणका फ मोक्ष जानकर इसीका 
दपदेशा प्रधानता ( युख्यता ) से दिया है कि शुद्धनय भूतार्थ है साये दै इको 
आश्रय करमेसे सम्य्दष्टि दोकता दै, इसके जाने विना भ्यवहारमे जवतक मप्र है 
तवतक आत्माका ज्ञान श्रद्धानदहप निश्चय सम्यक्त्व नदीं दोसकता-एेसा जानना ॥१९॥ 
आगे कहते है कि य्‌ व्यवहरनय मी किसी २ को किसी कामें भयोजनवारी दै 
सर्वथा निपेध करने योग्य नहीं है इषयि इसका उपदेश है-[परमभावद्रिमिः] 
जो छद्नयतक पंच शरद्धावान हुए दथा पू्जञान चरित्वान दोगये उनको तो [ श 
दादेशः ] शका उपदेश ( आज्ञा ) कण्नवाटी [ छ ] छदढधनय [ ज्ञततच्यः | 
जानने योग्य है । यदा छुद्र आत्माक प्रकरण है इसलिये छद निद एफ ज्ञायकमात्र 
आत्मा जानना । [ पुनः ] जैर [ये तु ] जो जीव [अपरम भावे] व 
अयोत्‌ श्रद्धाके तथा ज्ञान चारित्रके पूरैः सालको नदीं पचक साधक | 

[ सिताः ] उद हृ ह मे [ व्यवहारदेदिताः व्यवहाराय उव कल 

^ ४ स्मय 


२६ रायचन्द्रनेनशाघ्लमाखयाम्‌ । 


यनेकपाकप्रपरापच्यमानकाततेखरादभवथानीयापरममाबाजुभवनरत्यतलाच्छद्व्यदेरि- 
[ ०९ [५ 
तया सथु्ोतितास्वकितेकखभविकमावः शुद्धमय एवोपरितिनिकप्रतिवर्णिकखयानीयलास- 


वर्णैलाभवत्केषाचित््राथमिकानां कदाचित्‌ सविकस्पावखायां मिध्यालविषयकपायटुर््यानवेचनार्थ 
व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान्‌ भवतीति प्रतिपादयति-्ुद्धो य॒द्धनय निश्वयनयः । कथभूत; | 


दै ॥ टीका- यहां दटंतसे कहते है कि, जो पुरुष अंके पाकसे उतरे हुए यद्र सोनमिकरे 
समान वस्तुक उच्छ असाधारण भावोको अघरुमधते दै उनको प्रथम हितीय आरि 
उनेकपाकोंकी परंपरासे पच्यमान अशुद्ध सुव्णैके समान जो अयुच्छष्ट मध्यमभाव उसका 
अनुभव नहीं होता । इसयिये जुद्धदरव्यके ही कहनेवारी होने जिसमे अचरित अखंड 
एकसखभावरूप एकभाव प्रगट किया है देसी ुद्धनय ही दूर हए अनेकवर्णोचाडी एक 
द्ध सुवणौवसख(के समान जानी ह्रै प्रयोजनवान दै ॥ ओर जो पुरुप प्रथम द्वितीय 
आदि अनेक पार्कोकी परपरासे पच्यमान उस अयुद्ध सुवणके समान वस्तुक अनुष 
मध्यस भावको अनुभवत ह उनको अंके पाककर उतरे हए छुद्धसुवणेके समान वस्तुक 
उत्कृष्टमावका अनुभव न होनेसे उसकाठमे जाना हुभा व्यवहारनय दी प्रयोजनवान है । 
कैसा है व्यवहारनय † जिसने अशद्धदरन्यके कहनेसे जुदे २ एक भावखरूप अनेकमाव 
दिखरूये है तथा यिचित्र अनेकव्णैमाराके समान है ! इसतरह अपने २ समयमे दोनों 
ही नय कार्यकारी हैँ । क्ोँकि तीथे ओर तीथके फएरकी एेसी ही व्यवखिति है । जिससे 
तिर जवि वह तीथ है ठेसा तो व्यवहार धभ है ओरजो पार ह्यना वह्‌ व्यवहार 
धर्मका फर है अथवा अपने सखरूपका पाना वहे तीर्थफर दै ! देता दी दूसरी जगह 
भी “जो जिणमर्य' इयादि गाथासे कदा गया है ¡ उसका अथे एेसा है। आचाय कहते 
है कि हे भव्य जीवो। जो तुम जिनमतको भ्रवतीना चाहते हयो तो व्यवहार भौर निश्च 
य-इन दोनों नर्योको मतत छोडो क्योँक्रि एक व्यवहार नयके विना तो तीर्भ--व्यवहार 
मागका नाञ्च हो जायगा जर द्री निश्वयनयके विना तत्तव ८ वस्तु ) का नाज्ञ हो 
जायगा ॥ भावाथे--लोकमे सोनिके सोखह वान ( ताव ) प्रसिद्ध है उनमे पंद्रह वान 
तक वूरी आदि परसंयोगकफी काछिमा रहूती है तव तक अयुद्ध कहते है भौर पिर ताव 
देते २ अंतके तावसे उतरे तव॒ सोरुहवान शुद्ध सुभणे कहराता है । जिन जीरको 
सोलदबानके सौनिका ज्ञान श्रद्धान तथा उसकी भरापि हु उनको पद्रह्वानतकका ङुछ 
भ्रयोजनवान नदीं दै । ओर जिनको सोरुदवानके शुद्ध सुणैकी प्रापि जवतक नदीं ह 
तचतक्‌ पंद्रहवानतकका भी प्रयोजनवान्‌ है | उसीतरह यह जीव नामा पदाथ है वह 
पुद्रख्के संयोगसे अशुद्ध अनेक रूप दो रहा है उसका सव परटरव्योसे भिन्न एक ज्ञायक- 
पनेमात्रका जिनको ज्ञान श्रद्धान तथा अ(चरणरूप प्राप्ति ये तीनो होये उनो तो 
ुदरङुसयोगजनित अनेकरूपपनेको कहनेनास अश्युद्नय ङु अयोजनवान्‌ ८ किसी 


समयसारः । २७ 


रज्यमानः प्रयोजनवान्‌ | भन्ये तु प्रथमहितीयायनेकपाकपरपरापच्यमानकार्चखरखथा- 
नीयमपरमं भावमतुभवंति तेषा परयैताफोत्तीर्णनायकार्तसखर्ानीयपरमभावालुभवनशल्य- 


सुष्टादेसो य॒द्व्व्यस्यदेशः कथनं यत्र स मवति डुद्धादेशः ! णादव्वो ज्नातव्यः भाव- 
यितव्यः । कैः परभ मावदरसीदिं छद्धात्ममावदरिमिः। कस्मादिति चेत्‌ । यतः पोडरवणि- 


भवख्बका ) नहीं । ओर जवतक शद्धभावकी प्राप्ति न इई तवतक जितना अद्ध नयका 
कथन है उतना यथापदवी प्रथोजनबाला है । जबतक यथाथ नान शरद्धानकी प्राततिरूम 
सम्यग्दशैनफी प्राति न हृ दो तबतक तो जिनसे यथाथ उपदेश मिखता दै ेसे जिन- 
वचनोँका नना, धारण करना तथा जिनवचनके कहनेबाङे श्रीजिनगुरुकी भक्ति जिन- 
विबका दुर्शन श्यादि व्यबहारमार्ममे प्रवृत्त होना परयोजनवान है । जर जिसके श्रद्रान 
ज्ञान तो हमा तथा साक्षासराप्ति न हई तवतकपूषैकथित कायै, परद्रन्यका आङंबनछो. 
दनेरूप अणुत्रत महा्रतका भ्रहण, समिति शुषि पंचपरमेषठीका ध्यानरूप प्रवतेन, 
उसीतरहं प्रवर्नेनालकी संगति करना ओर विशेष जाननेकेडिये साखोक। अभ्यास 
करना इयादि ग्यवहास्मागैमे आप प्रवैना तथा अन्यको प्रवतौना ेसे व्यवदारनयका 
ददेश अंगीकार करना प्रयोजनवान्‌ दहै । व्यवहार नयको कथंचित्‌ असयाथे कहा गया 
है, थदि सब असला जानकर छोड़ दे तो छभोपयोगरूप व्यवहार छोडे ओर शुद्धोप- 
योगकी साक्षात्‌ भराति हद नदीं इसर्ि उकटा अ्युभोपयोगमे ही आकर भरट हुभा 
यथाकथेचित्‌ लेषछठारूप प्रवते तच नरकादिगति तथा परप निगोद्को प्रप होकर सं. 
सारम ही भ्रमण कर्ता है । इसकारण सक्षात्‌ खुद्धनयका विषय जो शुद्र अत्मा 
उसकी पाक्षि जवतक न हो तबतक व्यवहार मी प्रयोजनवान्‌ है । पेता सया्वादृमतमे 
्रीगुरुमका उपदेश है ॥ इसी अथेका करुशचरूप काञ्य टीकाकारः कते है--“उ- 
भय" इलादिं । उसका अथै--निश्चय व्यवहाररूप जो दो नय उन पिषयके मेदसे 
आपसे विरोध है ¦ उस विरोधके दूर करनेनाखा स्यादकर विहित जो जिन भगवा- 
लका बचन उसमे जो पुरुष रमते दै--पचुर प्रीति सहित अभ्यास करते है बे पुरुप 
विना कारण अपने आप मिथ्याल कमेक उद्यक्ना वमनकर इत अतिशय्य परम- 
जयोति भरकाशषमान श्चद्ध आस्माको शीघ्र ही अवरोकन करे है । कैसा है समयसार रूप 
शुद्धः आत्मा ? नग्रीन नदीं उव्यन्न हा है--पहठे कमैसे अच्छादित था वह्‌ परगट व्यक्ति- 
रूप हो गया है! फिर कैसा दै! सेधा एकातरूप कुनयकी पक्षकर खंडित नी 
होता--निबौध है ॥ भावाथे--जिनवचन स्याद्ादरूप है, जहां दो नर्योके निषयका 
विसेध षै अर्थात्‌ जैसे जो सद्रूप है वह अस्र नदी होता, एक दै बह अनेक नदीं 
होवा, निल है बह अनिल नहीं दता, भेदरूप & बह अभेदरूप नदीं होता, जद द 
वह ज्दध नही होता इलादि न्क विपयोमे विरोध है, वहां जिन वचन कर्थवित्‌ , 
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त्वादशुद्धदरष्यादेशितयोपदरितप्रतिविशिषटेकमावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रव्ैमाणि- 
काखानीयत्वा्रिज्ञायमानप्तदाले प्रयोजनवान्‌, तीथतीथफठयोरित्थमेव व्यवधितत्वात्‌। 


छाकात्तखरखभवदभेदरत्त्रयखदूपसमाधिकले सप्रयोजनो भवति । निःप्रयोजनो न भवती- 
यर्थः ¦ बवहारदेसिदों व्यवहरेण विक्पेन भेदेन पर्यायेण देशितः कथित इति व्यवदा- 


विवक्षासे सत्‌ असद्रप, एक अनेकरूप; निलय अनिदयरूप, भेद अभेदरूप; शुद्ध अशदध 
रूप जिस तरह विद्यमान वस्तु है उसी तरहं कहकर विरोध मिटा देता है श्चूटी कस्पना 
नदीं करता । इसणिये द्रभ्यार्थिक पयायार्थिक दोनों न्योमि प्रयोजनके वय शुद्ध द्रव्या 
्थिकको सुख्यकर निश्चय कहता है ओर अद्ध द्रभ्यार्थिकरूम पययायार्थिकको गौणक्रर 
व्यवहार कहता है । एस प्रकार जिनवचनमे जो पुरुप रमण करते है वे इस शुद्ध आत्मको 
यथाथ पते है, अन्य सर्वथा एकांती सांख्यादिक नदीं पाते } क्योकि वस्तु सवैथा एक- 
तपक्षका विषय नदी है तौभी एक ध्मेमाघ्रको ही म्रहणकर वस्तुकी असल कपना 
करते ह! सो असदा ही है बाधासहित मिथ्यादृष्टि है एसा जानना ॥ इसतरहं 
बारह गाथाम पीरबध ( भूमिका ) है । आगे आचाथे चुद्धनयको प्रधानकर निश्चय 
सम्यक््लका खूप कहते है क्योकि अश्ुद्धनय ( व्यवहारनय ) की प्रधानतमं जीवादि 
तत्त्वोक्षे श्द्धानको सम्यक्त्व का दै । उसी जगह उन जीवादि्कको ्ुद्नयकर जान्‌- 
नेसे सम्यक्त्व होता है देसा कहते है । वहां दीकाकार उसकी सूचनिकारूप तीनं 
श्छोक कहते है ! उनमेमे परे शोकम यदह कहते है कि व्यवहार्तयको कथंचित्‌ प्रयो- 
जनवान्‌ कहा तोभी यह्‌ इछ वस्तुभूत नहीं है ।॥ (व्यवहुरणः' इयादि । अधे--जो 
व्यवहार नय है बह यश्चपि इस पहली पदवी ( जवतक शुद्ध सखरूपकी प्रपि न हर 
हो तबतक ) जिन्न अपना वैर रला है से पुरुषोको दस्तावहंब तुल्य कदा है, सो 
बड़ा खेद है । तौभी जो पुरुष चैतन्यचमत्कार मात्र, परदरन्यभाबेोते रहित परम अर्थं 
( छद्धनयक्षा विषयभूत ) को अंतरेगमें अवरोकन करते है उप्तका श्रद्धान करते ह तथा 
उस खरूप रीन इए चारित्रभावको भप्त येते है उनके यह्‌ व्यवहारनय छक भी प्रयो- 
जनवान्‌ नदीं है ॥ मावाथ--द्धखरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण हुए बाद 
अशुदधनय कुछ मी प्रयोजमकारी नदीं है ॥ अब आगेके छोकमे निश्चय सम्यत्तवका 
सरूप कहते दै--““एकलेः इयारि । अथै--जो इस आत्माको अन्य द्रव्योंसे जुदा 
देखना श्रद्धान करना बोही नियमसे सम्यग्दर्शन है । केसा है आरपा १ अपने गुणपयौ- 
यमं व्यापनेवाङा है । किर कैसा है ! शुद्धनयसे एकपनेमे निशित किया गया दै । 
फिर कैसा दै ? पूण ज्ञानघन है ओर जितना यह सम्यग्दर्शन है उतना ही आतमा है । 
सकय आचायै भ्राथेना करते है कि इस भवतक्वकी परिपादीनो छोड यदह आमा ही 
हमे पर हवै ॥ भावाथ--सव खामाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवलारूप गुणप 


समयसारः; | २९ 


उर्तं च । "जह्‌ जिणमयं पवज्ह ता मा ववहारणिच्छए सयए। एकेण विणा ई तित्थं 
अण्णेण उण तचरं | 
उभयगयविरोषध्व॑सिनि खादपदकि मिनवचसि रमते भे लयं वांतमोहाः। 
सपदि समयारं त परं ज्योतिरुबैरनवमनयपक्षा्चुण्मीधत एव ॥४॥ 
व्यवृह्रणनयः खायवपि ्राक्पदल्यामिह निदितपदानां हंत हसावरवः 
| तदपि परमम चिच्रमत्कारमात्रं परविरहितमतः पर्यतां तैष किंचित्‌ ॥५॥ 
(एकतमे नियतख शुद्धनयतो व्य्यदसयात्मनः पणेज्ञानघनख दर्खनमिह द्रव्यात- 
रेभ्यः पथक्‌ । सम्यग्दयीनमेतदेव नियमादातमा च तावानयं तन्मुक्ला नवेत्संततिमि- 


देशितो व्यवहारनयः पुणा पुनः अधस्नवभिकुव्लमव्मयोजनवान्‌ भवति । केषा | स 
ये पुरुपा; हु पुनः अभपरमे अञ्दरे भसंयतसम्यण्दषटपक्षया श्रवकपक्षया- वा॒सरागसम्य- 


यीवभेद इनमे ग्यापनेवाला यह्‌ आमा छदधनयकर एकपनेम निश्चित करिया--शद्धनयसे 
ज्ञायक सात्र एक आकार दिखराया उसको सव अन्यद्रन्य ओीर अन्यद्रन्योके मावो 
न्यारा देखना श्रद्धान करना वह नियमसे सम्याद्रीन है । व्यबहारनय आतमाको अनक 
भेदरूप ककर सम्यग्दुरीनको अनेकमेदरूप कता है उसजगह व्यमिचार (दोष) 
भाता है नियम नहीं रहता । शद्ध नयकी हद्‌ ॒पटंचते व्यमिचार नहीं रहता सर्यि 
नियम रूप दै । कैसा है शुद्ध नयको विषयभूत आत्मा पूरणं ज्ञानन है-- सब टोका- 
रोकका जाननेवाखा ज्ञान खलूप है रेते आत्माका श्रद्धानं रूप सम्यग्दरोन है बह दु 
लुदा पदाथ नदीं & आत्माका ही परिणाम ६! इसरिये आत्मा ही है ¡ इसकारण 
सम्यग्दर्शन है बह आत्मा है अन्य नदीं है ॥ यापर इतना ओर जानना कि नय दहै 
्ु्प्रमाणके अंश ह इतिय श्ुद्धनय भी शुत प्रमाणक ही अंस हुआ । शरुतप्रमाण है 
वहु परोकषभमाण है क्योकि वस्तुको सरवज्ञफे आगमके वचनसे जाना है । यदह शुद्धनय 
भी परोक्ष सव द्रन्योसे दे सव आस्माकी पर्यायोमिं ग्या पूणे चैतन्य केवर ज्ञानरूप 
सव छोकालोकफे जाननेबाे असाधारण चैतन्य धमैको दिखलाता दै, उसको यह व्यव- 
हारी छद्म ( जल्पक्ञानी ) जीच आगमको प्रमाणकर पूणे आत्माका श्रद्धान कर्‌ वही 
्रद्धान निश्चय सम्यग्दरौन है । जवतक व्यवहारनयकै विषयभूत जीवादिक मद्रूपे 
तक्त्वौका केवल श्रद्धान रहता है तवतक निश्वयसम्यग्द्शैन नहीं हो सकता । इघकियि 
आचार्य कहते है कि इम तस््वोकी संतति ( परिपाटी ) को छोडकर शछद्धनयक्ता निषय- 
भूत एक यह्‌ आत्मा ही हमको भ्राप्र हो दूसरा ङृछ नहीं चाहते । यह्‌ वीतराग ए 
खाकी प्रार्थना है कुछ नयपक्ष नदीं है । जो सर्वथा न्ोका श्चपात ही हा करे तो 
मिथ्याल्र ही है । यापर कोर प्रश्न करे किं यह अनुभवमें चेतन्यमात्र आना इतन दी 
भत्माको मान शरद्धान करे तो सम्यम्दौन दै कि नदीं { उसका समाधान । जो चैतन्य- 
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मामात्मायमेकोस्तु नः । ६ ॥'” “अतः रद्धनयायत्तं प्रय्योपिश्कासि तत्‌ । नवत- 
त्वगततवेपि यदेकत्वं न सचति ॥ ७ ॥ ॥ १२ ॥ 
भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च। 
आसवसवरणिलरवंधो मोको य सम्मत्त ॥ १३ ॥ 
भूता्थेनामिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च । 
आसवसंवरनिजरा वंधो मोक्षश्च सम्यक्लम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमूनि हि जीवादीनि सवतखानि मतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपच॑त एवामीपु 
तीथै्रवृत्तिनिमित्तमसूता्थनयेन व्यपदिदयमनेषु जीवाजीवपुण्यपापा्चवसंवरनिजरावधमो- 


ृष्िखक्षणे श्युभोपयोगे प्रमत्तापरमत्तसंयतपिक्षया च मेदरतत्रयलक्षणे वा छिद्‌ सिता; । कसिन्‌ 
सिताः भावे जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थः | १२ ॥ एव निश्वयग्यवहारनयन्यास्यानप्रति- 
पादनसख्पेण गाथाद्रयेन पंचमे स्थर गत । इति चतुर्दनगाथाभिः स्थर्पंचकेन पीठका समा- 
पता । अथ कृश्चिदासम्नभन्यः पीठिकाव्याख्यानमत्रेणेव हेयोपदेयतचं परिज्ञाय विुद्रहञानद्ज- 
नघमावं निजखरूप भावयति । विस्तररचिः पुननैवभिरधिकरः समयसारं ज्ञात्वा परशद्वा- 
वना करोति } तयथा--विस्तररचिशिष्य प्रति जीवादिनवपदाथीधिकारिः समयसारव्याल्यानं 
त्रियते ! तत्रादौ नवपदाधीधिकारगाथाया आततैरौद्रपरियागलक्षणनिर्विकत्पसामायिकस्िताना 
यच्ुद्धारूपस्य दनमनुमवनमवरोकनमुपटन्धिः सवित्तिः प्रतीतिः स्यातिरयुभूतिस्तदेव 
निश्वयमयेन निश्वयचारिजाविनामावि निश्वयसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्वं भण्यते । तदेव च 
गुणयुण्यभेदरूपनिश्वयनयेन ुद्धात्मखरूप मवतीयेका पातनिका । अथवा नवपदाथौ भूतर्थैन 
ताः संतस्त एव भेदोपचारेण सम्यक्वनिषयत्वाद्‌ व्यवहारसम्पक्त्वानिमित्ते भवंति, निश्चयनयेन 
तु खकीयशयुद्धपरिणाम एव ॒सम्यक्तवमिति द्वितीया चेति पातनिकाद्रय मनसि ध्वा सूत्रमिदं 
पररूपयतिः--शरुदत्थेण भूतार्थेन निश्वयनयेन ्ुद्धनयेन अभिभद्‌ा अभिगता निणीता नि- 


सात्र तो नासिक विना सभी मतनाङ़े आशत्माको मानते हँ इतने दी श्द्धानको सम्थक्त 
कदा जाय तो समीके सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा । इसलियि सवेज्ञकी वाणीम जैसा पूणे 
आ्माका खरूप कहा है नै श्द्धान दोनेसे निश्चय सम्यक्त्व होत्ता है ॥ अव चौथे 
ग्लोकमें सूत्रकार आचाय ठेसा कदते दै करि इसके वाद्‌ छदध नयके आधीन सर्व द्रन्योसे 
भिन्न आस्मञ्योति प्रगट द्यो जाती है-- “अतः इयादि 1 अ्थ-इसके वाद्‌ शुद्ध नयके 
आधीन आस्मच्योति प्रगट होती है । नबतस्त्वमे प्राप्त होनेपर भी जो अपने एकपनेको 
नदीं छोडती । भावाथ--नवतत््तमे प्राप्न हभा आत्मा अनेकरूप दीखता है यदि. 
इसका सिन्न॒खरूप चारा जाय तो अपनी चैतन्य चमरकार मान्न ्योत्िको नीं 
छोडता ।॥ १२ ॥ एसा ही श्ुद्धनयकर जानना वही सम्यक्त्र है, एेसा सूत्रकार गाथामे 
कहते दैः--[भूतार्थेन अभिगता] भूतायै नयकर जाते इद [जीवाजीवौ ] जीव, 


समयसार; । ३१ 


पल्ेषु नवतचतेष्वेफत्वचोतिना भूताथैनयेनैकलयुपानीय ुदधनयलेन व्यवयापितया- 
त्नोचुमूतेरासख्यातिरक्षणायाः संपयमानतात्तमो षिकायैविकारकोगयं पुण्यं तथा पापं । 
आसरन्यासावकोभयमाक्षषः, सवार्यसंवारकोभयं संवरः निर्थयमिजरकोभयं निर्थरा बेध्य- 
वैधकोभयं वधः मोच्यमोचकोमयं मोक्षः । खयमेक पुण्यपापालवसंवरनिरजराथषमेकषालु- 
पपत्तेः । तदुमयं च जीवाजीवानिति । बहिर्ा नवतसान्यमूनि जीवपुदरर्योरनादिबध- 
पयायमुपेयेकल्ेनादुमूयमानतायां भूताथीनि, अथैकजीवद्रव्यखमावटुपेयाुमूयमानता- 
यामभूताथानिं । ततोऽभीषु नचतच्वेषु मूताथनयेनैको जीव एव प्रचोतते । तथात्वा 


धिता ज्ञाताः सतः । के ते । जीवाजीवा य पुण्णपाचं च आसवसंवरणिललरवबधो 
क रनिर्जं (| $ 

मोक्ग्बो थ जीवाजीवपुण्यपापाखवसवरनिर्जरावंधमेोक्षखरूपा नव पदार्थाः सम्मत्त त ९- 
वभिदोपचारेण सम्यक्तवविपयत्वात्कारणत्वात्सम्थक्त्यं मवति । निश्चयेन परिणामं एव सम्यक्व- 


अजीव [च] ओर [ पुण्यपापं ] पुण्य, पाप [च] तथा [आस्वसंवरनिजराः] 
आम्रव, संवर, निजरा [ वंधः ] वंध भौर [ च ] [ मोक्षः] मोभः [ सम्थक्त्वं ] 
ये नवत्त सम्यक्ल ह । टीका-जो जीवादि नौ तक्व दै वे भूत्ाथै यसे जाने हए 
सम्यग्द्रौन री है यह नियम कहा, क्योकि जीव अजीव पुण्य पाप आस्तव संबर निर्जरा 
ध मोक्ष रक्षणवाठे व्यवहार धमकी प्रवृत्तिके अथे ये जीवादि नवतत अभूताथे 
८ व्यवहार ) नयकर कटे हए दै । उनमें एकपन प्रगट करनेनाठे भूताथे नयकर एक- 
पना प्राप्न कर ञ्ुद्ध नयपनेसे खापन क्रिये गये आस्माकी ख्याति सक्षणवारी अवुभूतिका 
ा्ठपना है क्योंकि छदधनयकर नव तत्त्वको जाननेसे आस्माकी अदुभूति होती दै । 
उनमेते विकारी होने योग्य जौर धिकार करनेवाला-ये दोनों षुण्य भी दै ओर पाप भी 
ह तथा आच्ाज्य व आखव करनेवाले ये दोनों आस्रव द, संबाये ( संबररूप होने योग्य); 
सेवास्क (संबरकसतेवाछे) ये दोनों सेबर ह । निजेरने योग्य, निजैरा करनेवाखा ये दोनों 
निसैरा दै । वैधे योग्य, च॑धन करनेवाा ये दोनों व॑ध ह जौर मोक्ष होने योग्य, मोक्ष 
करनेवाला ये दोनों मोक्च है । क्योकि एकके दी भपने आप पुण्य पाप आलतत संबर 
निरा वध भोक्षकी उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं बनती । तथा वे जीव जौर अजीव दोनो 
मिखकर सय मौ सन्त्व है । इनको बाह्य इृ्टिकर देखाजाथ तन जीव पुदरखकी अनादि वंध 
प्रयौयको प्राकर एकयनेते अनुभव करनेपर तोये नौ मूता दै सयारथ दै सथा एक ओव 
्रभ्थके ही खभावको ठेकर अभव कथे गये अभूतां दै असला हैँ । जीवके एकाकार 
खरूपे थे नही है । इसलिये इन व्ल भूतायै नयकर जीव एकरूप हौ मकाशमान 
४ । उसी तर अंतदैटिते देखा जाय वच क्ञायकभाव जीव द जौर जीनके विकारका 
कारण अजीव है । पुण्य पाप आल्लव संवर निजैरा वेष मोक्ष जिसका रक्षण है प्सा 
केव भरे जीवका विकार नदीं है ण्य आदि ये सातो पदाथ केवल एक अजीब 


२२ रायचन्द्रनैनसालममासयाम्‌ । 


ज्ञायको भावो जीवो जीवश्य विकारदेतुरजीवः । केवरुजीवविकाराश् पुण्यपापरास्षवसंवरनि- 
भराब॑धमोक्षरक्षणाः, केवराजीवविकारदैतवः पुण्यपापास्षवसंवरनिजैरावेधमोक्षा इति । 
नवतत्वान्यमून्यपि जीवबद्रव्यखमावमपोद्य॒सखंपरप्रययेकद्रन्यपर्यायलेनादुभूयमानतायां 
भूताथौनि, अथ च सकरकारमेवास्खंतमेकं जीवद्रन्यखभावयुपेलादुभूयमानतायामभ्‌- 
ता्थीनि ) ततोऽमीष्वपि नवतच्वेषु भूताथनयेनैको जीव एव प्रघोतते । एवमसवेकतवेन 
योतमानः शुद्नयलेनानुभूयत एव । यालनुभूतिः सासख्यातिरेषासख्यातिस्तु सम्यग्दै- 


मिति ] नव पदाथीः भूतार्थैन ज्ञाताः संतः सम्यक्व भवतीत्युक्तं भवद्वि्तत्कीदन्नं भूतार्थपरि- 
्ञानप्निति प्ट प्रस्युत्तरमाह । यद्यपि नव पदाथाः तीर्थवर्चनानिमित्तं प्राथमिकरिष्यपेश्षया मू- 


विकारसे जीवके विकारको कारण ह । पेसे ये तव तत्त है वे जीवके खभावको छोड- 
कर आप ओौर पर कारणवाठे एक द्रव्य पयोयपनेसे अतुभव किये गये तो भूतार्थ रै 
तथा सब कारमे नदीं चिगते एक जीव द्रन्यके स्वभावको अजुभव करनेपर ये अभूताथ 
है-जसलयाथं है । इसरिये इन नौ तत्त्नोमे भूताथै नयकर देखा जाय त्व जीव तो एक 
रूप ही प्रकाशमान है । रेते यह जीवतत एकपनेसे प्रगर प्रकाशमान हुआ श्ुद्धनयप- 
नेसे अनुभव किया जाता है । यद्‌ अज्ुभवन दी आत्मख्याति है, आत्माका दी प्रका 
है जो आत्मख्याति है वही सम्यण्दशन है । इस प्रकार यह्‌ सव कथन निर्दोष है-वाधा- 
रहित ६ 1 नावा्थ--इन नव तन्मे छुद्धनयसे देख! जाय तव जीव ही एफ 
चैतन्य चमत्कारमात्र प्रकारारूप प्रकट हो रहा है । इसके विना जुदे २ नव तत्तव देखे 
जार्यै तो इछभी नदीं 1 जबतक इसतरह जीबततत्वका जानना नहीं है तवत्तक व्यवहार 
टृष्टिमे होकर जुदे २ नव तत्त्वोको मानता है । जीव पुद्रफ़ी बंधपयौयरूप दृ्टिकर 
ये पदाथ जुदे २ दीखते हँ ओर जव श्युद्धनयकर जीव पुद्रकका निजखरूप जुद्‌। २ देखा- 
जार्ये तब ये पुण्यपाप आदि सात तन्त इभी वस्तु नदीं दीखते निमित्त तेभित्तिक 
भावसे हुए ये सो निमित्तनैभित्तिक भाव जव मिट गया तव जीव पुद्रर जद २ दोनेषे 
दूसरा कोद पदाथ सिद्ध नहीं हो सकता । वसु तो द्र्य है सो द्रम्यके निजमाव द्रन्यके 
ही साथ रहते है ओर नेमित्तिकं भावका तो अभाव दही होता है इसणिये शुद्धनयकर 
जीवको जाननेसे ही सम्यण्टष्टि प्राप्न होसकती है । सवको जुदा २ जानता है । जघ- 
तक आत्माको नदीं जाना तवतक पर्याय बुद्धि दै ॥ यद्दौप्र इसी अथैका कलठश्चरूप 

कान्य कहते है । “चिर? इ्यादि ! अथे-- इस भकार नौ तत्वों बहुत कारसे छुपी 

हदे यद जा्मज्योति शुद्धनयसे निकालकर प्रगट की दै । जैसे च्णो(रग)के समूहभे 

खुबणेके छे हए पकाकारको निकारूते है उसीतरह यह आत्मज्योति समञ्चन! । सो 

अब दे भन्यजीवो | इसको दमेदा अन्य द्र््योसे तथ। उनसे हुए नैमित्तिक भवोंसे 

भिन्न एकरूप देखो । यह हरण्क पयौयमे एकरूप चिच्वमत्कारमान्न उद्योतमान दै ! 


समयसारः । १२ 


तमेवेति स॒मसमेव निरव । “चिरमिति गवतचच्छततरन्नीयमानं कनकमिव निम वर्ण 
मालकृलापं । अथ सततविविकत द्दयतमेकरपं परतिपदमिदमासब्योतिरोतमान्‌॥ ८ 

अथेनमेकलेने घोतमानणालनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खसभूतार्था- 
सेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावसरोक्षं भ्रयक्षं च ततरोपात्ताुपात्तपरेण प्रव- 
तमानं परोक्षं फेवलालमपरतिमियततेन वर्तमानं प्लक्षं च तदुभयमपि अमातृभमाणपरमेय- 
भेदसातुभूयमानतायां मूतार्थमरथ च ब्युदससमसलमभेदैकनीवसमावधातुमूयमानताया- 


५ 
ताथो भण्यते तथाप्यमेदरतत्रयरुक्षणनिविकसपस्तमाधिकाले अमूताथी असयार्था शद्धामलह्प 
न भवतति । तस्मिन्‌ प्रमसमाधिक्ाठे नवपदार्थप्ये चुद्निश्वयनयेनेक एव दुद्धामा प्रयो- 





भावाथं--यह आतमा सव भवस्धाभोमे नानारूप दीखता था उसे शुद्धनयने एक 
चैतन्य चमत्कार मात्र दिलाया दै सो अव सदा एकाकार ही अनुमवन करो पयाय- 
बुद्धिका एकांत मत रलो, एेसा श्रीगुरुओंका उपदेश है । ओर जैसे नव त्वमि एक 
जीवका ही जानना भूताथं कदा उसी परह्‌ एकपनेसे प्रकाशमान आस्सकि अधिगसके 
उपाय जो प्रमाणनय निक्षेप दै वै मी निश्वयसे अभूताथै है उनमें भी एक आत्मा ही 
भूतायै दहै, क्योकि ज्ञेय ओर तचनके भेदसे बे प्रमाणादि अनेक भेदरूप होते दै । उन. 
मसे पके प्रमाण दो प्रकार है परोक्ष ओर प्रयक्ष । ज इद्रियोसे भिडकर ( संब॑धित 
होकर ) प्रवते ओर जो विनामिडे मनसे ही प्रवते इस तरह दो परदवारोकर भवसमान 
हनो बह परोक्ष है । तथा आत्मा ही से भरति मिधितपनेसे भ्रवतैमानं हौ ब प्रयक्ष है ॥ 
भावार्थ प्रमाण ज्ञान है| चह्‌ ज्ञान पांच प्रकारका है । सति, शुत, अत्थि, मनःध- 
थैय, केव । उनमेसे मति ओर श्वतये दो ज्ञान परोक्ष है, अवधि मनःपर्यययेदो 
विकल प्रयक्ष है । ओर केवर ज्ञान सकल भयश्च है । ये दोनों तरे ही प्रमाण है । 
ये दो भेद रमाता प्रमाण प्रमेयके भेदको अनुभवते हुए तो भूताथं है सदाथ है ओर 
जिसमे सव भेद गौण दो गये है ठेस एक जीवक सलमाबका अनुभव कयि हए अभूतां 
है असयार्थं है | नय दो प्रकार दै--द्रभ्यार्थिक, पयोयार्थिक । उनमेसे जो प्रव्यपयौय- 
खरूप वस्तुको द्रभ्यपतेकी युख्यतासे अनुम करावे वह्‌ द्रष्यार्थिक नय दै ओर पयायकी 
सुख्यतासे अयुभव करावे वह पयौयाथिकनय दै । ये दोनों दी नय द्रव्यपयोयको भेवरूप 
प्यौयकर अनुभव कयते हए तो भूतार्थं हे सया्थं दै जौर द्रव्य पयोग इन दोनो 
ही नहीं छता हआ एेसे दध वस्तुमात्र जीवके खभाव. चैतन्य मात्रका अभव करते 
पर मेदरूप अभूताथै हैँ असलयाथे है ॥ निक्षेप भी नाम खापना द्रग्य भावके मेद्‌ से चार 
तरदका है ॥ जिसमे याण तो दो नहीं ओर व्यवहारकेषिये उसकी संज्ञा करना वह 
नाम निक्षेप है, अन्य वस्म अन्यकी भरतिमारूप स्थापना करना कि यद्‌ बोदी दै 
वह स्थापना निरे है, वर्वमानपर्योयसे अन्य अतीत अनागत ॒पयोयरूप बरस्तुको' 
प्पे सचयण 


६४ रायचन्द्रजनेनशालरमाङायाम्‌ | 


मभूताथं । नयस्तु द्रव्यार्थिकश पयीयार्थिकथ } तच द्रव्यपयौयारमके वस्तुनि द्रथयं युख्य- 
तयासुभावयतीति दव्या्थिकः, पर्यायुख्यतयानुमावयतीति पयौयाथिकः, तदुभयमपि 
द्व्यपयीययोः पर्यायेणासुभूयमानतायां सूताथे । जथ च द्रव्यपर्यायानारीदशयुद्धवस्तमा- 
बजीवखमावसानुभूयमानतायामभूता्थं । निक्षेपसतु नाम खापना द्रव्यं भावश्च । त्र 
तदधणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम । सोयमिखन्यवर भरतिनिधिव्यवखपनं यापना । व्तैमान- 
तसर्यायादन्यद्‌ दरव्यं, वस॑मानतसर्यायो भावस्तचतु्यं सखरक्षणवैरक्षण्येनालुमूयमान- 


तते प्रकाशयते प्रतीयते अनुभूयत इति । या चातुभूतिःप्रतीतिःञखद्धातमोपरन्िः सा चैव मि- 
श्वयसम्यकत्वमिति सा चैवानुमूतिगुणयुणिनोरिश्चयनयेनामेदविवक्षायां जद्रासघसूपमिति तात्प 


वर्वैमानपयीयसे कना वह्‌ द्रव्य निक्षेप है जौर वतैमानपयौयरूप वस्तुको वतैमानमें 
कहना वह भावनिक्षेप है । ये चारों ही निक्षेप अपने २ रक्षण भेदसे जदे २ बिक्षण- 
रूप अनुभव किये गये भूताथे है सार्थ दँ ओर भिन्न रक्षणसे रहित एक अपने चैतन्य 
रक्षणरूप जीवके स्वभावका अनुभव करतेपर चारों ही अभूताथे है असयार्थं है । इस 
तरह इन प्रमाण नय निक्षेपोमे भूताथपनेसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इन भ्रमाण- 
नयनिक्षेपोका विस्तारसे व्याख्यान इनके प्रकरण प्रथोमिंसे जानना । इन्दींसे द्रव्यपर्याय- 
खूप बस्तुकी सिद्धि दै ! ये साधकभवखामे सयाथै ही दै योक ये ज्ञानके दी वि- 
रेष है इनके विना वस्तुको यथाकर्थचित्‌ ( सनमाना ) साधा जाय तब . विपर्यय हो 
जाता है । अवसे व्यवहारे अभावी तीन रीतियां हैँ । एक तो यथार्थबस्तुको 
जान ज्ञान अद्धानकी सिद्धि करना । ज्ञान श्रद्धान सिद्ध शोनेके वाद्‌ प्रमाणादिकसे 
शरद्धान करनेका छ भ्रयोजन नहीं है । दूसरी अवसा विशेषक्ञान ओर राग देप. 
मोह केका स्वेथा अभावरूपर यथार्यात चारित्रका होना दै इसीसे केवलक्ञातकी 
प्रापि है, इसके होनेके वादं भमाणादिकका आखंबन नहीं रहता । उसके बाद तीसरी 
साक्षात्‌ सिद्ध भवखा है वहां पर भी ङछ आङंवन नदीं है इसथ्यि सिद्ध अधमे 
भी प्रमाणनयनिभषेपका अभाव ही है। इसी अथैका करश्ररूप “उद्यति इलयादि 
रोक कहते ह । अ्थ--भावायै शुद्ध नयका अलुभव कर कहते है कि इन सब भे- 
दोको गोण करनेवाला जो द्ध नयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुंज 
आला उसको अदुभवमें आनेपर नयोकी ठक्ष्मी उद्यो नहीं प्राप्न होती । प्रमाण 
अस्तक प्राप्त दो जाता है ओर निक्ेपोंक्ा समूह भी कां चरा जाता है ये हम नदी 
जानते.। इससे अधिक क्या करै दैत दी नहीं प्रतिभासि होता ॥ भावा्भ---भेदको 
अंत गोणकर कहा है । शद्ध अनुभव होनेपर प्रमाण नयादिक मेदी तो वात क्या है 
दित ही प्रतिभासत नदीं होता । इस विषयमे विज्ञानादतवादी तथा वेदात कहते है कि 
परमाथेमे ( असलम) तो अद्भैतका ही अनुभव हा यही हमारा मत दै तुमने निरीष 


समयसार्‌ः । २५ 


तायां भूतार्थ । अथ च निर्विटक्षणखरक्षणेकजीवखमावखादुमूयमानतायाममभूतार्थं अथै- 
वममीषु प्रमाणनयनिक्षपेषु मूताथैलेनैको जीवं एव प्रद्योतते । 

“उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं कचिदपि चन्‌ विभो याति निकषेपयक्रं । किम- 
प्रमभिदष्मो धाभि सप्रैकपेऽसिन्नयुभवडुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥” “भात्रसख- 
भावं परभावभिन्रमापू्णमाघ॑तविमक्तमेकम्‌ । बिटीनसंकल्पविकरनाटं प्रकाशयन्‌ बुद्ध- 
नयोभ्युदेति ॥ १० ॥ ॥ १३॥ 

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुषटं अणण्णयं णियद्‌ । 
अविसेसमसजत्तं तं सद्धणयं वियाणीहि ॥ १४॥ 


विं चये च प्रमाणनयनिक्षिपाः परमादितत्वविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेपि सविकद्पावस्थाया- 
मेव भूता्थीः । परमसमाधिकाले पुनरभूतार्थीस्तेषु मध्ये भूतार्थन ञुद्धजीव एक एव प्रतीयत ॥१३॥ 
इति नवपदाथाधिकारगाथा गता । ततो नवाधिकरेषु मध्ये प्रथमतस्तावदशर्वि्तिगाथा- 


क्या कदा १ उसका उत्तर कहते द । तुमरे मतमे स्था अद्वैत मानते है, यदि सर्वथा 
माना जाय तो वाह्यवस्तुका अभाव टी दोजाय सो रेखा अभाव भ्यक्ष विरुद्ध दै । 
हमारे मतम नयविवक्षा है वह बाह्यवस्तुका शोप नदीं करती । शद्ध अदुमवसे बिः 
करप मिट जाता है तब आतमा परमानंवको प्राप्त होजाता है इसण्यि अनुभव करा- 
वेको रेसा कदा गया है । यदिः बाह्यवस्तुका लोप किया जवे तो आत्माका भी ठ़ोप 
होजाय तब शरूल्यवादका प्रसंग आ्तकता ह । इसलिये तुमरे कनेसे वस्तुरूपः 
की सिद्धि नदीं हयेसकती ओर वस्तुखरूपकी यथाथै श्द्धाके विना जो शद्ध अभव 
भी किया जाय वह भी मिथ्या है । रेखा होनेसे श्ूल्यका प्रसंग आता है तव आ- 
काके फलके समान अनुभव दोजायगा । आगे जो शछद्धनयका उद्य होता है उसकी 
सूचनाका कोक क्ते दँ । “आत्मसमां” इयादि । अश्र ुदधनय आत्मके 
लमावक्नो परगट करता हा उद्यरूप होता है । कैसा प्रगट करता है १ परद्रव्य, 
परङ्रव्यके भात तथा परद्रन्यके निमित्तसे हुए अपने बिभाव इस तरष्टकै परभावोसे 
जुदा भरगट करता ह । किर समस्तपनेसे पूण सव छोकारोकके जाननेबारे खभावको 
भरगट करता टैः क्योकि ज्ञानमे मेद कमैसंयोगसे है छद्धनयमे कम गौण । तथा 
आदि अंतकर रदित (ङक आदि ठेकर किसीसे उलन नदीं हज ओर न कभी किसीसे 
नाञ्च है) रेखे पारिणामिकभावको प्रगट करता दै । एक सव मेदभावोसे (दैत- 
भोति +त एकाकार तथा भिखमे समस्त संकर्पविकर्पके समूह्‌ विलय (नान) 
गये दै देसा शद्नय पभ्कादरूप होता दै । दरभ्यकर्म भाव कम नोकम आदि पुदर- 
व्यभि अयनी कल्पना करना उसे संकल्प कहते हँ ओर जयोक भेवसे क्ञानमं भेद्‌ 
मादस होना छसे विकल्प कहते दै ॥ १३ ॥ इसतरहफी शद्रनयको गाथापुत्लं 


३६ रायचन्द्रनैनश्चाघरमाखायाम्‌ । 


यः प्रयति आत्मानं अवद्धखृष्टमनन्यकं नियतं । 

| अविदोषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४॥ 
या खल्ववद्धस्पष्टलानन्यख नियतदाविशेषलासंयुक्तष्य चासनोऽचभूतिः स खुद 
नयः.साललुभूतिरालमवेयात्मकै एव प्रयोतते । कथं यथोदितखातनोलुमूतिसिति बेदद्रखष्- 
तादीनाममूताथैलात्तथाहि- यथा खलु वििनीपत्र सणिटिनिम्चख सरिटसपृष्टलप- 
यौयेणासुभूयमानतायां सरिटसपृष्टतं मूताथमप्येकांततः सटिलासपृश्यं विपिनीपत्रखभाव- 
सुपेलयादुमूयमानतायामभूतार्थ । तथासनोनादिवद्धस््टलपयौयिणानुभूयमानतायां बद्धस 


पर्वतं जीवाधिकार" कथ्यते ! तथाहि-सहजानेदैकखमावञुद्धासमावनामुल्यतया जो पस्व- 
दि अष्पाणमियादि सूत्रपास्क्रमेण प्रथमखके गाथात्रयं | तदनंतरं दृ्टतदाषटतद्वरेण मेदा- 
मेदरतत्रयमावनायुख्यतया दंसणणाणचस्तिणि इयादि द्वितीयस्यले गाथात्रयं । ततः 
परं जीवस्यप्रतिबुद्धलकथनेन म्रथमगाथा, वेधमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश्व- 
येन रागादिपरिणामाणामेव कर्तेति सृतीया, चेयेव कम्मे णोकम्ना हि थ इयारि वृतीय- 
सले परस्परसंवधनिरपेक्षखरतत्रगाथात्रयं । तदनंतरमिधनामिद्ातेनाप्रतिबुद्धलक्षणकथनार्थ 


कहते हैः यः जो नय [ आत्मानं ] आत्मको [ अवद्धरप्टं ] वंधरहित 
परे सप्ैरदित [ अनन्यं ] अन्यपनेरदित [नियतं] चखचरूतारहित [अविशेषं] 
विशेषरहित [ असंयुक्तं ] अन्यके संयोगरहित--ेसे पांच भावरूप [ परयति ] 
अवलोकन करता (देखता) है [त] चसे है रिष्य तू [ शुद्धनयं] 
दनय [विजानीहि] जान । शैका--जो निश्चयसे अवद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियतः 
अविशेष, असंयुक्त रेखा आत्माका अदुमव करना वही श्ुद्धनय है । यदहं 
अनुभूति निञ्चयसे आत्मा दी है । देषा आत्मा दी एक प्रकारमान दै ॥ भावाथे- 
चर श्द्धनय कदो या आत्माकी अनुभूति कदो या आत्मा कदो एक ही अभिप्राय है 
जुदा नदीं है 1 यहां दिष्य पूता है कि जैसा कहा वैसे आत्माकी अनुभूति इन 
पाच भार्वेमि कैसी है १ उसका समाधान । जो वद्धरघरषटल आदि पांच भाव ह उन 
अभूतायैपना है--असल्याथेपना है इसल्यि द्धन ही आत्माकी अनुभूति ई । 
यही घात दृ्टंतसे प्रगट करते हँ । जैसे कमरिनीका पत्र जलम इवा हुआ है उसका 
जङके स्पदीनेरूप अवस्थाकर अनुभव किये जानेपर जका सदौनपना भूताथे है- 
सार्थ है तौ भी एकं अपेक्षा वास्तबमे जल्के स्परौन योग्य नहीं ेसा कसलिनीका 
पत्र खभावको लेकर जलुभव किया जानेपर जलका स्पशेनपना अभूताये है--अस- 
लाथ है । उसी तरह आत्मके अनादि पुद्रखकमैसे वद्धस्परैषनेकी अथसाकरं अलु- 
भव किये जानेपर बद्धरयषटपना भूतार्थं है-सलाथं ३ । वावमे पुरक स्पदौने योग्य 
' नहीं एसे आत्मखभावको लेकर अचुभतर कयि जानेपर बद्धसष्टपला अघा है ॥. 


समयस । २ ७ 


एतं मूतार्थम्येकांततः पुद्सृ्यमालखभावषपेयानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च 
प्रततिकायाः कस्ककरीरककरीकपालादिपयायेणालुभूयमानतायामन्यलं मूताथमपि सवैतो- 
प्यस्खठंतमेकं गृ्तिकाखमावयुपेयायुभूयमानतायामभूतार्थं तथासनो नारकादिषयायेण- 
तुमूयमानतायामन्यलं भूतार्थमपि सवैतोप्यरखरंतमेकमात्खमावमुपेयादुमूयमानताया- 
ममूतार्थं । तथा च वारिषेरद्िहानिपयोयेणाहमूयमानतायामनियतलवं भूता्थमपि नि- 


अहमेदमिखादि चतु्ैखकले सूप्रत्रय । अतःपरं युद्रासतचक्षम्यक्द्वानक्गनायुभूति- 
ठक्षणामेद्रतनरयमावताविपये योऽपावप्रतिुदरसतसतिनोधनार्थ अण्णाणमोहिदमदी 
यादि प॑चमखरे सूत्रनय । थथ निश्वपरतनयजक्षण्दधासत्लमनानन्‌ देह एवातेति योऽसौ 
वपक्षे करोति तस्य खरूमकथनाथं जदि जीवो इयादि प्वैपक्षरूपेण गाथका । तदनतर 
व्यवहारेण देहस्नवन निश्चयेन ुद्धास्तवनमिति नयदयवरिमागप्रतिपादनमुल्यतेन ववहारेण 


-ब------- इ ---न् 
अर ससे शृत्तिका (म्री) ऊ बनेहुए कना कपारुञादि कर अनुभव 
कसेते अन्यपना सया है तौ भी सव पयौ्योके भदरूप नही होते हए एक मद्रीके 
ल्मावको अजुभवन करनेसे पयायभेद अभूता्थ दै--जसया् है । उसी तरह आ 
त्साको नारकभादि परयौयभेरदोकर अदठुमवन करनेसे परयौर्योका अन्यपना सलाथे दै 
तौ भी सव परयौयभेदोमे भचल एक चैतन्याकार आत्मख्लमावको केके अनुभव कर- 
नसे जन्यपना अभूाथै है भकयायै दै । जैसे सद्र शधिहानिभवश्ाकर अलु 
अव करने अनियतपना ( अनिश्वितपना ) मूताथे है तौ भी निद हरे हए सयुर 
भावनो अजुमवन करनेसे अनिवततपना अभूताथे है असलाथे है । ऽसीतरह भा- 
त्माका बृद्धिदानिपर्यायभेदोकर अनुभव करनेसे अनियतपना भूतार्थं है साथे है तो 
भी नि ठदरे हुए निश्चल आत्मके खभावका अचुभव करनेले अनियतपना  अभूता् 
ह जसा है ॥ जैसे छबणैका चीकना भारी पीला आदि गुणरूप भ्त अनुभव 
करनेपर विशेषपना सला है तौ भी जिसमे सवे विशेष विय होगथे है रेते छुवणे- 
खभावको सेके अुभव करतेसे विशेषपना अभूताथै दै "असला है । उसी तरह 
आत्माका ज्ञान द्दौन आदि गुणहूपमेदोंसे अचुभव कलनेषर विरोषपना भूताथं दै-- 
सदयायै ह तौ भी जिसमे सव विशेष विख्य दोगये दै प्ते, चेतन्यभात्र आत्मखरभा- 
वको ठेकर अनुभव करनेसे विशेषपना अभूतां दै असलाथे दै ॥ भसे जभिके पिमि- 
त्से खल्पन्न उष्णपतेसे मिरु जकका तप्तपनेरूष अवसाकर्‌ अनुभव करनेसे जरम 
दण्णपनारूप संयुक्तपना भूतायै है-सवयाय दै तौ भी भावम सीतङखभावको ठेक्र 
जलका अनुभव करनेसे उष्णस्तंयोग अभूताथे ह असयार्थं है 1 ६ उसीतर कर्मनिमि- 
तेरूप अबखाकर आत्माका अचुभव करतेते संयुक्तपना भूताथे 


न्बाटी मोदसयुक्तपनरू 8 
ह सला है तौ भी वरासवमे आत्पनोधका ब्रीजरूप खभाव एसे चेतन ठेकर 


३८ रायचन््रजेनरालमासयाम्‌ । 


व्यवधितं वारिधिखमावद्ुपेयातुभूयमानतायाममूतार्थं तथासनो वृद्धिदानिषयौयेणादुभू- 
यमानतायामतियततवं भूतार्थमपि नियव्यवधितमात्मखमावटुपेयानुभूयमानतायामम्‌- 
ताथ । यथा च कांचनख क्िग्धपीतयुरूत्वादिप्यायेणायुभूयमानतायां विरेपलं भता्थ- 
मपि प्रयस्तमितसमस्तविरेषकांचनखमावर्पेयातुमूयमानतायामसूतार्थं तथासनो ज्ञानद- 
रनादिपयोयेणासुभूयमानतायां विशेषं भूता्थमपि प्र्यस्तमितसमसविरोपमामखमावु- 


तु भासदिः इयादि परिहारसूत्रचतु्यं । अथ ॒परमेपक्षारक्षण्ुद्ातमसंपित्तिरपनिश्रयस्तु- 
तिमुल्यतेन जो इईंदिए जिणित्ता इलादि सूत्त्रयं ¡ एवं गाधा्कसमुदयेन षष्टखलं । 
ततःपरं निर्विकारखसंवेदनज्ञानमेव विषयकपायादिपरद्व्याणां प्रयाल्यानमिति कथनेन णाण 
सनव्वे भावा इयादि सप्तमखले गाथाचतुषटयं | तदनतरमनतज्ञानादिरक्षणञ्चद्सक्षम्यकू्‌- 
्रद्धानज्ञानानुचरणरूपामेद्रतनयासकखसंवेदनमेव भावितातममन. खरूपमिद्युपसंहारपुख्यतया अ- 


अनुभव करनेसे मोहसंयुक्तपना अभूतार्थं है असदथ है ॥ भावाथ आत्मा पांच 
तरहसे अनेकरूप दीखता है । पदे तो अनादिकाकसे कमैपुदरलके संवेधसे वंधाहआ 
क्पुदरकसे सपरोरूप दीखता है तथा कमैके निमित्तसे हए नरनारकादिपरया्ोमे 
मिन्न २ खरूम दीखता है ! शक्तिके अविभाग भतिच्छेद (अश्च) षटतेभी है बडते 
भी ह, यह वस्तुका खभाव है । इसङ्यि नियनियत एकरूप नदीं दीखता । दैन 
ज्ञान आदि अनेकुरणोसे विशेषरूप दीखता है । कके निमित्तसे उसन्न हुए मोह राग 
देषादिक परिणार्मोकर सित युखदुःखहप दीखता है । यह सव अशुद्ध द्रग्यार्थिकरूप 
व्यवहारनयका निषय है । उस दृष्टि (अपेक्षा) से देखा जाय तो सव ही सला है 
परंतु आत्साका एकभाव नयसे रहण नहीं होता ओर एकसखभावके विना जाने 
यथाथ आस्माको कैसे जानसके, इसकारण दूसरे नयको-इसके प्रतिपक्षी शद्ध द्न्या- 
थिकको म्रहणकर एक असाधारणज्ञायक मान्न आत्माका मव ठेकर सव परद्र्योँसे 
भिन्न; सव पयार्योमे एकाकार, हानिडद्धिसे रदित मिशेषोसे रहित नैमित्तिक मावोंसे 
रहित शद्धनयकी चष्टिसे देखा जाय तव सभी (पांच ) भावोंकर अनेक प्रकारपना है 
वह अभूताये है-असलयाथ है । यहां ठेसा जानना किं वस्तुका खरूप जो अर्ततधममा- 
तमक है वह्‌ स्याद्वादसे यथाथ सिद्ध होता है । आत्मा भी अर्वतधमौं है उसे कितने 
दी धमे तो खामाविक दै ओर करितनेही पुद्रकके संयोगसे होते है । जो कर्मके संयो- 
गसे होते है उनसे तो आत्मके संसारी इत्ति दोती है उसरसंव॑धी सुखडुःखादिक 
होते दै उनको भोगता है 1 यह इस आतमाके अनादि अज्ञानसे पथौयवुद्धि है, अनादि 
अनंत एक आत्माका ज्ञान नहीं है । उसको वतरानेवाठा सर्ब्ञका आगम है । उसमे 
छ्चद्ध द्रव्यार्थिकनयकरर यह्‌ वतखाया है क्रि आत्माका एक असाधारण चैतन्यभाव दै 
वह अखंड है निय है अनादिनिधन दै । इसीके जाननेसे पर्याययुद्धिका पक्षपात मिट 


समयसारः । । ३९ 


पेयाठभूयमानतायामभृतार्थ । यथा वापां सप्ाधिःरययोष्णसमादितलप्ययेणातुभूयमा- 
नतायां संयुक्तत्वं भूताथ॑मप्येकांततः शीतखभावट्पेयातुमूयमानतायाममतार्थं तथालनः 
करमप्रययमोहसमाहितत्वपयोयेणातुमूयमानतायां संयुक्तं मूतार्थमप्येकाततः खयं बो- 
धवीजसमावयपेयानुभूयमानतायाममूतार्थं । 


~~~] -~-~-~-~-~-~ ~~~ ~~~ ~~ 


धिकारसमुदायपातनिका। त्था-अथ प्रथमगाथायामबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतमविरेषसयुक्तं संसारा- 
वस्थायामपि ञुद्धनेयेन बििनीपतरण्तिकावाददविपुवणोष्णरदितजख्वसं चविरोषणविशिष्ट छुद्धासानं 
कथयति,-जो पर्सदि यः कतत परयति जानाति । क।अप्पाणं सुदामानं । कयभूतं | अवद्ध- 


जाता है । परदरव्योसे तथा उनके भावोसे अथवा उनके निमित्तसे हए अपने तिभावोति 
अपने आस्माफो जनि इसका अनुभव केरे तव परद्रन्यके भावोँखरूप नदीं परिणमता । 
ठस समय कम नहीं बधते, संसारसे निव्रत्ति दोजाती है । इसकिये पयौयार्थिकरूप 
व्यवहारनयको गौणकर अभूताथै ( असयार्थं ) कषकर छद्धनिश्वयनयको सार्थं कह 
आवन दिया दै । वस्तुखरूपकी प्राप्ति होनेके वाद उसका भी आटंबन ( सहायता ) 
नहीं रहता । इस कथनसे एेसा नदीं समश्चछेना कि शुद्धनयको ज सया कदा दै इस- 
कारण वह्‌ अशुद्धनय सर्वथा असयां ही है । देखा माननेसे वेदांतमवबाङे संसारको 
सर्वथा अवस्तु मानते हैँ उनफी सवथा एकांत पक्ष आजायगी तव ॒भिथ्यात्व जाजायगाः 
उस समय इस छयुद्धनयका भी आंबन उन वेदाति्योकी तरह मिथ्यादृष्टि होजायगा । 
इसष्िये सभी नयको कथंचितरीतिसे सलयाथेपनेका श्रद्धान करनेपर दी सम्बण्दषटि 
होता है । सतर स्याद्रादको समश्च जिनमतका सेवन करना, यख्य गौण कथन सु- 
नफ सर्वथा एकांतपक्ष न पकड़ ठेना । इसीप्रकार इस गाथासूत्रका व्याह्यान टीका- 
कासते किया है करि आत्मा उथवदहारनयकी र्मे जो बद्धस्पष्ट आदिरूप दीखता है 
बह इस दष्टिमि तो सदाथ ही है परंतु श॒द्धनयकी ष्टिम बद्ध आदिरूप असया 
है 1 इस कथनमें स्याद्वाद बतलाया है एेसा जानना ॥ यदं एेसा जानना किं जो ये 
नय है वे श्तज्ञानपरमाणके अंश है । बह शवतक्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता है ओर ये 
नय भी परोक्ष दी वतखातीं है । बद्ध सृष्ट आदि पांच भार्वोसि रहित आत्मा शद्ध 
द्रन्यार्थिकलयका विषय चैतन्यराक्तिमानन दै वह शकि तो परोक्च दी दै जौर उसकी 
व्यक्ति्या कर्संयोगसे मति श्वत आदि ज्ञानरूप है वे कथंचित्‌ अजुभन गोचर दै उनको 
भरयक्षरूप भी कहते दहै । तथा संपूणैज्ञान जो केवर्ञान वह छडाखके ( अस्पज्ञानीके ) 
भयश्च नहीं है लौ भी यह डुद्धनय आत्माका केवरन्ञानरूप परोक्ष॒लतलाती दै । जव 
तक इसनयको नदीं जाने तवतक आत्माके पूणरूपका ज्ञान श्रद्धान नहीं होता । इसरियि 
श्रीस्ते इस शद्धनयको प्रगटकर दिखाया है कि बद्धस आदि पांच भावोंसे रहित 


४० रायचन्द्रजैनशाल्रमारयाम्‌ । 


“न्‌ हि विदधति बद्धसयृष्टमावादयोमी स्फुटयुपरितरतोप्ये् यत्र प्रतिष्ठां । अनुभवतु 
तमेव घोतमाने समंतात्‌ जगदपगतमोहीमूय सम्यक्खमावं । ११ सूतं मांतममूतमेव 
रमसातिर्भिध चं सुधीयैेतः किर कोप्यहो करयति व्याहय मोहं हात्‌। जासासातुमनै- 


पुटं दल्यकर्मनोकर्मभ्यामसंस्षटं जठे विसिनीपत्रवत्‌। अणप्णयं अनन्यकं नरनासकादिपययेषु 
रव्यल्मेण तमेव स्थासकोरङु्रूख्यटादिपययेषु गृत्तिकाद्रव्यवत्‌ णियदं नियतमवखितं निस- 
रगोत्तगावखासु समुद्रवत्‌ अविसेसं अविरोषमभिनं ज्ञानदर्नादिथेदरहितं गुरुलल्लिगधल- 


पूरी ज्ञानघन खमा आत्माको जान श्रद्धान करना, पयोयबुद्धि न रहना यह उपदेश 
है । यहां कोई ठेसा भ्रञ्न करे कि ेसा आत्मा प्रयक्ष तो दीखता नदीं दै ओर विना 
देखे श्द्धान करना जू श्रद्धान है । उसको उत्तर देते दै देखे हणएका दी शद्धान 
करना यह्‌ तो नासिकमत है ! जिनमतमे भ्रयक्ष परोक्ष दोनोंदी भ्रमाण माने 
गये है सो आगमभ्रमाण परोक्ष है उसका भेद शुद्धनय है । इस शुद्धनयकी दृ्टि- 
कर शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना, केवर व्यवहार-प्र्क्षका ही एकांत न करङेना 1 
यां इस शुदधनयको युख्यकर कठशरूप कान्य “न्‌ हि विद्घति” इयादि कहते 
है । उसका अथे--टीकाकार उपदेश करते हैँ कि हे जगतके भ्राणियो ! तुम उस स- 
स्यक्ल खमभाचका अनुभव करो जिसमे ये बद्धसपर्ट आदि भाव प्रगटपनेसे इस खभा- 
वके उपर तसे है तौ भी प्रतिष्ठा नीं पाते । स्योँकि द्रव्यखभाव निय है एकरूप 
ड ओरये भाव अनिट है अनेकरूप है । पयोय है वह द्रव्य सखभावमे प्रवेश नहीं 
करती उपर ही रहती है ! यह खुद्धस्वभाव सव अवसाम प्रकाश्चमान है ! रेसे ख- 
मावक्ो मोहरदहित होके अनुभव करो क्योंकि मोहकभेके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूप 
अज्ञान जवतक रहता है तवत यह्‌ अनुभव यथार्थं सही होता । भावाथ- शद 
सयका विषयरूप आत्माका अनुभव करो यहं उपदेश द ॥ अगे इसी अथैका कठर- 
रूम काम्य “रुते इत्यादि कते दै कि ठेसा अलुमव करनेपर आत्मेन प्रगट प्रतिभा- 
समान होता है ॥ अथे--जो कोई सुबुद्धि सम्यग्टष्टि मूत (पठे हु ), सात (वतै- 
सान ) ओर अभूत (आगामी होनेवाखा ) तीनां कारके क्मकि वधको अपने 
आतत्मासे तकार ( शीघ ) जुदा करके तथा उस कमेके उदके निमित्तसे इए भिध्या- 
त्वरूप अज्ञानको अपने चर ( पुरुषाय ) से अर्गकर अंतरंगमे अभ्यास करै देयैतो 
यहं आत्मा, अपने अतुभवकर ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है ठेसा व्यक्त 
अनुभव गोचर निग्र शावतं ( निय ) कमे कंक कदम ( कीचङ्‌ ) से रहित देसा 

आप ` स्तुति करनेयोग्य देव विराजमान दोरा है ॥ भावाथं- शद्ध नयकी दृष्टिर 

देखा जाय तो ' सच कर्मासि रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग आप 

विराज रहा है । यह प्राणी प्यायबुद्धि बहिरात्मा इसको बाहर दंडता है सो बड़ा अज्ञान 


समयसारः । ४१, 


कगम्यमहिमा वयक्तोयमासते धुवं निं कर्मैकटकपंकमिकलो देवः ख्यं शातः ॥१२॥' 
| ातमानुमूतिरिति सुदधनयासिका या ज्ञानालुभूतिरियमेव कठति बुद्धा । भासानमा- 
त्मनि निवेश्य सुनिष्मकंपमेकोस्ि तिमववोषधनः समंतात्‌ ॥ १३ ॥” ॥ १४ ॥ 
जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुदट अणण्णमविसेसं। 
अपदेसखनत्तमञ्घ्चं पस्सदि जिणसासणं सन्धं ॥ १५॥ 
यः पश्यति आत्मानं अवद्धसपृष्टमनन्यमविशेषम्‌ । 
अपदेशमूत्रमध्यं प्यति मिनरासनं स्म्‌ ॥ १५ ॥ 
येयमबद्धसटखानन्यख नियतलाविरेषखासंयुक्तख चासमनोदुभूतिः सा खत्वखि- 
लख जिनशासनखालुमूतिः श्रुतज्ञानख सयमातमलात्ततो ज्ञानामूतिरेवालादुमूतिः 
कितु तदानी सरामान्यविरेषा विभौवतिरोभावाभ्यामुमूथमानमपि स्ञानमबुदधटग्धानां न 
खदते । तथाहि-यथा विचिनेव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यग्ररोषतिरोभावाबिभीवाम्याम- 


पीतत्वादिधरमु सवणेवत्‌ असंजुत्तं असंयुक्तमसवद्ध रागादिविकल्परूपभावकर्मरहितं निश्वय- 
नयेनो्णरहितज्वदिति तं सुद्णयं विथाणीहि तं पुरुषमेवामेदनयेन छुद्गनयविषयता- 
चटूद्वाःमसाधकत्वाच्छुद्धामिप्रायपरिणत्तवाच जद्धं विजानीहीति मावार्थः।१४॥ अथ द्वितीयगाधायां 
या पूर भणिता जुद्धात्मलुभूतिः सा चैव निर्विकारखसवेदनकषानानुभूतिरिति प्रतिपादयति;-जो प- 
स्सदियः कत्त परयति जानायनुमवति । कं । अप्पाणं द्धामान । किविरिष्ट । अबद्धं 
जवद्धप्ष्ट । अनर व॑धश्देन स्ेपर्पवंधो श्रायः । सपृष्टशब्देन त॒ सयोगमात्रमिति । द्रव्यक- 
मनोकर्मम्यामस्सय्ं जके विपिनीपत्रवत्‌ । अणप्णं अनन्यं पृ्तिकदरव्यवत्‌ । अचिसेसं 
अविरोषमभिन्नं सुवर्णवत्‌ नियतमवसित समुत्‌ यसयुक्तं॑परढव्यसयोगरदित निश्चयनये- 
नोष्णरहितजख्वदिति । नियतासथुक्तविरोपणद्वय सूत्रे नस्ति । कथ छम्यत इति 
चेत्‌ सामध्यौत्‌ । तदपि कथं, शरुतप्रकृतसामर्ध्ययक्तो हि मवति सूत्रार्थः इति वचनात्‌ । 
है ॥ आग शुद्ध नयका विषयभूत आत्माकी अनुभूति है बही ज्ञानकी अघुमूति दै 
रेखा आगेकी गाथाकी सूचनाके अर्थरूप कान्य कहते है “मात्मा” इत्यादि । अथ- 
दसप्रकार जो पूैकथित शुद्धनयखरूप आत्माकी अनुभूति (अनुभव) है बही 
इस ज्ञानकी अतुभूति दै रेखा अच्छीवरह जानकर तथा आत्मा आस्माको निश्वर 
खापनकर सदा सवतरफ एक न्नानषन जरमा है-देसा देखना ॥ भावाथे-पदे 
सम्यग्द्नको पधानकर कषा था भव ज्ञानको युरूयकर कते हैँ कि यद शद्धनयके 
विपयखरूप अस्माकी असुभूति है वही सम्यग््ान दै ॥ १४ ॥ | । 

इसी अर्थरूपं गाथा कते है-[ यः ] जो पुरुष [ आत्मानं [ आस्माको 
[ अबद्धरषटं ] अयद्रट [ अनन्धं ] अनन्य [ अविरोषं 1. अविशेष था 
उपलक्षणसे नियत असंयुक्त दन खरूप [ प्यति | देखता दै वह [ सवे 

६ समय 


४२ रायचन्द्रजेनशाघ्लमाखायाम्‌ । 


नुभूयमानं ठवणं लोकानामबुद्धानां व्य॑जनटुन्धानां खदते न पुनरन्यसंयोगशल्यतोपजा- 
तसामान्यविरेषाविभीवतिरोभावाभ्यां । अथ च यदेवे यिरेषाविभंवेनायुभूयमानं ठवणे 
तदेव सामात्याविमौवेनापि तथा विचितरज्ेयाकारकरंवितसवोपजातसामान्यविशेषतिरेभाव(- 
निभोवाभ्यामलुभूयमानं ज्ञानमयुद्धानां जेयटुन्धानां खदते न एुनरन्यसंयोगश्यतोपजात- 


स पुरुषः पस्सदि परयति जानाति । कि तत्‌ । जिणसासणं जिनशासनं अथसम- 
यख्पं जिनमतं स्वं सर्व द्वादशांगपरिपूणं । कथंभूतं । अपदेखश्ुतसज्छयं जपदेश्सूत्तमध्यं 
अपदिर्यतेर्यो येन स मवलयपदेशशब्दो द्रव्यश्रुतमिति यावत्‌ सूत्रपरिच्छित्तिरूयं मावश्तं ज्ञानस- 
मय इति तेन श्ब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेयमपदेशसूत्रमध्य भण्यते इति । अयमत्र मावः । 
यथा खवणखिस्य एकरसोपि फल्शनाकपत्रशाकादिपण्छ्यसंयोगेन मिनभिन्राखादः प्रतिभाय- 


जिनशासनं ] सव जिनक्षासनको [ परथति ] देखता है । वह जिनक्चासन 
[ अपदेरासांतमध्यं ] बाहाद्रव्यश्ुत ओर अभ्यैतर ज्ञानरूप भावश्टतवाटा है ॥ 
टीका-जो अवद्धसष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त-देसे पांच भार्वोखशूप आत्मा- 
की जनुभूति वही निश्वयसे सतर जिनशासनकी अतुमूति है । क्योकि श्ुतक्ञान आप 
आत्मा ही है इसछ्यि यद आटमाकी अनुभूति ची जानफी अनुभूति है । यहांपर यह्‌ 
विशेषता है किं सामान्यज्ञानका तो प्रगटपना ओर विरोष ज्ेयाकार जानका आच्छा- 
दुन उससे ज्ञानमात्र ही जव अनुभव किया जाय तव ज्ञान प्रगट अञुभवमे आता है 
तौ मी जो अज्ञानी है जेयो ( पदार्थो )मे आसक्त दँ उनको खादरूप नदीं होता । 
यही भ्रगट दृ्टांतसे दिखाते है-जैसे अनेकतरहङे शाक आदि भोजनोके संव॑धसे 
उत्पन्न सा मान्यख्गणका तिरोभाव तथा निरोष छबणका आविभौव ( प्रगटपना ) 
उससे असुभवमे आनेवाला जो सामान्यल्वणका तिरोभावरूपर शलभ तथा लोणका 
निशोपभावरूप व्यंजनोंका ही खाद्‌ अज्ञानी ( व्यजनो लोमी ) मवुरष्योको आता है । 
परंतु अन्यके सं्वेधरहितपनेसे उर्पर्भ हुआ जिसमे सामान्यका आविर्भाव तथा विरो- 
षका तिरोभाव देसे भावकर एकाकार अभेदरूप रछोनका खाद्‌ नदीं आता । ओर 
जवे परमार्थे देखा जाय तवं जो विशेषके आविभौवसे अवुभवभे अया क्षार 
रसरूपम न है बही सामान्ये आविर्भावकर अनुभवे आयाहुभा क्षार रस- 
रूप खन है ॥ उसीतरह अनेकाकार ज्ञेयोके आकारोते मिश्ररूपपनेसे जिसमे 
सामान्यका तिरोभाव ओर विरोषका आविर्भाव पेसे मावकर अनुभवमे आया जो 
ज्ञान वह अक्ञानियों ( जेयम असक्ता ) को विशेषभावरूप भेदरूप अनेकाकारसरूप 
खादर्मे आता है परंतु अन्यज्ञेयाकारफे संयोगकर रदहितपनेसे उतपन्न जिसमे सामान्यका , 
आबिभौव ओर विशेषा तिरोभाव एेसा एकाकार अभेदरूप ज्ञानमा्न अनुभवमे खाद्‌- 
रूप नदीं जता है । ओर ,परमाथसे बिचाराजाय तव॒ जो विशेषके आनिभौवकर 


+ समयसारः । ४२ 
सामान्यविरेपाविभौवतिरोभावाम्या । अथ्‌ च यदेवे विरोषामिभौबेनासुभूयमानं ज्ञानं 
तदेव सामान्याविभविनाप्यङमबुद्धानां यथा सँधवसिल्योन्यदरव्यसंयोगाव्यच्छेदेन केवल 
एवानुभूयमानः सपैतोप्येकरवणरसत्वाटवणलेन खदते तथासापि परदरव्यसंयोगन्यवच्छे- 
देन केवल एवानुभूयमानः सरभतोप्येकविज्ञानधनलात्‌ ज्ञानलेन खदते । 


ज्ञानिना । ज्ञानिना पुनरेकरस एव तथातमाप्यसंडङ्ञानख भावोऽपि स्पशीरसग॑धरशन्दनीख्पीतादिव- 
णजञेयपदार्थविषयभेदेनाज्ञानिना निरविक्पस्माधिभरष्टाना संडलंउक्ञानरूपः प्रतिभाति ज्ञानिना 
पुनरख॑डकेवलक्षानखरूपमेव इति देतोरह्ञानखूपे शुद्धानि ज्ञाते सति सर्व॑ जिनशासनं ज्ञातं 
भवतीति मल्ला समस्तमिध्यालरागादिपरिहारेण तत्रैव शुद्धानि भावना करष्येति | विं च 
भिथ्यालरब्देन दशैनमोहो रागादिकब्देन चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं } अथ तृतीयगाथाया 
सम्पम्ञानादिकं सर्वञयुद्धामभावनामध्ये भ्यत इति निरूपयति । 


ज्ञान अनरुभकवमे आता है वही सामान्यके आषिभौषकर ज्ञानि्योके ( जो ज्ञेयमे आसक्त 
नहीं है उनके ) अनुभवे आता है ! जैसे लोनकी उठी ( कंकडी ) अन्यद्रन्यके संयो- 
गके अमावकर केवर (एक लोँनमान्न) अनुभव कये जानेपर एक ठोन रस क्षारपनेकर 
सादे आता है उसी तरह भरमा भी पर द्रव्ये संयोगसे शुदे केवर एक भावकर 
अनुभव करनेपरं सव तरफसे एक विज्ञानघन खभावसे ज्ञानपनेकर सादमे आता दै ॥ 
भावाधै-यदं आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति की गहै है अक्ञानीजन 
इद्धियज्चानके विप्योम दी छव्ध हो रहे है सो उनसे अनेकाकार हए ज्ञानको दी ज्ञेय- 
मात्र आखादते दै परंतु ज्ञेयोते भिन्न ज्ञानमात्रका आसद नदीं कते । ओौर जो ज्ञानी 
है जेयो आसक्त नहीं है वे एकाकार ज्ञेयोसे जुदा क्ञानका ही आखाद्‌ छेते दे। 
ससे व्यजनो ( भोजनों ) से जुदी लोनकी उकीका श्षारमात्र खाद्‌ आवे उस परह 
आखाद्‌ ठेते है । क्योकि ज्ञान है वही आत्मा है ओौर आत्मा है वही ज्ञान है । इस- 
तरह शुणीगुणकी अभेद्‌ र्टिमे आया जो सब परदरन्योसे जुदा अपने पयोयोमं एक- 
रूप निश्च अपने शणो एकल्प, परनिमित्तसे उत्प्ञहुए भार्वोसे भिन्न जपने 
सखरूपकां अनुभवन है बही ज्ञानका अनुभव है । यदी अलुभव भावश्वतज्ञानरूप जिन- 
शासनका अनुभव है । डुद्धनयसे समे इच भेद नहीं है ॥ अव इसी अथेका करश- 
प कान्य कपे है “अखंडिर्तः इयादि । अथे--आाचायै कहते है कि वह्‌ च्छट 
तेज भकाश्प हमे होत्रे जो सदाकार चैतन्थके परिणमनकर भरा्मा दै । जसे 
छोनकी डली एक श्षास्प्सकी रीखको आटंवन करती है उसीतरद एक ज्ञानरस- 

खरूपको आङंबन करता है । बह तेज अखंडित दै निसर्े ज्ेयोकि आकार खंडित नहीं 

होते. अनाङढ है जिसमे कर्मैके निमित्तसे इए रागादिकोसि उत्पन्न आङ्क्ता नद 

६, अबिनाक्षीपनेते अंतरंग तो वचैतन्यभावकर देदीप्यमान अनुमवमे आतां है 


४४ रायचन्द्रजैनङल्रमाखयान्‌ । 


““असंडितमनाङ्करं ज्वलदनंतमंतवहिमैहः परममस्तु नः स्हनयुद्धिठासं सदा । 
चिदुच्छलननिरभैरं सकलकाठमा्वते यदेकरसञहसवणसिव्वटीलयपितं ॥ १४ ॥ 
““एष ज्ञानघनो निलमात्मसिदिमभीप्सुभिः। साध्यसाधकमवेन द्विधेकः स्पाखतां॥१५॥ 

दंसणणाणवचरित्ताणि सेविद्च्वाणि साडणा णिच! 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छ्यदो ॥ १६॥ 
द्ीनक्ञानचछिणि सेवितव्यानि साधुना नियं । 
तानि पुनजीनीहि अण्वप्यासानमेव नियतः ॥ १६ ॥ 
येनैव हि मवेनात्मा साध्यं साधनं च याततेनैवायं नियघुपाख इति खयमाकूव 


भअदा खु मञ्छ् णाणे आदा मे देसणं चरिते य, 
आदा पचक्खाणे जादा मे संवरे जोगे ॥ 
आत्मा छुट मम जने आत्मा मे दमे चरित्रे च । आत्मा प्रयाष्याने जत्रा मे संवरे योगे ॥ 
आदा ञ्॒द्रामा खु छुट मञ्ज मम मवति । क विपये । णाणे आदा मे दंसणे चरिचे 
य आदा पचक्खाणे आदा मे संवरे जोगे सम्यगनानदरनचारित्रप्रयाल्यानसवस्यो- 
गमावना विषये । योगे कोऽर्थः? निर्विकल्पसमाधौ परमसामायिंके परमव्याने चेयेको मावः 
मोगाकाक्षानिदानवंधनलत्यादिमावरहिते जुद्धामनि ध्याते सर्व प्षम्यग्नानादिकं छम्यतत इयर्थः 
एवं शुद्धनयव्यास्यानसुख्यलेन प्रथम्यले गाथात्रयं गत ॥१५॥ इत ऊर्व मेदामेदरत्त्रययु्यवेन 
गाथात्रयं क्यते-तचथा प्रथमगाथायां प्वरदधिन मेदरतत्रयसावनामपरारदधेन चामेदरतत्रयमावनां 


जर वाद्य घचनकायकी क्रियाकर प्रगट दैदीप्यमान होता दै जानालाता है । 
खभावसे हुआ दै किसीने रचा नहीं है ओर इमेजा जिसका विद्ास उद्यरूप है 
एकरूप प्रतिभासमान ३1 भावाथे--आगचायैने प्राथेना की है कि यह ष्योति- 
सरूप ज्ञानानद्मय एकाकार हमे सदा प्रा देवे ! रसा जानना ॥ अगिं आगेकी 
गायाकी सूचनाका “एष ज्ञानः इयादि रोक कहते दै 1 अथं-यह पू्ैकयित, 
ज्ञानखरूम निलय त्मा है वह खरूपकी प्राधचिके इच्छक पुरुपोंशर साभ्यसाधक 
भावके भेदसे दोतरहका होनेपर मी एक ही सेवने योग्य है उसे सेवन करो । 
भावा्थै-आात्मा तो जानखरूप एक ही है परंतु इसका पूरणषटप साध्यमाव है ओर 
अपूणेरूप साधकमाव रै एेसे भावभेद्कर दोतरदसे एक दी सेना 1 १५ ॥ 

आगे दनन्नानचारिवरूप साधक भाव है यदी गाथाम कहते हैः-[ साधुना] 
खाघुपुरोको [ दरोनक्ञानचरित्राणि ] दैन ज्ञान चारि [ नित्यं ] निरंतर 
[ सेवितव्यानि ] सेवन कने योग्य है [ पुनः ] गौर [ तानि च्रीणि अपि] 
वै तीन तौभी [ निश्चयतः { निश्वयनयसे [ आत्मानं एव ] एकर आत्मा 
ही [ जानीहि ] जानो 1 दीका--यह आत्मा निसभावकर साध्य तथा साधक दहो 


सपयसारः । ४५ 


परषां व्यवहारेण साधुना दचचनज्ञानचाछ्राणि निलमुपाखानीति प्रतिपाद्यते ! तानि पुन- 
सीण्यि प्माथैनालोक एव वस्वतामावात्‌ यथा देवदत्तख कचित्‌ श्नं श्रदधानम- 
युचरणं च देवदत्त खभावानतिक्रमादेवदत्त एव न वस्लंतरं तथासन्यप्यालमनो ज्ञनं 
भ्रदधानमलुचरणं चातखभावानतिक्रमादातमैव न वस्तवतरं ततत आतमा एक एवोपराख इति 
खयमेव प्रयोतते स किर ““दीनज्ञानचास्सि तादेकततः खयं । मेचको मेचकशापि 


कथयति;-दुसणणाणचारित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच सम्पादशैन्नानचा- 
रित्राणि सेवितव्यानि साधुना यवहारनयेन नि सर्वकार ताणि पुण जाण तिण्णवि तानि 


उसी भावकर निय सेवते योग्य है ठेसा आप विचारकर दुसरोको व्यवहारसे कथन 
करते दँ कि साधुपुरुपोकर दरीनक्ञानचारितर सदा सेवने योग्य है ओर परमाथेकर 
देखाजाय तव ये तीनों ही एक आत्मा ही है क्योंकरि ये जन्यवस्तु नदीं है आत्माके 
ही पयौय दहै । जैसे कोई देवद्प्तनामा पुरुपके ज्ञान श्रद्धान आचरण हैँ वे उसके खभा- 
वको उहषन नहीं करते $सरिये बे देवदत्त पुरुष ही दै अन्यवस्तु नहीं है ऽखीतरह 
आसाम भी मास्माके ज्ञान शद्धान आचरण आत्माके खभावको नदीं उलंषन करते इस- 
क्रारण आत्मा ही है अन्य वस्तु नहीं है । इसशियि यह्‌ सिद्ध हुआ कि एक आसा दी 
सेभन करम योग्य है । यह्‌ अपते आप ही प्रकाशमान दोता है ॥ भावार्थ--दरैत क्न 
चासि तीनों आत्मके ही पयय दै कछ जुदी वस्तु नदीं दै इसण्यि साधु पुरुषोको 
एक आताका ही सेवन करना यह निश्चय है भौर व्यवदारकर अन्यको मी यही 
उपदेश करना ।। जागे इसी अथैका कठशरूप शोक कहते है । “द्रोन” इदि ! 
अर्भ-- यह्‌ आत्मा प्रमाण दृष्टिकर देखाजाय तब एक कारूपे अनेके अनसखाषूप भी 
है ओर एक अधारूप भी है । स्योकि इसके दरोनक्ञानचारित्रकर तो तीनपना है 
सौर आपकर पने एकपना दै ॥ भावाथे-प्माणदष्िमे तीनकराक सरूप बस्तु 
्र्यपयीयरूप देखी जाती दै इसल्यि आत्मा भी एक काटे एकानेकठरूप 
देखना ।॥ आगे नयवि्ा कदे है । “दद्रौन" इादि । अर्भ--व्यवहारदषटिकर 
देखा जाय तब जाला एकह तौ भी तीन खभावपतनेसे अनेकाकाररूप है क्योकि 
दुरीनज्ञावचासिि इन तीन भावस परिणमता दहै । मावाथे-युदव्याधिक 
नयकर आरमा एक है इस नयको प्रधानकर कहाजाय तव पयौयाथिकनय गौण 
हज । सो एकको तीनरूम परिणमता कर्टना यदी व्यवहार इ असला भी हभ । 
देसे व्यवहारलयकर दशन ज्ञान चारित्र परिणामे चक कदा है ॥ अव परमाथे- 
नयकर कहते है ! “परमार्थः शयादि । अथ-खदध निख्चयनयकर दला जान्‌ , तव 
भगं ज्ञायकञ्योतिमान्नकर आत्मा पकस दै क्योकि इसका शद्ध ्न्यार्थिक नय- 
कर सभी अन्यद्रव्यके सभाव तथा अन्यके निभित्तसे इए विभावोंका दुरकरनेरूप 


४६ रायचन्रनैनचाल्रमाखयाम्‌ । 


सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥ दरौनक्ञानचास्िखिभिः परिणतलतः । एकोपि त्रिखभा- 
वत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः ॥१७॥ प्रमार्थन तु व्यक्तन्ञातृखलज्योतिैककः । सर्वभावांतर- 
ध्वंसिखमभावल्रादमेचकः ॥ १८ ॥ आत्मा नधितयेवाठं मेचकामेचकत्योः । दयैनजञा- 
नचारिः साध्यसिद्धिनं चान्यथा ॥ १९ ॥ ( ॥ १६ ॥ ) 
जदह णार को वि पुरिसो रायाणं जाणिञण सदहदि । 
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ १७॥ 
एवं हि जीवराया णाद्व्वो तह य सदेदव्वो । 
अणुचरिदव्वों य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥ 
यथा नाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञाला श्रदधाति । 
ततस्तमलुचरति पुनरथाौर्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥ 
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तयेव श्रद्धातव्यः । 
अनुचरितव्यश्च पुनः स चैवं तु मोक्षकामेन ॥ १८ ॥ 
यथा हि कथिदयुरषोऽथार्थींप्रयलेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धत्ते ततस्त- 


पुनजानीहि ब्रीण्यपि अप्पार्ण चेव डद्धासानं चैव णिच्छथदों निश्वयतः शुदधनिश्वयतः । 
अयमत्रा्थः-प॑चेद्धियविषयक्रोधकपायादिरिहितनिर्विकससमाधिमष्ये सम्यदशेनक्ञानचारिततरयम- 
स्तीति ॥ १६ ॥ अथ गाथाद्येन तामेव मेदामेदरततरयमावना दृषटंतदार्ट॑ताम्यां समर्थयति;ः- 
जह यथा णाम अहो खट वा कोवि कोपि कश्चित्‌ पुरिसो पुरः रायाणं 


खभाव दै! इसर्यि अमेचक दै शद्ध एकाकार है ॥ भावाथ मेददषिको गौण- 
कर अभेददृष्टिकर देखाजाय तव॒ आल्मा एकाकार ही है बही अमेचक है । अगे 
प्रसाणनयकर मेचक अमेचक कहा सो इस चिताको मेंट जैसे सध्यकी सिद्धिदो 
वैसे करना यह “आत्मन इयादिसे कहते है । अर्थ-यह आत्मा मेचक दै भेद्‌- 
रूप अनेकाकार है तथा अमेचक है अभेदरूप एकाकार है । एेसी चितताकर् तो पूरा 
पड़े । साध्य अ(रमाकी सिद्धि तो दरौन ज्ञान चारित्र-इन तीनोँमार्गोकर दी है दृसरी- 
तरद नदीं यद्‌ नियम है ॥ भावार्थ--मासमाकी छुद्दन्याथिकनयकर सिद्धि हृद । 
पैसा छद सखभान साध्य है वह्‌ प्यायार्थकखरूप ञ्यवहारनयकर दही साधा जाता है 
इसलिये एेसा कहा है कि भेदामेद्की कथनीसे क्या जिसतरह साध्यकी सिद्धि हो वैसे 
कैर॑ना । व्यवहारी रोक पयायमें ही समह्षते दै । इसकारण द्ौन ज्ञान चासति तीनों, 
परिणाम ही आत्मा है ¡ इसतर्ह भेदं प्रधानकर अभेदकी सिद्धि करना कदा है ॥ १६॥ 
जगि इसी प्रयोजनको दो गाथाओंम दृष्टंतकर कहते दै यथा नाम ] 
जेसे [ कोपि ] कोई [ अथौ्थिंकः पुरुषः ] धनका चादनेवाढा पुरुष 
[ राजानं ] रजको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ श्रदधाति 1] श्द्धान करता है 


| 


सभयसारः । ७ 


मेवाडुचरति। तथासना मोक्षार्थिना प्रथममेवासा ज्ञातव्यः ततः स॒ एवे श्रद्धव्यः ततः 
सएवादुचरितन्यश्च साध्यपिद्धेतथान्यथोपप्युपपतिभ्यां । तत्र यदासनोयुमूयमानाने- 
कमावसंकरेपि परमविवेककौशठेनायमहमलुभूतिरियासज्ञानेन सैगच्छमानमेव तयेतिपरयय- 
रक्षणं श्रद्धानं चरणसुदवमानमास्ानं साधयतीति साध्यसिद्धेसथोपपत्तेः यदालाव्रार्गो- 
पाठमेव सकरकाठमेव खयमेवायुभूयमानेपि सगवललुभूयासन्यनादिधक्यात्‌ पैः 


राजानं जाणिऊण छतरचामरादिराजचिहैहौता सद हदि श्रद्धत्ते अयमेव राजेति निधि- 
नोति तो ततो ज्ञानध्द्धानानतरं तं तं राजान अणुचरदि अनुचरति आश्रयघाराधयति । 
करथभूतः सन्‌ । अत्थत्थीओं अर्थाथिको जीवितार्थी पयन्तेण सवैताद्पेणेति द॑तगाथा 
गता । एवं अनेन प्रकारेण हि स्फुट जीवराया द्धजीवराजा णादृष्वो निविकारलसं- 


[ ततः ] उसकै वाद्‌ [ तं ] उसकी [ प्रयत्नेन अनुचरति ] अच्छी परह सेवा 
करता है [ एर्व हि ] इसीतरद [{ भोक्षकामेन ] मोको वचाहनेवाखा 
[ जीवराजः ] जीवरूम राजाको [ क्ञातव्थः ] जने [पुनः च ] ओर फिर 
[ तथेव ] उसीवरद [ भ्रद्धातन्थः ] श्रदधान करे [तुच स एव] उसके बाद 
[ अज्चरितन्यः ] उसका अनुचरण करना अथौत्‌ अनुभवकर तन्मय हो जाय । 
टीका-निश्वयकर जैसे कोई धनको व्वाहनेवाखा पुरुष बहुत उमस पके तो 
राजाको जाने कि यह राजा है पीछे उसीका श्रद्धान करे कि यह अवदय राजा ही है 
इसक्रा सेवन किये जानेपर अवदय धनकी प्रापि होगी, उसफे बाद उसीका सेवन करे 
आाज्ञामे रदे उसको प्रसन्न करे । उसीतरह मोक्षका चादनेवाला पहठे तो आत्माको 
जाने, वाद्‌ उसका श्रद्धान करे कि यही आत्मा है इसका आचरण करनेसे अवदय 
करमो छुट सक्ते ह । उसके बाद इसीका अलुचरण कणएना-अलुभवकर उसमे रीन 
दोना चाहिये । क्योंकि साध्य जो निष्कमै अवखारूप अभेद्‌ ञुद्धसखरूम उसकी इसी- 
तरद्‌ उपपत्ति है (सिद्धि दै) अन्यथा अदुपपत्ति है । जिससमय आत्पाके अनुभवे जाये 
हृए जो अनेक पर्यायरूप भेदभाव उनसे मिश्रितपना दोनेपर भी सव भकार मेदनान 
्रवीणपनेकर यह अतुभूति है फि ८वही मेह" देसे आत्मज्ञानकर परा्नहुभा यह आत्मा 
जैसा जाना तैसा ही है रेसी प्रतीिखरूप श्रद्धान उदय दोता दै उसीसमय समस्त 
अन्यभावोका मेद्‌ होनेसे निः शंक ठदहरमनेको समथं होनेसे आत्माका आचरण उद्य हृजा 
आत्मको साधत है । इसतरह तो साण्य आस्माकी सिद्धि फी । तथा उपपत्ति बह दै 
कि जो उसी तरह हो । जिससमय देखा जबुभूतिखरूपम भगवान मात्मा बाल 
मोपाखतक सदाकाल आप ही अलुमवमे आता इंभा अ अनादिवधके बरसे पर 
दन्योसहित एकपनेका निश्चयकर अज्ञानीके "द्‌ भ द्रं" दे अलुभूति रूप 
आत्मज्ञान नदीं उद होता । उसके अभावसे निना जानेका श्द्धान गधेके सीहगके 


४८ रायचन््रजेनश्राल्लमाखयाम्‌ । 


समगेकत्वाध्यवसायेन विमूढसायमहमयुमूतिरियासज्ञानं नोखषते तद भावादज्ञानरशर- 
गश्रद्धानसमानतन्छरद्धामपि नोखवते तदा समस्तमावांतरविवकेन निःशंक्मेवाधातु- 
मश॒क्यत्रादात्माुचरणमसुदछवमानं नास्मानं साधयीति साध्यसिद्धेरन्यथाजुपपत्ति । 
कथमपि सयुपात्ततिलमप्येकताया अपतितमिदमासञ्योतिरदच्छदच्छम्‌ । 
सततमसुभवामोऽनतयेतन्य विहं न खलु न खट यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥ 
ननु ज्ञनतादात्यादासात्मानं निदयमुपासर एव कुतसदुपाखलेनातुशस्यत इति चेत्न 
वेदनक्ञानेन ज्ञातव्यः ! तह य तथैव सदृहेव्वदचो अयमेव नियानंदैकखमाबो रगा. 
दिरहितः ुद्धासेति निश्चेतव्यः अणुचरिदव्वो थ अनुचरितव्यश्च निविकहपसमाधिना- 
वुमवनीयः । पुनः सो एव स एव जुद्धाता इ पुन; सोक्खक्रामेण मोकषार्थिना पर. 


समान है । इतर शद्धानका भी उद्य नरी होता । उससमय समसत अन्यमा्ोका 
सेद्‌ न होतेसे निःशंक आत्मामं ठदहरनेके असमथेपनेसे आत्माका आचरण न होने पर 
आत्माको नदीं साध सकता । इस तरह साष्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति अथोत्‌ 
दूसरीतरद असिद्धि है ॥ मावा्थ-- साध्य आत्माकी सिद्धि दरीनक्ञानचास्तिकर ही है 
दूसरीतरह नदीं । स्योँकि पे तो आत्माको जाने कि यह्‌ जाननेवाङा अुभवमे आता 
है ८बह भे हू", उसके वाद्‌ इसकी प्रतीतिरूप श्द्धान होता है । विना जाते शद्धान किंसका १ । 
फिर समस अन्यभावोसे भेद करके अपनेमे सिर दवे ेसी सिद्धि है । जव जानेगा ही 
नीं तब श्रद्धान भी नदीं हयो सकेगा । तव धरता किसमे कर सकता है । इसकिये 
दूसरी तरह सिद्धि तरीं है एेसा निश्चय है ! अव इसी अथैका कलठशचरूप कान्य कहते 
दे । "कथमपि इलयादि । अथ--आवायै कहते है फ इस भत्मग्योतिको हम 
निरंतर अयुभवते है । जो आत्मच्योति, अनैत अविनर्वर चैतन्य चिन्हवारी है 
क्योकरि इसके अनुभवविना अन्यरीतिसे साध्य आत्माकी सिद्धि नदीं है । जिस 
आत्मज्योतिने किंसीतरह तीनपना अंगीकार करिया है तौसी वह एकपनेसे रहित 
नदीं हई तथा निभेर उदयको प्रप्र हु है । भावार्थ--आचा्ै कहते हैँ किं जिसके 
किसीतरह पयायदृष्टिकर तीनपना भ्राप्त है तौ मी ञुद्धदन्यदृष्टिकर जो एकपनेसे 
रहित नदीं हुई॑ तथा अनंतचैतन्यसखरूप निम उद्यको प्राप्न हई एेसी आलमञ्योतिका 
हम निरतर अनुभव करते हैँ । एेखा कहनेसे यदह आशय भी जानना कि जो सम्यग्दृष्टि 
पुरुष द बे पेसे दी अनुभव कर कि जैसे हम अनुभव करते है । अव कोई प्रभ करे कि 
आत्मा तो ज्ञानसे तादातम्यखरूप है जुदा नदीं है इसि ज्ञानको नियःसेषै ही दै 

फिर ज्ञानकी ही उपासना करतेकी शिक्षा क्यों दी जाती है १ उसका समाधान आचार्यं 

कहते है-यह कहना ठीक नहीं यद्यपि आत्मा ज्ञानसे तादातम्यरूप है तौ भी, एक 

क्षणसात्र भी ज्ञानको .नदीं सेवता । इसके ` ज्ञानकी उत्ति आपः ही जाननेसे, अथवा 


समयसारः । ` ४९ 


यतो न्‌ सत्वातमा ज्ानतादात्येषि क्षणमपि ज्ञानरुपासे खयंुद्ध-बोषितदुद्धलकारण- 
पूतकलेन ज्ञानखोसततः। तर्हिं त्कारणासूर्मज्ञान एवाला निलमेवाप्रतबुदधलदिवमे- 
तत्‌ ॥ १७॥ १८ ॥ तदं कियत काठमयमप्रतिबुद्धो भवतीयमिधीयताः-- 
कस्मे णोकम्महि य अहमिदि जहर्व च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा ललं बुद्धी अप्पडिवुद्धो हवदि ताव ॥ १९॥ 
कर्मणि नोकर्मणि चाहमिलहकं च कर्म नोकर्मं । 
यावदेषा खलु बुदधिरमतिदुद्धो भवति तावत्‌ ॥ १९॥ 
यथा स्शैरसगधवणीदिमविषु पृथुदुभोदराधाकारपरिणतपुदररस्वपेषु पयेयमिति षे 
च सपररसगंधवणोदिमावाः प्रथुबुधोदराघाकारपरिणतपुदरसकंधाशामी इति वस्तभेदे- 
नादुभूतिसथा कमणि मोरादिष्व॑तरगेषु, नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरगेषु चासतिरस्कारिषु 
परेणेति दा्ट॑तः। इढमत्र तात्प भदामिद्रक्त्रयमावनारूपया परमामर्चितयेव पूर्यतेऽसाकं किं विरे- 
पेम ज्युमा्चभखूपविकद्पजालेनेति । एवं भेदाभेदरत्त्रयव्याष्यानमुल्यत्तया गाथात्रये दवितीयस्थले 
गतं ॥१७।॥१८॥ अथ खतत॑त्न्याद्यानमुख्यतया गाथात्रथं कथ्यते | तद्यथा-खपरभेदनिङ्गाना- 
भवे जीवसतावदज्ञानी मवति प्ररं वित कियत्काछ्पर्यत इति ने ज्ञायते एवं पृष्टे सति 
परथमगाथाया प्रदुत्तरं॑ददाति;-कम्मे कर्मणि ज्ानवरणादिदर्यकर्मणि रागादिभावकर्मणि 
च णोक्म्मद्धि य शरीरादिनोकर्मणि च अहमिदि अहमिति प्रतीतिः अहक 
च कम्म णोकस्मं अहव च कर्म नोकर्मेति प्रतीतिः यथा घटे वर्णादयो गणा 
पटाकारपरिणतपु्रल्स्वधाश्च वणोदिपु घट द्यमेदेन जा यावत काड एसा एषा प्रल्य- 
क्षीभूता खल खुटं बुद्धी कर्मनोकर्मणा सह॒ छदधबुदैलभावनिजपरमामवस्तुनः 


न~ -------------------~-------------- ~ 
9 या गरणी ॥ 


दूसरेके वतङातेसे होती ह । क्योकि या तो कारुकन्ि भाये तव जाप दी जानक 
है या कोई उपदेश देनेवाखा मिरे तवे जानसकता है । जैसे सोया हमा पुरुष या 
त्तो आप ही जाग जाता है या कोई जगावे तव जाग सकेगा । फिर कोह भभ करता 
है कि यदि सतर 2 तो जाननेके कारणके परे आत्मा अज्ञानी ही दै स्योकि 
सद्‌! ही इसके अभ्रतिबुद्धपना दै ! उसक्रा उत्तरं आचाय कहते है-बह बातरेसे टी दै 
किं बहू अज्ञानी दी दहै॥ १७॥ १८॥ । 
अपो किर पूते हँ कि यहं आत्मा करितेने समयतक अमरतिलुद्ध ( अज्ञानी ) 
रहता है १ उसके उत्तरका गाधासूत्र कहते ई, यावत्‌ | जवतके इस आत्माके 
[ कर्मणि ] श्ञानावरणादि द्रव्यकमं भावकमे [वा] गौर | नोकमेणि ] शरीर 
आदि नोक [ अहं कम नोक ] मे कमे नोकमे दं [अहक इति च ] भौर 
ये कस नोकमे भरे दै [ एषा खष्टु ] पेी निश्चय [ मतिः ] इद्धि ६ [ तावत्‌ ] 
तवतंक [ अप्रतियुद्धः] यद आसा चपर ( नानी ) ( भवति ] दै ॥ दीका 
७ समय 


५० रायचन्द्रनैनशास्रमाायाम्‌ । 


पद्ररुपरिणामेष्वहमिलयात्मनि च कर्ममोदादयोऽतरगा नोकरमशरीरादयो बहिरंगाश्वास- 
तिरस्कारिणः पुदकपरिणामा अमी इति वस्लमभेदन यारव॑तं काठमनुमूतिसतावतकारमासा 
मवलयप्रतिबुद्धः । यदा कदाचिचयथा रूपिणो दपण खपराकारावभासिनी खच्छैव 
वहेरौष््यं ज्वाखा च तथा नीरूपखात्मनः सपराकारावभासिनी ज्ञतृतैव पुदररानां 
कर्मं नोकर्मं वेति खतःपरतो वा मेदविज्ञानमूरतुभूतिरुयद्यति तदेव प्रतिबुद्धो मवि 


एका ञुद्धिः अप्पडिवुद्धो अप्रतिुद्धः खसंवित्तिशन्यो वहिरासा हचदि मवति ताव 
तावत्कामिति । अत्र भेदविन्ञानमूर खद्धात्ानुभूतिः खतः खयंवुदधपिक्षया परतो वा बोधित- 


सैसे स्पदी रस गंध वणे आदि भवो चौड़ा नीचे अवगाहरूप उदरदिके आकार 
परिणत हुए पुद्रखके स्कंधो ( समू ) मे यह घट है जर वटमे स्पशं रस गंध वणौदि 
भाव हैँ तथा परु बुध्ोद्र आदिके आकार परिणत पदर संध है रसे वस्तुके 
अभेदकर भनुमूति है, उस्रीतरह कमै जो मोह आदि अंतरंग परिणाम ओर नोक 
जो श्चरीर आदि बाह्य वस्तु ये सव पुद्रल्े परिणाम दहै ओर आत्माके तिर- 
स्कार करनेवाठे है । उनमे ये क नोकमै म हं तथा मोदहादिक अंतरंग शरीरादि वहि- 
रगा कर्म आत्माके तिरस्कार करनेवाले पुद्ृर परिणाम वे भेर आत्माके हे इसतरह वस्तुक 
अभेदकर जबतकं अनुभूति है वतक आत्मा जप्रतिवुद्ध है अन्ञानी है । जर जव किसी- 
समय जैसे रूपी दर्पणकी स्वपरके आकारको प्रतिभासकरनेवाटी खच्छता ही है तथा 
उष्णता ओर उ्वाङा अभ्निकी है उसी तरह अरूपी आत्माकी अपने परे जाननेवाटी ज्ञादृता 
(ज्ञातापना) ही है ओर कमं नोकर्म पदे ही है देसी अपने आप दी तथा दूसरेफे उप- 
दक्षसे भेदविज्ञान कारणवाटी अनुभूति उतपन्न हो जायगी तव ही यह्‌ आतमा प्रतिबुद्ध 
(ज्ञानी) हेग । भावाथे--यह आत्मा जव तक देसा जानता है कि जैसे स्प्र॑मदिक' 
पुद्रके है जौर पुद्ररु स्पश्ौदिमय है उसीतरह जीवसे कमै नोकर्म है ओर कर्मनोकर्म- 
मय जीव है तब तक तो अज्ञानी है । ओौर जव यह जान छे कि आत्मा तोज्ञातादी है 
ओर क्मेनोकरमं पुद्रल्के दी हैँ वमी यह ज्ञानी होता ह । जैसे द्षणमे अभ्रिकी वाला 
दीखती हो वहां एेसा जाने क्रि ज्बाद्य तो अभ्निमे ही है आरसेमे नदीं बैठी। जो भारपेमे दीख 
रदी'है वह द्पेणकी खच्छता दी है । इसीतरह कर्म नोक अपने आत्मामं नहीं वैठे आस्ा- 
के ज्ञानकी खच्छता खी दी है जिसमे ज्ञेयका प्रतिर्विव दीखता है इसप्रकार कमैनोकमं 
ज्ञेय दँ वे प्रतिभासते द एेला अनुभव आत्माका भेदृज्ञानरूप या सो खयमेव हो 
अथवा उपदेशसे हो तब दी ज्ञानी होता है ॥ अव इसी अथैका कल्शरूप कान्य 
कहते है । “कथमपि इयादि । अभै--जो 'ुरुष आपसे ही अथवा परे उपदेशे 
`किसीतरदह्‌ भेदविज्ञानरूप मूरकारणवाछी अदिचरु नश्वर अपने आस्माकी अनुभूति- 
को पते वे ही पुरुष द्पैणकी तरह जपने आत्मामे प्रपिविवित हए अनंतभा्ोंके 
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प्यति । “कथमपि दि रभते मेदविज्ञानमूलामचरितिमुूतिं ये खत वान्यतो षा । 
प्रतिफटठननिम्ानंतमावेखमावैरवदविकाराः सेतत स्यु ए ॥ २१ ॥ ॥ १९॥ 
नु कथमयमप्रतिबुद्धो र्षयेत;ः- 
अदमेद्‌ एदमदहं अरभेदस्सेव दोमि मम षदं । 
अण्णं जं परद्व्वं सचित्ताचित्तभिस्सं वा ॥ २० ॥ 
आसि मम पुन्वमेदं अदमेदं चावि पुव्वकारद्धि । 
होदिदि पुणोषि भञ्छ्ं अदमेदं चावि होर्सामि ॥ २१॥ 
एय असंभूदं भद वियप्पं करेदि संमरढो । 
भ्रदत्थं जाणतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥ २२॥ 
अहमेतदेतदहं अहमेतप्यास्सि ममेतत्‌ । 
अन्य्यत्मरद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥ २०॥ 
आसीन्मम पू्वमेतदेतत्‌ अहमिदं चापि पूर्वकाले । 
भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि ॥ २१॥ 
एतत्वसद्धूतमासविकलपं करोति संमूढः । 
भूतां जानन्न करोति तु तमसेमूढः ॥ २२ ॥ 
यथाभिरिथनमरस्तीपनमभिरस्यमेरिधनमस्तीधनयाभिरस्यभेरिधनं पूर्वमासीर्दिषनखा- 


कनन" --~--------~------- --~-~----- ~~ -~---------~ 


मवार्थः ॥ १९ ॥ अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो भवतिं । मजी 
देहादौ यदा रागादिपरिणामस्तदा बंधो भवतीयाद्याति;ः- 
जीवेव अजीषे वा संपदि समयम्दि जत्थ उधञ्चत्तो । 
तत्येव वंध मोक्खो दोदि समासेण णिदिषधो ॥ 
जीपै वा अ्जीवे वा सप्रतिसमये यत्रोपुक्तः । तत्रैव वधः मोक्षो भवति समासेन 
निरः ॥ जीयेव खज्द्वजीवे वा अजीवे वा देहादौ ब संपदिसमयद्ि वततमानकारे 
जटथं उवज्ञन्तो यत्रोपयुक्तः तन्मयवेनोपदेयबुद्या परिणतः तत्थेव तत्रैव अजीवे जीवे 
धा दंधमोक्खो अजीवदेहादौ वधो, जवे शदवासनि मोक्षः हवदि मवति समासेण 
खभावोकर निरंतर विकाररहित दते दै ज्ञानमे जो क्ेयोके आकार प्रतिभासते दै 
उनकर रागादिः विकारको नहीं प्रप्त होते ॥ १९ ॥ 
आते निष्य प्रश्च करता है कि यहं अप्रतिबुद्धं ( अक्ञानी) किंसतरह पहचान जा 
सकता है उसके चिन्ह वतलाभो उसका उत्तररूप गाथा कते दै,--[ “यः” ] जो 
पस्प्‌अन्यत्‌ यत्‌ परद्रव्यं ] अपनेसे अन्य जो पन्य [ सचित्ताचित्तः 
मिश्रं वा ] सचित्त लीपुवादरिक, अचित्त धनधान्यादिकं, भिश्र प्ामनगरादिक-इनको 
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्निः पूषैमासीदभेरिधनं पुनसैविष्यतींधनसाभनिः पुनरभविष्यतीतीथन एवासद्धताभिवि- 
कृतपूतवेनाप्रतिबुद्धः कश्चिक्षयेत तथाहमेतदस््येतदहमस्ि ममेतदस्येतखाहमसि ममे- 
ततपूर्वमासीदेतखाहं पूवैमायं॑ममेतलुनर्भविष्ययेतखाहं पुरभविप्यामीति परद्रव्य एवास- 
दतातममविकत्पलेनाप्रतिदुद्धो रक्षयेतास्मा 1 नामिरिथनमस्ति नेधनमभिरस्यथिरभिरसी- 
धनर्मिधनमसि । नथ्ेरिधनमस्ति नेधनसाभिरस्यम्नेरभ्निरस्तीधनसेधनमसि । नेर 


णिदष्धो संक्षेपेण सवैै्निरदि्ट इति । उत्रैवं ज्ञाता सहजारनदेकखमाबनिजासनि रतिः 
करसव्या । तद्विरक्षणे परद्रव्ये विरतिरियिप्रायः ॥ अथाश्चुद्धनिश्वयेनासा रागादिभावकर्मणां 
कत्तौ अनुपचरितासद्रूतव्यवहारनयेन द्रव्यकर्मणामिसवेदयति;-- 


जं कुणदि भावभादा कत्ता सो होदि तस्स मावस्स । 
णिच्छ्यदो ववहारा पोग्गलकस्माण कत्तारं ॥ 
यं करोति भावं आत्मा क्ती स॒ भवति तस्य भावस्य । निश्वयतः व्यवहारात्‌ पुद्ररक- 
मणां कत्तं ॥ जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स मावस्स यं करोति 
रागादिमाषमात्मा स तस्य भावस्य परिणामस्य कत्त भवति । णिच्छथदो अयुदधनिश्वयनयेन 
अञ्ुद्धमाबाना शुद्धनिर्चयनयेन शुद्धभावाना कर्तेति भावानां परिणमनमेव कर्वे । 
ववहारा अुपचरितासद्धुतव्यवहारनयत्‌ पोर्गलकम्माण पुदरर्व्यकमीदीना कत्तारं 
कर्तेति । कतर इति कर्मपदं कचति कथ मवतीति चेत्‌ प्राकृते क्वापि कारकव्यमिचारो 
दिगव्यभिचाररच । अत्र रागादीनां जीवः कर्तेति मणित ते च संसारकारण ततः संसार 


येवा समक्षे कर [ अहं एतत्‌ ] मे यह हं [ एतत्‌ अहं ] ये दन्य अुस्रखरूप हं 
[ एतस्य अहं ] मे इनका हं [ एतत्‌ मम अस्ति [ ये मेरे है [ एतत्‌ मम 
पूवं आसीत्‌ ] ये मेरे पूवं थे [ एतस्य अहमपि पूर्वै आसं ] इनका मे भी 
पदठे था [ पुनः ] तथा [ एतत्‌ मम विष्यति { ये मेरे आगामी गे 
[ अहमपि एतस्य भविष्यामि मै भी इनका आगामी दोरग [ एतत्तु 
असद्धूतं 1 रेखा डा [ आत्मविकल्पं ] आत्मनिकट्प करता दै वह 
[, असंमूढः ] मूढः दै मोदी है अज्ञानी है [ तु ] ओौर जो पुरुष [ भूतार्थं ] 
परमाथ वस्तुखरूपको [ जानन्‌ ] जानत इमा [ तं ] देखा श्लु विकल्प 
[ न करोति ] नदीं करता दै बद [ असंमूढः ] मूढ नदीं दै ज्ञानी दै । दीका- 
पदे दृष्टांत कहते दँ । जैसे कोई पुरुप ईंधन ओर अनिको भिराहुभा देख रेल श्चूठो 
बिक्प करता है कि अभि है बह ईधन है तथा ईधन है वह्‌ अभि है, अभिका ईधन पहले 
था ईघनकी अन्नि पठे थी, अनिका ईधन आगामी होगा ईघनकी अध्चि आगामी होरी । 
इस तरह ईधन ही अग्निका विकल्प करता दहै वह ्ूडा है । इसीसे अप्रतिबुद्ध 
(अज्ञानी ) को -पहचाना जाता है । उसीतरह्‌ दाषटाव दै । जसे जो कोद परद्रनयमे 
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धनं पू्वमासीपनखाभिः पू्मासीदमेरभिः पूर्वमासीदिधनरयेधनं पूरवमासीभेरिनं 
पुनभविष्यति नेधनखाशचिः एुनभेविष्ययमेरपिः पुनर्भविष्यतीपनसंधनं पुनमैतिष्यतीति 
कल यदमाववे सद्ताभिव्रिकस्पवन्नाहमेतदसि नैतदहमप्यहमहमस्ेतदेतदसि न 
ममेतदसि ैतखाहमसि ममाहमस्येतसैतदस्ि न ममेतसूर्वमासीतनैतलाहं पवमासं 


भयर्भीतेन मोक्षाथिना समस्तरागादिविंभावरहिते युद्व्ध्ययुणपयये खश्ये निजपरमामति 
भिना कत्तवयेखमिप्रायः । एवं खतत्र्याह्यानमुर्यल्ेन तृतीयके गाथात्रयं गत | अथं 
यथा कोप्यप्रतिुद्धः अरिरिधरनं सनति इूधनमश्निमैवति अग्निसिथिनमासीत्‌ ईंधनमभ्नरसीत्‌ 
अन्निरिंघन भविप्यति इधनममग्नरभविष्यतीति वदति तथा यः काठत्रयेपिं देहरागादिपरदन्यमालसनि 
योजयति सोऽपरतिुदधो विशा गिष्यन्नानी भवतीति प्रर्मयति-अहमेदं पदमहं 
ह्‌ इद परद्रव्यं इदं भहं मवि । अहमेदस्सेव हि दोभि सप्र एद्‌ अहमस्य 
स्वेधी भवाति मम स्प्रधीदं । अष्णं जं परद्रव्यं देहादन्यद्विन पुत्रकरत्रादि युतपरद्रव्य 
सचिन्ताचित्तमिस्सं वा सचित्ताचित्तमिश् वा । तच गृहस्पिक्षया सचित्त र्यादि, 
अचित्त सुवणीदि, मिश्र साभरणष्टयादि । अथवा तपोधनपेक्षया सचित्त छत्रादि, अचित्तं 
पिच्छकमट टुपुलकादि भिश्रमुपकरणसहितदछात्रादि । अथवा सयित्त रागादि अचित्त पुद्ररदि 
पचद्रव्यरूप मिश्र गुणस्थानजीवमागेणादिपरिणतसंसारिजीवसवषूपमिति वत्तेमानकाखयिक्षा 
गाथा गता । जसीयादि । आसि ससन पुव्वमेदं आसीत्‌ मम पूवैमेतत्‌ अहमेदं 
असयार्थं आत्मविकस्प करे कि मै यद्‌ परद्रव्य हं ओर यह परद्रव्य है वहम हुं 
यह मेरा परद्रव्य दै ऽस प्रदरन्यका मै हूं, मेरा यह पके था भे इका परे था; 
मेरा यह आगामी ह्योगा मै इसका आगामी दोगा । रेते से विकस्पकर अप्रतिबुद्ध 
(अह्तानी) पहचाना जाता है! तथा अभि ह वह ईधन नदीं है ईधन है बह अभि नही दै, 
अस्मि वह्‌ अन्निष्ठी दै ईधन द वह ईन दी दै, अग्निका इन नदीं दै द॑षनकी भनि 
नहीं र असिषी दी अनि है दईधनका ईधन है, अनिका दधन पटले इभा नदीं देषनकी 
अन्नि पले ह नहीं अभनिकी अभ्नि पदे थी, ईधनका दधन पले था । तथा अस्निका 
दयन आगामी नहीं होमा, ईयनकी अप्नि आगामी नदीं होगी अभ्निकी अन्निदही 
आगामी होगी, ईधनका ईवन दी आगामी होगा । इसतरह किसीके अभ्निमे 
ही सार्थ अग्निका विकर्ष जिसप्रकार दो जाता है उीतरह म, यद प्य 
नदीं हू परद्रम्यका परतरन्य ही है तथा यह्‌ परद्रभ्य सुश्चसखरूप नदीं हैमेतो ६ दीद 
परद्रव्य दहै वह्‌ परद्रव्य ही है तथा भेरा यह पर्दरन्य नीं है इस परदरन्यका म नदीं 
अपना ही भ हू प््रवयका परदरनय दै। तथा इस पद्रन्यका भै पके नहीं भा यद पर 
रभ्य मेरो पदे नहीं था, अपना भँ ही पूवणा परदन्यका परदन्य पहले था । तथा चद्‌ 
पदुद्रनय मरा आगामी न दोगा उसका मँ आगासी न हो$गा मे अपना ही आगामी 


५४ रायचन्द्रनैनशाल्लमाखयाम्‌ । 


ममाहं पू्वमासमेतयेतदूर्वमादीव्र ममेतसुनर्भविष्यति नैतखाहं पुनभविष्यामि ममाहं पुनरभ- 
विष्याम्येतसेतसुनर्भविष्यतीति खद्रव्य एव सद्धतासविकसपख प्रतिबुद्धरक्षण भावात्‌ । 
'लयजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मटीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानघरत्‌ । इह ` 
कथमपि नातानासना साकमेकः किर करयति के कापि तादासम्यवृक्षि २२॥ 
॥२०ो२१॥२२॥ 


चाचि पुव्वकारद्धि सहमिदं चैव पूर्वके होहिदि पुणोवि मज्द मविष्यति 
पुनरपि मम अहभेदं चावि होस्साभि हमिदं चैव पुनर्भविष्यामि इति भूतमानिकार- 
पेक्षया गाथा गता । एद्मियादि । पद्‌ इमं त॒ पुनः असं भूद्‌ अपदभूतं काठ्तरयपर्न्य- 
संबधिमिष्यारूपं आद्‌वियप्पं आसविकसं अद्ुद्धनिश्वयेन जीवपरिणामं करेदि करोति 
संमूढो सम्यद्मूढः अश्चानी बहिरात्मा श्वुद्त्थं भूतार्थं निश्वयनयं जार्ण॑तो जानन्‌ सन्‌ ण 
करेदि न करोति दु पुनः काठ्त्रयपरदव्यसंवैपिमिष्यानिकयं असंमूढो असंमूढः सम्यग 
षिरंतरात्मा ज्ञानी मेदामेद्रत्त्रयभावनारतः । कि च यथा कोप्यज्ञानी जग्नि्िधनं इधन; 
काठत्रये निश्वयेनैकातेनामेदेन वदति तथा देहरागादिपरद्व्यमिदानीमहं भवामि पूरवेमहमासं पुनरपरे 
भविष्यामीति यो बदति सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यण्टष्टिंतरासेति | एवं अज्ञानी 
्ञानी जीवरक्षणं ज्ञात्वा निर्विकारखसेवेदनलक्षणे भेदज्ञाने सतवा भावनां कर्तेति तामेव मावनां 
दृढयति । यथा कोपि राजसेवकपुरुो राजश्नत्रुमिः सह ससर्गं दुबीणः सन्‌. राजाराधको न 
मवति तथा परमात्माऽराधकपुरषस्तत्पतिपक्षभूतमिध्यात्वरागादिभिः परिणममाणः परमात्माराधको 
न भवतीति मवार्थः । एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन चतुर्थे गाथात्रयं गतं ॥२०।२१।२२॥ 


होरंगा इस ( परद्रव्य )का यह (परदरन्य) आगामी होगा । देसा जो खदरव्यमे ही सार्थं 
आत्मनिकल्प होता है । यही प्रतिबुद्ध ज्ञानीका ठक्षण है इसीसे जानी पहचाना जाता 
६ ॥ भावाथै-जो परदरन्यमे आत्माका विकटप करता है वह तो अन्ञानी है । 
आओौर अपने आत्माको दी अपना मानता है वह्‌ ज्ञानी है । एेसा अभि ईधनके दष्टांतकर 
दढ करिया है ॥ आगे इसी अथैका कठशरूप कान्य कहते दै । त्यजतु इयादि। अ्थ- 
छोक है बह अनादि संसारसे केकर अवतक अनुभव किये मोहको अव तो छोदै 
ओर रसिकजनोको रूचनेनाखा उद्य हुआ जो ज्ञान उसे आशवादन करे क्योकि इस 
छोकमे आतमा है वह्‌ परद्रन्यकर सहित किसी समयमे प्रगट यीतिसे एकपनेको किंसी 
प्रकार प्राप्न नदीं होता । इसण्यि आत्मा एक है वह अन्य द्रव्यकर एकतारूप नदीं 
होता ॥ भावाथे-आत्मा परद्रन्यसे किसीभरकार क्रिसीकारमे एकताके भावको 
नदीं प्राप्त होता । इसज्यि आचार्यने रेसी प्रेरणा की है कि अनादिसि ल्गाहृम। जो 
परद्रन्यसे मोह है उस एकपनेरूप मोदको अभी छोडो ओर ज्ञानको आखादो । मोह है वहं 
वृथा है चटा है ुःखका फारण है । ठेला मेदनिज्ञान वतङाया है ॥' २०।२१।२२॥ 


समयसारः । ५५ 


अथप्रतियुद्धवोधनाय व्यवसायः-- 
अण्णाणमोदहिदमदी मज्क्षभिणं भणदि पु्गलं दृष्वं । 
वद्धमयद्धं च तहा जीवों वह्भावसंजन्तो ॥ २३ ॥ 
सब्ण्डणाणदिदधो जीवो उवओगरक्खणो णिच॑ । 
किर सो पुगगरूदव्वी-भूदो जं मणसि मञ्क्षभिणं ॥ २४॥ 
जदि सो पुग्गरदव्वी-भूदो जीवन्तमागदं हृदरं । 
तो सन्तो वत्तं ञे भज्छभिणं पुगगलं दव्ं ॥ २५॥ 
धज्ञानमोदितमतिभ॑मेद भणति पुद्रलं दरव्यं । 
पद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुमावसंयुक्तः ॥ २३ ॥ 
सर्बु्ञानच्े जीव उपयोगलक्षणो निदं । 
कथं स॒ पुदलद्रन्यीमूतो यद्धणसि ममेदं ॥ २४ ॥ 
यदि स पूद्रद्रव्यीमूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो वक्तं यन्ममेदं पुद्ं दरव्यं ॥ २५ ॥ 
युगपदनेकविधलय वंषनोपापेः सन्निधानेन प्रधावितानामखमावमावानां स॑योगवरादिये- 
पाश्रयोपर्तः रफटिकोपल इवालंततिरोहितखमावेमावतया अस्तमितसमसपिवेकम्योपति- 


7 क १ 


जधाप्रतिचुद्धसबोधना्थं॑ व्यवसायः करियते,--अष्णाणेदादि व्यास्यान करियते । 
अण्णाणमोदिदमदी अज्ञानमोहितमतिः भञ्क्चभिणं भणदि पुग्गलं दव्वं 
मभेद भणति पुद्रड उष्य । कथंभूतं । वद्धमवद्ध्‌ च वद्ध संबध देदरूपं सवद च असनं 
देहाद्धिन पुत्रकठ्नादि तहा तथा जीवे जीर बह्ुभाचसंजत्ते मिष्यात्वरागा- 
दिवहभावतयुक्ते । भक्नानी जीवो देहपुत्रकख्त्रादिक परद्रव्य ममेद भणतीयर्थः । 


आगे अप्रतिबुद्धे समन्चानेके श्ये उपाय कहते है| अक्ञानमोदितमतिः 1 
जिसकी मति अज्ञानसे मोदित दै ठेसा [जीवः ] जीव शसतरद [ भणति ] कहता दै 
कर [ इदं ] यद [ वद्धं च अबद्धं | शरीरादि वद्दरन्य; धनधान्यादि अवद्ध परद्रव्य 
[ मम † मेरा दै । बह जीव [ वह्ुमावसंयुक्तः ] मोह राग देषादि वहृतमावोकर 
सदि है ॥ आचार्य कटे दैः जो [ जीवः ] जीन [ सर्व्ञज्ञानर्टः ] सवैकके 
ज्ञानकर देखा गया [ नियं ] निल [ उपयोगलक्षणः ] उपयोगलक्षणवाला दै 
[सः ] बह [ युद्धलद्रव्यीमूतः ] अदरन्यरूप [ कथं ] कैसे होसकता ह १ 
[ यत्‌ ] जो तरू [ भणसि ] कता दै फि [हद्‌ जम ] यह ॒पुदरन्य मेय है॥ 
[ यदि ] जे [ सः ] जीवद्रन्य [ पुद्धलद्रव्यीभरूतः ] पुरणदरन्यरूप॒ हो नाय सो 
[ इतरत्‌ ] पदच्छन्य भी [ जीवत्वं 1 जीवपनेको [ आगतं ] प्राप्न हो जायगा । 
यदि देता दो जाय [ ततू | मे [ वक्तु शाक्तः ठम क सक्ते दो [ यत्‌ ] कि 





५६ रायचन्द्रमनगास्तमालायाम्‌ । 


महता खयम्ञानेन निमोहितहृदयो मेदमकृत्रा तानेवाखसावभावान्‌ खीड्कवोणः पुद्- 
द्रव्यं ममेदमिलतुभवति किलप्रतिबुद्धो जीवः । अथायमेव प्रतिबोध्यते रे दुरासन्‌ 
- आत्मपंसन्‌ जहीहि जहीहि परमाविवेकथस्मरसतृणाभ्यवहरिलं । द्रमिरस्तसमस्तसंदेह- 
विपयीसानध्यवसायेन विशैकज्योतिषा सथैजञज्ञानेन स्फुटीकृतं किट निलयोपयोगरक्षणं 
जीवदरव्यं । तत्कथं पुदर्द्रव्यीमूतं येन पुदरटद्रव्यं ममेदमियतुमवपि यतो यदि कथंच- 


इति म्रथमगाथा गता । अथास वहिरात्मनः सनोधनं क्रियते-रे दुरात्मन्‌ सञ्चण्डु इयादि 
सन्बण्डूणाणदिष्ो सरव्त्रानदृट. जीवों जीवपदार्थः । कथमूतो दृटः । उवभोगल- 
क्खणो केवलक्नानदगीनोपयोगरक्षणः णिच्च निय सर्वकारं कह क्यं सो स जीव 

पुरगरूदव्वीभरदो पद्रच्च्छ्य जातः न कथमपि । जं येन कारणेन भणसि भणसि 
लं मज्ञ्चभिणा ममेद पुद्र्रव्य । इति दितीया गाथा गता 1 जदि इ्यादि-जदि यदि 
[ इद्‌ पुद्धलद्रव्थं ] यह पुद्रबदरव्य [ भम ] मेरा दै! ेसा नदी दै॥ दीका- 
अज्ञानी जीव पुद्ररुदरन्थको “यहं सेरा है” एेसा अनुभव करता दै । वह्‌ अज्ञानी 
कैसा है ? अत्यंत आच्छादित हए अपने खभावभावपनेकर जिसकी समस्त भेदन्ञान- 
रूप ज्योति अस होगई है । फिर केसा है ? महा अज्ञानकर जिसका हृदय अपने आप 
ही विमोहित है, भेदज्ञानके बिना अपना जर प्रका मेद नदीं करके जो अपने खभाव 
नहीं है ेसे बिभावोंको अपने करता है । क्योंकि परभावोंके संवंधसे अपना खभाव 
अत्यंत छिप गया है । कैसे हैँ परमाव १ एफ समयमे अनेक प्रकारके वंधनकी उपाधिके 
अतिनिकटपनेसे प्राप्तहुए है । जैसे स्फटिकपापाणमें अनेक तरहक वर्णकी निकटताकर 
अनेकरूपपना दीखता है स्फटिकका निज श्वेत निमैलभाव चरीं दीखता । उसीतरह कमः 
की उपाधिसे आत्माका शुद्ध खभाव आच्छादित होरा दै वह नदीं दीखता इसी- 
कारण पुद्ररद्रव्यको अपना मानता है । एेसे अन्नानीको सम्चाते है कि रे दुरात्मन्‌ 
आत्माका घात करनेवाखा तू परम अविवेककर जैसे वृणसहित सुंदर आहारक हस्तीआदि 
षडु खाता है उसी तरहके खानेका खमाव छोड छोड ! जो सर्वजञक्षानकर प्रगट किया 
निय उपयोग खवभावरूप जीवद्रव्य वह्‌ केसे पुद्ररुरूप द्यो यया जिससे कि तू “यह 
पुद्रखद्रन्य मेरा है” एेसा अनुभवता है ! कैसा दै सर्वज्ञका ज्ञान ! जिसने समस संदेह- 
विपयेय अनध्यवसाय दूर कर द्यि है। फिरकैसा है? समस वस्तुके प्रकाश्चनेको 
एक अद्वितीय ज्योति है । एसे ज्ञानकर दिखखया दै । ओर कदाचित्‌ फिसीतरह जैसे 
खन तो जररूप हो जाता है तथा जक लजोँनरूप हो जाता है उसीतरह जीषद्रभ्य 
तो पुद्रखरूप होवे तथा पुद्ररद्रव्य जीवरूप होवे तो तेरी “पुद्रखद्रन्य मेरा है" एेसी 
अनुभूति वन सकती है । एेसा तो किसीतरह भी द्रव्यखमाव वदर नदीं सकता । 
` , १ बत्मविनाशक! = प 
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स्रयसारः | ५७ 


नापि जीवदरधयं प्रद्रवयीमृतं सयात्‌ । पुदररदरवयं च जीवदरव्यीमूतं खात्‌ तदैव रवण- 
सोद्रुकमिव मे पदरुटव्यमियनुगृततिः किट धृटेत तत्तु न कथंचनापि खात्‌ । तथा- 
दि--यवा क्षागरभण छवणगुदकीभवत्‌ द्रवलटक्षणयुदकं च खवणीमवत्‌ क्षारलद्रव- 
सवयदमृस्यवितरेधादनुभूयते न तथा निोपयोगरक्षणं यीवदरस्य पुद्रद्रव्यीभवत्‌ मिलया- 


तपयोगलधण पुटद्वयं च जीवद्रव्यीमवत्‌ उपयोगादुपयोगयोः प्रकातमसोखि सह 


= 
श ष 2 १ कतर श्र ॥ वि 0 वि । ष 1 11111 त 


नेग सो स तीव, पुर्गलद्च्वीभृदो परखदयनातः जीवो र्व. जीवन्तं जीवल 
आग्‌ भाग प्रान इद्र पस्‌ शपरस तो सपा चुतं ततः क्यं वतं जे 
सो पवा पत्ानस्णात्‌ मज्प्रमिणं पुरग दच्च फोदं पुरलद्रयपिनि । नभ पृथा 
मवाप ठ पतमुददीजेकते कमकतिः जद दवणीभपणि | तथा यद्वि येततन्यं॑ विहाय जीयेय 
पुरगदरत्यनस्येणर परिणमति पुद्रत्म च मृलमयेतनःयं पिदराय चिदरपं चूत च भति 
सदा नय प्पेयेचन स्यं गणि 1 > परगापनु नवव तथा, प्रयप्तविरोवात्‌ | तततो जीव्रभ्य 


यी एषम सन्द्रनग्ट्‌ ग्रत्टामे ६ रमि कारयन स्वमापवाला रौन तो जदह 
हता प्रीता द आरि द्रषतचक्नणवाा लं दोनस् हा द्ना जता ह्‌ कथोफि 
सनि शषारपसा पभा नन्द द्रवपना एन दोनो साव सें अविरोध है सरवे 
मोद पाथा का {| उनी पर निय उषयोगलश्नणवादा सीर तो पुद्रलद्रव्य 
एमा मा दनम पातर निदि भनुपयोम (जड) रश्वणवाछा पुदरलदरेन्य 
सीददरव्यम्य प्रु नल शीयना फणि प्रकाम तथा भधकार इन गोनोँरी तरद 
दफयोय मधा सतुषयोगकरे साव रदटूनेका विरोध दे) जड चेतन ये दोनों किसी 
मय भी ष्कमाी ल सकते 1 एमयिये तु सतरदसे प्रसन्न ठो अवीत्‌ अपना 
नित उः्वरफर्‌ सावप हो) सपने षी द्रभ्यको अपने अनुभवरप कए, एता श्रीयुर- 
कका दप ६॥ मायामय अफानी जीय पुद्रलद्रऽ्यफो अपना मानता है 
पसक कपदेलफर सावधान फिया हटि कि सर्वप्ाने पेना देखा द जो जड भर चेतनद्रव्य 
यै गर्न स्ववा जर २६ फदाचित फिंसतसषसे भी एकरप नही होते । सकारण दे 
णक्षानी नू. परदरत्यफो एकफपतेकर मानना छोड दे एेसा पृथा भआननेमे शं रभ नहीं 
ट भव द्मी अर्को फटश्प फाञ्य फते ६ । अथि दउयादि । अ्प--“अयि" 
येमा योम आमंत्रण ( संपोधन ) अरत अन्वय ह । उमे कते द॑ कि है भात्‌ 
मियीनसप भी मदान्‌ क्टमे अथवा सरणावखाफो परा्हुभा भी तरका कोची 
द्रुम शमेरादि मूदृरत्यका एक सुदूरं (दो षी ) पडोसी होकर अस्माक 
अनुभथ फर, जिक्मे रि अपने आसमाको विलालरूप सवे परद्रऽ्बसि जुदा देखकर इस 
त्ररीराि मूर्वीफ पुदरटपरम्ये साय षएकपनके मोदको शी ही छोड सकेगा ॥ 
भावार्थो य आत्मा दौ घडी द्व्छव्यसे भिन्न अपने छदधसखरूपका अनुभव 
< पभय 


५८ रायचन््रजेनश्नाघ्लमाखायाम्‌ । 


वृत्तिविरोधादनुभूथते । तस्स्वैथा प्रसीद विवृध्य सदरव्यं ममेदमिलजुभव । “अयि कथमपि 
मृता त्वगौतूहटी सम्‌ अनुभव सवमततैः पाश्व॑वर्ती मुहू । एथगथ विरसंतं खं समा- 
लोक्य येन यजसि इगिति मूयौ साकमेकत्रमोहं ॥ २२३॥ २३) २४।२५॥ 
अथाहामतिबुद्धः 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थथरायरिथसंथुदी चेव । 
सभ्वावि हवदि मिच्छा तेण इ आदा इवदि देहो ॥ २६॥ 
यदि जीवो ने शरीरं तीथेकरचार्यसंस्तुतिश्चेव । 
सवोपि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा मवति देहः ॥ २६ ॥ 
यदि य्‌ एवात्मा तदेव शरीरं पुद्रुद्रव्यं न भवेत्तदा-- “कलिव सपयंति ये दश्षदिषो 


देदाद्धिनममूवं जुद्धुदैकखमावं सिद्धमिति | एवं देदाप्मनोभदक्चानं ज्ञात्ना मोहोदयोनसमस्त- 
बिकत्पजाढं यक्त्वा निविकास्वैतन्यचमत्कषारमत्रे निजपरमात्मतच्े भावन्‌ कर्तव्येति तात्पर्यं | 
इदयप्रतिबुद्धसंवोधनार्थ पंचमखठे गाथत्रयं गतं २३।२४।२५॥ अथ पूरवपक्षपरिहारख्येण 
गाथाष्टक कथ्यते, तत्रैकगाथायां पूर्वेपक्षः गाथाचतुष्टये निश्वयन्यवहारसमर्थनरूपेण परिहारः । 
गाथात्रये निश्वयस्तुतिख्पेण परिहार इति पष्ठस्थले सञुदायपातनिका । तयथा प्रथमतसतावत्‌ यदि 
जीवक्षरीरयोरेकत्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्थसतुतिर्ेा भवतीयप्रतिबुदधगिष्यः पूर्वपक्षं करोतिः- 
जदि जीवो ण सरीरं हे भगवन्‌ यदि जीवः शरीरं न भवति तित्थयरायरिय- 
संथुदी चेव तर्हिं “रौ इंदेदुतुषारदारघवरवियादि'” तीर्थकरप्त॒तिः “देसकुर्जादसुद्धा" 


करे ( उसमे कीन होवे ) परीषहं ( कष्ट ) आनेपर भी चिगै नदी तो धातिकर्मका 
नाराकर केवरनज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्न होसकवा है । आत्मात्रुभवका रेस 
मादात्स्य है त मिभ्याल्का नारकर सम्यग्दशेलकी श्राति दोना तो सुगम है । इस- 
छिये श्रीगुरुओनि यदी प्रधानतासे उपदेश किया है ॥ २३।२४।२५ ॥ 

आगे अग्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) जीव कहता है उसकी गाथा कते हः-अप्रतिबुद्ध 
कहता है कि यदि] जो [ जीवः ] जीव है वद [शरीरंन ] शरीरनदींदहैतो 
[ तीथेकराचायंसस्तुतिः } तीथैकर ओर आवचार्योकी स्तुति करना है चह 
[स्वोपि ] खव ही [ भिथ्या मवति.] भिथ्या (दू) दो जाय [ तेन तु] 
इसणिये हम समश्रते ह कि [ आत्मा ] अस्म [ देहः चेव ] यह देहही 
[ भवति ] है ॥ दीका--जो आत्मा है बह पुदररद्रभ्यखरूप यद शरीर दी टै । 
लानो तो तीथकर ब आवचार्योरी जो स्तुति कीगई है बह सव मिथ्या हो जायरी । 
वह्‌ स्तुति इसतरद्‌ है ! कांलिव इयादि । अथ-- बे तीर्थकर व आचार्यं वदने योग्य 
1 कैसे है बे १ अपने शरीरकी कांतिकर दशो दिशार्ओको धोते हँ निभैरु करते द ओौर 
अपने तेजकर उरछृष्ट तेभवाङे सयोदिकके तेजको भी छिपा देते हँ । बे अपने रूपसे 


स्मर्थसारः । ५६ 


पाक्ष निरेयंति ये धामोदाममहसिनां जनमनो पुष्णंति रूपेण ये । दिव्यन ध्वमिना सुखं 
भ्रवणयोः साक्षारपरेतोऽगृतं वंयासतेऽषसहशरक्षणधरासतीयैथराः सूरयः ॥२४।०१।२९॥ 
ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खु इको । 
ण दु णिच्छयरस जीवो देहो थ कदावि एक्ट 1 २७॥ 
व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति संल्वेकः । 
न तु निश्वयश्य जीवो देहश्च कदप्येका्थैः ॥ २७ ॥ 
इह खट प्रस्परावगाढाव्ायामासररीरयोः समवर्पितावायां कनककरधौतयो- 
रोकस्कधव्यवहारयद्वहारमात्रेणेवेकप्वं न पुननिश्वयतः । निश्वयतो ह्यासमशरीरयोरपयो- 


इयाचारयस्वतिश्च संव्वावि हवदि मिच्छ सर्वापि मवति मिष्या तेण दु आदा 
हवदि देदह तेन व्वासा मधति देहः । इति मश्ातिकी प्रतिप्र्तिः ! एवं पएवेपक्षगाथा 
गता ॥ २६॥ हे शिष्य यदुक्तं लया तन्न घटते यतो निश्वयव्यवहारनयपरस्परसाध्य- 
साधकमावं न जानासि घलमिति;ः--ववहारणयो भासंदि व्यवहारनयो साषते तरते । 
कि ब्रते | जीवो देहो थ दवदि खु इको जीवो देदश्च खसरेकः ण हुः णिच्छ- 
यस्स जीवो देहो य कद्‌ाचि एकटटरौ न त॒ निश्वयस्यामिप्रियिण जीवो देहश्च 


रोर्काका मन हरेते है ओर दिव्यष्वनि ( वाणी )कर भ्योकि कानोँम साक्षात्‌ सुख 
अश्रेत वरसाति है तथा एक हजार आठ रुक्षणोको धारण कस्तेहै रसे है 1 इलादिक 
तीर्थकरोकी सतुति है बह सभी मिथ्या ठहरेगी । इसछिये हमारे तो यही एकांतसे निश्चय 
ह करिजात्मा है बह शरीरी दै पुद्रखद्रव्य दी दै | एेसा अप्रतिबुदधने का । उसको 
आचाय उत्तर देते हँ कि इसतरह नदीं है तूने नयविभाग नदी समन्चा दै ॥ २६ ॥ 
वह नयविभाग रेखा है उसको गाथा कहते है; व्यवहारनयः ] व्यवहार 
नय तो [ भाषते ] रेसा कहती दै #फि [ जीव; च देहः ] जीव ओर देद 
[ एकः खलु ] एक दी [ भवति ] दै [ च ] ओर [ निश्चयनयस्य ] निश्चयन- 
नयका कहना है फि [ जीवः देहः तुं ] जीव ओर देह ये दोनों गो [ कदापि] 
कभी [ एका्भैः ] एकपदार्थ [ न ] नदीं हो सकते ॥ टीका--जेसे इष रोक ' 
सुबभै मौर चादीको गलाकर एक करतेसे एक पिडका व्यवहार होता है उली तरह भातमा- 
के जौर दारीरफे परस्पर एक जगह रहनेकी अन्था होनेसे एकपनेका व्यवहार होता ह । 
सतर व्यवहारमान्कर ही आत्मा ओर शरीरका एकपना है परंतु निश्चयसे एकपना 
नदीं है क्योकि पीठे ओर सफेद स्भाववाठे सोना चांदी है उनको जव निश्वयसे 
विचारा जाय तव सत्य॑त भिन्नपना दोनेसे एक पदाथपनेकी असिद्धि दै, इस्यि 
अनेकपना ही दै । उसीतरद आत्मा जौर करीर उपयोग वथा ` भतुपयोगखलभाव है । 
उन दोनोके अत्य॑त भिन्नपना शोनेसे एक पदारथपनेकी प्राप्ति नदीं है इसालेये अनेकपना 


६० रायचन्द्रनेनशाच्लमाखायाम्‌ । 


गासुपयोगखभावयोः कनककरधौतयोः पीतपांहुरलादिखभावयोखियंतव्यतिरिक्तलेने- 
काथैत्वालुपपत्तेः नानात्वमेव हि किर नयवरिभागः ! ततो ग्यषदारनयेनैव शरीरसवने- 
नात्मस्तवनसुपपन्नं ॥ २७ ॥ 
तथाहिः- 
इणमण्णं जीवादो देहं पुर्गलमयं थुणित्त॒ खणी । 
मण्णदि ह संथुदो चदिदो भए केवली भयवं ॥ २८॥ 
इदमन्यत्‌ जीवादेहं पुद्रलमयं स्तुता युनिः। | 
मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवरी भगवान्‌ ॥ २८॥ 
यथा कल्धोतगुणसख पा्रत्वखय व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्खभावथयापि कारखस्य 
व्यवहारमात्रेणैव पांड्रं काततैखरमिलयस्ि व्यपदेशः । तथा भ्ररीरगुणख शुजोहितत्वदैः 


कदाचित्काले एकार्थ; एको भवति । यथा कनककल्धौतयोः समावर्तितावखायां व्यवहारेणे- 
कत्ेपि निश्चयेन भिन्नत्वं तथा ओवदेहयोरिति भावार्थः । ततःकारणात्‌ व्यवहारनयेन देह- 
स्वनेनात्मस्तवन युक्तं भवतीति नालि दोषः ॥ २७ ॥ तथाटिः--इणमप्णं जीवादौ 
देहं पुग्णमयं थुणित्तु शुणी इदमन्यद्विनं जीवात्सकाशदिहं पुद्रमयं स्तुता सुनि; । 
मण्णदि इ संधुदो व॑दिदो मए केवली भवं पश्वाद्रयवहारेण मन्यते सप्ठुतो 


ही है । ठेसा यह प्रगट नयविभाग है इसकारण व्यवहारनयकर शरीरकी स्वति कर- 
नेसे ही आत्माकी स्तुति होसकती है । भावार्थे व्यवहारनय तो जत्मा ओर शरी- 
रको एक कहती है ओर निश्चयनय भिन्न कहती है इसदिये उ्यवहारनयकर शरीरके 
स्वन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता दै ॥ २७॥ 

यही वात आगेकी गाथाम कहते है-{ जीवात्‌ अन्यं] जीवसे भिन्न 
[इमं पुद्रमयं देहं ] इस पुदरकमयी देदकी [ स्तुत्वा 1 स्ठतिकरङे [ शनिः ] 
साघु [ मन्यते खलु ] अस्प रेसा मानता दहै कि [ मया ] मेने [ केवली- 
भगवान्‌ ] केवलीमगवानकी [ स्तुतः ] स्ठुति की जौर [ वदिति ] बेदना 
( नमस्कार ) की ॥ शीका- जैसे रूपा ८ चांदी) का गुण श्रेतपना उसके नामसे 
खबणेको मी श्वेत नामसे कहते है सो व्यवहारमात्रसे कते दै । परमायै ८( बास्तव ) 
मे विचारजाय तव॒ सुवणेका खभाव सफेद्‌ नदीं है पीडा है उसी तरसे यु रक्तपना 
आदिक शारीरके गुण है उसे सवनसे तीर्थकर केरी पुरुषोको (ङ्ध दै स्क रै" 
फेला स्तवनद्वारा कष्टाजाता है सो यह्‌ स्तवन व्यवहारमात्रकर है । परमा्थैसे विचारा- 
जाय तव शु्रक्तपना तीर्थकर केवलीपुरुषका खभाव नहीं है ¦ इसकारण निश्वय- 
नयकर शरीरका सतन करलेसे आत्माका स्तवन नहीं वन सकता । यहां कोर प्र 
करे कि व्यवहारनय तो असया कहा है ओर शरीर जड है सो व्यवहारके आश्रय 


समयरसारः । ६१ 


सवनेन परमा्थतोऽतरसभावखापि तीथैकरकेवर्मुरपख व्यवहारमारेभैव शुषरोहित- 
सीथैकरकेवलियुरुष इलसि सवनं ! निश्वयनयेन तु शरीरसवेन नासस्तवनमतुपपन्न- 
मेव ॥ २८॥ 
तथाहि-- 
तं णिच्छये ण लुज्ञदि ण सरीरशणा हि होति केवटिणो । 
केवलिगुणो शुणदि जो सो तच केवरं थुणदि ॥ २९॥ 
त्चिश्वयेन न युज्यते न शरीरगुणा हि भव॑ति केवछिनिः । 
केवरिगुणान्‌ स्तोति यः स तच केवकं सोति ॥ २९॥ 
यथा कात्तंखरख करुषौतगुणख पांड्रत्रखामावान्न निश्वयतसह्पदेरोन व्यपदेशः 
कातैखरगुणख व्यपदेशेनैव कार्तखरख व्यपदेशात्‌, तथा ती्थकरकेवल्पुखख शरीर 


वेदितो मया केवरी भगवानिति । यथा सुवणैरजतैकते सति शुक सुवर्णमिति व्यवहारो 
न निश्चयः तथा डुषर्तोपल्वर्णः केवलिपुरुप इयादिदेहस्तवने व्यवहरेणात्मस्तवनं भवति 
न निथयनयेनेति तात्पथीर्थः ॥ २८ ॥ भथ निश्वयनयेन श्ररीप्सवने वलिस्तवरनं न 
वतीति दटयति,-- तं णिच्छये ण ज्ञुज्ञदि तदुरवो्तदेदस्तथने सप्ति केवलिस्तवनं 
निश्चयेन न युब्यतते । कथमिति चेत्‌ ¡ ण सरीरयुणा हि हंति केवकलिणीः यतः 
कारणच्छरीरगुणा शश्कृष्णादय; कैवछिनो न भवति । तर्हिं कथं केवलिनि' सवनं भवति 
केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्च केवलं धुणदि केवलियुणान्‌ अनतज्ञाना- 
जड्की स्तुतिका कहां फर है । उसका उत्तर । व्यवहारनय सर्वैथा असयार्थं नहीं दै 
निश्वयको प्रधानकर असवा कही दै उद्य ( अस्पन्नानी ) को अपना प्रका आत्मा 
साक्षात्‌ दीखता नदी है शरीर ही दीखता है उसकी श्ांतरूप सद्राको देख अपने भी सति 
भाव हयो जाते है । रेषा उपकार जान शरीरके आश्रयसे भी स्तुति करता दै 
तथा शातसुद्रा देख अंतमे वीतरागभावका निश्चय ोता है यद भी उपकार 
दै॥२८॥ 

उपरी घातको गाथासे कते है-[ तत्‌ ] वह ॒स्तवन | निशये ] निश्वयमें 
[न युञ्यते ] ठीक नही दै [ हि ] क्योकि [ कारीरथणाः ] शरीरके ण 
[ केवछिनः ] कवरीके [न भ्वति] न्दीर्दे। [थः] जो [ केवणि- 
गुणान्‌ ] केवलीके शुणोकी [ स्तौति ] स्वति करवा [ स 1 वही भत्‌ ] 
परमाथैसे [ केवटछिनं ] केवरीकी | स्तौति ] खडि करता दै ॥ दीका 
सुबर्ण॑मे चांदी सफेद गुणका अभावे है इसि निन्वयसे सफेदपनेके नामसे सोनिका नमि 
नहीं बनता, सुव्णके शण जो पीतपना आदि द उनके ही नामसे सुनणेका नाम दोता है । 
उसीररह तीर्थकर कवली पुरुषे शरीरके श रक्तपना भावि शुरणोका भाव है, इसक्िये 


६२ शायचन्द्रनैनशाल्नमाखयाम्‌ | 


गुणख शु्करोदितघदेरमावा् निश्वयतस्तरसवनेन स्तवनं ती्ैकरकेनर्िपुरषरुणश 
स्तबनेनै तीथेकरकेवदपुर्पख स्तवनात्‌ ॥ २९ ॥ 
कथं शरीरसवनेन तदधिष्टातृलादात्मनो निश्चयेन सवनं न युज्यते इति वेत्‌;ः-- 
णथरम्मि वण्णिदे जद ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि । 
देद्णे धुवते ण केवरिशिणा थुदा होंति ॥ ३०॥ 
नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता मवति । 
देदुणे स्तूयमाने न केवरिगुणाः स्तुता भव॑ति ॥ ३० ॥ 
तथाहि-“श्राकारकवकितां वरमुपवनराजीनिगीणैभूमितटं । पिवितीव हि नगरमिदं परि 
खावल्येन पातां ॥ २५ \}'” इति नगरे वणितेपि राज्ञः तदधिष्ठतृखेपि प्राकायेपवनप- 
रिखादिमचवामावादरणनं न यात्‌। तयैव--“नियमविकारसुधितसर्वीगमपूरव॑सहजलावण्यं । 
अक्षोभमिव स्रं जिनेँद्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥ 


दीन्‌ स्तौति यः स तथं वास्तवं स्फुटं षा केविनं सौति । यथा शु्णरजतक्षम्देन सुवर्ण 
भण्यते तथा शु्कादिकैविकिरीरस्तवनेन चिदानंदैकखभावं केवलिपुरुपस्तवनं निश्चयनयेन न 
भवतीयभिप्रायः ॥ २९ ॥ अथ शरीरप्रसुखेपि सलासमनः शरीरस्तवनेनातममस्तवनं न भवतिं 
निश्वयनयेन । तत्र दष्टंतमाह यथा प्राकारोपवनखातिक्रादिनगरवर्णने तेपि नैव रान्नो वर्णना 


निश्चये शरीरके गुणोकि स्तवन करनेसे तीर्थकर केवली पुरुषका स्तवन नदी द्योता । 
तीर्थकर फेवठी पुरुषके गुणो स्तवनकरनेसे ही केधकीका स्तवन होता है ॥ २९ ॥ 
आगे िष्यका प्र है कि आत्मातो शरीरके ही आधार है इसि श्षरीरकी 
स्तुति करनेसे आत्माका स्तवन निश्चयकर क्यों ठीक नहीं है से प्रभका उत्तररूप 
गाथा दृष्टांवसदहित कहते दै--[ थथा ] जैसे [ नगरे ] नगस्का [ वर्णिते वर्णन 
करनेपर [ राज्ञ; वर्णना ] राजाका वणेन [ नापि ता] नदी किया 
[ भवति ] दता उसीतरद [ देदखणे स्तूथमाने ] देहके शारणोका सवन होनेते 
[ केवलिगुणाः ] केवरीके गुण [ स्तुता न ] सवनरूप किये नदीं [ भवंति ] 
होते । इसी अर्थका टीकामे कान्य कहा गया है । वराकारः 'इयादि ! अथ--यद 
नगर पेखा है कि जिसने फोट ( परकोटा ) कर आकाशो प्रसर छिया ह अथौत्‌ 
इसका कोट बहुत ऊचा है । वगीरवोकी प॑क्तिथोंसे जिसने भूमितठको निग खया है 
अथीत्‌ चाये ओर बागोँसे पृथ्वी ठक गर है । कोटके चारौ तरफ लाई घेरेसे मानों 
पाताख्को पी रहा दै अर्थात्‌ खाई बहुत गहरी है ! एेसे नगरका वणैन करते है थयपि 
सके आधार राजा है तौ भी कोट बाग खाई आदि सदित राजा नदीं है सल्थि 
हृ्से राजा वणेन नदीं हो सकता ॥ उसीतरह तीर्थकरका स्तवन श्षरीरकी स्तुति 
करलेसे न्दी होसकता ॥ उसका शोक भी कहते है । नित्य. इयादि। अ्थ-- 


` स्भ्रयसारः | , ६२ 


इति दरीरं स्तूयमनेपि तीथेकरकेवरिपुरपय तदयिष्ठावृलेपि सुखितसर्वागवल- 
वण्यादिगुणाभावात्सवनं न यात्‌ ॥ २०॥ 
अथ निश्वयस्तुतिमाह तत्र जेयज्ञायकसंकरदोषपरिदारेण तावत्‌;-- 
जो इंदिथे जिणत्ता णाणसदावाधिभं छणदि आदं । 
तं खक जिदिदिथं ते भणति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१॥ 
यः इद्रियाणि जित्वा ज्ञानखमभावाधिकं जानायातमानं 1 
तं खठु जितद्ियं ते भणंति ये निधिताः साधवः ॥ ३१॥ 
यः खलु निरवधिवंधपर्यायवरेन प्रयसमितसमस्तखपरविभागानि निर्मटमेदाभ्यास- 
कोरलोपरुग्धातःस्फुटातिवृष्षचित्छमावावष्टभवरेन शरीरपरिणामापनानि द्रव्येरियाणि 


छता भवति तथा श॒षठादिदेहगुणस्तूयमानेप्यनंतक्ञानादिकेवलियुणा; स्तुता न मवतीयर्थः | 
इति निथयव्यवहरखूपेण गाथाचतु्टयं गतं ॥ ३० ॥ अथानंतरं यदि देहगुणस्तवनेन 
निश्वयस्तुतिर्न भवति तहिं कीदशी भवतीति पृष्टे सतिं द्रव्येद्वियभर्वेदियपचंदवियविषयान्‌ खसंवेद- 
नटक्षणनज्नानेन निघा योभौ ञुद्धमाप्मान सचेतयते स जिन इति निततद्रिय इति 
सा चैव मिश्रयस्तुतिपरिदहारं ददाति । जो इदिये जिणत्ता णाणसहावाधिं 
पुणदि आदं यः कत्त द्रवयेदियभावेंद्वियैचेद्ियविपयान्‌ जित्वा छुद्भज्ञानचेतनागुणेन।- 
धिक परिपूर्णं जुदधातमान मनुते जानायतुभवति संचेतयति तं खु जिदिदियं ते 
भणति जे णिच्छिदा साह्न तं पुख खद छुटं जितेद्विये भणति ते साधवः । 


मिर््र्ा रूप ( मूं ) सचसे जट जयत दरो । कषा ६१ देशा जविकार दै भच्छी 
तरह सुखरूप सर्वाग जिसमे धित है, अपू दै, सखाभाविक अर्थात्‌ जन्मसे ही ठेकर 
जिसमे लावण्य उत्पन्न है थाती सवको प्रिय छगता है, समुद्री तरद क्षोभ रदित 
ह चछावछ नहीं & ॥ इस प्रकार शरीरकी स्तुति कदी । यथपि तीर्थकर केरी पुरुषके 
शरीरका अपिष्ठातापना है तौ मी सुखित सर्वीगपना छावण्यपना आत्माका शुण नहीं 
है । श्सस्यि तीर्कर फेवही पुरुषके इन युर्णोका अभाव होनेसे उनकी स्तुति नहीं 
हो सकती ॥ ३० ॥ 

१ अव जिसतरह तीर्थकर केवकीकी निश्वयस्तुति दो सकती दै उसरीतिसे कहते दै 
उसमे भी पटे जेय ज्ञायकके सैकरदोपका परिहारकर स्छति कहते. ६- स । ] जो 
[ हद्वियाणि ] इद्रियोको [ जित्वा ] जीतकर [ ज्ञानस्व मावाधिकं | लान 
सभावकर जन्यद्रन्यते अधिक [ आत्मानं ] आत्मको [ जानाति ¶ जाना है 
[ तं खलु ] उसको नियमसे [ ये निधिता; साधवः ] जो ५ 1 
साधुडोक दहै [ ते] वे [ जितेद्रिथ ] जितद्रिय एेला [ भ ] कह # ॥ 
टीका--जो शुनि द्रव्येदविय, भववेद्रिय तथा दद्वियेकि बिष्योके पदाथ शन तीनोको दी 


६४ रायचन्द्रनैननास्रमारयाम्‌ । 


प्रतितिशिषटलसविषयव्यवसायितया संडरः आकर्पति प्रतीयमानारंडेकयचिच्छक्तितया 
मविद्रियाणि आश्चग्रादकरक्षणसंबेषप्रयासत्तिवरेन सह संविदा प्रस्परमेकीमूतानिं च 
चिच्छक्तेः खयमेनालुभूयमानासगतया भवेद्रियावगृ्यमाणान्‌ सशौदीनिद्रियार्थाश सर्वथा 
खतः पृरथक्षरणेन पिजिलयोपरतसमस्ज्ञयज्ञायकसंकरदोपलेनैकते ठंकोत्वीं विशसा- 
प्यसोपरि तरता अ्रलक्षोचोततया नियमेवांतःपरकारमानेनानपायिना खतः सिद्धेन एर 
मार्थसता भगवता ज्ञानखभावेन सर्वेभ्यो दरव्यातरेभ्यः प्रमाथतोतिप्क्िमातमानं संचेतयते 


क्षै ते) ये निशिताः निश्चयज्ञा इति । किच ज्ञेयाः सशशौदिपंचैद्रियनिपयाः ज्ञयकानि 
स्पीनादिद्रव्यद्रियभावेद्ियागि तेषां योसौ जीवेन सह संकरः संयोगः संब; स॒ एव दोषः तं 


अपनेसे जुदाकर सव अन्य द्रव्योंसे भिन्न अपने अहत्माको अदुभवता है वह्‌ निश्वयसते 
जितेद्रिय है | कैसे है द्रन्येद्रिय १ अनादि अमर्यादरूप र्वधपयौयकै वशसे जिन कर 
समसत खपरका विभाग नष्ट होगया है ओर जो शरीरपरिणामको प्रष्ठ हृए दै अर्थात्‌ 
आत्मासि ेसे एक होरे है कि भए नीं दीखता । उनको तो निर्भर मेदे अभ्या- 
सकी चतुरादैसे प्राप्न जो अतरगमें प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्य खभाव उसके अवरुवनसे 
( स्टायतासे ) अपतेसे जुदे किये है यदी जीतना हुजा । कैसे हैँ भवेद्रिय १ जुदे जुदे 
बिशेषोको खयि हए जो अपने विषय उनमें उ्यापारपनेसे विपयोँको संडखंड प्रहरण कसते हे 
अथौत्‌ क्ञानको खंड खंडरूप जनाते है उनको प्रतीतिमे आती हुई अखंड एक चैतन्यश- 
क्तिकर अपतेसे जुदे जानता है । इनका यदी जीना इभा । इद्रियोके विपभूत पदार्थ 
कैसे दै १ आद्य मराहक खरूपष संवेधीकी निकटताके वशसे अपने संवेदन (अनुभव ) कर 
सहित परस्पर एक सरीखे होगये हो देसे दीखते है, उनको अपनी चैतन्य शक्तिके अपने 
आप अनुभवे आता हआ जो असंगपना ८ अमिरूभिखप )' उप्षकर भवेद्रियसे प्रहण 
किये हुए स्परीदिक पदार्थोको अपनेसे जुदा किया है ¡ इनका यदी जीपना । इसतरह 
दैद्रिय ज्ञानके ओर विषयभूत पदार्थोकि क्ञेय ज्ञायककां संकर नामा दोष आता था उसके 
दूर होनेसे आट्मा एकपनेमे टंकोत्कीणे खित हभ । जैसे टांकीसे उकीरी पत्थरमे मूर्षि 
एकाकार जैसीकी तैसी ठदरती है उसीतरह ठहरा यह एेला कैसे मालूम हु १ समस 
पद्ा्थकिं उपर तरता जानता हुआ भी उनरूप नदीं होता प्रयक्ष उधोतपनेकर निय ही 
सतरगमें प्रकाशमान, अविनश्वर, आपहीसे सिद्ध हा ओर परमार्थरूप रेखा भगवान 
जानसखभावकर सब अन्यद्रव्योंसे परमार्थकर जुदा जाना । क्योकि ज्ञानश्लभाब अन्य 
अचेतनद्रव्योमिं नदीं है इसण्यि सबसे अधिक जुदा ही है । रेस आस्ाको जो जातं 
बह जितेद्रिय जिन है । इसभ्रकार एक निश्वयस्तुति तो यदह हुई । यहां ्ञेय तो इद्रियोङे 
विषयमूत पदा ओर ज्ञायक आप आत्मा इन दोनंका बिपयोकी आसक्ततासे अनुभव 
एकसा होता था सो भेदज्ञानकर भिन्नपना जाना तव ज्ञेय ज्ञायक संकर दोप दूर हुआ 


ससय्तारः । ६ 


से खेट भितिद्रियो जिन इयेका निश्वयसतुतिः ॥ ३१॥ 
अथ मव्यमावकसंकरदोपपरिदारेणः-- 
जो मोदं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं खणड आदं 
तं जिदमोहं साधं परमदविथाणया विति ॥ ३२॥ 
यो मोहं तु जिता ज्ञानखमभावाधिकं जानादात्मानं । 
त जितमोह साधुं परमा्थतरिज्ञायका विंदति ॥ ३२॥ 
यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्राटुभूय भावकतेन भवतमपि दूरत एष तैदयुपृतते 
रासनो भाव्यं व्यावर्तनेन हटन्मोह न्यक्छरल्ोप्रतसमसभाव्यभावकसंकरदोषलेमै- 
केतवे ठकोककीर्णं॒विश्वखाप्यस्योपरि तरता प्रयक्षोयोतितया निलमेवांतः्रकाशमानेनान- 
पायिना खतः सिद्धेन परमाथैसता भगवता ज्नानखमाबेन द्रव्यांतरखभावमाविभ्यः 
दीप प्रमसमाधिवटेन योसौ जयति सा चव प्रथमा निश्वयस्तुतिरिति भावार्थ. ॥ ३१ ॥ अय 
तामेव स्तुतिं द्वितीयप्रकारेण भाव्यभावकसकरदोपपरिदारेण कथयति | अथवा उपदमश्नेण्ये- 
भया जितमोह्पेणाहः--जो मोदं तं जिणित्ता णाणसहावाधियं श्ण 
आदं यः पुरपः उदयागत मोह सम्यण्दनङ्ञानचारिमैकाश्यरूपनिविंकरपसमाधिवङठेन जित्वा 
छद्धनानगुणेनाधिक् परिपर्णमातमानं मलते जानाति मावयति तं जिदमोरं साहं पर- 
महविथाणया चिति तं साधु जिततमोह रदहितमोहं परमर्थवि्ञायका दुवंति कथय- 


देखा जानना ॥ ३१ ॥ । 

भागे भान्य भावक संकर दोप दृरकर स्तुति कते ईै-[ थः तु] जो उनि 
[ मो ] मोदको [ जित्वा ] जीतकर [ आत्मानं ] अपने आप्माको [ ज्ञानख- 
भावाधिकं ] कानस्वभावकर अन्यद्रन्यमा्ोसे अधिक | जानाति ] जानता है 
[ तं साधुं ] उस इनिको | (भ (1. पर्थक जाननेनाठे 
[ जितमोहं ] जितमोह देखा [ विदंति ] जानते ह क्वे दे । टीका--जो इनि 
फर देनेकी सामर्थ्यकर प्रगट उद्यरूप होक भावकपनेसे प्रगट हुमा जो मोहकभे उसे 
जर जिस ्रघत्ति उसीके अनुसार दै पेसा जो अपना आत्मा मान्य उसको भेद्‌ ज्ञानके 
ठे दर दीपे जदा करनेसे मोहको जुदा कर तथा तिरस्कार करनेसे जिसमे समस्त 
भान्यभावक संकरदोप दूर दो गया है उस भावकर एकपना होनेपर टंकोत्कीर्णं 
निश्च एक अपे आत्माको अनुभवता दै बह मोहको जीतनेषाढा दोनेसे जिन कद- 
लावा है । कैसा है आत्मा ? समसत रो फके उपर तैरता, भयश्च उथोतपनेकर निय ही 
अंतरमें प्रकाशमान, विनाशी जौर आपसे ही सिद्ध हृभा परमाथेरूप भगवान्‌ एसा 
जो श्ञानस्रभाव उससे अन्यद्रव्यके सभावकर होनेवाके सव ही अन्यभावसे परमार्थंकर 

प 














१ तदनुकरल्ख । २ भेदवटेन । , 
९ समयण 
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सर्वैभ्यो भावांतरेभ्यः प्रमार्थतोतिरिक्तमासानं संचेतयते स॒ खट नितमोहो भिने इति 
हितीया निशवयस्तुतिः। एवमेव च मोहयदपरिरतेनेन रागदेपकरोधमानमायालोभकर्मनो- 
करममनोवचनकायसूत्रण्येकादशच पंचानां श्रो्रचश्ुप्रीणरसनसयदनसूत्राणामिंदरियसूप्रेण 
पृाव्यास्यातव्वाह्चाल्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूष्यानि ॥ ३२॥ 
अथ मान्यमावकभावामाविन; 
जिदमोहस्स इ जया खीणो मोहो दविज साहस्स । 
तहया इ खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदृरिं ॥ ३३ ॥ 
जितमोहय तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः । 
तदा सहु क्षीणमोहो भण्यते स निश्वयविद्धिः ॥ ३३ 
इह खट पूत्रकतिन विधानेनात्मनो मोहं म्यक्छरूय यथोदितक्ञानखमावानतिर्कि- 


तीति | इय दितीया स्तुतिरिति । किच भव्यभावकसंकरदोपपरिहारेण द्वितीया स्तुतिर्भवतीति 
पातनिकायां भणितं मवद्विल्लक्थं घटते--माव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको रजक 
उदयागतो मोहस्तयोरमाव्यभावकयोः जुद्धजीवेन सह संकरः संपोगः संव॑ध; स एव दोषः | 
तें दोषं खसंबेदन्ञानघ्रलेन योसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति मावार्थः | एवमेव च 
मोहपदपखिवत्तेनेन राग्देपक्रोधमानमायालोमकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्रण्येकादश पंचानां 
ध्ोत्रचश्चुप्रोणरपनस्परेनसूत्राणामिद्वियसूत्रेण पृथरन्याख्यातत्वाब्चाख्येयानि | अनेनैव प्रकारेणा- 
न्यान्यप्यसंस्येयलोकमात्रविभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥ ३२ ॥ अथवा भव्यमावकमा- 
वामावरूपेण तृतीया निश्वयस्त॒तिः कथ्यते । अथवा तमिव क्षपणकवभ्रेण्यपेक्षया क्षीणमोहरू- 
पेणार-जियमोदस्स दु जइया खीणो मोहो हविल्ञ साुस्स प्वैगायाकथित- 
अधिक दै जुदा है क्योकि देखा ज्ञानस्वभाव अन्य पदार्थं नहीं दै । रेते ज्ञानरूप 
जलमाको अलुभवता है ॥ भावाथे-रेसे जपना आता भावकरूप मोदके अनुसार 
भदक्तिसे भान्यरूप होकर भेदज्ञाने वरुसे उसे जदा अदुभवता है वह नितमोह जिन 
है । इसतरह भाव्य भावक भावके संकरदोषको दूरकर दुसरी निश्वयस्तुति है । यदां 
पर एेसा आचय है कि जो श्रेणी चढनेपर मोहका उद्य अनुभवमे न रदे अपने चरसे 
उपद्यमादिकर आत्माको अतुभवता है उसको जितमोह कदा है । यद्ापर मोहको जीता 
द उस्तका नाञ्च नहीं हुआ जनना । इस गाथासूत्रम एक मोहका दी नाम लिया है 
इससे मोहके पदको बद्कर उसकी जगह राग, देष, कोष, मान, माया, छोम, कमै 
लोकस, मन, वचन, काय ये ्यारह्‌ तो इस सूत्रकर ओर श्रोत्र, चश्च, च्राण, रसन, 
सपश ये पांच ईइप्रियसूतरकर सोढह्‌ पद ॒पठ्टनेसे सूरह सूत्र जुदे २ व्याख्यानरूप 
कएने चाहिये जौर इसी उपदेशसे अन्य भी विचार ङेना 1 ३२ ॥ 

जगे भाव्य भावक भवके जभावकर निश्चय स्तुति कहते ईैः-[ जितमोदहस्य तु 


समयसारः । ६७ 


त्मसंचेतनेन नितमोहसख सतो यदा समावभावभावनासेोषवाबष्टंभात्तसतानालतविना- 
रेन पुनरगरटुमावाय भावकः क्षीणो मोहः खात्तदा स॒ एव माव्यमावकमावामविनैकते 
ठकोत्कीपरमात्मानसवाप्ः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्वयसतुतिः । एवभेव च 
मोहपद्पसिनेन रागदधपरोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवयनकायश्ोचयचश्षुप्ौणरसन- 
सपशेनसू्राणि पोडश व्याख्येयानि । यनया दिशान्यान्यप्यह्यानि । “एकल व्यवहारो 


नमेण जितमोहस्य सतो जातस्य यदा निविकलपसमाधिकाे क्षीणो मोहो भवेत्‌। कस । साधो; 
यद्ा्मावक्रल तदिया ह खलीणमोहो मण्णदि सो णिच्छयविदूर्हिं तदा 
त॒ गु्तिसमाधिकाले त साधुः क्षीणमोहो भण्यते । वैर्निश्वयवरिद्धिः परमार्थज्ञायकैगेणधरदेवा- 
दमि, । इयं तृतीया निथयप्तुतिरिति । भान्यभामकमावामावरपेण कथं जाता स्तुतिरिति 
साधो; ] जिसने मोदको जीत लिया ह रेते सुक [ यद्‌ ] जिससमय | क्षीणौ [ यदा ] जिससमय [ क्षीणो 
मोदः ] मोद क्षीण हभ सत्तामेसे नाञ्च [ "भवेत्‌ ] होता है [ तदा ] उस समय 
[ निश्चयविद्धिः ] निश्चयके जाननेवाङे [ खलु ] निश्चयकर [ सः ] उस साधुको 
[ क्षीणमोद्‌ः ] श्षीणमोह रेसे नामसे [ भण्यते ] कहते है । टीका--इस निश्चय 
सतुति पर्रोक्तविधानकर आत्मासे मोहका तिरस्कार कर जैसा कहा वैसे ज्ञान खभाव- 
कर अन्य दर्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जितमोह्‌ हआ, उसके जिस समय- 
अपने खभावभावफ भावनाका अच्छीवरदं अवलंवन करनेसे मोदफी संतानका अलंतं 
विना सादो जाता दै कि जो फिर उसका उदय नदीं होता । एेसा भावकरूप मोह 
जिससमय क्षीण होता है उस समय ( भावके मोका क्षय होने पर ) आत्मके 
विभावरूप भान्यभावका भी अभाव दो जाताहै । इस तरह भाग्यभावकभावके 
अभावसे एकपना होनेषर दंकोत्कीणे ( निश्वङ ) परमात्माको प्राप्त हुआ श्षीणमोह 
जिन)” ठेमा का जाता है ॥ यह्‌ तीसरी निश्चय स्तुति है ॥ भावार्थ जिस समय 
साधु पदे पने चरते उपसमभावकर मोहको जीत पीछे जिससमय अपनी बडी 
सामर््यसे मोदका सन्तमसे नाशकर क्ञानखरूप परमास्माको प्राप्त होता है तब क्षीण- 
मोह जिन कदा जाता है । यदा भी पूर्वं का था ऽसीपरह भोहपदको पर्टकर राग, 
देण, फोध, मान, साया, रोभ, कमै, नोकमे, सन, वचन; काय; श्रोत्र; चष्ठु, घ्राणः 
रसन, सपक्र॑न,+-ये पट रखकर सोह सूत पढना ओर व्याख्यान करता तथा इसी 
प्रकार उपदे्कर अन्य भी विचारना ॥ अव यहां इस निश्चय व्यवहाररूप स्तुतिके 
अथैके कलगरूप काव्य कहते दै । एकत्वं इदि । अथै--श्षरीरफे ओर आत्मके 
व्यवहटारनयकर एकपना है तथा निश्वयनयकर एकपना न्दी है । इसलिये शरीरके 
सवनसे अ।रमा पुरुषका सवन व्यवद्ारनयकर हृभा कदा जाता है ओर निश्वयनयसे 
वहीं 1 निश्चयसे तो वेतन्थके सवमसे दही चैतन्यका सवन होता है '। बह चैतन्यका 
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न तु पुनः कायातमनोरविश्वयान्चः सों न्यवहारतोसि वयुषः स्तुला न तत्त्वतः । सोर 
निश्वयतश्चितो भवति चित्सुलेव दैवं भवेननातस्तीथकरस्तवोत्तयदेकलमातमांगयोः 
॥ २७” “इति परिचिततचेरासकयेकतायां नयविभजनयुक्यायेतदच्छादितायां । 
अवतरति न बोधो बोधमेवा कल खरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥ २८ ॥” इद्र 
तिबुद्धोक्तिनिरासः ॥ ३३ ॥ 
एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितातशरीरेकलं सेस्कारतयायंतमभरतिबुद्धोपि प्रसमो- 
घंमितत्ज्ञानज्योतिरनेनविकारीव प्रकयोद्वारितपटश्टसितिप्रतिदुद्धः । साक्षात्‌ द्रं 
सं खयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैचानुचसितकामः खामारामसाखान्यद्रव्याणां 
म्र्याख्यानं किं खादिति पएच्छधित्यं वाच्यः- 
स्वे भावे जम्हा पचक्खाहं परेत्ति णादृणं । 
तद्या पच्चक्खाणं णाणं णियमा श्णेय्वं ॥ ३४ ॥ 
सतौन्‌ भावान्‌ यस्मासरलाख्याति परानिति ज्ञाता । 
तस्मासमलयाख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यं ॥ ३४ ॥ 


चेत्‌--मान्यो रागादिपरिणत आत्मा भावको रजक उदयगतो मोहस्तयोमोन्यभावकयोमौवः ख- 
रूपं तश्यामावः क्षयो षिनाक्शः सा चैव तृतीया निश्वयस्तुतिरियमिप्रायः | एवं रग्डेप इ- 
यादि दंडको ज्ञातग्यः ॥ ३३ ॥ इति प्रथमगाथायां प्र्वैपक्षस्तदनतरं गाधाचवुष्टये निश्वय- 


स्तवन यापर जितेद्भिय, जितमोद, क्षीणमोह-पेसे कहा वैता है । इसणिये यह सिद्ध 
इभा कि जो अज्ञानीने तीथेकरके स्तवनका परभ किया था उसका यह नथविभागकर 
उत्तर दिया । उसके वलसे आत्मके जौर शरीरके एकपना निश्वयसे नदीं है ॥ अव 
फिर इसी अर्थ॑के जाननेसे मेदन्नानकी सिद्धि होती है एसा अथरूप काव्य कहते हे । 
इति परिचित्त इयादि । अर्थ-इसतरह जिसने वस्तुका यथारथस्वरूप परिचेय करिया 
है रेस ञुनिने आत्मा जौर शरीरके एकपनेको नयके विभागकी युक्तिक्र अंत निषेधा 
है । इसके होनेसे उस समयक ज्ञाने थथथेपतेको किस पुरुषके अवतार नदीं धरता 
(भगट नहीं होता) अवश्य प्रगट होता ही है ! कैसा होकर ? अपने निजरसके वेगकरर 
सचाहभा एकरूप होकर प्रगट होता है ॥ भावार्थ--निश्वय न्यवहारनयके बिभागकर 
आस्माका ओर परकर अंत भेद दिखङाया है इसको जानकर फेला कोन पुरुष है कि 
जिसके भेदज्ञान नदीं हो १ होता दी है । क्योकि ज्ञान अपने खश्सकर आप अपना खूप 
जानता है ततव अवदय आप जुदा ही अपते आरमाको जनाता है । यकष को$ दी्संसारी 
ही दवे तो उसकी छ चात नदीं । इसप्रकार अप्रतिवुदधने जो “हमे तो यहं निश्चय है 
फिजो देह दै वही जात्मा दै'' एेसा कहा था दसरका निराकरण (समाधान) किया ॥३३॥ 

आगे कहते है कि इसतरह यह अज्ञानी जीव अनादि मोदकी संतानकर निरूपण 


समयसारः । ६९ 


यतो हि द्रव्यातरखमावमाविनोऽन्यानविकानपि भावान्‌ मगवन्जञाृषरन्यं खलभा- 
पभावान्याप्यतया परतन ज्ञाता प्रयाचे ततो य एव पूर्॑नानाति स एव पश्चातर- 
याचे न पुनरन्य इलयातमनि निधि प्रयास्यानसमये प्र्ास्येयोपराधिमात्रभरवसितक- 
1 


न्यवहारसमर्थनरूपेण परिहारसततश्च गाथात्रये निर्चयस्तुतिकथनसूपेण च परिहारं इति पवै- 
पक्षपरिहारगाथाटकसमुदायेन पषठखटं गत । अथ रागादिबिकस्पोपाधिरहितं खतेदन- 
ज्ञनरक्षणप्रयास्यानविवरणरूपेण गाथाचतुष्टयं कष्यते । तत्र॒ सखेसवेदनज्ञानमेव प्रया्यान- 
पिति कथनरूयेण प्रथमगाथा प्रयाल्यानविपये दृ्ठतसूपेण द्वितीया चेति गाथाय । तद- 
नेतरं मोहपरियागरूपैण प्रथमेगाथा ज्ेयपदार्थपरिसागस्पेण दितीया चेति गाथाद्रयं ] एवं स्त 
मसज समुदायपातनिका । तथाहि--तीर्थकराचायस्त॒तिर्निरथिका भवतीति पूर्वपक्षबलेन जीयदे- 
हयोरेकवं कर्द नायातीति ज्ञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन्‌ हे भगवन्‌ रागादीनां किं प्रया- 
स्यानमिति पृच्छति । इति पृच्छति कोर्थः इति पे प्रयुत्तरं ददाति ! एष प्रभोत्तररूपपाततनिका- 
प्रसते स्त्रेति शब्दस्या कतव्य" । णाणं सव्ये भावे पचक्खाहे परेत्ति णादूण 
जानातीति व्युत्पत्या ससवेदनश्चानमात्मेति मण्यते त ज्ञानं कर्तृ मिष्यातरागादिमावं प्रल- 


क्रिया जो आत्मा जर शरीरफा एकपना उसके संस्कारपनेकर अत्यंत अभ्रतिदयुद्ध था 
सो अव तच्वज्ञानसरूप ज्योति प्रगट उदय होनेसे नेत्रके विकारीकी तरद (जैसे किसी 
पुरुपके नेत्रम विकार था तव घणौदिक अन्यथा दीखतते थे जव विक्रार मिट गया 
तव सैसेका तैसा दीखने रगा ) अच्छीतरह उधड्‌ गया है पटछरूप आवरणकमे जिसका 
रेखा प्रतिबुद्ध हुं तथं साक्षात्‌ देखनेवाखा अपनेको अपनेसे ही जान शद्धानकर उसके 
आचरण करनेका इच्छक हुआ पूता है कि इस अआत्मारामके अन्य द्र्व्योका प्रया- 
ख्यान ( यागना ) क्या है उसका समाधान आचाय कते ह~ यस्मात्‌ जिसं 
कारण [ सर्वान्‌ 'मावान्‌ ] अपने सिवाय सभी पदाथ [ परान्‌ ] पर द [ इति 
ज्ञात्वा ] रेखा जानकर | प्रल्ाख्याति ] लागता दै | तस्मात्‌ [ इसकारण 
[ ज्ञानं ] पर दै य जानना दी [ भरल्याख्यानं ] म्रयारयान है [ नियमात्‌ ] यदं 
नियमसे जानना 1 अपने ज्ञानम यागरूप अवसा दही प्रयाख्यान है दसरा इछ नदीं 
है ॥ दीका--जिसकारण यह्‌ ज्ञाता द्रव्य आत्मा भगवान्‌ है बह अन्यद्रग्यके खभा- 
चसे हुए जन्य समस्त परभावेोंको जपने खभावमावकर नहीं व्याप्त होनेसे परपनेरूपं 
जानकर लागता है इसकारण जिसने पदे जान है बही पीठे याग रता है दसरा 
तो कोई यागमेवाखा नदीं है । रेसे यागमाव आस्मामे दी नि्यकर, लागके समय 
प्रयाख्यान करने योग्य जो परभावं उनकी उपाधि सात्र प्रवतत जो लाके कततीपनका 
लाम उक्ते होतिषर मी परमाथेसे देखा जाय तब परमावके लयागकतापनेका नाम अप 
नेको नहीं है । आप तो इस नामसे रदित दै क्ञानखमावसे नदीं दरा है इसरियि भया- 


७५ रायचन्द्रजेनशाघ्लमाठायाम्‌ | 


तैखनव्यपदेशलेपि प्रमार्थनाव्यपदेद्यन्ञानखमावादप्रच्यवनाखलयाख्यानं ज्ञानमेकेय- 
सुभवनीयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ ज्ञातुः प्रयाख्याने को दंत इयत आहः-- 
जह णाभ कोवि पुरिसो परद्व्वमिणंति जाणिदं चयदि । 
तहं सव्ये पर भावे णाङऊण विष्ुचदे णाणी ॥ ३९ ॥ 
यथा नामं कोपि पुरषः परट्रव्यमिदमिति ज्ञालां यजति । 
तथा सर्वान्‌ परभावान्‌ ज्ञात्वा विंचति ज्ञानी ॥ ३५ ॥ 
यथा हि कैश्चिदुरषः संभ्राया रजकासरकीयं चीवरमादायासीयप्रतिपत्या परिधाय 
रैयान खयमन्ञानी सन्चन्येन तदं चरमारुग्य वठाच्रप्ीकियमाणो मक्षि प्रतिदुध्यखार्षय 


रूपमिति ज्ञाता प्रयास्यति यजति निराकरोति तह्य पचक्खाणं णाणं णियमा 
परुणेदच्वं तस्मात्कारणात्‌ निविकस्पखसवेदनज्ञानमेव प्रयाल्यान नियमानिश्वयात्‌ मंतव्यं ज्ञात- 
व्यमनुभवनीयमिति } इदमत्र तावर्य्य--प्रमप्तमाधिकाले खसंबेदनक्ञानबलेन शुद्धमातमामानम- 
नुभवति तदेवानुमवनं निश्वयप्रयास्यानमिति ॥ २४ ॥ अथ प्र्याह्यानविपये दष्टतमाहः-- 
के [^> अक. ॐ. (+ , क 
जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वभिणंति जाणिष्टं चयदि यथा नाम अहो खटवा 
करिचत्पुरुपो वच्रामरणादिकं परदरव्यमिदमिति ज्ञात्वा यजति तह सच्चे पर भावे णाङऊण 
विक्षु चदे णाणी तथा तेन प्रकारेण सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिपरभावान्‌ पर्यायान्‌ खसवेदनन्ना- 
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ख्यान ज्ञान दी है रेखा अलुमव करना चाहिये ॥ याचा्थे--आस्माको परभावके 
ल्यागका कतीपना है वह नाम मात्र दै) आप तौ बानख्भाव है । परद्रन्यको पर 
जाना फिर परमावका अर्हण नहीं यही याग है । एेसा जानना दी भरयाख्यान है । 
ज्ञानके सिवाय ङ भी दृखरा भाव नदीं है ॥ ३४॥ 

आगे पूते हैँ कि ज्ञाताके प्रयाख्यान ज्ञान ही कदा रै इसका दृ्टांव क्या है १ उसके 
उत्तरहप दृष्टा तदार्छातकी गाथा कहते दैः-[ थथा नास ] जैसे ठोक्मे [ कोपि 
पुरुषः ] कोई पुरुष [ परद्रव्यं इति ज्ञात्वा ] पखस्तुको रेखा जानता है कि 
यह्‌ परवस्तु है तव देखा आन [ त्यजति ] पखस्वुको यागता है [ तथा ] उसी 
तरद [ ज्ञानी ] जानी [ स्वान्‌ ] सव [ पर भावान्‌ ] परद्रव्ये भार्वोको 
[ ज्ञात्वा ] ये परभाव है रेखा जानकर [ विश्चुचत्ति ] उनको छोडता है ॥ दीका- 
जेसे कोड पुरष धोवीके धरसे दूरेका वख छाकर उसे भ्रमसे अपना समग्र ओढकर 
सोगया । आप एेसा नहीं जाना करि यह्‌ दूसरेका है । उसके वाद्‌ दृसरेने उस वञ्का 
पल्ला ( कोना ) पकड खेचकर उघाङ्के नंगा क्रिया ओर कषा किन्तु शीप्र जाग 
सावधान हो मेरा चस बद्रेमे आगया है सो मेरा सुञ्चे दै” ठेसा बारंबार ( वहु्वार ) 

१ कोऽपि इयपि ग. युके पाठ 1 २ सुम्यमान. 1 ३न्नट्ति। `` 


' समयग्ारः । ७१ 


पििषितमेतदरल्ं मामकमिलसद्द्याक्यं श्रण्वश्रषिरेधिन्दैः सुष्टु परीक्ष्य निधितमेतस- 
रकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्पुंचति तच्वीवरमचिरात्‌ तथा ज्ञातापि संभ्राया परकीया- 
न्भावानादायात्मीयप्रतिप्यासमन्यध्याख शयानः सयम्ञानी सन्‌ गुरुणा प्रभावन्ििरकः 
कृत्यकी क्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यसैकः खलवयमालेलसकृ्दरौत वाक्यं श्ण्वन्रसिरै- 
शिहैः सुपु परीक्ष्य निथितमेते प्रभावा इति ज्ञाता ज्ञानी सन्‌ ुचति सवौन्भावानचि- 
रात्‌ । “अवतरति न यावद्‌ पृत्तिमयंतवेगादनवमपरमावलागच्षटंतदष्टिः । शटिति सक 
ठभवरन्यदीयेरवियुक्ता खयमियमलमूतिसतावदाविर्बमूव ॥ २९ ॥" ॥ ३५॥ 


नवलेन विशेषेण त्रिजुद्या विमुचति यजति खसवेदनज्ञानीति । अयमत्र मावार्थः-यथा कश्चि- 
देवदत्तः परकीयचीवरं ्राया मदीयमिति मतव रजकगृह्यदानीय परिधाय च प्यानः सन्‌ पश- 
टन्येन वख्रखामिना वच्नांचटमादायाच्छोय नप्नीक्रियमाणः सन्‌ वल्लच्छनं निरय परकीयमिति 
म्वा तद्रल्लं सचति तवाय ज्ञानी जीवोऽपि निर्विण्णेन गुरुणा पिध्यालरागादिबिभावा एते भवदी- 
यखरूपं न भवति एक एव त्वमिति प्रतिबोध्यमानः; सन्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा सुचति द्धा 
सानुभूतिमनु भवतीति । एवं गाधाद्वय गत ॥ ३५ ॥ अथ कथ डुद्धातादुभूतिमदुभवतीतिं 


वचन कहा । सो सुनता हुआ उस वक्ञके चिह सव देख परीक्षाकर एसा जाना कि 
“यह्‌ वख तो दृसरेका ही है" रेता जानकर ज्ञानी हअ! उस दूरेके कपड़ेको शीघ टी 
ल्यागता है । उीतरह क्षामी भी भ्रमसे परद्रव्यके भाबोँको भरहणकर अपने जान 
आत्मामं एकरूपकर सोता दै, वेखवर हृभा आपदीसे अज्ञानी दो रहा है । जव 
्रीयुरु इसको सावधान करे परभावका भेद जान कराके एक आस्मभावरूष करे ओर 
करै करि ५ तु क्रीघ्र जाग सानधान हो यह्‌ तेरा आत्मा है वह्‌ एक ज्ञानमात्र है अन्य 
सवं परदरन्यके भाव है. तव वारंवार य अगमके वाक्य सुनता हआ समस अपने 
परके चिन्दोसे अच्छीतरह परीक्षाकर रेखा निश्वयकर सकता है किमे एक ज्ञानमात्र 
हं अन्य सव परभाव है । देसे ञानी होकर सब परभावोंको तत्कार छोड देता दै ॥ 
भावार्भ--जवतक परवस्तुफो भूककर अपनी जानता है तवतक ही ममल रहता दै 
रौर जव यथार्थ ज्ञान ह्यो जानेसे परको परा जामे तब दृसरेकी वस्तुसे ममत्व नदीं 
रहता यद वात प्रसिद्ध है | अध इसी अका कलशचरूपकाञ्य कहते है । अवतरति 
इति । अर्भ-यद्‌ परभावके यागके दृष्टंतकी दृष्टि जिसतरह्‌ पुरानी न पडे उसतरह अ- 
लंततेगसते जवततक प्रषृत्तिको नहीं प्राप्न दो उसके पठे दी ततकाठ सकठ अन्यभारवोकर 
रदित आप ही यद्‌ अलुभूति तो प्रगट हो जाती है । भावाथे-यह परभावके ला- 
गका द्द कदा उसपर दृष्टि पड उससे पहले सब अन्यभारवोसे रहित अपने सरूपका 
अनुभव तो तरकार दो दी जाता है क्योकि यद्‌ असिद्ध है कि जव वस्तुको प्ररफी जान 
ठी तब उसके वाद्‌ ममत्व नहीं रहता ॥ ३५ ॥ 


७२ रायचन्द्रजनसाच्नमाङायाम्‌ । 


अथ कृथमनुमभूतेः प्रभावविवेको मूत इलाशक्य भावकमावविवेकप्रकारमाहः-- 
णत्थि अम को वि मोहो बुज्क्षदि उवओग एव अरमिक्षो । 
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ३६ ॥ 
नासि मम कोपि मोहो इध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
तं मोहनिरममत्वं समयस वि्ञायकाः विदंति ॥ ३९ ॥ 
इहं खलु फरदानसमथेतया प्रादुर्मुय मावकेन सता पुद्रु्रव्येणामिनिर्वर्वमानषटको- 
त्करणिकज्ञायकखमावमापख परमाथेतः प्रभवेन मावयितुमशक्यलाकतमोपि च नाम 
मम मोहोसि विंचैतत्खयमेत च विशप्रकासचचुरविकसखरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्ति- 
मात्रेण खभावभावेन भगवानात्मैवाबहुष्यते । यकिखादं खत्वेकः ततः समसद्रनयाणां 


पृष्टे सति मोहादिपरियागप्रकाराहः-णत्थि मम कोवि भोहो नसि न विदयते मम 
शद्धनिरचयेन टकोत्वीणैज्ञायकैकसखमावस्य सतो रागादिपरमवेन वर्वृमूतेन भावयितुं रजपितु- 
मरक्यलात्वर्िदूद्न्यमावरूपो मोहः । बुज्क्षदि उवग एव अष्टमिक्षो दुष्यते 
जानाति । स कः कर्ता । ज्ञानदशैनोपयोगरक्षणत्वादुपयोग आतव । विँ बुध्यते ? यतःकारणाद- 
हमेकः ततो मोह प्रति निर्ममत्वोसि निर्मोह भवामि । अथवा बुध्यते जानाति ! कि जानाति | 
विदयद्ज्ञानदशैनोपयोग एवाहमेकः । तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स विथाणया विति 
त निर्मोञ्यद्वात्मभावनाखरूपं निर्ममत् बरुवति वदंति जानति वा । के ते ! समयस शुद्धा 


आगे इस अयुभूतिसे परभावका सेदज्ञान किंसतरह हुआ एेसी आशंकाकर प्रथम 
भावक जो मोदकमैके उद्यरूप भाव उनके भेदज्ञानका प्रकार कहते दै, बुध्यते ] 
जो रेसा जते #ि [ मोहः मम कोपि नास्ति ] मोह मेरा कोई मी संवंधी नदीं 
[ एकः उपयोग एवे अंह ] एक उपयोग है वही मे हं [ तं ] रसे जाननेको 
[ सभयस्य ] सिद्धापके अथना आपपरखरूपके [ विज्ञायकाः ] जाननेवाले 
[ मोहनिमेमत्यं ] मोदसे निमैमत्वपना [ विदंति ] समदते दै कहते टै । टीका- 
नाम यह अन्ययपदं सयाथेको जनाता है ! अव कते है कि मे सलयाथेपनेसे एेसा 
जानता हं कि यहं मोह है ब्‌ मेरा ङु भी नदीं छगता । कैसा है यह ? इस मेरे अ- 
लुभवमे फल देनेकी सामथ्येकर प्रगट दोक भावकरूप हआ जो पुद्ररुद्रभ्य उसकर स्वा 
हआ है । सो यह मेरा नदीं है क्योकिमे तो टंकोर्कीणे एक ज्ञायकखभाव हूं, यह्‌ 
जड है । सो परमाथैसे परे भावको दुसरेके भावसे चितवन नहीं कर सकते । यदं 
क्या समश्चना ९ फ खयमेव सब वस्तुओंके भका कर्तम चतुर निकाशरूप हृ ओर 
जिसमें निरतर हमेशा प्रतापसंपदा पायी जाती है देसी चैतन्यशक्ति उसमात्र खभाव- 
भानकर भगवान्‌ आत्माको दी समञ्चना जानना कि म परमा्थकर एक चित्‌ शक्तिमात्र 
हरं । सव द्रव्योके परस्पर साधारण एक कषे्रावगराह दोनेसे मेरा आत्मा जडके साथ 


समयसारः । ७३ 


प्रस्परसाधारणावगाहय मिवारयितुमशक्यतान्मजजितावायामपि दधिषंडवयायामिव 
परिस्फुटखदमानखादमेदतया मोहं प्रति मिर्ममलोसि । सपैदैवासैकलगतसेन समय 
सैवमेव सितत्वात्‌ । इतीस्थं मावकमाबमिवेको मूतः । “धैवतः सरसनि्ैरमाव चेतये 
सयम समिैकं । नाति नासि मम कश्वन मोदः ुद्धयिद्रनमदयोनिषिरसि ॥ ०॥ 
एवमेव मोदपदपरिवरतनेन रागदेषक्रोधमानमायालोभकमनो कमैमनोबचनकायशरोतरचक्षुभ- 


पर्य विज्ञाया; पुरुपा इति । विच विपः । यदुर ससंवेदनक्ञानमेन प्रसास्यानं व्या्यात 
तस्थवेदं निर्मोहत्वं विरेपन्यास्थानमिति । एवमेव मोहपदपरिवर्चनेन रागह्वषक्रोधमानमायारो- 
भकर्मनोकर्ममनोधरचनकायश्रोत्रचशु्राणरसनस्परीनसूत्ाणि षोडश ॒व्यास्थेयानि । अनेने प्रकारे 





निखरनिकी तरह एकमेक दो रहा है अथौत्‌ जैसे दही ओर शक्र मिरानेसे शिखरन 
होती है उसमें दही खंड एकसे माद, पड़ते दै तौ भी" भरगटरूप खट्टे मीठे साद्के मेदसे 
जुदे २ जाने जतत है उसी तरह द्र्योक ठक्षणभेदसे जड़ येतनका खरूप अनुभव करने 
जुदा २ प्रगट मादम दो जाता दै किं मोदकमैके उदयका खाद्‌ रागादिक द वे चैतन्य- 
के निजश्वभावके खादसे जे दी है । इसरियि मोहके भरति मेँ निर्मम दी द । क्योकि 
यह आत्मा सदा कार दी अपने एकरूपपनेको प्राप्रहुभा अपने खभावरूप समय मह्‌- 
छम विराज रहा है । इसतरह भावकभावरूप मोहे उद्यसे भेदन्ञान हुआ जानना । 
'नावा्थै--यह्‌ मोहकम जङ्‌ पुद्रल द्रभ्य है इसका उद्य कटुष ( मिनि } भावरूप 
ह सो इसका भाव भी पुद्रका चिकार दै यही भागकका भाव है । जन यह्‌ चैतन्यके 
उपयोगके अनुभवे आता है तब उपयोग भी विकारी हा रागादिरूप मखिन दीलवा 
है । ओर जव इसका भेदक्षान दोवे कि चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदेनोप- 
मोग मात्र दै तथा यह कलुपता राग देष मोहरूप है बह द्रव्य कमैरूप जङ्‌ पुदरर्द्रव्य- 
की है) ठेसा मेदक्षान हो जाय तव॒ भावकभाव जो द्रव्य क्मैरूप मोहक भाव उनसे 
भेदभाव अव्य दो सकता है ओर आरा भी अपने चैतन्यके अलुभवरूप बरे दी 
रेखा जानना ॥ अव इस अथैका कठशरूप काव्य कहते है । सर्वतः इ्यादि । अथ- 
मरै इस लोकम आपहीसे अपने एक आत्मखरूपको अद्धमवता हं । जो मेरा खरूप 
सनीगक्र अयते निजरसरूप चैतन्ये परिणमनकर पूणं ( भराहृभा ) भाववाल है 
इसीकारण यह्‌ मोह मेरा कुछ भी नदीं कगता जथोत्‌ इसका ओर भेरा ङु भी नाता 
नही है । मै तो द्ध चैतन्यका समूदरूप तेजःपुजका निधि हं । इसतरह भानकमावका 
अनुभव करे । सी प्रकार गाथामे जो मोदपद्‌ है उसे पठ्टकर राग, देष; क्रोधः मनिः साया; 
लोभ, करम, नोक, मन, वचनः, काय, शत्र, चक्षु, घ्राण, रखना; स्पश्चेन ये सोरु जुदे 


१ असल्येयेष्वपि अरदेयेषु खरसेन श्षानेन निर्भर सपू्णो माव खर्प यस । 
१० समय० 


७४ रायचन्द्रनेनराल्वमाखयाम्‌ । 


ण्रसनस्परीनसूत्राणि पोडर व्याख्येयानि ! अनया दिशान्यान्यप्यष्यामि ॥ ३६ ॥ 
अथ ज्ञेयभावविवेकम्रकारमाहः- 
णत्थि मम धम्मआादी बुञ््दि उवओग एव अरमिक्ो । 
तं धस्मणिम्ममत्तं समयस्स विथाणथा विति ॥ ३७॥ 
नासि मम धमौदिदुष्यते उपयोग एवाहमेकः । 
तं धर्मनिभेमलवं समयस विज्ञायका विंदति ॥ २७॥ 
जमूनि हि पर्माधरमाकाशकाठगुद्ररजीवां तराणि खरसविजंभितानिवारिःप्रसरविशष- 
स्मरपरचेडचिन्मातरशक्तिकवरितितयादयंतमतर्मध्ानीवातसनि प्रकाशमानानि रंकोत्कीिकल्ञा- 
यकखभावत्वेन तत्वतो सखस तदतिरिक्तिखभावतया तततो वरिस्ततरूपतां परिय- 
क्तमराक्यत्वान्न नाम मम संति ! किंचैततखयमेब च निलमेवोपयुक्तसत्तत एवैकम- 


णान्यान्यप्यसंस्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणामरपाणि ज्ञातव्यानि ॥ ३६ ॥ अथ धमा 
सिकायादिङ्गेयपदाथी अपि मम खरूपं न भवतीति प्रतिपादयतिः-णत्थि भम धम्म 
आदी न संति न विद्यते धर्मास्िकायादिजञेयपदार्था ममेति वुञक्चदि बुध्यते जानी । तहि 
किमहं । उवओंग एव अहमिद्यो विछ्दवकञानदर्शनोपयोग एवाहं अथवा ज्ञानददैनोप- 
योगलक्षणलत्वादियमेदेनोपयोग एवासमा स जानाति । केन स्येण, यतोहं ठंकोत्कीणेज्ञायकैकल- 
साव एकः ततो दधिखण्डरिखिरिणीवत्‌ व्यवहरेणेकलेपि शुद्धनिश्चयनयेन मम॒ खरूपं न 
मर्व॑तीति परदव्ं प्रति निर्ममलोसि तं धम्मणिम्भमत्तं समयस्स वियाणया विति 


२ सोरह गाथा सूत्रोकर व्याख्यान करने ओर इसी उपदेश्षसे अन्य भी बिचार ठेते ॥२६॥ 

आगे ज्ञेयभावसे भेदज्ञान करनेकी रीति कहते दै] वुद्खते ] एेसा जाने कि 
[ धमोदिः ] ये धमे आदि द्रव्य [ मम नासि ] मेरे इछ भी नदीं रते म देखा 
जानता हूं कि [ एक उपयोग एव ] एक उपयोग है वही [ अहं] मेहं 
[ तं ] एसा जाननेको [ समयस्य विज्ञायकाः ] सिद्धात वा स्परसमयरूप 
समयके जाननेत्राे [ धेनिभेमत्वं ] धर्मदरन्यसे निर्ममत्वपना [ विदंति ] 
कते है । टीका- धमे, अधमे, आकाशः काक) पुरक, अन्यजीवं ये सव ही पर- 
द्रन्य है बे आत्मामे प्रकाशमान है ! कैसे दहै बे १ अपने निजरसकर प्रगद ओर निना- 
रण नहीं कियाजाय देखा जिखका फेछठाव है तथा समस्तपदाथेक्कि भ्रसनेका जिसका 
खभाव है ठेसी जो प्रचंड चिन्मात्रगक्ति उसकरं आसीभूत दहदोनेसे मानों अत्यंत नि- 
मञ्नहोरदेदै, तौ भी टंकोर्कीणै एक ज्ञायक सखभावपनेकर परमा्थेसे अंतरंग तत्त 
तो भँ हं ओर अपने सखवरूपके अमावकर ज्ञानम आप नहीं वैठे इस कारण वे परदन्य 
उस मेरे खभावसे भिच्चपना होनेकर परमा्थसे वाह्य व्छपनेके छोडनेको असमं हैँ 
धमैजादि मेरे संवेधी नदीं है । यहां ठेखा समञ्चना कि यह आत्मा चैतन्यसे आप्र ही 


समयसारः । ७५ 


नाकुलमातमानं कर्यन्‌ भगवानास्मेवावदुध्यते । यक्किखादं खलयेकः ततः संमेयसविदक- 
भावमाबोपजातेतरेतरसंबरनेषि परिस्फुटखदमानखभावमेदतया धर्मीधमाकाशकाल्पुद्रल- 
जी्वतराणि प्रति निर्ममल्लोसि । सषैदेवासकलगतत्रेन समयसेवमेव तलात्‌ इत्यं 
ज्ेयभावविवेको भूतः “६ति सति सह स्वैरन्यावििवेके खसमययुपयोगो चिभरदात्मानमेके । 
प्रकितप्रमाथैद्यैनजञानवृततैः ृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ २१ ॥” ॥ २७॥ 
अथेवं दशैनज्ञानचाखिपरिणतस्यासमनः कीष्वः खरूपसंचेतनं मवतीयवेदयङ्ुपसंहरतिः- 
जदमिक्ो खल खद्धो दंसणणाणमह अ सदाखूवी । 
णवि अत्थि मज्द किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥ ३८ ॥ 
अहमेकः खलु शुद्धो दर्यनज्ञानमयः सदारूपी । 
नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यतयरमाणुमात्रमपि ॥ ३८ ॥ 
यो हि नामानादिमोन्मत्ततयालतमम्रतिबुदधः सन्‌ निर्विण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबो- 
त शुद्धालभावनाखरूप परद्रव्यनिर्ममल्र समयस्य ञुद्धापमनो विद्ञायकाः पुरुपा हुति कथ- 
यतीति । किंच इदमपि परद्रव्यनिर्ममलयं यदपूर्वं भणित खसंतेदनङ्ञानमेव प्रया्यानं तेव 
विरोषव्याख्यानं ज्ञातव्यं ॥ २७ ॥ इति गाथाद्य गतं । एव गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमखछं 
समराप्त } अथं छुद्धामिवोपादेय इति श्रद्वानं सम्यक्त्वं तसिन्नेव शुद्धानि खसवेदनं सम्याज्ञानं 


उपयुक्त हुआ परमाथेसे अनाकु हो उसतरह्‌ सव आङ्ककतासे रहित होकर एक आ- 
स्माका दी अभ्यास करता है सो आत्माकर आत्मा दी जाना जातादहैकि मै प्रगट 
निश्चयकर एक दी हं । इसकिये ज्ञेय ज्ञायक भावमात्रसे उत्पन्न जो परद्रव्योँसे परस्पर 
मिलना ऽसफे होनेपर भी प्रगट खादमे आताहुआ जो खभावका भव्‌ उसपनेकर धर्म 
अधर्म, आकाक्च; काल, पुरक, अन्यजीव-उनके प्रति मे निर्मम हर । क्योकि सदा काठ 
ही अपने एकपनेकर प्राप्त दोनेसे पदार्थोकी पेसी ही ज्यवस्धा है कि अपने सभावको 
धो नहीं छोडता । रेसे अजुभव करनेसे क्ेयमानोंसे भेदज्ञान हुभा कदा जाता है । 
यपर इसी अर्थका कटकरूप कान्य कदा दै । इति सति इयादि । अथे--इसवरद 
पषकथितरीतिसे भावकभाव ओर ज्ञेयभावोंसे भेवज्ञान दोनेसे सभी अन्यभारवोसे जव 
भिन्नता हृ तच यह्‌ उपयोग आपी अपने एक आत्माको ही धारता इमा, ॥ ओर 
जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है रेसे जो सम्यग्द्ेन ज्ञान चारित्र उनकर जिसने परिण- 
मन करिया है रसा द्योता इभा अपने आत्मारूपी वाग (कीड्वन) मे भ्रृत्ति करता है अन्य 
जगद्‌ नदीं जाता । मावार्थ--सव परदरव्योसे बथा उनसे उत्पन्नहुए भावोंसे जव भद्‌ 
जाना तव उपयोगको एमनेके छिये अपना आत्मा दी रदा दूसरा ठिकाना नदय रहा । इतरद्‌ 
दक्षन ज्ञान वारिस एकरूप हुभा आत्मामे दी रमण करता है । देखा जानना ॥ ३७ 

आगे श्सतरद दश्ैनज्ञानचारित्रखरूप परिणत हए आस्माके खरूपका संचेतन कैसा 
होता है रेखा कहते हए आचार्यं इस कथनको संकोचते है;ः-जो दन क्ञान चारित्ररूप 


७६ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ । 


ध्यमानः कथचनापि प्रतिबुध्य निजकरतटविन्यस्तविस्प्रतचामीकरावलोकमन्यायेन परमेश्वर 
मात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायाहुचयं च सम्गेकासमारमो मूतः स खलवहमामासप्रयक्षं चि- 
न्मात्रं ज्योतिः । समस्तकमाक्रमप्रवसैमानव्याबहारिकिभविधिन्मात्राकारेणाभिचमानला- 
देको , नारकादिजीबिशेषाजीवपुण्यपापा्तवसंवरनिर्जरावंधमोक्षरक्षणन्यावहारिकनवतचे. 


तत्रैव निजात्मनि वीतरागखसंवेदननिश्वरुरूपं चारित्रमिति निर्चयरततत्रयपरिणतजीवसय कीदशं 
खरूपं `मवतीयवेदयन्सन्‌ जीवाधिकारसुपसंहरति;ः--अहं अनादिदेदालक्यभ्रायाङ्ञानेन 
पूवेमग्रतिबुद्धोपि करतख्विन्यस्तसुप्तविस्णतपश्वानिद्राविनारास्फृतचामीकरावलोकनन्यायेन परम- 
गुरुप्रसादेन प्रतिबुद्धो भूत्वा ुद्धात्मनि रतो थः सोहं वीतरागचिन्मात्रं ज्योतिः ! पुनरपि कथं 
भूतः ¦ इक्षो ययपि व्यवहारेण नरनारकादिरूपेणानेकस्तथापि छद्धनिश्चयेन टंको्ीरण्ञायकै- 
कलमाव्वादेकः । खलु टं । पुनरपि किरूपः । सुद्धो वयावहारिकनवपदार्थम्यः दध- 
निश्वयनयेन भिन्नः, अथवा रागादिभवेभ्यो भिन्नोहमिति शुद्धः । पुनरपि किनिरिएः । 


परिणत इभा आत्मा वह एला जानता है करि [ अहं] मे [ एकः] एकह 
[ शुद्धः 1 श्ड हं [ सदा अरूपी सलु ] निश्वयकर सदा काठ अरूपी ह 
[ अन्यत्‌ ] अन्य परद्रन्य [ परमाणुमाच्रसपि ] परमाणुमात्र भी [ मम कि 
चित्‌ ] भेरा छ [नापि असि ] नदीं क्गता है यह निश्चय है । टीका--सयार्थ 
पनेसे निश्चयकर एेसा है कि यह्‌ आत्मा अनादि कारुसे ठेकर मोदरूपी अज्ञाने 
उन्सन्तपनेकर अयत अग्रतिबुदध ( अज्ञानी ) था सो इसे अद्धुरागी गुरने हमेशा 
समह्याया तन किसीतरह वदे भाग्यसे समद्या सावधान हुआ । उस समय “जैसे 
किसीके हाथकी ु्रीमे पदे सुवणे ख्ख दो । उसे भूरुकर फिर याद्कर देखे” इस 
न्यायकर अपने परमेश्वर (सर्वसामर््यके धारण करनेवाले ) आत्माको भूरुरहया था सो 
उसे जान श्रद्धानकर ओर उसीका आचरणरूप उससे तन्मय होकर अच्छीतरह आमा 
राम हआ । तव रेखा जाना कि मँ चैतन्यमानत्र ्योतिरूप आत्मा हं सो मे अपनेदी 
अञ्ुभवसे प्रयक्ष जानता ह-समस्तं कमरूप ओर अक्रमरूप प्रचतेते हए जो व्यवहारिक 
माव उनसे चिन्मात्र आकारकर तो भदरूप तरीं ह इसि मे एक हं । तथा नर 
नारक आदि जीचके विरेष, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवरः निजेरा, वंध, मोक्ष- 
खर्प जो व्यावहारिक नौ तन्त्र उनसे टंकोत्कीणं एक ज्ञायक सखभावरूप मावकर 
अर्यत जुदापना होनेसे मे द्ध हं । चिन्मा्नपनेसे सामान्य विशेष उपयोगको उरंघन 
नहीं करेसे भ दशन ज्ञानमय हं । सी रस गंध वण जिसको निमिन्त है रेसे संबेदनरूप 
परिणमा हं तोभी स्परी आदिरूप सदाभापही परिणमनेसे बास्तवमे सदा ही अरूपी हं । 
एस सवसे जद खरूपको अञुमवा हज भे प्रवापसदित हं । ेसे भरतापरूप हए सुद 
वाह्य अनेकप्रकार खरूपकी सपदाकर समस्त परद्रव्य स्ुसायमान है तौ भी परमाणु- 


सभयसारः; । ७७ 


भ्यषटकोत्कीरणेकजञायकसभावभवेनासंतविविक्तवाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया सामान्य 
विरेपोपयोगासकतानतिक्रमणाद्शनक्ञानमयः स्पशेरसगंथव्णनिमित्तसंवेदनपरिणततेपि 
स्पशौदिरूपेण खयमपरिणमनासरमार्थतः संदैवारूपीति प्रयगहं सरूपं संचेतयमानः 
प्रतयामि । एवं प्रययतश्च मम वहिर्विचित्रखरूपसंपद्‌ विशवे परिर्फरयपि न किंचनाप्य- 


~~~ र~ ~~~ ~~~ ~ 


दंसणणाणमहभो केवल्ददौनङ्ञानमय" । पुनरपि किरूपः । सदारूबी निश्चयनयेन 
रूपरसगंधसर्शामावात्सदाप्यमू्तैः। णवि अत्थि मक्ष किंचिषि अण्णं परमाणुभित्तं 


सात्र द्रव्यभी मञ्चे अपने भावकर नहीं प्रतिभासती जिससे कि मेरे भावकपसेसे तथा 
्ञयंपनेसे मुद्चसे एक टोकर किर मोह उत्पन्न करे । क्योकि मेरे निजरससे ही एेसा 
महान्‌ ज्ञान प्रगट हभ है जिसने मोहको मूसे उखाङकर दूर क्रिया है जो किर 
उसका अंकुर न उपज ठेसा नाश किया है ॥ भावार्भ--आत्मा अनादिकालसे डेकर 
मोदके उद्यसे अज्ञानी था सो श्रीरुरुओकि उपदेसे ओर अपनी कारुकन्धिसे ( अच्छी 
होनदारसे ) जानी हुभा, अपने खरूप्रको परमार्थसे जाना कि मै एक हू शुद्ध हं अरूपी 
हु द्जनज्ञानमय हं । देखा जाननेसे मोदका समूल नाश्च हुभा, भावकमाव भौर 
्ञेयभाव उनसे भेदज्ञान हुआ, अपनी खरूपसंपदा अनुभवमे आई तव फिर मोह्‌ क्यों 
उतपन्न होगा नहीं होसकता ।॥ अव एेसा आत्माका अनुभव हुआ उसकी महिमा आचाय 
कटके प्रेरणरूप श्छोक कहते दै कि रसे ज्ञानखरूप आत्मामे समस्त लोक ममम रोवे ॥ 
मल्नंतु इलादि । अथे-यद ज्ञानससुद्र भगवान्‌ आत्मा विभ्रमरूप आडी चाद्रको 
समूढसे डुबोकर ८ दूरकर ) आप सर्वग प्रकट हभ है सो अव समस्तरोक इसके 
शषातरसमे एकी समय अतिरायकर मग्र दोषौ । कैसा है शां तरस ? समस्त ठोकपर्यत 
उचछ रहा दै ॥ भावाथे- जैसे सयुद्रकी आडु्मे कुछ आजाय तब जल नदीं दीखता 
ओर जव आड्‌ दूर दोजाय तव प्रगट दीखता हुभा छोकको प्रेरणा योग्य होजाता दै 
कि एस जकमे सव रोक खान करो । उसीतर्ह्‌ यह आत्मा विभ्रमकर आच्छादित था 
तथ इसका रूप नदीं दीखता था खव ॒विभम दूर हआ तव॒ यथाखरूप प्रगट हआ । 
अव इसे वीतराग बिज्ञानरूप शांतरसमे एक कार सव रोक भ्न होवो ठेसी आचायेने 
ररणा की है | अथवा ठेसा भी अर्थं है करि जन आत्माका अज्ञान दूर होवे तव केवल- 
ज्ञान प्रकट दोषे तव समसन छोकमे ठदरेहुए पदां एकी समय ज्ञानम आय श्चककते 
ह उसको सब छोक देखो । इसतरद इस समयप्राशतथेथमे पके जीवाजीनाधिकारमे 
टीकाकासने पूररंगस्थल कदा ॥ यहं दीकाकारका एेसा आचय दै कि इस अंको 
अङंकारकर नाटकरूप बणैन्‌ क्रिया है सो नाटक्रमे पडे रगभूमि ( अखाडा ) रची 
जाती है, षदं देखनेवाखा नायक तथा सभा होती है जौर नूय करेवाठे होते द वे 
अनेक खांग रखते टै तथ! श्धंगारादिक आठ रसका रूप दिखते दँ । उस जगद 


७८ रायचन्द्रजेनशालमांखायाम्‌ । 


न्यत्परमाणुमत्रमप्यासीयलेन प्रतिभाति । यद्धावकलेन ज्ञेयलेन चैकीभूय भूयो मोद- 
गुद्धावयति खरसत एवापुनःप्रहुमौवाय समूरं मोहयुन्मूल्यं महतो ज्ञानोचोतय प्रस्फुरि 
त्वात्‌ । “मतु नि्भरममी सममेव सेका आलोकयुच्छरृटति शातरसे समस्ताः ! आव्य 
विभ्रमतिरस्करिणीमरेण ग्रोन्म् एष मगवानववोधसिधुः ॥ ३२॥ ॥ ३८} 

इति श्रीसमयसारव्याख्यायामासख्यातो पूरवरंगः समाप्तः । 


पि । इत्थंमूतसय सतः नैवास्ति ममान्यत्परमाणुमत्रमपि परद्यं किमपि । यदेकेन रजकेन 
वा पुनरपि मम मोहयु्पादयति । कस्मात्‌ परमविुद्ध्ञानपरिणतवयात्‌ ॥ ३८ ॥ 

इति समयसारव्यास्यायां ्द्वतमानुभूतिक्षणाया तास्त यठ्सप्तकेन जो पस्तदि 
अषप्पाणमियाटि सतर्विशतिगाथा तदनतरमुपसंहारसूत्रमेकमिति सभुदायेना्टावि्रतिगाथा- 
भिजीवाधिकारः समाप्तः | इति प्रथमरगः । 


शरंगार, हास, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्छ, अद्ुत-ये आठ जो 
रस है वे छोकिकरस है 1 नाटकमे श्नकरा ही अधिक्रार है ! नवमां शषातिरस है बह अ- 
छौकिक है । सो चरमे उसका अधिकार नहीं है । इन रसोके खायीभाव, सात्तिकभाव, 
अनुभाविभाव, व्यभिचारिभाव ओर इनकी दष्ट आदिका वणन रसप्रथोमे दै वहांसे 
जानलेना । तथा सामान्यपनेसे रसका यद्‌ खरूप है कि ज्ञानमे जो ज्ञेय आया उससे 
ज्ञान तदाकार होजाय उससे पुरुषका भाव डीन दहोजाय अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहे बह 
रस है । सो शरयकरनेवाछे यमे आठरसका रूप दिखङातें है जर इनका वणेन जव 
कवीश्वर कर तव अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वणन करते है तव जन्य 
रसका अन्यरस अंगभूत दोनेसे तथा रसोंके अन्यभाव अंग होनेसे रसवत्‌ आदि अं 
कारकर छयके रूपसे वणेन क्रिया जाता है । इसजगह्‌ परे रंगभूमिखर कषा; वहां 
देखनेवाढा तो सस्यग्द्टिपुरुष दै ओर अन्य भिथ्यादृटिपुरुषोकी समा है उनको 
दिखछाते ह । चय करनेवाठे जीव अजीव पदार्थं है ओर दोनोंका एकपना, कतकं 
पना आदि उनके सांग हं । उनसे परस्पर अनेकरूप होते दै बे आठरसरूप होके परिण- 
मते हैँ यही चय है ! वहां , सम्यग्टष्टि देखनेाखा जी च अजीवके भिन्नखरूपको जानता 
है बह तो इन सव स्र्गोको करत जान शांतरसमे ही मस्र है ओर मिथ्यादृष्टि जीवं 
अजीबका भेद्‌ नहीं जानते इसकछ्यि इन सखांगोको स्रा जान इनमें रीन दो जति है । 
उनको सम्यग्दृष्टि यथार्थे दिखछाय उनका भस भेट श्ांतरसमें न्दे टीनकर सम्यग्दृष्टि 
करता हे । उसकी सूचनारूप रंगभूमिके अंतमे आचा्यने ““लज्ञतुः इयारि शोक 
रचा हं चह आगे जीव अजीवका खांगवणेने करेण उसकी सूचनारूप है एेसा आशय 
माद्म योता हं । सो यहांतक तो रंगभूमिका बणेन क्रिया । दोहा--“दयङ्तूहल तत्व- 
को, मरियवि देखो धाय । निजानंद रसकं छको, आन सवै चछिटकाय ।” ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार जीवाजीवाधिकारमे पूवेरंग समाप्त हआ ॥ 


ससयसारः । ७९ 


जीवाजीवविवेकपुष्करुटया प्रयाययसाषैदानासंसारनिवद्धवंधनविपिष्वसाषिदधं सफ 
ठत्‌ । आत्माराममनंतधामसहसाध्यक्षेण तिदयोदितं धीरोदात्तमनाङुरं बिरति ज्ञानं मनो 
ल्दादयत्‌ ॥ ३२ ॥- 
अप्पाणमयाणंता मुढा हु परप्पवादिणो केह । 
जीवं अज्छवसाणं कम्मं च तहा परूविंति ॥ ३९॥ 
अवरे अञ्ज्ञवसाणे-ख तिव्वमंदाणुभावगं जीव । 
मण्णंति तदा अवरे णोकस्मं चावि जीवोत्ति ॥ ४०॥ 
कम्तरस्छुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायभिच्छति। 
तिव्वत्तणमंदत्तणरुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४१ ॥ 
जीयो कम्म उदयं दोण्णिधि खलु केवि जीवभिच्छति । 
अवरे संजोगेण इ कस्माणं जीवभिच्छंति ॥ ४२॥ 
एवंविदा बहुविदा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा । 
ते ण परमदवाहरि णिच्छयवाहैरिं णिदिद्धा ॥ ४३ ॥ 
आतस्मानमजानंतो मूढास्तु परासवादिनः केचित्‌। 
जीवमध्यवसान कर्मं च तथा प्ररूपयप्ति ॥ ३९ ॥ 
अ्रे्यवसनेषु तीव्रमंदातुभागगं जीवं । 
मन्यंते तथाऽपरे नकम चापि जीव इति ॥ ४० ॥ 
कर्मण उदय जीवमपरे कमीतुभागमिच्छंति । 
तीव्रलमेदलगुणाम्यां यः स भवति जीवः ॥ ४१॥ 
जीवकर्मोियं प अपि खल केचिञ्जीवमिच्छंति । 
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥ 
एव॑तिधा बहधा परमासानं वद॑ति दुमधसः। 
ते म प्रात्मवादिनः निश्वयवादिभिरनिर्दि्ः ॥ ४३॥ 
इह खलु तदसाघारणरक्षणाकरनास्छीवलेनालतविमूढ संतस्तालिकमात्मानमजा- 
अथार्नतर शगारसहितपात्रवजीवाजीवविकीम्‌तौ प्रविदातः । तत्र पचस लाप सीवविकीम्‌ वी प्रविशतः | तत्र खख्तयेण िशदराथापम- 
तमजीवाधिकारः कयते । तेषु प्रथमसले छुद्धनयेन देहरागादिपरढव्य जीवलरूपं न भवतीति 


~ 

आभे जीबद्रन्य ओर अजीनदरन्य ये दोनों एक होकर रंगभूमिमे अरेश्च करते दै 
वहा आमे सैगल्का अभिप्राय लेकर आचाधै जञानकी प्रशंसा करते दे कि,जो सव 
वस्तुक जाननेवाखा यह ज्ञान दै बह जीवे अजीवके सब स्वांगोको अच्छीतरह 
पहचानदा दै रेखा सम्बग्ान प्रकट दोता दै । इसके अथेरूम कोक कदते, द 
जीवाजीव इयादि । अर्भै--ज्ञन दै वह मनो आनंदरूप करता हमा प्रगट होता 


८० रायचन्द्रनैनशाल्लमाखायाम्‌ । 


नतो. वहवो बहुधा प्रमप्यातानमिति प्ररपंति । तैसगिकरागदधषकत्मापितमध्यवसानमेव 
जीवेसथाविधाध्यनसानात्‌ अगारस्येव कष्णयादतिर्किलेनान्यस्यादुपठभ्यमानलादिति 
केचित्‌ । अनाचनतपूवौपरीमूतावयतैकसंसरणक्रियारूपेण ऋरीडतवरमेव जीवः कमेणोति- 
रिकतलनान्यसाटुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । तीनमंदालुभयमभिचमानदुरंतरागरसनिर्म- 


निबेधसुस्थतवेन अप्पाणमयाणंता इदयादिगाथामादि छता पाठक्रमेण गाथादककपर्यं 
व्याष्यानं करोति ! तत्र गाथाद्कमध्ये परद्रव्यासवादे पूर्वपक्षमुख्यतरेन गाथापचकं तदनतरं 
परिहारमु्यत्वेन सूत्रमेकं । अथाष्टविधं कर्मं पुद्रुद्रव्य भवतीति कथनपुर्यत्ेन सूत्रमेकं । 
ततश्च ॒व्यवहारनयसमर्थनद्वरेण गाथात्रयं कथ्यत इति समुदाथपातनिका । तयथा । 
अथ देहराादिपरखव्य निश्चयेन जीवो सवतीति पएरवपक्षं करोतिः-जप्पाणमधाणता 
मूढा दु परप्पवादिणो के आत्मानमनानेतः मूढास्तु प्र्व्यमातमान वदीयेवभीरः 
केचन परात्मवादिनः जीवं अज्कछवसाणं कम्मं च तहा परूविति यथागारात्‌ 
कार्यं भिन्ने नासि तथा रागादिम्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाचध्यवसानं कर्म च 
जीवं वद॑तीति । जथ अवरे अज्क्षवसाणेस तिव्वमंदाणुमावगं जीवं म- 
पर्णति अपरे केचनैकांतवादिनः रागायष्यवसानेषु तीरमदतारतम्यानुमावखरूपं शक्तिभादात्म्य 


प 
है । ैसा है १ जीवअजीवके खांगको देखनेवारे महान्‌ पुरुषोको जीव॒ अजीवका भेद 
देखनेवारी वदी उल्वल निर्दोष दृष्टिकर भिन्न द्रन्यकी प्रतीति उपजाता हुभा दै । ज- 
नादिसंसारसे जिनका चैन दृठ वैध रहा है देसे ज्ञानाचरणादि क्मकि नाशसे विद्युद 
हुमा है सुट हआ दै । जैसे एखकी कली पै उसतरद्‌ विकाशषरूप दै । फिर केसा दै 
जिसके रमनेका कीड़ावन आता ही है अर्थात्‌ जिसमे अनंत ज्ञयो (पदार्थौ) के आकार 
आके श्चट्कते है तौभी आप आपने खरूपे ही रमता ह । जिसका भरकाश अनैत हे । 
प्रयक्ष तेजकर निय उद्थरूप है । फिर कैसा है ९ धीर है, उत्कट दै इसीसे अनाङ्कल 
है सव इच्छाओंते रहित निराक्ुक ह ! यां धीर उदात्त अनाङुक ये तीन बिशेपण 
शांतरूप गूखके आभूषण जानने | रेखा जान विखास करता है । भावार्थ--यह ज्ञान 
की महिमा कही । सो जीव अजीव एक हके रंगभूमिमे भवेद करते दँ उनको यह्‌ 
ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे कोई दयसे खांग आजाय उसे यथाथे जो जाने उसको 
खांग कसनेवाका नमस्कार कर अपना रैसाका तैसा रूप करछेता है उसीतरद यदा भी 
जानना । ठेसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि, पुरुषोके होता है मिथ्यारृषटि यह मेद्‌ नदीं जानता । 
आगे जीव अजीवका एकरूप वर्णन करते है,जो [ आत्मानं अजानंतः ] 
भात्माको नदीं जानते हए [ परात्मवादिनः ] पस्को आत्मा कदनेवाञे [ केचित्‌ 
मूढाः तु ] कोद मोदी ज्ञानी तो | अध्यवसान ] भ्यवसानको [ तथाच 1 
जोर कोद [ कमै ] कमैको [ जीवं प्ररूपयंति ] जीव कदत दै । [ अपर | 





समयसारः } ८१ 
राध्यवसानसंतान ए जीवेस्तारिकिखान्यखादुपठभ्यमानलादिति केचित्‌ । नवपुरा- 


णव्र्ादिभवेन भरवर्तमानं नोकरमैव जीवः शरीरादतिरिकलेनान्यलातुपरुग्यमानलवादिति 
केचित्‌ । वरिधमपि एण्यपापर्पेणाक्रामन्‌ कर्ैविपाके एव वीव; युभाशुममावादतिरि- 


परभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । ---- मानतात षित्‌ । सातसातस्मेगामिवयापसमतीत्रदल- 


गच्छतीति तीनमंदालुमावगस्तं जीव मन्यते । तहा जवरे णोकम्मं जापि जीवोत्ति 
तथेवावरे चावौकादयः करमनोकामरहितपरमात्मेदनि्गानशूनयाः शरीरादिनोकमं चापि जीव 
मन्यते| भथ--कम्मस्सुद्थं जीवं अवरे भरर कर्मण उदयं जीवगिच्छति कम्माणु- 
भागमिच्छंति अपरे च कमीनुमागं छतादावैखिपाषाणरूपम जीवमिच्छति । कर्ंभूतः 
स चाुमागः। तिव्वत्तणर्मदत्तणयणेहिं मो सो हवदि जीवो तीत्रलमंदवगुणाम्या 
वततते यः स॒ वीवो भवतीति । मय--जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केवि 


अन्य कोई [ अध्यवसानेषु ] अध्यवसानोंमे [ तीत्रसंदाडुभागगं ] तीत्रमद 
अदुभागगतको [ जीवं मन्यते ] जौव साने दै । [ तथा ] भौर [परे ] अन्य 
कोई [ नोकमं अपि च ] नोकमैो [ जीव इति ] जीव मानते है [ अपरे ] 
अन्य कोई [ कमेण उदं ] कमैकै उद्यो [ जीवं ] जीर मानते है, कोई [ क- 
मानुभागं ] कर्मके अतुभागको [ यः ] जो दुमाग [ तीत्रत्वमंदत्वरणाभ्यां] 
तीत्रमदपनेरूप शुणोकर भेदको प्राप्न होता & [ सः ] १६ [ जीवः भवति ] 
जीव है [ इच्छंति ] रेस इट क्से है | केचित्‌ ] शई [ जीवकममोभथं ] 
जीषर ओर कमे [ दे अपि ] दोनों मिरे हए को [ खलं ] ही [ जीवं इच्छंति ] 
जीब मानते है [तु ] ओर [ अपरे ] अन्य कोई [ कर्मणां संयोगेन ] कमफ 
सयोगकर ही [ जीवं इच्छंति ] जीव मानते दै । [ एवंविधा ] इसप्रकार रथा 
[ बहुविधा ] अन्यमी बहुत प्रकार | दुमेधसः ] दुवैद्धि भिभ्यादटि [ पर्‌ ] पो 
[ आत्मानं ] आत्मा [ वदति ] कहते दै [ ते न परमार्थवादिनः ] वे परमाथ 
(सलाये) कहनेवाठे नहीं है रेला [ निथयवादिभिः ] निय (सार्थ) 
वादिर्योने [ निर्दिष्टाः ] कदा ६ ॥ टीका-इस जगतमे आत्मा असाधारण उक्षण 
नहीं जाननेसे नुंसकपनेकर अले विमूढ इए अज्ञानीजन परमार्थभूत आतराको नदी 
जानने बहत ह । वे बहुप्रकार परको दी आत्मा है रेस वक्ते है । को तो 
स्वाभाविक खयमेव हभा रागदेषकर मैला जो अष्यवसान अथीत्‌ आश्षयरूप विभानप- 
रिणाम वही जीव है ेसा कदते दै । उसका हतु फे है कि जैसे अंगारकी काडिमा 
द वैसे अभ्यवसानसे जन्य कोई जीव दीखता नदीं है इस देतुसे साधते दै । शो कहते 
दे क्रि पूं पञ्चात्‌ अनादि छेकर ओर आगामी अनतकाडतकं अवयवरूप एक श्रमण 
क्रियारपकर क्रीडा करता हुमा जो कमै वही जीव है क्योकि इस कर्मैसे अदा छ 
११ समय० 


८२ शयचन््लेनगाक्चमालयाम्‌ । 


गुणाभ्यां भिद्यमानः कमीनुभव एव जीवः दुखदुःखातिरिक्तलेनान्ययाटुपटभ्यमानला- 
दिति केचित्‌ । मञितावटुभयासकलादात्मकर्मोमयमेव जीवेः कात्स्यैतः कर्मेणोतिरि 
त्ततेनान्य्याुपरुम्यमानलादिति केचित्‌ । अथैक्रियासमथः कर्मयोग एव जीवः 
करमरंयोगात्खटाया इवाष्टकाष्ठसंयोगादतिप्किवेनान्यखादुपटभ्यमानलादिति केचित्‌। 


जीवभिच्छति जीवकर्मोमयं दे जपि जीवकर्मणी शिखरिणीवत्‌ खट सुट जीवमिच्छंति । 
अवरे संयोगेण इ कम्माणं जीवमिच्छति । अपरे केचन अटकाष्टवबद्क- 
गणां संयोगेणापि जीवमिच्छंति । कसमात्‌ । अष्टकर्मसंयोगादन्यस्य शुद्धजीवद्यानुपपत्तेः । अथ 
एवविहा बहुविदा परमप्पाणं वरदंति दुम्पेहा एवंविधा बहुविधा वहप्रकारा देहरागा- 
दिपरदरव्यमात्मानं वदंति दुर्मेधसो दुर्दयः तेण दु परप्पवादी णिच्छयवादीदहिं णिः 


अन्य जीव देखनेमें नहीं आया एेसा मानते ह । कोई कहते है कि तीतर मद्‌ अनुभ 
वर भेद्रूप हृभा जर जिसका अंत दूर है से रागरूप रसकर भया जो अध्यवसा- 
नकर संतान ( परिपादी ) वही जीव है क्योकि इससे अन्यकोईं जुदा जीव देखनेमे 
नहीं आया रेसा मानते है । कोई कहते है कि नवीन ओर पुरानी जो अवया इयादि 
भावकर प्रवतैमान जो नोक वही जीव है क्योकि इस श्षरीरसे अन्य ज्ञुदा इछ जीव 
देखन नदीं आता ेसा मानते है ! ४ । कोई एेसा कहते है कि समस्त टोकको पुण्य 
पाप पकर व्यापता कमैका विपाक वही जीव है क्योंकि ुमाञ्चसमावसे अन्य जुदा 
को जीव देखनेमे नहीं आया ेसा मानते है । ५ ! कोई कहते है कि साता असा- 
तारूपकर व्याप्त समस्त तीत्रम॑द्पने गुणकर भेदरूप हआ जो कमेका अनुभव वही जीव 
है क्योकि सुखदुःखसे अन्य जुदा छ जीव देखनेमे नहीं आया। ६ । कोई कषते है कि 
सिखरनिषी तरह दोरूपम मिला जो आत्मा ओर क्म॑ये दोनों मिले दी जीव है 
क्योकि समस्तपनेकर क्मैसे जुदा कछ जीव देखनेमे नदी आया देखा मानते है । ७। 
कोह कहते दै कि कर्मके संयोगरूप अर्थ क्रियामे समर्थं होता है बही जीव है क्योकि 
क्के संयोगसे अन्य ( जुदा ) ऊ जीव देखनेमे नदीं आया, जैसे आठ काठके इकडे 
भिरुकर खाट हुदै तव अथेक्रियामे समथ हई इसीतरह यदांमी जानना देसा मानते ई । 
॥ ८ 1 इसतरह आठ प्रकार तो ये के ओर अन्यमी अनेक प्रकार परको आत्मा 
कहते दै वे दुहुद्धि है उनको परमाथैके जाननेबाठे सयार्थवादी नहीं कहते ॥ भावाथ 
जीव अजीव दोनोही अनादि कारसे एक कषिघ्ाचगाह सयोगरूप मिररै है ओर अना- 
दिसे ही पुद्रङ्के संयोगसे जीवी विकारसदित अनेक अवसाय दोरदीं है 1 जो परमाये 
दृष्टिकर देखाजाय तव जीव तो अपने चैतन्यपने आदि मावको नदीं छोड्पा ओर 
पुद्रख अपने मूर्ती जङ्पने आदिको नदी. छोडता । ठेकरिन जो परमाथैको नहीं जानते 
है वे संयोगसे हृए भावोको ही जीव क्ते है । परमाथैसे जीवका खूप पुद्रकसे भिन्न 
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एवमेरवरकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमासेति व्यपदिशति दुमैधसः कितु न ते परमार्थ- 
वादिभिः परमाथवादिनः इति निर्दिश्यते ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३॥ 
ङतः-- 
एए स्वे भावौ पुम्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा । 
केवकिजिणेरिं भणिया कद ते जीवो ति वच्च॑ति ॥ ४४॥ 
एते सर्वे भावाः पुद्रटद्रव्यपरिणामनिष्यन्नाः । 
केवरिजिनैमणिताः कथं ते जीव इद्युच्यंते ॥ ४४ ॥ 
यतः एतेऽध्यवेसानादयः सभसा एव मावा भगवद्धिरवि्साक्षिभिररद्धिः पुदररदरव्य- 
प्रिणाममयलेन प्राः संतशेतन्यरस्यासुद्ररद्रव्यादतिरिक्तसेन प्रज्ञप्यमानं चैतन्य्‌- 
खभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहते ततो न सलत्वागमयुक्तिखासिभनैवीपितपक्षलात्‌ त- 
दातवादिनः परमाथैवादिनः एतदेव सूर्व्ञवचन तावदागमः । दयं तु खालुभवगरभिता 


टिष्धा तेन कारणेन तु पुनः देहरागाढिक॑परद्रव्यमात्मान वद॑तीयेवंशीलः परात्मवादिनो 
निश्वयवादिभिः सवैतैनिर्दि्ा इति पचगाथाभिः पर्वपक्षः ङतः ॥ २९।॥४०॥४१॥४२॥४३ ॥ 
भथ परिहारं बदति;ः-एदे सच्चे भावा पु्गर्दव्वपरिणामणिष्पण्णा एते सवे 
देहरागादयः; कर्मैजनितपर्यीयाः पूद्रखरग्यकमोदयपरिणामेन निष्यन्ाः । केवलिजिणेर्दिं 
भणिया कड्‌ ते जीवोति उच्चति केवलिजिनिः सवैः कर्मैजनिता इति भणिताः कथ 


स्ैन्नको दीखता है तथा सवैक्ञकी परंषराके आगमसे जाना जाता है । जिनके मतम 
सर्षक्ञ नहीं माना वेदी अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पना कर कहते हँ । ऽन्मेसे वेदांती, 
मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक) वैशेषिक, चावोक मतके आश्य ठेकर आठ 
तो भरगट है जौर अन्यभी अपनी अपनी बुद्धिस अनेक कल्पना कर कहते है उनको 
कहतक कदा जावे ॥ ३९ । ४० । ४१। ४२ । ४३ ॥ 

एेसा कदनेवाञे सलाथवादी नहीं ह सो क्यों नहीं { उसका उत्तर कहते दैः-- [एते] 
ये पू कटेहृए अध्यवसान आदिक [ सर्वे भावाः ] मावह वे समी [ पुद्धलद्रव्य- 
परिणामनिषप्नाः] पद्रर्रन्यके परिणमनसे उलन हए द एसा [ केवङिजिमैः ] 
केवटी सर्व्ञजिनदेबने [ भणिताः ] कदा दै [ ते जीवः ] उनको जीव [ इति कथं 
घच्यंते ] फेस कैसे कद सकते दै ? नहीं क सकते ॥ टीका--ये अभ्यवसानादिक भाव 
ह उन सवको सव पदार्थोकि साक्षात्‌ देखनेबाढे भगवान वीतराग स्ैज्ञ अरदेतदेवने पुद्र 
द्रव्यके परिणाममयपनेकर का है इस कारण ते चैतन्य भावक श्रूल्य जो पुदरर द्रव्य उससे 
भिन्नपनेकर के गये चैतन्य खभावमय जीव द्रन्य होनेको समर्थं नहीं ह इसणिये नि- 
अयते आगम, युक्ति ओर खादुभव इन तीनोंकर बाधित पक्षपनेसे जो इन अभ्यवसा- 
नादिकोफो जीव कते ह ते परमाथैवादयी ( सदया्थनादी ) नदीं है । ठनर्ेसे ये जीव 
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युक्तिः न खल ॒तेसगिंकरागदवेषकत्माषितमध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कातैखर- 
सेव इयाभिकायातिस्कितेनान्यख विरल भावप विवेचकैः सयसुपरमभ्यमानत्वात्‌ । न 
खल्लना्नतपूवौपरीमूतावयवैकसंसरणरक्षणक्रियारूपेण ऋीडत्कमैव अवः कर्मणोतिरि 
क्तलेनान्यख चित्खभावख विवेचकैः खयदधुपठभ्यमानत्वात्‌ । न ख तीभ॑दायुमवमिच- 
मातदुरतरागरसनिर्भरध्यवसानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्तलेनान्यख चित्खमावख तरिि- 
चैः खयसुपरभ्यमानत्वात्‌ । न खलु नवपुराणावखादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकरम जीवः 
शरीरादतिस्तितेनान्यय चित्खमावय विवेचकैः सयशुपठम्यमानतवात्‌ ! न खलु वि- 
मपि पुण्यपापरूपेणा्रामकर्मविपाको जीवः शुभाड्ुमभावादतिस्किखेनान्यख चित्ख- 


ते निश्वयनयेन जीवा इत्युच्यते न कथमपि ] किच विरोपः 1 अंगारात्‌ काष्ण्येवद्रागादिभ्यो भिन्नो 
जीवो नास्तीति यद्भणितं तदयुक्त । कथमिति वेत्‌ । रागादिम्यो भिन्नः ञुद्धजीबोप्तीति पश्चः 
परमसमाधिस्थपुदयैः शरीररागादिभ्यो भिच्स्य॒चिदानदैकखभावञद्धजीवस्वोपर्व्धेरिति हेतुः 
वि्कालिकाखल्पात्‌ सुवर्भवदिति दतः ! कि च अंगारदृष्टातोपि न घटते । कथमिति चेत्‌ । 
यथा सुवर्णस्य पीततं अनरुष्णत्व खभावस्तथागारख इष्णलखमावस्य तु परथक्तर कर्तं नायाति । 


नहीं हेः ेखा सवेज्ञका वचन है वह तो आगम है ¡ ओर यदह खालुभवगाभत युक्ति है 
उसे कहते दै--जो खयमेव उतपन्न हुभा एसा रागद्वेषकर खिन अध्यवसान है वहं 
जीव नहीं है क्योकि जैसे सुवणे कालिमासे जुदा हे उसीतरषह्‌ चित्खमावरूप देसे अध्य- 
वसानसे जुदा जीवभेद ज्ञानियोको भप्त होता दै“ प्रक्ष चैतन्यभावको जुदा अनुभवं 
करते दै ।१। अनाद्यनंत पूतौपरोभूत एक संरक्षण क्रियारूप क्रीडा करता कमै है वदभी 
जीव नहीं है क्योकरि कैसे जुदा अन्य चैतन्यखभावरूप जीवका मेद्‌ ज्ञानियोंकर प्रप्त 
& वे प्रयक्ष अलुभवते दे ! २। तीत्र संद्‌ अञुमवकर भेद्रूप हुं दुरत रागरसकर्‌ 
मरा अध्यवसानका संतान भी जीव नहीं है क्योकि उस संतानसे अन्य जुदा चेतन्य- 
खभावरूप जीवका भेदं ज्ञानियोकर परा्ठ है वे भक्ष अनुभवत है । ३ ! न॑ पुरानी 
अवखादिके सेदकर भ्रव हआ जो नोक बह्‌ भी जीव नदीं है स्योकरि शरीरसे अन्य 
जुदा चेतन्यसरभावरूप जीवक मेद्‌ ज्ञानिरयोकर खयमेव प्राप्त है वे आप प्रयक् अनुभ- 
वते है 1 £ 1 समस्त जगतको पुण्यपापरूपकर व्यापता कर्मका विपाक है वह भी जीव 
नदी है स्योंकि छ्भाद्यम मावस अन्व जुदा चेतन्यस्वभावरूप जीषका भेद ज्ञानियोकर 
प्राप्ठ है वे माप अयक्ष अञ्ुभवते है । ५ । साता असाता रूपकर व्याप्त जो समस्त 
तीन्रमंदपनेरूप गुण उनकर भेदरूप हुआ जो कमैका अनुभव वह भी जीव नदीं है 
क्योकि सुखद्धुःखसे जुदा अन्य चैतन्यस्भावहूप जीवका मेद॒ज्ञानियोकर स्वयं प्राप्त 
होता है वे जाप प्रयश्च अनुभवते है । ६ ! सिखरिनिी तरह दो खरूपपनेकर मिले 
आत्मा ओर कर्म दोनोँदी जीव नदीं है क्योकि समस्तपने कर्मसे जुदा अन्य चैतन्य 
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भावेख विवेचकैः खयसुपठभ्यमानत्वात्‌ । न खलु सातासातस्पेणामिव्यापसमसलती्र- 
मंदलगुणाम्यां भिचमानः कमीतुभावो जीवः सुखदुःखातिरिक्तलेनान्यखय चित्वभावख 
विवेचकैः सयगुपठम्यमानत्वात्‌। न सलु मलितावदुभयासकलादात्मकर्मोभयं जीवः 
कात्स्य॑तः क्मणोतिरिक्तलरनान्यसख चिरखभावख विवेचकैः सखयञुपरम्यमानत्वात्‌ । न 
खलत्वथंक्रियासमथः कर्मसंयोगो जीवः कर्रयोगात्खट्सायिनः पुरूषयेवा्टकाष्ठसंयोगाद- 
तिरिकतिलेनान्यस्य चित्खमावख विवेचकैः सयमुपरम्यमानलादिति । इह खट पुद्- 
भिन्रातमोपरष्धि प्रति विप्रतिपन्नः सािवेमरशाखः । “विरम किमपरेणाकार्यकोखाहेन 
खयमपि निभृतः सन्‌ पद्य प््मासमेकं । हृदयस्रसि पुंसः पुदरराद्ि्नषाम्नो नचु ङि 


रागादयस्तु विभावाः सटिकोपायिवत्‌ ततसेषा निर्विकारद्धामाुमूतिबेन पृथक शक्यते 
इति । यदप्युक्तमणटकाष्ठसयोगलटरावदधकर्मसयोग एव जीवततदप्यचितं अष्टकर्मसयोगात्‌ भिन्नः 
छद्धजीवोस्तीति पक्षवचन अष्टकाष्ठसयोगखद्राश्चायिनः पुरुषस्येव परमसमाधिखपुर्पैर्क्संयो- 
गात्‌ पृथगमूतस्य शुदधबुद्धैकखभावजीवस्योपटम्धेरिति दृष्टंतसहितदेतः । भरि च देहातनोरयत 


॥*. 


सखभावरूप जीवका मेद क्ञानिर्योकर खयं प्राप है वे प्रयक्ष॒ आप अनुभवते है । ७। 
अथेक्रियामे समर्थं क्मैका संयोगभी जीव नहीं है क्योंकि “जैसे आठ काठके टुकडोँरूप 
खाटका सोनेवाछा पुरुप अन्य है” उसीतरह कर्मसंयोगसे जुदा अन्य चैतन्यसखभावरूप 
जीवका मेद्‌ ज्ञानिरयोकर खयं प्राप्न है वे आप प्रयक्ष॒ अलुभवते दै । ८। इसीतरद 
अन्य को दूसरे प्रकार कट वहां भी यदी युक्ति जानना ॥ भावाथं--चैतन्यखमभाव- 
रूप जीव सव परभावोंमे जुदा भेद्‌ ज्ञानियोके अनुभवगो चर है इस करण जिसतरह्‌ भ- 
ज्ञानी मानते है उसतरह नदीं है । जव यदहापर पुद्रकसे मिनन जो आत्माकी उपरभ्धि 
उसको अन्यथा प्रहण करनेवाखा पुद्रढको ही आत्मा जाननेबाखा जो पुरुष उसको हित- 
रूप भिलापकी' वात ककर समभावसे दी उपदेश कदना चाहिये एेसा शोकम कहते दै । 
विरम इयादि। अथं-दै भव्य तुके निकम्मे कोरादखकरनेसे क्या छाम दै उस को- 
लाहढसे तू विरक्त दो ओर एक चैतन्य मात्र वस्तुको जाप निश्च छीन दोके दैखं । 
इख प्रकार छ्‌ महीना अभ्यासकर । एेसा करनेसे अपने हृदयसगोवरमे जिसका तेज 
्रताप ्रकाक्च पुद्रखसे भिन्न है पैसे आस्माकी क्या प्रापि नदीं होसकेगी अवद्य होगी ॥ 
मावाभ्र--जो अपने खरूमका अभ्यास करे सो ठसकी प्राति अवश्य होवे परवस्तुकी 
आद्नि वो नहीं दोसकती । अपना खरूप तो मौजूद दै परंतु भूक रदा है सो चेतकर 
देखे सो पास ही है । यहां छ्‌ महीनेका अभ्यास कदा सो टसा नदीं समञ्चना कि 
इतनेमे ही होवे इसका होना तो अंतयेदूतेमानमे दी है परंतु शिष्यको बहुत कठिन माम 
पडे तच उसका निषेध दै । यदि बहतकार समशननेमे कगेगा तो छ मदीनेसे अधिक नहीं 
ङरोगा । दसकिथे अन्य निष्प्रयोजन कोरारको छोड इसमे उनसे शीत रूपकी प्राति 


८६ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ । 


म॒नुपरन्धिमति िंचोपरभ्धिः | २४ ॥ "| ४४] 
करथचिदन्वयप्रतिमसेप्यष्यवसानादयः युदरखमावा इति 'चेत्‌ः-- 
अह्टविहं पि थ कम्मं सव्वं पु्गल्मथं जिणा विति। 
जस्स फलं तं उुचह दुक्खं ति विपचमाणस्स ॥ ४५ ॥ 
उष्टदिधमपि च कम सर्व पुदलमयं जिना विदंति । 
यख फर तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानख ॥ ४५॥ 
अध्यवसानादिभावनिवैत्तैकमष्टविधमपि च कर समस्तमेव पुदरठमथमिति कि स॒क- 
ठननजञ्िः । तख तु यद्विपाककाष्ठामपिरूढख फरुतेनाभिरुप्यते तदनाङ्कुकत्लक्षण- 
सौख्याख्यात्मखभावविरक्षणलाककि दुःखं, तदंतःपातिन ए किरङ्कतलरक्षणा अध्य्‌- 


मेदः इति पक्षः भिन्नरक्षणटक्षितत्वादिति हेतुः जरनख्वदिति दृष्टान्तः ॥ ४४ ॥ इति परि- 
हारगाथा गता । अथ चिदरुप्रतिभासेपि रागायभ्यवसानादयः कथं पुद्ररखमावा भवतीति चेत्‌; 
अट्रविह पि य कम्मं सच्चं पुग्गरुभयं जिणा विति सर्वमष्टविषमपिं कर्म 
पुद्रकमयं भवतीति जिना वीतरागसवेज्ञा वंति कथयेति । कथंभूतं यतर्म । जस्स फट तं 
बुचदि दक्खंति विपच्भ्राणस्स यस्य कमणः फट तत्मसिद्धमुच्यते किं व्यङ्ुढत्वख- 
मावलवाहुःखमिति । कर्थभूतस्य कर्मणः । विशेषेण पच्यमानस्योदयागततस् । इदमन तासर्ं । 
अषटविधकर्मपुदरलख कायैमनाकुर्लक्षणपरमार्थसुखविक्षणमाकुर्तवो्पादकं दुःखं रागादयो 


होसकेगी देसा उपदेश है ॥ ४४ ॥ 

आगे शिष्य पूता है करि ये अध्यवसानादिक भावं तो जीव नहीं बतठये अन्य- 
धैतन्यखभावको जीव का सो ये भावं भी तो चैतन्यसे ही संवंध ॒रखनेवाठे माम 
होते है चैतन्ये विना जडके तो दीखते नहीं इनको पुद्ररके कैसे का १ रेखा पूष्ठनेपर 
उत्तरका गाथासूत्र कते है अष्टविधमपि च ] आउ रके [ कम ] कमै वे 
[ स्च ] सभी [ पुद्कमयं 1] पुद्ररखरूप ह एेखा [ जिनाः ] जिन भगवाम्‌ सवेज्ञ 
देव [ विदंति ] कदते ६ । [ थस्य विपच्यमानस्य ] जिस पचकर उद्यमं 
आनेवाठे कमैका [ फं ] फ [ तत्‌ ] प्रसिद्ध '[ दुखं ] इःख दै [ इति उ- 
व्यते ] रेखा कदा दै ॥ दीका- जिस कारण ये अष्यवसान आदि समस्त भाव 
उनके उतपन्न करनेवाठे आठ प्रकार ज्ञानावरण आदि कमे ह वे सभी पुद्र्मय ह एे्ा 
सर्वज्ञका वचन है । उस कर्मक उदय हदको पहुंचे एेसा उसका फठ अनाङ्ुरुखरूप सुखनामा 
आत्माके सखभावसे बिरुष्ण आङ्कुरुतामय दै इसस्थि दुःख है । उस दुःखमे आप्डे जो 
अनाङ्कुकुताखरूप अध्यवसान आदिक माव दैवे मीदुःख ही दै इसे वे चैतन्थसे 
सं्व॑घ दोनेका भम उत्पन्न करते ह तौ भी ते आत्मके खभाव नहीं है पुद्ररखभाव ही 
है ॥ मावाभै--यह आतमा कर्मके उद्य आनेषर दुःखरूप परिणमता है जर जो 


समयसारः । ८७ 


वसानादिमायाः । ततो न ते बिदन्वयविभ्रमे्यातमखभावाः करतु पुदखखभावाः ॥ ४५॥ 
यद्ध्यवसानादयः पुद्लखभावास्तदा कथं जीवलेन सूचिता इति चेत्‌;- 
चवहारस्स दरीसणखुवएसो वप्णिदो जिणवरेरहि। 
जीवा एदे सव्वे अज्क्षवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥ 
व्यवहारसख दनयुपदेशो वर्णितो जिनके; । 
जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६॥ 
स्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्धगवद्धिः सकरन; प्रं तदभूता्थखापि 
व्यवहारस्यापि दशनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्टेच्छभाषेव म्टेच्छानां प्रमार्थप्रति- 


प्याुकतोत्पादकदुःखरक्षणासतः कारणाघपुदरककायैलात्‌ ञुद्धनिश्चयनयेन पैद्लिका इति 
॥ ४५ ॥ अष्टविध कुर्म पुद्रच्दव्यमेवेति कथनरूपेभ गाथा गता । अथ यद्ध्यवसानादयः 
पद्रखमावास्तर्हि रागी द्वेषी मोही जीव दति कथ जीवत्रेन भ्रथांतरे प्रतिपादिता इति प्रशन प्र्युत्तर 
ददाति,--ववहारस्स द्री सणं व्यवहारनयस्य खरूप ॒दरीत यकि इत । उवएसो 
वण्णिओ जिणवरेदिं उपदेो वर्णितः कथितो जिनवैरैः । कथमूतः । जीवा एदे 
सव्वे अञुक्षवसाणादओ भावा जीवा एते सर्वे अध्यवसानादयो मावाः परिणामा 
भण्यंत इति । वि च विशेषः । यद्यप्ययं व्यवहारनयो बि्व्यावछ्बतेनाभूतार्थस्तथापि रागादि 


दुःखरूप भाव है वहं अध्यवसान है इसलिये दुःखप भावेमे चेतनपनेका भरम उपजतां 
है । परमाथसे दुःखरूपभाव चेतन नहीं है कर्मजन्य दै इख कारण जड ही है ॥। ४५॥ 

आगे पूता है कि ये अध्यवसानादि भाव है बे पुद्ररुखभाव दै तो सर्हञके आगमम 
नको जीवके भावकर कैसे कदा १ उसके उत्तरका गाथासूत्र कदते दैः-[ एते सर्वे ] 
ये सव [ अध्यवसानाद्‌थः भावाः ] अध्यवस्ानादिक भाव ह [ जीवाः] ते 
जीव ई देखा [जिनवरैः] जिनवरदेवने [उपदेशाः वितः] जो उपदेश दिया दै बह 
[व्यवहारस्य दनं] म्यवहारनयका मत है । टीका-ये सव अभ्यवसानादिक भाव 
(जीव है" रेखा जो मगङ्नान्‌ सर्वज्ञदेवने कदा दै वह अभूतां असलाथैरूप जो व्यव- 
हरय उसका मत है । क्योकि व्यवहार व्यवषटारी जीरको परमार्थका कहनेवाखा है । 
सैसे म्केच्छमापा भ्रेच्छोको वस्तुखशूपको वतछाती है उसीतरह यह नय दै । इसलिये 
अपरमार्थभूत होनेपरभी घमतीयैकी प्रदृतति करनेकेशिये व्यनहारनयका वणेन होना ठीक 
है । ऽस व्यवहारको नदीं कै ओर परमार्नय जीवको शरीरसे भिन्न कहता है 
उसका ही एकांत किया जाय तो त्रस खावर जीर्नोका घात निःकंकपतेसे करना सिद्ध 
होसकवा है । जैसे भस्मे मर्दन करनेमे दिसाका अभाव दै उसीतरह्‌ उनके मारनेमे भी 
हिसा नहीं सिद्ध होगी किंु दिंसाका अभाव उदरेगा तव उनके धात होनेसे वधका भी 
अभाव उदरेण । ओर उसीतर रागी द्वेषी मोदी जीव करमसे व॑धता है उसको छडाना 


८९ रायचन्दनेनशाश्वमालायाम्‌ ! 


पादकतरादपरमार्थोपि तीथैग्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । त॑तरेण तु शरीर्ीवयं 
परमाथतो मेददरनात्रसखावराणां भस्मन इव ॒तिःशंकसुपमर्दनेन दिसामाबाद्ववसेव 
वधखामावः । तथा रक्तदिष्टविमूढयो जीवो वध्यमानो मोचनीय इति रागदेषमोहेभ्यो जीवय 
प्रमाथैतो मेदद्ीनेन मोक्षोपायपथ्िहणामावात्‌ भवयेव मोक्षखाभावः ॥ ४६ ॥ 
अथ केन टष्टंतेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌;-- 
राया इ णिग्गदो तिय एसो वलसघुदथस्सं आदेसो । 
ववहारेण इ उचदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७ ॥ 
एमेव थ चवहारो अञ्छवसाणादिअण्णभावाणं । 
जीवों त्ति कदो सुते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८॥ 
राजा खलु निर्गत श्टेष बटसयुदययादेश्ः । 
व्यवहारेण तुच्यते तत्रैको निर्गेतो राजा ॥ ४७ ॥ 
एवमेव च व्यवहारोध्यवसाना्यन्यमावानां । 
जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको मिश्वितो जीवः ॥ ४८ ॥ 


वदिदरैव्यावरबनरहितवियुद्धज्ञानदजेनलभावस्थावरंवनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकलादभैयि - 
तुमुचितो मवति । यदा पुनर्व्यवहारनयो न मवति तदा ुद्धनिश्वयनयेन त्रसस्यावरजीवा न 
वतीति मत्वा निःशेकोपमर्दनं कुर्वति जनाः । ततश्च पुण्यरूपधमौभाव इत्येक दूषण, तथैव 
शुद्धनयेन रगद्वेषमोहरहितः पर्यमेव सुक्तो जीबसिष्ठतीति मत्वा मोकषार्थमवुषठानं कोपि न करोति 
ततश्च मोक्षामाव इति दि्तीयं च दूषणे । तस्माद्ववहारनयव्याल्यानसुचितं भवतीयमिप्रायः 
॥ ४६ ॥ अय केन दृष्टातेन प्रहृतो व्यवहार इयाल्यतिः--राया ह णिग्गदो तिय 
एसो बलसशुदयस्ख आदेसो राजा इ सुटं निर्गत एव वठसमुदयस्यादेशषः कथनं 
कहा गया है वह भी पर्मा्थसे राग देष मोहसे जीव भिन्न दिखानेकर मोक्षके उपायका 
उपदेश व्यथे दोजायगा तब मोक्षका भी अभाव ठहरेगा ! इसश्थि व्यवहारनय कही 
है 1 माबा परमा्थ॑नय सो जीवको शरीर अर राग द्वेष मोहे भिन्न कहती है । 
यदि इसीका एकांत किया जाय तव शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्रछमय ठरे तत 
पद्रख्के घातसे र्दिसा नहीं होसकती ओर राग देष मोहसे वध नदीं होसकता । इत 
तरह परमाथंसे संसार मोक्ष दोनोका अमाव दहोजायगा । ठेसा ठएकातखरूप वस्तुका 
खरूप तीं है 1 अवस्तुका श्रद्धान ज्ञान आचरण मिथ्या अवस्तु रूप ही है । इ्षख्यि 
ज्यवहारका उपदेश न्यायप्राप्र है 1 इसतैरह स्याद्रादकर दोनों नयोका विसेध मेद 
श्रद्धान करना सस्यक्तव ह । ४६ ॥ 

आगे शिष्य पूता है कि यह व्यवहारनय किस दृ्टातसे श्रबत्त इआ १ उसका 
उत्तर कहते हैः--[राजा निर्गतः ] जैसे को राजा सेनासदिव निकला बं [खल्दु] 


समयसारः । ८९ 


यथेप राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्कामतीलेकख पंचयोजनान्यमिव्याप्तुमराक्य- 
त्वा्लवहारिणां बरुसुदाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतस्तेक एव राजा । तथैष जीवः समग्र 
रागग्राममभिन्याप्य प्रवर्तित इयेकख समग्रं रागग्राममभिन्याप्तुमशक्यलाल्लवदहारिणामध्य- 
वसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः । परमार्थतस्सेकं एव जीवः ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
येवं तर्हिं किं रक्षणोसवेकषटेफोकीर्णः परमाथजीव इति षट प्राहः-- 
अरसमरखूवमगधं अन्वत्तं चेदणायुणसशदं । 
जाण अकिगम्गरणं जीवमणिदिड्सठाणं ॥ ४९ ॥ 





चवद्ारेण इ उचदि तत्थेको णिग्गदो राथा बठसमूह दृषातः । पच योजनानि 
व्याप्य राजा निर्गतः इति व्यवहारेणोच्यते | निश्चवयनयेन तु तत्रैको राजा निर्गत इति दृर्ट॑तो गतः। 
इदानी दाणठतमाह--एभेव य ववहारो अज्ज्ञवसाणादिअण्णमावाणं एवमेव 
राजद्टातप्रकारेणैव व्यबहारः । केषा । अध्यवसानादीना जीव द्विन्नभावादीनां रागादिपयायाणा 
जीवो न्ति कदो सन्ते कथभूतो व्यवहारः । रागादयो भावाः व्यवहारेण जीव इति कृत 
मणितं तूतरे पररमागमे तत्थेको णिच्छिदो जी तत्र तेषु रागादिपरिणामेष मध्ये निश्चितो 
ज्ञातव्यः । कोसौ । जीवः। कथभूत. | चुद्धनिश्चयनयेनैको मावकरमद्रवयकर्मनोकर्मरदितदयद्वुदधेक- 
स्वभावो जीवपदार्थः | इति व्यघ्हारनयसमर्थनरूपेण गाथात्रय गतं | २७॥ ४८५ एवमजीवापिकार- 
मध्ये शुद्धनिश्वयनयेन देहरगादिपरद्व्य जीवरूपं न भवतीति कथनमुख्यतय। गाधादशकेन 


निक्यकर [ वलसश्द्यस्य ] सेनाके समूहो [ इयेष आदेशाः ] रे कहना 
है ! बह [ व्यवहारेण तु उच्यते ] व्यवहार नयसे दै करि यह्‌ राजा निकला 
[ तच ] उस सेनाम त्तो बालघमे [ एकः ] एक [ राजा निगैतः ] ही राजा 
निका है [ एवमेव च ] इसीतरद्‌ [ अध्यवसानाच्न्य सावानां | इन जध्य- 
चसान आदि अन्य माबोंको [ सूत्रे ] परमागममे [ जीव इति ] ये जीव है रेस 
[ उ्यवहारः करतः] म्यवदयार नयसे का हे [ तत्र निशितः ] निञ्यसे विचारा 
जाय तो उन भावेमि [ जीवः एकः ] जीव षोएक ही दै॥ टीका-जसे रेला कदत 
ह कि यह्‌ राजा पांच योजने केखावसे निकर रदा दै वहां निश्वयकषर विचारा जाय 
तो एक राजाको पांच योजनम व्यापना असंभव है तौ भी उ्यवदारी जर्नोका सेनाके 
समुदायमे राजा कदनेका न्यवहार है । परमार्थे तो राजा एक ही है सेना रजा नदीं। 
उसीतरह यह जीव सवे रागे स्या्नोको च्यापकर्‌ प्रव रहा है परंतु निश्चयकर विचासय 
जाय तो एकका समसत रारके ठिकानोमि कैलावसे रहना असंभव है तो भी व्यवहारी 
ठोकोका अध्यवसानादिक अन्य भावे ये जीव है टा व्यवहार भरवर्ैता है परमार्थसे 
तो लीव एक ही है अध्यवसान आदि भाव जीवे नहीं द ॥ ४७।४८॥ _ 

आगे रिष्य पूता है कि ये अध्यवसानादिक भाव दै बे जीव नदीं हैतो एक 

१९ समयम 


९० रायचन्द्रननशाल्माखयाम्‌ । 


अरसमरूपम्गेधमव्यक्तं चेतनागुणमर्दं । 
जानीहि अरदिगग्रहणं जीवमनिर्दिटसखानं ॥ ४९ ॥ 
यः खलु पुदद्रव्यादन्यत्वेनाविचमानरसगुणत्वात्‌ पुद्ररद्रव्यगुेम्यो भिन्नत्वेन खय~ 
मरसगुणत्वात्‌ परमाथेतः पुदरलद्रव्यखामित्वामावात्‌ द्व्येद्रियावष्टभेनारसनात्‌ समावतः 
्षायोपरमिकमावाद्धवेद्रियावलवेनारसनात्‌ , सकरसाधारणेकरविदनपरिणामखभावला- 
त्केवररस्वेदनापरिणामापन्नलेनारसनात्‌, सकरुन्ञयज्ञायफतादात्म्यसय निपेधाद्रसपरि 
च्छेदपरिणतलेपि खयं रसरूपेणापरिणमनात्चारसः । तथा पुद्रद्रन्यादन्यतेनाविचमान- 
रूपरुणतवात्‌ पुद्दखद्रव्यगुेभ्यो भिन्नलेन सखयमरूपगुणत्वात्‌ परमाथतः पुद्रद्रन्यखा- 
मितल्वामावात्‌ द्रव्यद्रियावष्टभेनारूपणात्‌ , खमावतः क्षायोपञ्चमिकमावामावाद्ववेद्रिया- 
वठेबेनारूपणात्सकरसाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वमावलाकेवररूपवेदनापरिणामपन्नते- 


प्रथमोत्तराधिकारो व्यास्यातः । अथानंतरं वणैरसाचिपुद्ररुखर्परहितोऽनत्तज्ानादिगुणखसूपश्च 
जुद्धजीव एव उपादेय इति भवनासुल्यतया द्वादक्मगायापर्थतं व्यास्यानं करोति । तत्र द्राद- 
गाथासु मध्ये परस्मस्तामायिकमावनापरिणतामेद्रतत्रयरक्षणनिविकत्पसमाधिसमुस्पनपरमानं- 
दर्मुखसमरसीमावपरिणतञ्यद्धजीव एवोपादेय इति सुख्यत्वेन अरसमशूव इदयादिसूत्रगायैका। 
अथाभ्य॑तरे रागादयो वहिरंगे बणीदयश्च शुद्धजीवखरूपं न भवतीति तस्यैव गाथासूत्रल विगे- 
धविव्रणारथं जीवस्स णत्थि वण्णो इयादिसूत्पदं । ततः परत एव रागादयो वणौदयश्च 
व्यवहारेण संति शुदधनिश्चयनयेन न संतीति परस्परसपिक्षनयदवयविवरणार्थं ववहारेण इ 
इयादि सूत्रमेकं । तदनंतसमेतेषा रागादीना व्यवह्‌रनयेनैव जीवेन सह क्षीरनीरवत्संबधो न च 
निश्वयनयेनेति समर्थनरूपेण एदृहि थ संबधो इ्यादि सूत्रमेक । ततश्च तस्येव व्यवहा- 
रनयस्य पुनरपि व्यक्ता्थ दृष्टातदार्टातसमर्थनरूपेण पथे सुस्संततं इयादि गाथात्रय | इति 
दितीयखले समुदायपातनिका । त्यथा--अथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति 
तहि करथभूतः जुद्धनीव उपादेयखरूप इयत्राह;--अरसमरूवमगधं अव्वत्तं चेद- 
णाशुणभसह निश्वयनयेन रसरूपगंधस्पर्चशब्दरदित मनोगतकामक्रोधादिविकल्पविषयरहित- 
त्वेनाव्यक्त सूक्ष्मं । पुनरपि कि विशिष्ट । डुद्धचेतनायुणं। पुनश्च कि ख्पं । जाणम्िगग्ग- 
हणं जीवमणिदिदसंखाणं निश्वयनयेन खसवेदनक्ञानविपयल्वादर्दिगग्रहण समचतुरखा- 


टंकोक्कीणं परमाथ स्वरूप जीव केसा है उसका क्या रक्षमण हे ¢ इस प्रका उत्तर 
कहते दं;-दे मन्य त्‌ [ जीवं ] जीवको [ जानीहि ] रेखा जान कि वह [अरसं] 
रसरहित है [ अरूपं ] रूपरषित दै [ अगंधं ] गंधरदिव है [ अश्यक्तं ] इ्ियोकि 
गोचर [ दयक्त ] नहीं है [ चेतनागुणं ] जिसके चेतना गुण है [ अशाब्द ] 
शब्द्रहित हे अलिगग्रहणं ] किसी चिन्हकर जिसका ग्रहण नदीं होता [ अनि- 
दि्टसंश्यानं ] जिसका आकार छ कहनेमे नही आता--येसा जीव जानना ॥ 


समयसारः । ९१ 


नारूपणात्‌ , सकरक्ञयज्ञायकतादार्यश निषेधादरुयपरिच्छेदपरिणतसरेपि खयं सूपस्ये- 
णापरिणमनाचारूपः । तथा पुदररद्रग्यादन्यलेनाविधमानगंधयुणलात्‌ पुद्ररु्रव्यगुणेभ्यो 
भिन्नलेन स्वयमगधगुणत्वात्‌ परमाथत पुदररद्रव्यसामिलामावाद्‌ द्र्ेदरियावष्टमेनागंष- 
नात्‌ , सभावतः क्षायोपरमिकमावामावाद्धविद्वियावलेषेनागंषनात्‌ सकरपाधात्येकषं- 
वेदनपरिणामखभावत्वातकेवलगंधवेदनापरिणामापन्नतवेनामंधनात्‌ सकर्ेयज्ञायकतादा- 
यख निषेधाद्ेधपरच्छेदपरिणतलेपि खयं गधरूयेणापरिणमनाचागंषः । तथा पुदरद्र- 
व्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्परीगुणतात्‌ पुदररद्रव्यगुणेभ्यो भिश्रलेन सखयमसरैगुणलात्‌ 
परमाथतः पुदलद्रव्यखामित्वाभावाद्‌ दरभ्द्रियावष्टमेनाखदीन।त्‌ खमभावतः क्षायोपरमि- 
कमावामावात्‌ मद्रियावटंबनास्परीनात्करसाधारगैकसवेदनपरिणामखमावलवात्‌ कै 
वरसयरदवेदनापरिणामपत्रलेनाखशनात्‌ सकरकेयज्ञायकतादातस्यख निपेषात्‌ सरैपरि 
चछेदपरिणततेपि खयं स्पशखरूपेणीपरिणमनाचासयैः । तथा पुद्ररदरन्यादन्धलेनावि- 
मानब्दपर्यायलात्‌ पुदरद्रवयपर्यायेभ्यो भिन्नेन खयमराब्दपयायतलात्‌ प्रमाथेतः 


दिपट्‌संखानरहितं च य पदार्थं तमेव गुगविनिष्ट ुद्जीवमुपादेयमिति हे रिष्य जानीहि । 
इदमत्र ताद्य | जुद्धनिश्चयनयेन सवैपुद्रढ्रष्यसवधिवणीदिगुणशब्दादिपयीयरहितः सरवदन्यै- 
दवियमवेंदवियमनोगतरागादिविरकेस्पाविषयो धमीधमीकाशकाद्रव्यसेपजीवातरभिनोनंतक्ञानदरे- 


ध 
टीका--जो जीव ह बह निश्वयकर पुद्रख द्रन्यके शुणोसे भौ भिन्न है उसमे रस गुण 
, विद्यमान नदी इसकारण अरस हे | पुद्रर द्रव्यके गु्णोसेमी भिन्न है इसलिये आप 
रखशुण नही होने भी अरस कदा जाता दै । परमाथ पुद्रक द्रन्यका खामीपना 
भी इसके नदीं है सिये दरव्यद्वियके आवनकर भाप ॒रससूपर नहीं परिणमता इस 
कारण भी अरस है । अपने खभावकी दृ्टिसे देखा जाय तो क्षायोपक्चमिक भावका 
मी इसके अभाव दै इसलिये मावेद्रिके अवरंबनकर भी इसके रसरूप परिणामका 
अभाव ह इलकारणमी अरस दै । ४ । इसका संबेदन परिणाम तो एक ही है वह 
सकल्विपयोके विशेपो साधारण है उस सखभावमे केवर एक रसवेदना परिणामकी 
भरापतिरप ही नदीं है इसकारण भी अरस है । ५। इसके समस ही ज्ेयोंका ज्ञान होता 
हे परु जेय ज्ञायकके एकरूप होनेका निपेध ही है इसरिगरे रसके ज्ञानरूप परिणमने 
प्र भी आप ररूप सदं परिणमता इस कारणभी अरस है । & । इसतरषं छद प्रकार 
कर रसे निषेधसे अरस है । इसीतरह अरूप अगध अस्प अशब्द इन चारो चिशेष- 
भोका छद्‌ छ देदुओंकर निषेध किया दै सो इसी कथित रीतिसे जानछेना ॥ अब 
अनिर्दिष्ट संखानको कहते है । पुद्रद्रव्यकर रवे हष संशानां ( आकारो ) कर कदा 
नदीं जाता कि ठेसा आकार है 1 १। अपने नियत सवभावकर अनियत ` सेखानरूप 
अर्नव श्रीसेे वैता है इसलिये भी आकार का न्दी, जाता । २। सान तासक्मैका 


९२ रायचन्द्रनैनगाल्लमारायाम्‌ । 


पुदलद्रव्यखामिलामावात्‌ दर्ेद्रियावषट॑मेन शब्दाश्रवणात्‌ स्वभावतः क्षायोपश्षमिकमावा- 
मवाद्धवेद्रियावलठंषेन शन्दाश्रवणात्‌ सकरपाधारणेकसंवेदनपरिणामसखमावलात्‌ केवर; 
व्दवेदनापरिणामापन्नतेन शब्दाभवणात्‌ सकलठन्ेयज्ञायकतादत्म्यख निपेषाच्छब्दपरिच्ेदः 
परिणतलेपि खयं शब्दरूपेणापरिणमनाच्रह््दः । द्रव्यांतरारन्धद्रीरसथनेनेव पंथान 
इति निर्दष्टमश्क्यलात्‌ नियतस्वसावेनानियतसंथानानेतशरीसर्तिखास्ंधाननामकमवि- 
पाकख पुद्रटेषु निर्दिश्यमानलवात्‌ प्रतिविशिषसंखानपरिणतसमस्तपस्तुत्पंवरितसहन- 
संबेदनशक्तिलेपि सखयमखिललोकरसंवरनशूरयोपजायमाननिमंठ पुभूतितयालेतमसंखान- 
लाबानिर्दि्संखानः । षदद्रव्यात्मकरोकाद्‌ ेयाद्यक्तादन्यत्राकषायचकराद्वावकाल्ल- 
ततादन्यत्वाचिसामान्यनिमभ्समसव्यक्तितात्‌ क्षणिकव्यक्तिमाव्रामावात्‌ व्यक्तव्यक्त- 
विमिशरप्रतिसासेपि व्यक्तास्प्रलात्‌ खयमेव दि बहिरंतःस्फुटमसुभूयभानलेपि व्यक्तो 
क्षणेन प्रयोतमानत्वा्ाव्यक्तः । रसरूपगंपसपरशंराब्दसंथानव्यक्तखाभावेपि स्वसंवेदन- 
बटन नियमास्म्रयक्षतवे सलयटुमेयमात्रताभावादरिगग्रहणः । समसविप्रततिपत्तिप्रमा- 


नसुखवीर्थश्च यः स एव चुद्धात्मा समस्तपदार्थसर्वदेशसवैकाठ्बराह्मणक्षत्नियादिनानावर्णमेदमिनन- 
जनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु दुकंमः स एवापूर्वः सचैवोपादेय इति मला निर्विकर्पति- 





विपाक ( फल ) है वह्‌ भी पुद्रख्रव्यमे ही है उसके निभित्तसे भी आकार नदीं कह 
सकते । ३ । जुदे जुदे आकाररूप परिणमते जो समस्त वस्तु उनके खरूपसे तदाकार 
हा जो अपना स्वभावरूप संवेदन उस शक्तिरूपपना इसमें होनेपर भी आप समस 
लोकके मिरापकर शल्य हृद जो अपनी निर्भर ज्ञानमात्र अजुभूति उस अनुभूतिपनेकर 
किसी सी आकाररूप नहीं है इस कारण भी अनिर्द्ट संखान दै! ४। पसे चार 
हेत॒ओंसे संसानका निषेध कहा ।॥ अब अव्यक्त विशेषणको सिद्ध करते है--छह दन्य 
स्वरूप रोक दै बह्‌ ज्ञेय है ज्यक्त दैः देसे व्यक्तरूपसे जीव अन्य दै इसर्यि अन्यत्त 
है 1 १। कपायक्रा समूहं जो भावकभाव वह्‌ व्यक्त दै उससे जीव अन्य है इस कारण 
भी अव्वक्त है । २। चित्सामान्यमें चेततन्यफी सव व्यक्तियां अंतभूत ह इसलियि भी 
अव्यक्तं है । ३ । क्षणिकं व्यक्तिमात्र भी न होनेसे भी अच्यक्त कहना चाहिये । ४ । 
व्यक्त, अव्यक्त ओर दोनों भिरे हुए मिश्र भाव इश्क प्रतिभासमे अत्ति हे तौ भी केव 
व्यक्त भाव दी नहीं स्पर॑ता इस कारण मी अव्यक्त है) ५} ओर आप ही बाह्य 
अभ्यतर्‌ प्रगट अलुभूयमान है तौ भी व्यक्त भावसे उदासीन ( दूरत ) भ्र्ोतमान दै 
इस कारण भी अव्यक्त कदा जाता है । ६ । इसतरह छद हेतुओंकर अर््यक्तभाव सिद्ध 
किया ॥ इसीत्तरह रूप; रसः, गेध स्पदौ, शब्द्‌; संस्थान व्यक्तपनाका अमा सरूप 
दोनेपर भी खसंबेदनके वरुकर आप प्रक्ष गोचर होनेसे अदयुमान गोचरमात्रपनेके 
अभावसे अदिगग्रहण कदा जाता है । अपने अनुभवे आत्रे रेते चेतना गुणकर सदा 


भ 
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धिना पिवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेने सकरमपि लोकालोकं कवटीकृलयादयंतसौहियमेथरेणेव 
सकलकाटमेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया सखभावभूतेन स्वयमनुमूयमानेन चे- 
तनागुणेन नियमेवांतःप्रकारिमानतात्‌ चेतनागुणश्च स॒खलु भगवानमलाटोक दृरैकषट- 
कोत्कीणेः प्रयज्योतिजींवः “सकषरमपि विदहायाहयाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाद्य 
खं च चिच्छक्तिमात्रं । इमभुपरि चरतं चारविश्वख साक्षात्‌ कठयतु परमासासानमा- 
त्मन्यनतं ॥ ३५ ॥ चिच्छक्तिष्याप्स्ैस्वसारो जीव इयानय । अतोतिरिक्ताः सर्वेपि 
भावाः पौदरिका यमी ॥ ३६ ॥" ॥ ४९ ॥ 

जीवस्स णत्थि वण्णो णवि शंधो णवि रसो णवि य फासो। 

णवि ख्व ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥ 


मोहनिरजननिजशुद्धाप्मसमाधिसजातसुखामृतरसानुभूतिरश्षणे गिरिगुहागहरे शित्वा सर्वता- 
तपथेण ध्यातव्य इति । एव सूत्रणाथा गता ॥ ४९ ॥ अथ बहिरंगे वणो्यम्यतरे रागादिभावाः 
पीद्रलिकाः ञयुद्धनिश्वयेन जीवखरूप न भवतीति प्रतिपादयतिः--वर्णगधरसस्परशास्तु रूप- 


अतखामे प्रकाशमान है इसकारण चेतनगुणवाङा द । जो चेतनागुण समस्त विप्रतिष- 
त्तियोका ( जीवको अन्य प्रकार माननेका ) निषेध करनेवाडा है, जिसने अपना सर्वस 
भेदन्नानी जीवको सोंपदिया है, जो समसत ठोकारोकको प्रासीभूत कर भयं सुखी दो 
उसतरह सटा किचित्मात्र मी चायमान नीं दोता ओर अन्य द्रव्यसे साधारण नहीं 
ह इसछियि असाधारण खभावभूत है । एेसे वैतन्यरूप परमाथखरूप जीव है । जिसका 
ग्रकाण निर है रेखा यह्‌ भगवान्‌. इस रोकमे ठंकोस्कीणे मिनन ज्योतीरूप विराजमान 
ह ॥ जव इसी अर्थका कलठरारूप कार्य कफर इसके अलुमवकी प्रेरणा करते दै । 
सकल इयादि । अथे-है भ्य आत्मा अपने एक केवठ अल्माको आत्मामें दी 
अभ्यास करो अद्ुभव करो । पेखा अचुभव कसो करि चिच्छक्तिसे रहित अन्य सकर 
मार्बोको मूसे छोडकर ओर अच्छीतरह जपने चिच्छक्तिमात् भावको अवगाहनकर 
यह आटा समस्त पदाथैसमूहरूप कोकके ऊपर प्रवते रहा ६, उसका साक्षात्‌ अनुभव 
कसो । जो आत्मा अनंत तथा अविनाशी है ॥ मावार्थे-यह अत्मा परमाथसे 
समस्त अन्य भावोसे रदित चैतन्य शक्तिमान्न है उसके अतुभवका अभ्यास करो एेसा 
उपदेश 2 ॥ आगे चिच्छक्तिसे अन्य जो भाव दह वे सब पुद्रलद्रन्यसंवधी ह एसी 
अआगिके गाथाकी सुचनिकारूप शोक कते दै-चिच्छक्ति इयादि । अथे--चैतन्य 
द्चक्िकर व्याप्त जिसका सर्वस्वसार है फेसा यदं जीव इतने सात्र है इस चिच्छक्तिसे 
सरूल्य जो भाव दँ वे सभी पुदरकजन्य ह वे पुदरख्के दी ह ॥ ४९॥ 
रसे उन भा्नका व्याख्यान छह गाथाम करते टै-[ जीवस्य ] ओम 
[ घणैः ] रूप [ नास्ति ] नदी दे [ नापि गध; ]गंधभीनरींदहै[ रसः अपि 


९४ रायचन््रजेनघाल्लमारायाम्‌ | 


जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विजदे मोदो । 
णो पचया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ९५१॥ 
जीवस्स णत्थि कर्गो ण वग्गणा णेव फड़्ढया के । 
णो अञ्ज्ञप्पहाणा णेव य अणुभायलाणाणि ॥ ५२॥ 
जीवस्स णत्थि केडं जोयट्णा ण चंधठाणा वा | 
णेव य उद्यटाणा ण मग्गणटाणया कंड ॥ ५३ ॥ 
णो ठिदिबंधट्ाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा| 
णेव विसोदिद्धाणा णो संजमलद्धिडाणा वा ॥ ५४ ॥ 
णेव थ जीवह्ाणा ण युणद्राणा य अस्थि जीवस्स | 
जेण इ एदे सव्वे पुग्गरूद्ब्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥ 
जीव नासि वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च ख्ैः। 
नापि रूपं न शरीरं नापि संखानं न संहननं ॥ ५० ॥ 
जीवसय नासि रागो नापि दवेषो नैव षिते मोहः 1 
नो भ्रयया न कमै नोक चापि तख नासि ॥ ५१॥ 
जीवस्य नासि वर्गो न वर्गणा नैव सर्दैकानि कानिचित्‌ । 
तो अध्यास्खानानि नैव चासुभागसानानि ॥ ५२ ॥ 
जीवस न संति कानिचिदोगखानानि न वधखानाति वा । 
नैव चोदयखानानि न मागैणाखानानि कानिचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
नो धितिवंधानानि जीवख न संङ्ेरथानानि बा । 
नैव विङ्ुद्धखानानि नो संयमरुन्धिखानानि वा ॥ ५४ ॥ 
नैव च जीवेखानानि न गुणखानानि वा संति जीवय । 
येन तेते सर्वै पुद्ररुद्रव्यख परिणामाः ॥ ५५ ॥ 
यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्ेतो वर्णैः स सर्वोपि नासि जीव पुद्ररद्रव्यपरि- 
णाममयतवे सयनुभूतेर्िन्नलात्‌ । यः युरमि्ुरभिवा गंधः स सर्वोपि नासि जीवख 


रसगधवणेवती मूतिश्च ओदारिकादिपच शरीराणि समचतुरखादिपटंस्ानानि वज्जपमनार- 
चादिषटूसंहननानि चेति 1 एते वर्णादयो धर्मणः शुदधनिश्वयनयेन जीवस्य न संतीति साध्यो 
धमेशवेति धमेधमिंसमुदयलक्षणः पक्षः आखा संधा प्रति्ञेति यावत्‌ पुद्व्द्व्यपरिणाममयत्वे सति 


न] स्समी नदीहै[ च] जौर [ स्पद्यी अपिन ] स्पशे भीन्दीं दहै [रूपं . 
अपिन]रूमभी नहींदै[ न शारीरं ] शरीर भी नदीं दै [ संस्थानं अपि 
न ] संखान भी नदीं दे [सहनन न ] संहनन भी नदीं दै । [ जीवस्य ] तथा 
जीवम [ रागः; नास्ति | राग मी नदीं है [ द्वेषः नापि 1 द्वेष भी नदीं है [मोहः 
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पदरदरव्यपरिणाममयतरे सलनुमूतेर्भिन्नवात्‌ । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽग्टो मधुरो वा 
रसः स सर्वोपि नासि जीवख पुद्लद्रव्यपरिणाममयत्वे सलतुमूतेर्भे्रलात्‌ । यः किग्धो 
रुक्षः शीत उष्णो गुरटंधुभुः कठिनो वा स्पदैः स सर्वोपि नाकि जीवख पुदरद्रव्य- 
परिणाममयते सलतुमूतेभिं्चत्वात्‌ । यत्स्पशौदिसामान्यपरिणाममवं , रूपं तश्नासि 
जीवस पुद्रुद्रव्यपरिणाममयलरे सदुमूतेरभिन्नतात्‌ । यदौदाणिं वैक्रियिकमाहारकं 
तैजसं कामणं वा शरीर तत्सव॑मपि नासि जीवख पुद्रुद्रन्यपरिणाममयते सलतुमूते- 
भिं्नत्वात्‌ । यत्समचतुरखं न्यग्रोधपरिमंडलं खाति कुम्जं वामनं हुड वा संखानं तत्सवै- 
मपि नासि जीवख पुदरलद्रव्यपरिणामभयले सयलुमूतेरभिन्नलात्‌ । यद्रजरपैमनाराचं 
वजनाराचं नाराचमद्ध॑नाराचं कीरिका असंप्रप्तासपाटिका वा संहननं तत्सम नासि 
जीवख पुद्ररु्रव्यपरिणाममयवते सयनमूतेभिन्रलात्‌ । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि 
नासि जीव पुद्ररद्रन्यपरिणाममयत्वे सलनमूतेभिन्नलात्‌ । योऽग्रीतिरूपो द्वेषः स 
सर्वोपि नसि जीवस पुदररुद्रव्यपरिण।ममयत्रे सललभूतेभित्नलात्‌ । यलत्ताप्रतिप- 


शद्धामासुमूतेर्भिनत्वादिति हेतः । एवमत्र व्यास्याने पक्षहेतुरूपेणागद्रयमनुमान ज्ञातव्य । 
अथ रागद्वेपमोहमिध्याल्वाविरतिप्रमादकपाययोगरूपपचप्रययमूलोत्तरपरृतिमेदभिब्ञानावरणा- 
यएटविधकमेदारिकयैक्रिथकादारकादरीखरयहारादिपदपयौपिरूमनोकमौणि इयस्य जीवस्य शुद्धनि- 
श्चयनयेन सर्वाण्येतानि न सति कसमासुद्गकुपरिणाममयत्वे सति छद्वामानुभूतेर्मिनतवात्‌ । अय पर- 
माणोरविभागपरिच्छेदरूपदाक्तिसमूहय वरग इत्युच्यते । वगणा समूहो वर्गणा भण्यते | वर्गणासमू- 
लक्षणानि स्पर्दकानि च कानिचिन सति । अथवा कर्मशक्तेः करमेण विरोपब्रद्धिः स्पद्कल- 
क्षण । तथा चोक्तं वैवरगेणासपदधैकाना त्रयाणा लक्षणं --“ध्रगः शक्तिसमूहोऽगोर्हुना वर्गणो- 
दिता । वर्गणाना समूहस्तु सपद सद्धकापरैः'? ॥ ञयभाद्भरागादिविकल्परूपाध्यवसानानि भ~ 


एव ] मोह भी [ न विद्यते ] नदीं विद्यमान है [ प्रयथानो ] आक्षव भी नहीं 
[कमन] कम भी नहीं है [चनो कभ अपि] ओरनो कमैभी [ तस 
नास्ति ] उसके नदीं दै [ जीवस्य ] जीनके [ वगो नास्ति] बग नदीं दे 
[ व्मेणा न ] वणा नदीं है [ कानिचित्‌ स्पधेकानि ] को सधक मी [निव] 
नही द [ अध्यात्मश्यानानि नो ] अध्यारमखान भी. नहीं द [च] जर 
[ अनुमागस्यानानि ] अदभागखान भी [ मव | नहीं दे | जीवस्य ] जीवके 
[ कानिचित्‌ योगखानानि ] कोई योगखान भी [ न संति ] नही ह [वा] 
अथवा [ व॑घस्यानानि ] वेषखान भी [न ] न्दींदे{ च] । ओर [ उद्य 
स्थानानि ] उदयखान भी [ नैव ] नदीं दै [ कानिचित्‌ मागणाख्थानानि |] 
को$ मागैणा खान भी [ न ] नदीं दै [ जीवस्य | जीवक [ स्थितिवंधस्थानानि नो] 
खिति व॑ध खान भी नहीं ह [ वा ] अथवा [ सं्ेरास्पानानि ] स्ेशलान मौ 


९६ रायचन्द्रनेनराल्लमाखयाम्‌ । 


तिरूपो मोहः स सर्वोपि नासि जीवस पुद्रद्रव्यपरिणाममयसे सलयुभूतेभिन्नलात्‌। 
ये भिथ्यालाविरतिकषाययोगरक्षणाः प्रययासते सर्वेपि न सेति जीवश्च पुद्लद्रव्यपरि- 
णाममयवते सलयुभूतेभिन्नलात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयदरचैनावरणीयवेद नीयमोहनीयायुनी- 
मगोत्रातरायरूपं कम तत्सषैमपि नासि जीवख पुद्रुद्रन्यपरिणाममयते सतुभूतेभि- 
ननत्वात्‌ । यखय्पयौपित्रिशरीरयोम्यवस्तुरूयं नोकर्मं तत्सर्वमपि नासि जीवख पुद्ल- 
द्रव्यपरिणाममयते सयतुभूतेर्भिन्नतात्‌ । यः शक्तिसमूहरक्षणो वैः स सर्वोपि नासि 
जीवस पुद्रलदरव्यपरिणाममयत्वे सलनुभतेर्भन्नतलात्‌ । या वगैसमूहरक्षणा वर्या सा 
स्वापि नासि जीवस पुद्ररद्रव्यपरिणाममयते सलतुभूतेभिन्नतवात्‌ । यानि मंदतीव्ररस- 
करमेदरविरिष्टन्यासखक्षणानि सपद्धकानि तानि सवौण्यपि न संति जीवख पुद्रुद्रव्यप- 
रिणाममयत्रे सलङुभूतेभिन्नतवात्‌ । यानि खपैैकलाध्यासे सति विदयुद्धचिसरिणामाति- 
र्तिलरक्षणान्यध्यात्मखनानि तानि सवाण्यपि न संति जीवख पुद्ररद्रव्यपरिणाममः 


ण्य॑ते तानि न संति । उतादावसिपाप्राणकशक्तिरूपाणि घातिकर्मचतुष्टयायुमागखानानि भण्यते | 
गुडखंडदयर्करामृतसमानानि श्युभाषातिकमांनुमागखानानि भण्यते | निंवकाजीरविपहाटहर्पद- 
ब्ान्यञ्चुभाघातिकर्मायुमागस्थानानि च तान्येतानि सर्वाण्यपि जुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न सति | 
कस्मात्‌ , पुद्रकद्रव्यपरिणाममयत्वे सति छद्धातसानुमूतेभिनतवात्‌ । अथ वीर्यातरायक्षयोपशमजनि- 
तमनोवचनकायवर्गणावलंवनकमीदानहेतुमूतातग्रदेशपरिस्पदलक्षणानि योगस्थानानि प्रङति- 
सियनुमागप्रदेशरूपचतुविंधनंधसानानि सुखदुःखाद्चमवरूपण्युदयश्थानानि गयादिमाग॑णा- 
खानानि च सवीण्यपि छद्धनिश्यनयेन जीवस्य न संति । कसमात्‌ , पुदररुद्भ्यपरिणाममयले 


[न] नदीं है [ विद्ुद्धिख्यानानि ] बिद्धि खान भी [ नैव ] नदीं है [ वा] 
अथवा [ संयमरुच्धिश्ानानि ] संयमरूव्वि खान भमी [नो ] नदीं दै [ च] 
जर [ जीवस्य ] जीवे [ जीवस्थानानि ] जीवस्यान सी [ मैव 1] नदीं है [वा] 
अथवा [ गुणस्थानानि ] रणखान मी [ न संति ] नदीं है [येन तु] स्योँकि 
[ एते सर्वे ] ये सभी [ पुद्भलद्रव्यस्य ] पुद्रर द्रन्यके [ परिणामाः ] परि 
णाम ह ॥ दीका--जो काला हरा पीटा छार सफेद बणे (रंग) है वे सभी जीवके नहीं 
है क्योकि पुदररद्रन्यके परिणमनमयपनेको प्रप्र हुए ये बण अपनी अुभूतिसे भिन्न 
दै । १1 सुध दुर्ग भी जीवक नदीं है, क्योंकि ये पुदरक परिणाममय है इसशियि 
अपनी अनुभूतिसे भिन्न ह| २] कटुक ( कडआा ) कसैखा तिक्त ( च्या ) खघ्न 
मीठा ये सव रस भी जीवके नदीं दै, क्योँकि०,.. । २। चिकना रूखा ठंडा 
गस॑ भारी इछका कोमर कटोर-ये सव स्पर्चं भी जीवके नदीं है क्योंकि०.... । ४। 
स्पशोदि सामान्य परिणाममात्ररूप मी जीवके नदीं ह, क्योकि०.... । ५ । ओदा- 
रिक वेक्रियिक आहारक तैजस कार्मण शरीर ये समी जीवके नदीं है, क्योकि०,... 





समयसारः । ९७, 


यत्रे सयुमूतेर्भन्नलात्‌ । यानि प्रतिविरिष्पकृतिरसपरिणामरक्षणान्युभागथानानि 
तानि सवोण्यपि न संति जीवख पुद्रटद्रन्यपरिणाममयते सलयतुभूतेभिन्नलात्‌ । यानि 
कायवाञ्छनोवगेणापरिसदरक्षणानि योगखानामि तामि समौण्यपि न रंति जीवख 
पुदवरुद्रव्यपरिणाममयते सलयतभतेर्भि्त्वात्‌ । यानि प्रतिविरिष्पकृतिपरिणामश्क्षणानि 
वैधथानानि ताति सवीण्यपि न सेति जीवख युद्ररद्रव्यपरिणाममयत्रे सयतुमूतेर्भित्र- 
त्वात्‌ । यानि खफठसंपादनसमर्थकर्मावथारक्षणान्युदयस्थानाति तानि सवौण्यपरि न 
संति जीवख पुदधरद्रन्यपरिणाममयतरे सयनुमूतेभि्चलात्‌ । यानि गृतीन्दियकाययोगवे- 
दकषाय्ञानसंयमदरीनटेश्याभव्यसम्यक्तसंज्ञाहारठक्षणानि मा्गणाखानानि तानि स- 
वीण्वपि न्‌ संति जीवस्य पुद्रुद्व्यपरिणामभयते सलदुमूतेभित्नतवात्‌ । यानि प्रपिवि- 
रिष्टमकरतिकाटांतरसहत्वरक्षणानि धितिवंधानानि तानि सवौण्यपि न संति जीव 


सति शुद्धासावुभूतेर्भि्नलात्‌ । अथ--जीनेन सह काठतरावस्थानरूपाणि धितिवरधस्थानानि 
, कपयद्रेकरूपाणि संेशस्थानानि कपायमंदोदयदूपाणि निद्द्वस्यानानि कषायत्रमहनिरूपाणि 
सयनरुष्धिस्ानानि च सर्वाण्यपि जुदधनिश्वयनयेन जीवस्य न सति । कस्मात्‌; पुदेश्द्व्यपरि- 
णाममयतरे सति शुद्धामावुभूतेमिन्वात्‌ । अथ-जीवस्य शद्धनिश्वयनयेन ““वादरुहमेददी 
वितिषऽरिदी असणि सण्णीण } पजन्तापलत्ता एवं ते चउदसा होति" इति गा्थाकथितक्र- 


न 
| ६ । समचतुरख , न्यग्नोधपरिमडकः; सातिक, ञ्जकः बामन हंडक-ये सव संखानं 
भी जीवे नदीं ६, क्योकि ०,... । ७ । वजञपेमनाराचः बजनाराचः नाराच, अधेलाराच, 
कीक, असंपराप्राङ्धपाटिका संहनन ये भी जीवके नदीं है, क्यो कि०,... | ८ । भ्रीतिरूप 
तम मी जीवक्षा नहीं दै, क्योकि यह्‌ पुदररूपरिणाममय दहै इसण्यि अपनी अनुभूति 
भिन्न है । ९1 अप्रीतिरूप द्वेष भी जीवका नदीं द, कयोँकि० , । १० । यथा तत्छकी 
अप्राततिरूप मोह भी जीवका नदीं है, कथो कि०. .. । ११। भिध्याल, अविरति, कषायः 
प्रमाद, योगखरूप प्रयय ( आक्चघ ) भी जीवे नही दै, स्योकि०.... ! १२ । ज्ञाना- 
वरणीय, दक्षेनावरणीय; वेदनीय, मोहनीय; आयु, नाम, गोत्र, अंतरायखरूप कमं भी 
जीवके नहीं है, स्यो कि०.... । १३। छद पयपरियोंसदित शरीयोग्य वस्ुरूप पुदरछ- 
स्क नोकमै भी जीवे नहीं दै, क्योकि०... । १४ । कर्मके रसकी शक्तिके अवि- 
चाग भरतिच्छेदोका समूदरूप वग भी जीवका नही है, क्योकरि०,,. । १५ । सगौ 
समूहरूप वगैणा भी जीवकफी नहीं है, क्थोकिं० ... | ६ ६। जो मंद ती्ररसल्प कमैके 
समूहकर विशिष्ट वर्गोकी वमणाका खापनरूप स्पथैक दै वे भी जीषके नहीं है, क्यो- 
कि०... | १७ | खपरके एकपतनेका निश्चय आलय होनेपर विदध चैतन्य परिणामसे 
जिनका जुदापना क्षण दै देले अध्यास्मं खन भी जीवके तदी ह क्थोँकि०.,., । १ ८। 
जुद दे विकषेषरूप भरक्ृतिर्योके रसरूप जिनका उष्ण है रेसे अघुमाग खान भी जीवके 
१३ समय 


९८ रायचन्द्रजेनश्चाघ्लमाखायाम्‌ | 


पुदलद्रव्यपरिणाममयले सयतुभूतेर्भित्नलात्‌ । यानि कषायविपाकोदरेकरक्षणानि संग- 
स्ानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवल पुद्रर्रव्यपरिणामायतरे सयनुभूतेर्भिन्रवात्‌ । 
यानि कषायविपाकादुद्रेकटक्षणानि विद्ुद्ध्ानामनि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवख 
पुदरसद्रव्यपरिणाममयतरे सयतुमूतेरभ्नतात्‌ । यानि चाखिमोहविपाकक्रमनिवृत्तिट- 
कषणानि संयमरुन्धिशानानि तानि सवीण्यपि न संति जीवल पुद्ररद्रव्यपरिणाममयले 
सलनुमूतेर्भिच्चलात्‌। यानि पयापापयौप्वादरसुष्द्रियद्वदरियवंद्वियचतुरिद्रियसंसयसं- 
िपचेद्रियरक्षणानि जीवशानानि तानि सवौण्यपि न संति जीवख पुद्रुद्रव्यपरिणाममयलवे 
सलयनुभूतेभिन्नलात्‌ । यानि मिथ्याषटिसासादनसम्य्टष्टिसम्यमिथ्यादष्टि असंयतसम्य्द- 
षटसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसयतापूरवकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिवादरसापरायोपश्चमक- 


मेण बादौरकेद्ियादिचतुर्दशजीवस्थानानि मिध्यादृष्टयादिचतुष्युणसानानि सर्वाण्यपि न संति 
पुदरख््रव्यपरिणाममयते सति छद्धासानुमूतेभिन्वात्‌ । कुतः इति चेत्‌, यतः कारणदिते 
वर्णादिगुणसथानांताः परिणामाः श्ुद्धनिश्वयनयेन पुद्ररुद्रव्यस पर्याया इति । अयमत्रभावार्थः- 
सिद्धातादिशाच्रे अद्युद्धपर्याया्थिकनयेनाम्यैतरे रागादयो बहिरंगे शरीरव्णीपेश्चया व्णौदयोपि 


नदीं है क्योकि०,. । १९ । काय, वचन, मनोरूप बगैणाका चलना जिनका क्षण 
दै देसे योगखान भी जीवक नहीं है, कयोकि०.... । २० । जुदै जद बिशर्षोको छयि 
प्रकृति्ोके परिणाम जिनका लक्षण है एसे ब॑धान भी जीवके नदीं है, क्योकि ०,... 
। २१। अपने फर्क उ्पन्न करनेमे समर्थं कमैकी अवख! जिनका खशूप है पेसे उदय- 
खान भी जीवके नहीं है, क्योंकि ०,...।२२। गति, दद्विय, कायः, योगः वेद, कषाय, ज्ञान; 
सयम, दशन, ठेरया, मन्य, सम्यक्व, संज्ञा, आषार जिनका खरूप है एेसे मागेण- 
खान भी जीवके नहीं है, क्योंकि ०.... । २३ । जुदे जुदे विशेषोंको छिथे प्रकृतिर्या 
कातरे साथ रहना जिनका उक्षण है देसे सितिवैधके स्थान भी जीषके नहीं दैः 
क्योकि ०..... । २४ ॥ कषायके विपाकका दलछष्टपना जिनका रक्षण है देसे संेशखान 
भी जीवके नदीं दै, कयोकि०,... । २५ 1 कपायके बिपाकका मंदपना जिनका ठक्षण 
है देते वि्चुद्धिख्यान भी जीवके नदीं है, क्योकि०.... । २६ । चारित्र मोहके उद्थकी 
कमे निदृत्ति जिनका रक्षण है एेसे संयमरुब्धिल्यान भी जीवे नहीं है, कर्योकि० „.. 
। २७ । पयोप्त, अपयोप्र, बादर, सूम, एकेद्रिय, द्रीद्विय, शींद्विय, चदुरिरिय; संजी, 
असंज्ञी, पंचेद्रिय जिनका छष्ण द ठेसे जीवान मी जीवके नहीं दै, स्योंकि०.... ।२८ 
मिध्यादृष्टि, सासादन सम्यण्ष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि, अतिरतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत प्रमत्त- 
संयतः अप्रमत्तसंयत;) अपूवैकरण, अनिवृत्तिकररण, सृष्षमसापरायः उपर्ांतमोहः क्षीणमो, 
संयोगकेवटी, अयोगकेवठी, जिनका रक्षण है देसे सब गुणखान भी जीवके नहीं दै, क्योकि 
ये पुद्रक द्रव्यके परिणाममय दै इसलिये अपनी अलुभूतिसे भिन्न दै । २९। इस 


# 


समयसारः, | ९९ 


षपकपृष्मसाप्राथोपामककषपकोपा तकषायक्षीणकपायसयोगकेबस्ययोगकेवलिरुक्षणानि 
गुणसानानि तानि सवण्यप्रिन संति जीवख पुद्द्रव्यपरिणाममयत्वे सलतुभूतेभिं्रलात्‌ । 
“वणौचा वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वं एवाख पुंसः । तेनैवांतसत्वतः पर्य- 
तोऽमी नो ष्टाः स्युदैषटमेकं परं खात्‌ ॥ २७ ॥'" ॥ ५० ॥ ५१।५२॥५३॥५४।५५॥ 
नयु वणौदयो यचमी न संति जीव तदा तत्रांतरे कथं संतीति प्राप्यते इति चेत्‌; 
ववहारेण दु एदे जीषर्स दवति वण्णमादीधा । 
गुणठाणंताभावा ण दु केह णिच्छयणयस्स ॥ ५६॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवख भवंति वणीचाः । 
गुणसानांता मावा न तु केचिशधिश्वयनयख ॥ ५६ ॥ 
इह हि व्यवहारनयः किरु पयौयाभ्रितत्वाज्जीवख पुद्ररसेयोगवशादनादिप्रसिद्धवंध- 
पर्यायस्य छुसुमरक्तय कापीपिकवासस इवौपाधिकं भावमवरंन्योखुवमानः प्रभाव प्रख 


जीवाः इत्युक्ताः अत्र पुनरध्यास्रशाघरे युद्धनिश्वयनयेन निषिद्धा इव्युभयत्नापि नयविभागविव- 
क्षया नासति विरोध इति व्णाद्यमावस्य विकषेपव्याख्यानरूपेण सू्रषटरुं गत ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ अथ यदुक्तं पूर्वं सिद्धातादौ जीवस्य वणौदथो व्यवहारेण 
कथिता; अत्र तु प्रागरतम्रये निश्वयनयेन निषिद्धाः तमेवार्थं दृयति;--व्यवहारनयेन त्वेते 


प्रकार ये समी पुद्ररद्रन्यफे परिणाममथ भाव है मे सब जीवे नहीं है । जीव तो परमार्थसे 
चैतन्य शक्तिमाच है ॥ अव इसी अ्थका कठशरूप काव्य कहते है । वणौद्या इयादि । 
अर्थ--बणौदिक अथवा रागमोहादिक कदेहुए सभी भाव इस पुरुष ( आत्मा ) 
से भिन्न है इसीकारण अंतरैष्टिसे देखनेवाङेको ये सब नहीं दीखते केव एकं ॒वचैतन्य- 
भावरूप अभेद्रूप आत्मा ही दीखता है । मावाथे--पस्माथनय अभेद ही है 
इसरिये उस दष्टिसे देखनेपर भेद नदीं दीखता, उस नयफी दृष्टम चैतन्यमात्र पुरुप 
(आत्मा ) ही दीखता है इस कारण बे बणौदिक तथा रागादिक पुरषसे मिन्न दी दै । 
वणफो आदि ठेकर गुणस्थानपर्यत भावोंका खरूप विरोषतासे जानना हो तो गोमटसार 
आदि प्रंथोसे जान ठेना ॥ ५० । ५१। ५२ । ५२ । ५४ । ५५ ॥ 

आगे शिष्य पूता दहै किं बणोदिक भाव जो कै वे यदि जीवके नदीं है तो अन्य 
सिद्धातभरथोमिं धये जीवके ड ठेसा क्यो कदा गया ! -उसकां उत्तर गाथाम कहते दै, 
[ एते ] ये [ वर्णाय; गुणखाननांताः भावाः ] वंदि शाणसानपरयत 
भाव कदे गये ह वे [ व्यवद्यरेण तु ] ग्यवहर नयसे तो [ जीवस भव॑ति ] 
जीवके ही दते है, इसच्यि सूत्रमै कदे दै [ तु ] परव [ निथ्चयनयस्य ] निश्चय 
नये मतसे [ केचित्‌ न ] इनमेसे कोई भी जीवके नहीं दै ॥ दीका--वरदापर 
व्यवरहारनय, पयायाभ्रि्त होनेसे पुद्रलके संयोग अनादिकाठसे भ्रसिद्ध जिसकी वंध- 


१०७ रायचन्द्रनैनशाखरमाडायाम्‌ | 


विदधाति। निश्वयतयस्तु द्रव्याधितत्राकेवर्ख जीवख खाभाविकं भावमवरंग्योखुषमानः 
परभावं प्रष्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वणादयो गुणानां भावा जी- 
वस संति निश्चयेन न सतीति युक्ता प्रज्ञः ॥ ५६ ॥ 
कुतो जीवस वर्णादयो निश्चयेन न संतीति चेत्‌;ः-- 
एएदि य संवंधो जदेव खीरोदर्थं शणेदव्वो । 
ण थ इनि तस्स ताणि इ उव शुणाधिगो जम्हा ॥ ५७ ॥ 
एतैश सं्वषो यथैव क्षीरोदकं जञातन्यः । 
न च भवंति तद तानि तृपयोगगुणाधिको यस्मात्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा खलु सलिरमिधितख क्षीर सण्ठिन सह ॒पएरस्पराबगाहरक्षणे संवे सलपि 
खरक्षणमूतक्षीरतगुणव्याप्यतया सठिठादधिकतवेन प्रतीयमानलवादभेरू्णगुणेनेव सद 


जीवस्य भवति चाद्या गुणसानांता सावा; पयीया न तु कोपिं निश्वयनयेनेति ॥ ५६ ॥ 
एवं निश्वयव्यवहारसमर्थनस्पेण गाथा गता । अथ कस्मालीवस्य निश्चयेन वर्णादयो न स 
तीति पे प्रुत्तरं ददाति;ः--एदेहि य संधो जदेव खीरोदयं सुणेदव्वो एतः 
वर्णादिगुणसखानातैः पूर्वोक्तपययेः सह संवधो यथेव श्षीरनीरसंशेषस्तथा मंतव्यः । न चाद्यु- 
प्णत्वयोरिव तादाल्यसंवधः । कुत इति चेत्‌, ण थ इंति तस्स ताणि हु न च भवंति 
तस्व जीवस ते तु बणौदिगुणख्यानाता भवाः पर्यायाः! कस्मात्‌, उवओगगुणाधिगो जम्हा 
यस्मादुष्णगुणेनाभिरिव केबलङ्ञानदरनयुणेनाधिकः परिपूर्णं इति । ननु वर्णादथो वदिरंगास्तत्र 


पयोय है देसे जीवक ““कसूमके खार रंगसे रगे हर सफेद दखकी तरह” जौपाधिक 
वणौदिभावेंको आङंवनकर प्रवतेती है इसछियि वह व्यवहारनय दूसरेके भावँको 
दूसरोके कहती है । ओर निश्वयनय है वह द्रन्यके आश्रय होनेसे केवर एक जीवके 
खाभाविक्र मावको अवटंवनकर प्रवतेती है सो सब परभावोंको परके नहीं कहती निषेध 
करती है । इसरङ्यि वणेको आदि ठेकर गुणलखानपर्यत जो भान रहँ वे जीवके दै देस 
व्यवहारसे कदा जाता है । ओर निश्चयनयकर जीवके नदीं है देसा कहा जाता है । 
इसतरह भगवानका कथन स्याद्वादकर सहित है ॥ ५६ ॥ 

आगे फिर पूता है कि ये बणौदिक निश्वयकर जीवे क्यों नदीं है १ उसका 
कारण को रेस भन्रका उत्तर कहते हः युततै् संवंधः ] इन वणोदिक भार्वोके 
साय जीवक्रा स्वध [ क्षीरोदकं यथेष जर ओर दूधके एक क्षेत्रानगादरूप सं- 
वंधसरीखा [ज्ञातव्यः ] जानना [च] ओर [तानि] बे [तस्य तुन 
भवंति ] उस जीयके नदीं है यस्मात्‌ ] सकारण जीव [ उषयथोगश्णाधिकः] 
इनसे उपयोग गुणकर अधिक है । इस उपयोग गुणकर जदा जाना जाता है । टीका- 
जेसे जके मिखाहुभा दूष जकके साथ परसपर अवगाहखरूपसंवध होनेपर भी 


समयसारः । १०१ 


तादात्यक्षणसंवंघामावान्न निश्चयेन सकिकमस्ति । तथा वणीदिषूदरद्रन्यपरिणाममिभित- 
स्यालात्मनः पुद्रल्रव्येण सह परस्परावगाहरक्षणे सबंध सलपर खलक्षणमूतोपयोगगुणः 
व्याप्यतया सवंदरव्येभ्योधिकलेन प्रतीयमानलात्‌ अन्नेरूणरुणेनेव सह तादात्म्यलक्षण- 
संवेधाभावाच् निश्चयेन वणौदिपुद्धलपरिणामाः सति ॥ ५७ ॥ 
कथं तर्हिं व्यवहारो विरोधक इति चेत्‌;- 
पथे मुस्संतं पस्सिदृण रोगा भणति वहार । 
खस्सछदि एसो पथो ण य पथो सुस्सदे कोड ॥ ५८ ॥ 
तद जीवे कस्माणं णोकम्माणं च परिसिदुं बप्णं । 
जीवस्स एस वण्णो जिणेदि ववहारदो उन्तो ॥ ५९ ॥ 
गधैरस्षफासखूवा देहो संछाणमाइथा जे थ । 
सव्वे वहारस्स य णिच्छ्यदण्डू वचदिसंति ॥ ६० ॥ 
पथि सुष्यमाणं ष्ट्रा लोका मणंति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एप पंथा न च पंथा उष्यते कथित्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा जीवे कमणां नोकर्मणां च च्छा वर्णं । 
जीवसैप पर्णो जिनन्यैवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥ 
गंधरसस्पदरूमाणि देहः संखानादयो ये च । 
सर्वँ व्यबहारख च निश्वयच्छारे व्यपदिरंति ॥ ६० ॥ 
व्यवहारेण क्षीरनीरवत्सष्टेषसषवधो भवतु नचाम्यतराणा रागादीनां ततराञ्यदधनिश्चयेन भवित- 
व्यमिति । नेवं दरव्यकर्मरवधपिक्षया योसौ असद्रूतव्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थं॑रागादी- 
नाम्ुद्धनिश्चयो भण्यते । वस्तुतस्तु शद्धनिश्वयपिक्षया पुनरञचद्धनिश्वयोपि व्यवहार एवेति 
भावार्थः ॥ ५७ ॥ अथ तर्हिं कृष्णवर्णोय धवख्वर्णोयं पुरुष इति व्यवहारो विरो प्रपरोती- 


स ानकनकनमक ------~-~----------------------------------------- 


अपते खरक्षणभूत दूधपने गुणकर व्याप्पनेसे जठसे अधिकपनेकर प्रतीत होता दै 
क्योकि उसे ओर दुधके तादारम्यखरूपसंव॑धका अमाव है । जैसे अभ्निका ओर 
उप्णपनेका तादात्म्यसंवेध है उसतरह्‌ इनका नदीं दै इसकारण निश्वयसे दधका जल 
नहीं है । उसीतरह्‌ वणीदिक पुद्द्रव्यके परिमाणोंसे मिला हुजा आत्मा पुद्ु्रन्यके 
साथ परसर अवगाह्‌ खरूपसवंध होनेपर भी अपने रक्षणसदित उपयोग शुणके 
व्या्ठपमेकर सव द्रव्यो से जयिकपनेकर प्रतीत होता है । जैसे अभ्निका ओर उष्णपनेका 
तादारम्यखरूपसंवध ह उसतरह आत्माका भौर वणौदिकोंका तादात्म्यसंव॑ध नहीं है । 
इसङियि निश्वयनयकर वणीदिक पुद्रलके परिणाम दै वे जीवके नदीं हँ ॥ ५७ ॥ 
आगे पिर पूता है कि इपतरदसे तो व्यवहारनथ ओर निश्वयनयका विरोध 


१ तात्पयैदरत्ती तु “एव रसगधः दादि टीकास्थित्तपाठ । 


१०२ रायचन्द्रनेनाल्लमाखयाम्‌ । 


यथा पयि प्रथितं कंचित्सा्थं सुष्यमाणमवरोक्य तास्स्थयात्तटुपचारेण पुष्यत्र एष 
पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेपि न निश्वयतो विरिष्टकारदेशरक्षणः कथिदपि पंथा 
मष्येत । तथा जीवे वंधपयौयेणावधितकमैणो नोकरमैणो वर्णस्य तास्स्थयात्तदुपचा- 
रेण जीवसष वर्णं इति व्यवहारोरैश्ानां प्रहापनेपि न नियतो निलयमेवामूर्तखमाव- 
लोपयोगगुणाधिकल जीवख कश्चिदपि वर्णोसि । एवं मंधरससरीरूपशरीरसंथानसंहन- 
नरागढेषमोहप्रययकमैनोकमैवगीवणासदकाध्यासखानायुभागखानयोगखनवधयानो- 


लेवं पवैपक्षे कते सति व्यवहाराविरोध दरीयतीव्येका परातनिका । द्वितीया तु' तये पर्वोत्त 
व्यवहारस्य विरोधं रोकप्रसिदधब्॑तदवारेण परिहरति,--पथे सुस्सतं पस्सिदृण लोग 
भर्णति चवहारी पथि मार्गे सुष्यमाणं साथ दृष्टा व्यवहारिरोका मणति } कि भणति, 
मुस्छदि एसो पंथो रुष्यत एषः प्रयक्षीमूतः पथवः करवभूतैः ण य पथो सुस्सदे 
कोरे न च विरिष्टुद्ाकाशक्षणः पंथा सुष्यते कषिद्पि कितु पंथानमाधारीञय 
तदाधेयभूता जना पुष्यत इति दष्ट॑तगाथा गता । तह जीषे कस्माणं णोकम्माणं च 
परिसदुं वप्णं तथा तेन पथि सार्थटतेन जीवेधिकरएणभूते कर्मनोकमेणां श्॒कादिव्णं श्र 
जीवस्स एस वण्णो जिणहि ववहारदो उन्तो जीवस्य एप वरणो निनर््यवहा- 
एतो भणित इति दा्ट॑तगाथा गता । एवं रसगंधफासा संलाणादीयजे सघ॒दिटधा 
एवमनेनैव द्टंतदार्ातन्यायेन रसगंधस्परसंथानसंहननरागदधेपमोहादयो ये पएवैगाथाप्रैन 
समुदः सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्ह ववदिसंति ते सर्वै व्यवहारनयस्या- 


आता है अविरोध किस तरहसे का जासकता है १ उसका उत्तर ॒दंतद्वारा तीन गा- 
यासे कहते हैः--|[ पथि सुष्यमाणं ] जेसे मारममे चल्तेहुएको छटा हृभा 
[ द्रा ] देखकर [ उयवहारिणः ] व्यवहारी [ लोकाः ] जन [ भणति ] 
कहते दै कि [ एष पंथा ] यह मागै [ शुष्यते ] ख्टता है वहां परमाथैसे बिचारा 
जाय तो [ कथित्‌ पंथा ] कोई मागे [ न च सुष्यते ] नदीं ल्ष्टता, जतेहुए 
जोक ही खटते ई [ तथा 1] उसीतरह [ जीवे ] जीने [कमणां नोक्मणां च] 
कर्मौका ओर नोकर्मोका [वर्णं ] वणे [ दृष्टा ] देखकर [ जीवस्य ] जीवका 
[ एषः वणैः ] यह बणै है पेसा | जिमैः ] जिनेबने [ व्यवहारतः] व्यवहा- 
रते [ उक्तः ] षदा दै [ एवं ] इसीतरद [ गंधरसस्परौरूपाणि ] गथ रस 
स्परे रूप [ देहः संस्थानादथः ] देह संखान आदिक [ये च सँ ] जो सब है 
[ व्यवहारस्य ] वे व्यवहारे दै [ निथयद्रष्टारः; ] रेखा निश्वयनयके देखनेवले ` 
[ ठथपदिदाति ] कते दै ॥ ीका-- जैसे मागैमे जातेहुए साथको छटताहु। 
देख कों कहता दै कि यह मागे छटता है वहां उस मार्गन छुटनेसे साग्र द्टनेका 
उपचार कषा जाता है । रेखा व्यवहारी छोर्कोका कहना है । निश्वयते देखा जाय तो 


समयसरिः । १०३ 


दयशानमागैणाशानधितिव॑पश्ानेशानविङुद्धिखानसंयमटन्धिानजीवशानगुण- 
खानान्यपि व्यवहारतोरैदेवानां पर्ञापनेति निश्वयतो नियमेवामूरचश्लभावखोपयोगयुणे- 
नापिकख ओवेख सवौण्यपिं न संति तादाल्यरक्षणसंवंधामावात्‌ ॥५८।५९॥६०॥ 


मिप्रायेण निश्वय्ग व्युपदिज्नति कथयतीति नासि व्यवहारविरोध; । इति दृष्टंतदार्छताम्या 
व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गाधातरेयं गत ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ एवं डुद्धजीव णएवोपदेय 


माग आकाशके प्रदेरोका पिशेपदहै सो माभैतो कोई टता नहीं है । उसीतरह जीने 
ंधपयीयकर अवित जो कमैका जौर नोकमैका वणे उसे देखकर जीने, खित हो- 
नेसे उसका उपचार कर जीवका यह्‌ वणे है रेसे व्यनेहारसे भगवान्‌ अरदृतदेव शरज्ञापन 
करते ह ्रगट करते है तौ भी निश्वयसे जीव निल ही अमूतेखभाव है भौर उपथोग 
गुणकर्‌ अन्य द्रन्यसे अधिक है भिन्न है इतछ्थि उसके कोद वरणं नहीं दै । इसीतरहं 
सध रस स्पश प शारीर सखान संहनन राग दप मोह प्रयय कर्म॑नोकमे वग वगेणा 
स्पधक अध्यास्मखान अलभागखान योगान वधान उदयस्थान सागणाखान सिति. 
वधस्यान संषिग्यान विद्चद्धिखान संयमरुष्धिखान जीव्यान गुणखान-ये सभी व्यव- 
हारते जीधे अरदैतदेवने के है वौमी निश्वयसे जीव निल ही अमूर॑लभाव दै-जौर 
उपयोगरुणकर अन्यस अधिक है भिन्न है इसलिये उक्ते ये सव नही ह क्योकि इन 
वणीदिभाधोके ओर जीवके तादारम्यक्षणसंवेधका अभाव है ॥ भावा्-ये जो 
वर्णसे छेकर गुणसथानपर्यत माव कर ह ञे सिद्धातमे जीनके के हँ सो उ्यवद्‌ारनयकर 
केगये है निश्चयनयकर जीवके नहीं है । क्योकि जीव तो परमाथकर उपयोगखरूप दै । 
यद फेखा जानसा कि पहले ज्यवदहारनयको असया कदा दै वहां एसा नहीं समञ्चन 
नि स्था असयार्थं है कथंचित्‌ असयार्थं जानना । क्योकि जव एक द्रन्यको जुदा 
पर्यायोसे अभेदरूप असाधारण शुणमात्रको भ्रधानकर कदय जाय तवं परस्पर र््योका 
तिभि्तमिततिकमाय, तथा निमित्से हए पयय ये सव गौण हो जति दै उ एक 
सभेद्रऽयकी दधि उनका प्रतिभास नदीं होता । इर्य बे सव उस द्रन्यमे नहीं द! 
इसतरह्‌ कथंचित्‌ निपेध किया जाता ह । यदि उस द्रव्ये कहा जाय तो ज्यवहारनयसे 
कसते द । रेता भयविभाग है । सो यहां छद्धदरन्यकी द्टिकर कथन दै इसल्यि उन 
सभीको व्यवह्ारलयकर जीवका कहा है एेसा सिद्ध किया है । भौर निमित्तनैमित्तिक- 
आवी रषिर देखा जाय सो कथंचित्‌. सला भी कदसकते ह] यदि सर्वथा 
सदया ही क तो सव व्यवहारका रोष होजाय सव परमार्थका भी छोष दो जायगा । 
इसङियि जिनदेषकाः उपदेश सया्रादरूप दी समश्चना सम्यग्ज्ञानं दे, सवथा पक 


करना मिथ्या है ॥ ५८ । ५९ ६० ॥ 


१०४ रायचन्दरनेनशाल्मादखयाम्‌ । 


ऊुतो जीवख पणीदिभिः सह तादात््यरक्षणः संवेधो नास्तीति चेत्‌; 
तत्थभवे जीवाणं संसारस्थाण होति वप्णादी । 
संसारपणुक्ञाणं णत्थि इ वण्णादञो केई ॥ ६१ ॥ 
तत्र वे जीवानां संसारखानां मवति वणौदयः। 
संसारपरसुक्तानां न संति खट वणौदयः केचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
यकर स्वाखप्यवखासु यदात्मकलेन व्याप्तं भवति तदासकतन्याषरृल्यं न स- 
वति तख तैः सह तादात््यलक्षणः संबेधः श्यात्‌ । ततः सौखप्यवखायु वर्णीचासक- 
तलव्याप्तख भवतो वणौयातसकलन्यापिरात्यख्ाभवतश पुदरखुछ वणौदिभिः सह तादा- 
स्यरक्षणः सं्वधः खात्‌ । ससारावथायां कथंचिदणीदातमकलन्याप्तय भवतो वरणी- 


इति प्रतिपादनमुस्यवेन दाद्चगाथामिः दितीयांतराधिकारो व्यास्यातः । अतः परं जीवस 
निश्चयेन वणीदितादात्म्यसंवंधो नास्तीति पुनरपि ष्डीकरणाथ गाथाष्टकपर्यतं व्यास्यानं करोति । 
तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण बणौदितादात्य भवति सुक्तावखायां नास्तीति ज्ञापनार्थं 
तत्थभवे इलयाग्सूत्रमेकं । ततःपरं जीवस्य वणीदितादात््यमस्तीति दुरमिनिवेदे सति जीवा- 
मावो दूषणं प्रभरोतीति कथनमुस्यषेन जीवो चेवहि इयादिगाथान्रथ । तदनंतरमेकेदि- 
यादिचतुरदशजीवसमासानां जीवेन सह ॒श्ुदधनिश्वयनयेन तादात्म्यं नास्तीति कथनार्थं तथेव 
वणीदितादास्यनिषेषाथ च एकं च दोष्णि इयादिगाथत्रयं | ततश्च पिध्यादृध्यादिचतुरद- 
श्षयुणसानानामपि जीवेन सह शजुद्धनिश्वयनयेन तादात्म्यनिराकरणा्थं तथेवाम्यंतरे रागादि- 
तादाल्यनिषेधार्थं च मोहणकम्भ इयादिपत्तमेक । एवमष्टगाथामिस्तृतीयखले समुदायपात- 
निका । तयथा-अथ कर्थं जीवस्य व्णादिमिः सह ॒तादास्यलक्षणसवधो नास्तीति पष प्रयु- 
त्रं ददाति;ः-तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी तत्रं विवक्षिता- 
विवक्षितमवे संसारस्थानां जीवानामञ्युद्धनयेन ब्णांदयो मवति संसारपसुक्ाणं संसारथमु- 
ताना णत्थि दु वण्णादो केह परस्य वणीदितादाल्यसंवधामावात्‌ । केवल््नानादि- 


आगे पूते है करि वणोदिङके साथ जीघका तादास्य संवैध स्यो नदीं है १ उसका 
उत्तर कहते दै,--{ वणोद्यः ] वभ आदिक है वे [ संसारस्ानां जीवानां ] 
संसारम तिष्ठते हए जीवोकि [ तच्र भवे ] उस संसारम [ अर्वति ] देते दै [ स. 
सारप्र्क्तानां ] संसारे छे हए ( उक्त इए ) जीवोके [ खदु ] निश्वयकर 
[ चणोदयः केचित्‌ ] बणौदिक शोमी [ न संति ] नदीं है । इसमे तादास्य- 
सं्बेध मी नदीं है ॥ टीका जो निश्चयकर सव अवसयाओंम तस्खरूपकर व्याप्तं हो 
'ओर उस रूपी ग्या्तिकर रहित न हो उस बस्तुके साथ उन भनौका तादार्यसं- 
वे है । इसके सव दी जत्रखारभमि वणौदि खरूप पनेकर व्याप्त होता है जौर वणौ- 
दिककी व्या्चिकर शल्य न होता जो पुद्रछ द्रव्य उसका दणीदिक भेक साथ तादा- 


समयसारः । १०५ 


ासकतव्याषिदर्यस्याभपतशवापि मेक्षावखायां सर्वथा व्णाचासकलव्याित्यख 
मवतो वणौयासकलव्याप्तखाभवतथ जीवख व्णीदिभिः सह तादाल्यरक्षणः संवेपो 
न केथंचनापि यात्‌ ॥ ६१॥ 
जीव वणादितादाल्म्यदुरमिनिवेरे दोषशाय॑;- 
जीवो चेच हि दे सव्ये भावाति मण्णसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥ ६२॥ 
जीवशैव छेते स्वे भावा इति मन्यसे यदि हि। 
जीवसयाजीवख च नासति विकेपस्तु ते कित्‌ ॥ ६२ ॥ 
यथा वणोदयो मावाः कमेण भाविताविरभावतिरोभावामिस्तामिसाभिव्यक्तिभिः पुदररुढ्रव्य- 
मवुगच्छेतः पुद्ररख वणौदितादास्मयं प्रथयति । तथा वणौदयो भावाः क्रमेण माविताविभौ- 
वतिरोभावाभिसाभिसाभिन्यक्तिमिरजीवमनुगच्छतो जीवे बणीदितादाल््यं प्रथयतीति 
गुणसिद्धलादिप्य॑धिः सह यथा तादाहम्यसव्रधोस्ि तथा घा तदात्म्यसतवधामप्रादञयुदधनयेनापि 
न सति पुनर्व्णादथः केपि ॥६१॥ इति वर्णादितादास्यनिपेधरूपेण गाथा गता । अथ जीपस्य 
वणादितादातम्यदुरप्रदे सति दोष दशंयति,-जीवो चेच हि एदे स्वे भावत्ति 
मण्णसि जदि दि यथान॑तक्नानव्यव्राधषठुवादिगुणा एव जीवो भवति वणौदियुणा एव 
पुद्ररस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वणौदथः सर्वै भावा मनसि मन्यसे यदि चेत्‌ जीवस्साजी- 
वस्सयणत्थि विसेसो हि दे कोह तदा नि दुपण, विद्यद्कञानदशनखमावजीवस्य जड- 
सम्यक्षण संवंध है । ओर संसारभवसमें कथवित्‌ वणीदिश्वहपपनेसे हुआ तथा 
वणौ दिकखरूपपनेकी व्याप्निरर शल्य न हुभा जो जीव उलतका मोक्ष॒भवसथामं सब तर- 
हसे वणीरिखरूपपनेकी व्यापिकर शल्य होनेसे तथा बणौदिलरूपपनेकर व्याप्त न 
होनेमे वणीदिभावकर तादार्म्यरक्षण संवंध किसीतरह भी नदीं है ॥ भावाथे-जो 
वसतु जिन भार्गौर सव अवखाओंमि व्याप उसके उन भावोकर तादूर्यसंवंध का 
जाता है | सो वणौदिकसे पुदरर तो स्र अवश्यओं व्यापक है ओर जीवके संसारभवखामे 
तो वणौदिक किसीतरह फट सकते है परंतु मोक्ष भवलामे सर्वथा दी नदीं । इसलिये 
जीवका बणीदिफके साथ तादासम्यसंवेध नदीं है फेला न्याय दै ॥ ६१॥ 
आने जीवका वर्णीदिकके साथ तदास्य दी है ेला मिथ्या अभिप्राय करे उसमे य 
दोप है उसे कहते दै,--वणौदिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेबाठेको कहते है कि 
हे मिथ्याअभिप्रायवे। [ यदि हि] जो चू [इति मन्यसे] एला मिग कि [एते 
नावः] ये वणौदिक भाव | सर्वे रि जीर्वा एच ] सभी जीव ह [त ते] तेरे मते 
[ जीवस्य च अजीवस्य ] जीव भर जजीवका [ कश्चित्‌ ] इछ | विदोषः ] 
मेद [ नास्ति ] नदीं र्ण ॥ टीका--जैसे बणादिकमाव द 3 जलुक्रमसे भावित 
रग होना उपजना ओर छिपना नाकषद्ोनारूप ठन उन व्यक्तियों ( पयायो ) कर 
१४ सृमय॒ण 





१०६ रायचन्द्रजेनशाख्रमाखायाम्‌ | 


यसाभिनिवेशः तय शेषद्रव्यासाधारणसख वणौचासकतख पुद्रररक्षणख जीवेन खीकरणा- 
जीवपूदलयोरविरेषप्रसक्तो सलं पुद्रेभ्यो मिन्नख जीवद्रव्ययाभावाद्ववयेव जीवाभावः २ 
संसारावथायामेव जीवख चणीदितादासम्यमिलभिनिवेशेप्ययमेव दोषः- 
जदि ससारत्थाणं जीवाणं तुज्ज्र होंति वण्णादी । 
तम्हा ससारत्था जीवा खवित्तमाचण्णा ॥ ६३ ॥ 
एवं पुरगलदन्वं जीवो तदरक्खणेण सूढमदी । 
णिव्वाणसुवगदो वि य जीवन्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥ 
अथ रंसारथानां जीवानां तव भवेति वणौदयः । 
तस्मात्पंसारथ्ा जीवा रूपित्रमापन्नाः ॥ ६३ ॥ 
एवं पुद्रद्रव्यं जीवस्रथाटक्षणेन मूढमते । 
निवौणसुपगतोपि च जीवत्वं पुद्रर प्राठः ॥ ६४॥ 
यख तु संसारवस्थायां जीवश वणौदितादात्म्यमसीलयमिनिवेशस् तदानीं स 
जीवो रूपित्वमवस्यमवाभरति । रूपितं च रेषद्रव्यसाधारणं कचिद्‌ द्रव्यख रक्षण- 


तवादिरक्षणाजीवस्य च तयैव मते कोपि विशेषो भेदो नासि । ततश्च जीवामवदूपणं प्रातीति 
सूत्रार्थः ॥६२॥ अथ संसारावसायामेव जीवस्य वणौदितादातम्यसंबंधोस्तीति दुरभिनिवेरोपि जीवा- 
सव एव दोष शयुपदिक्ति,-जदि ससारत्थाणं जीवाणं तुञ्क होति वप्णादी 
यदि चेत्ससारस्थजीवानां पुद्रख्स्येव व्णादयो गुणास्तव मतेन तवामिप्रयेणेकातेन भर्व॑तीति 
तम्हा संसारत्था जीवा शूविन्त॑भावण्णा ततः विं दूषणं, संसार्यजीवा अमूंमनं- 
पुद्ररुद्रव्यको अन्वयरूप प्राप्त हुए पुद्ररुदरव्यके दी तादत्म्यखरूपको विसारे द उी- 
तरह वणौदिक भाव क्रमकर भावित आविभौवतिरोभाववाटीं पर्यायोंकर जीवको अ- 
न्वयरूप ्राप्रहुए जीवके वणौदिकके साथ तादारम्यसखरूपको विस्तारे है एेसा जिसका 
अभिप्राय है उक्षके अन्य शेषद्रव्योसे असाधारण वणौदिखरूपपनारूप जो पुद्र्द्रव्य- 
का रक्षण उसको जीवकर अगीकार करनेसे जीव ओर पुद्रम अविशेषका प्रसंग होगा। 
ेसा होनेसे पुद्रखसे जुदा जीवद्रन्यका अभाव होगा । तव॒ जीवद्रन्यका दही अभावदहो 
जायगा ॥ भावाथ जैसे वणौदि पुद्ररद्रन्यके साथ तादात्म्यखरूप दै उसीतरहं 
जीवके साथ भी तादात्म्यखरूप दोय तो जीव पुद्रलमें ङछभी मेद न रहै तब जीवक्रा 
भी अभाव दो जाय । यह्‌ बड़ा दोष आजाय ॥ ६२ ॥ 

आगे संसारअधस्थामें ही जीवको चर्णादिकसे तादास्म्य है ेसा अभिप्राय होतेपर 
भी यही दोष आता दै एसा कते दैः--[ अथ ] अथवा [संसारस्थानां जीवा- 
नां ] संसारे तिष्ठते हए जीवोके [ तव ] तेरे मतमें | वणोदयः ] बणोदिक ता- 
दात्म्यखरूप [ भवति ] ह [ तस्मात्‌ ] तो इसीकारण [ संसारस्था; जीवाः ] 
संसारम खित जीव [ रूपित्वं आपन्नाः ] रूपीपनेको प्राप्त होगये । [ एवं ] पेसा 


समयसारः । १०७ 


मसि । ततो रूपित्रेन रक्ष्यमाणं य्िचिद्धवति स जीवो भवति । रूपितेन रश्यमाणं 
पुद्वरदरव्यमेव भवति । एव पुद्रद्रन्यमेव खयं जीपो भवति न पुनरितरः कतरोपि । 
तथा च सति मोक्षावशथायामपि नियखरक्षणरक्षितख द्रव्यख सवीखप्यवथाखनपा- 
पित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्रखद्रव्यमेव खयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च 
सति तस्यापि पुदररेभ्यो भिन्रख जीवद्रन्यसखाभावात्‌ मवलेव जीवाभाषः । एवमेतत्‌ धितं 


तज्गानादिचतुष्टयखमावरक्षणं यक्ला शुहृृष्णादिरक्षणं रूपित्वमापना भवति । अथ- 
एवं पुग्गलदव्वं जीवो तह रक्छणेण सूटभरं एव एोक्तपरकारेण जीवस्य रूपिले 
सति पुद्रखद्रव्यमेव जीवः नान्यः कोपि विडुद्धचैतन्यचमत्कारमात्र्लव लक्षणेन तवामिप्रायेण हे 
मूढमते न केषकं संसारावस्थायां पद्र एव जीवं प्राप्तः णिब्वाणष्ुवगदो वि य जी- 
वत्तं पुग पत्तो निषीणसुपगतोपि युद्रर एव जीवल प्रातः नान्यः कोपि चिदपः। कमा- 
दिति चेत्‌, व्णीदितादातम्यस्य पुद्रकद्व्यस्येव निपेधयितुमशचक्यत्ादिति भवलेव जीबाभावः ] किं 
च संसारावश्यायामेकातेन वर्णादितादाप्मये सति मोक्ष एव न धटते, कस्मादिति चेत्‌ केवल- 
्ञामादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्यैष मोक्षंज्ञा सा च जीवस्य पुद्ररते सति न संभ- 


होनेपर [ पुद्धलद्रच्यं ] पुद्रशद्रन्य दी [जीवः] जीव सिद्ध हुमा [ तथालक्षणेन] 
प्ररे रक्षणके समान जीवक रक्षण दोनेसे [ सूढभते ] दे गूब्डुदधि [ निवीणं ] 
निवौणको [ उपगतोपि च ] प्राप्हमा [ पुद्रलः ] पुद्रल दी [ जीवत्वं ] जीव- 
पनेको [ प्राप; ] प्राप्त हमा ॥ टीक्षा--जिसफे मतम संसारवस्यमें जीवक षणा 
दिभावोंकर सदित तादातम्यसंबध दै पेसा अभिप्राय है उसके संसारञवसाफे समय 
वह जीव रूपीपमेको अवदय प्राप्त होता है । ओर रूपीपना किसी द्रग्यका असाधारण 
अन्यद्रव्योते जुदा र्षण दै । इसल्यि रपीपने उक्षणमात्रसे जो इछ है बही जीव दै 
इसतरद रूपीपनेसे ठक्ष्यमाण पुद्ररदरव्य ही है । इसप्रकार पुद्रद्रम्य ही आप जीव दै 
अन्य कोई नहीं है । पेखा होनेपर मेोक्षभवस्थामे भी पुद्ररद्रन्य दी जाप जीव होता है । 
कोकरि जो द्रव्य है बह निय अपने रक्षणकर छक्षित दै वह सभी अवसाम जवि- 
नाशसखमाव है इसलियि अनादिनिधन है इसकारण पुद्रर ही जीव दै अन्य कोद जुदा 
नदीं है । रेसा होनेपर पुद्रलोसे भिन्न जीवद्रन्यक्रा अभाव होनेसे जीवका अभावदी सिद्ध 
हुआ । इसख्यि यद्‌ निधित हमा कि वणोदिकभाव है वे जीव नदींदै॥ सावा्थ- 
जो कोई चणौदिभारवकर जीबके संसारभवस्यामे भी तादास्मयसंवेष मानता दै उसके मी 
जीवा अभाव ही आता है क्योकि वणादिक मूर्वीकदरव्यके र्षण द े्ा मूर्ती 
पुद्रखद्रम्य है । वह बणौदिकरूप जीव माना जाय तब जीवभी पूद्रक दहो हषर 1 
जव जीव मोक्ष होय तव वहां भी पुद्रढ दी ठे तव पुद्र्से जुदा तो जीव नर्ही 
सिद्ध हो । इसतरह जीवका जमाव अनि । सक्थि बणादिक जीवके नहीं द पेसा 


१०८ रोयचन्द्रनेनामाछायाम्‌ | 


यदरणीदयो भावा न जीव इति ॥ ६३ ॥ ६४॥ 
एषः च दोण्णि त्तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 
वाद्रपल्त्तिदरा पयडीअे णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥ 
एदेहि य णिन्वत्ता जीवट्ाणाउ करणभूदाहि । 
पथडीरिं पुग्गरमहइरहि ताहि कं 'मण्णदे जीवो ॥ दद ॥ 
एकं वा ट तच्रीणि च चारि च प॑चेन्दरियाणि जीवाः 
वाद्रपयीपेतराः प्रकृतयो नासकमेणः ॥ ६५ ॥ 
एतामिश्च निवृत्तानि जीवखानानि केरणभूतामिः । 
प्रकृतिभिः पुदरमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥ ६६ ॥ 
निश्वयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्ात्‌ येन करिथते तत्तदेवेति कृतवा यया कनकपत्रं 
कनकेन क्रियमाणे कनकमेव न खन्यत्‌ । तथा जीव्ानानि वादरसृष्केप्रियदवितरिचतु- 
पचेद्रियपयीपापर्यापामिधानामिः पुद्धखमयीभिः नामकरमप्रकृतिमिः क्रियमाणानि पुद्रछ 
वतीति भावार्थः ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ एवं जीवस्य वणोदितादात्म्ये सति जीवामावदूपणद्ररेण 
गाथात्रयं गत | उथेवं सितं बादरसूक्षैकेद्धियादिसंज्गिपचेद्वियपर्यैतचतुश्शजीवसानानि डुद्ध- 
निश्चयेन जीवखखूपं न भवंति तथा देहगता व्णीदयोपीयविदपतिः--एकद्ित्रिचतुःपरचद्रि- 
यसंब्यसंज्ञिबादरपर्यापितराभिधानाः प्रकृतयो भवेति । कस्य संवंधिन्यो नामकर्मण इति | 
सअथ--एताभिरपृत्तौतींदवियनिरंजनपरमातमतविलक्षणामिनौमकर्मप्रकतिभिः पुद्रमथीभिः पू- 
निश्चय है ॥ ६३६४ ॥ । 
आगे इसी अरथ॑का विशेष कढते दैः-[ एक वा ] एकेद्धिय [ डे † दीद्रिय [ची- 
णिच] जीद्विय [ चत्वारि च] चदुरिद्रिय [पंचेंद्रियाणि] परचैन्रि [जीवाः] 
जीव तथा [ बाद्रपयासेतराः ] बादर सूष्षम पयौप्त अपर्याप्त ये जीव ह वे [नाम- 
कमणः ] नामकमकी [ प्रकरूतथः ] प्रकृतिया है [ एताभिः च ] इन भकति- 
योकर ही [ करणभूताभिः ] करणखरूप दोकर [ जीवस्थानानि ] जीघरसमास 
[ निषत्तानि ] स्वेग्ये दै [ ताभिः] उन |[ पुद्धलमथीभिः] पुद्रर्मय 
[ परक्कतिभिः ] प्ररभ्यसे रचेहुरको [ जीवः ] जीव [ कथं] केसे [ मण्यते ] 
कह सकते हैँ । टीका निश्वयनयकर कम ओर करणमें अभेदमाव है इस न्यायकरं 
जो जिसकर कियाजाय वह्‌ वही दै । एेखा होनेपर जैसे सुवणैका पत्र सुवणैकर किथा सो 
वह पत्र सुबणे ही है अन्य तो कुछ नदी उसीतरद ये जीवखान दँ वे वाद्र पुष्ष्म 
एकेद्रिय द्रीद्रिय बीद्रिय चतुरिद्रिय पेचेद्रिय बे सव प्याप्र अपर्याप्र है वे सभी पुद्रकमयी 
नासकसेकी प्रकृतियां ह बे करणरूप हँ उनकर किये गये दै इसल्ि प्रकी हषे 
जीन नहीं द । तथा नामकमेकी भरकृति्यो के पुद्रङ्मयपना आगमे प्रसिद्ध है । ओर 
जो प्रयश्च देखनेमे आनेवले श्ररीरञआदि मूरतीकमाच है वे पुद्रक कमैभरकृतियोके कायै 


समयसारः | १०९ 


एव न तु जीवः । नामकर्ममरकृतीनां पुद्ररुमयतवं चागमप्रसिद्धं द्दयमानशरीराकारादि- 
मूतकायलिमेवं च । एवं गंरसस्पशरूपशरीरसखानसंहननान्यपि पुद्रमयनामकर्- 
तिनिवृत्ततवे सति तदव्यतिरेकाजीवथनैोक्तानि । ततो न वणीदयो जीव इति निश्वय- 
सिद्धातः । “(निवेदयते येन यदव वचित्तेव तत्यान्न कथं च नान्यत्‌ । स्क्मेण निर्त्त- 
मिहासिकोदे प्रयंति सफमं न कथेचनासिं ॥ ३८ ॥” “वणादिसामग्यमिदं विदंतु 
निमणमेकस्य हि पुद्धरस्य । ततोस्तिदं पु एव नाता यतः स विन्ञानधनखतोन्य; 
॥ २९ ॥` ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
शेषमन्यद्वदारमाप्रै-- 
पल्न्तापललत्ता जे सद्मा वाद्रा थ जे चेव। 
देदस्स जीवसण्णा सत्ते ववदहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥ 
पयातापर्याक् ये सुक्ष्म बादराश्च ये चैव । 
देहस्य जीवसंज्ञा; सूत्रे व्यदारतः उक्ताः ॥ ६७॥ 
यत्िर भादरस्कैद्रियदवितरिचतुःपंचेदरियपयातिपयांता इति शरीरस्य संज्ञाः सत्र 
वोक्ताभिरमिवैतितानि चतुर्दशजीवस्थानानि निश्वयनयेन कथं जीवा भवति ८ न कथमपि । 
तधाहि-यथा सक्मेण करणभूतेन निररैतमसिकोशा सवमेव भवति तथा पुद्रकमयप्रज़ृतिमिर्निष्पनानि 
जीवस्थानानि पुद्ररु्रव्यलरूपाण्येव भवति न च जीवखरूपाणि । तथा तेनैव जीवस्ानद््तेन 
तदाश्रिता वर्णादथोपि पुद्ररुखरूपा भवतति न च जीवेखरूपा इयभिप्रायः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
भथ--ग्रथातरे प्ीपतापयोप्तवाद्रसूहमजीवाः कथ्यंते तत्कथ धटत इति परपक्षे परिहारं 
ददाति,--पल्लत्तापल्त्ता जे सहमा बादरा थ जे चेव प्यात्तपयोक्ता ये जीवाः 


हैँ उनकर अनुमानप्रमाणसे दी सिद्ध है । इसीतरह गंध रस स्प रूप श्षरीर संखान 
संहनन-ये भी नामकभैकी प्रकृति्यकर किचिहुए हैँ इसख्यि उस पुद्ररसे अभेदरूप दै 
इसीकारण जीवखान पुद्ररमय कहने चाहिये । इसक्ारण ये वणीदिक जीव नदीं हैँ 
ठेसा निश्चयनयका सिद्धांत षै ॥ यष इसी अथैका कलश्चरूप काव्य दै । निरवदयते 
दयादि । अर्भ जिस वरस्तुकर जो इछ भाव बने बह भाव वस्तु ही है ङ अन्य वस्तु 
नदीं है । जैसे रूपे सोनेकर खज्गका ८ तछ्वारका ) कोश बना उसे लोक रूपा सोना 
ही देखते है खक्नको तो किसीतरदभी नदीं देखते] भावार्भ--वणीदिक पुद्रक्से घने दै 
ब पुद्रखदी है जीव नदीं हैँ ॥ अव दूसरा क्ते है । वणोदि यादि । अथ-मो 
ज्ञानी जनो । थे वणौदिक शुणसखानपर्थत भाव दै वे सभी एक युदरकके रे है ठेसा ठम 
जानो इसलिये ये पुदरछ दी हौ आत्मा न हो । क्योकि आत्मा तो विज्ञानघन है ज्ञानका 
पुज हे | ईदसकारण &न वणीदिकोसे अन्य ही है ॥ ६५६१ ॥ 

आगे कहते है कि इस ज्ञानघन आस्माके सिवाय अन्य छ है उनको जीव कना 
सो सब ही व्यवदारमात्र दै थे ] जो [ पर्थापतापयौसा; ] पर्या अपयोपत, 


११० रायचन्रजैनशाल्नमाखयाम्‌ । 


जीवसंज्ञावेनोक्ताः अप्रयोजनार्थैः परपरसिद्धा घृतपयवदल्यवहारः । यथा हि कस्यचिदान- 
न्म्रसिद्धैकधूतकुमस्य तदितरङुमानभिहस्य ्रवोधनाय योऽयं पृतङुंमः स शण्मयो न 
धृतमय इति तत्रिद्ध्या मे प्रतछ्ुमव्यवहारः तथास्याज्ञानिनो लोकसय संसारपि- 
द्घाञ्चुद्धजीवस्य शुद्धजीवानमिज्ञस्य प्रवोधनाय योयं वणौदिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयो न 
वृणौदिमयः इति तस्रसिद्ला जीवे वणौदिमल्छवहारः । '“ृतकुमामिधनेपि इमो 


कथिताः सूदुमवादरश्चैव ये कथिताः देहरस जीवसण्णा सत्ते ववहारदो उत्ता 
पर्याततापर्यापतदेहं दष्टा परयां्तप्यीप्तवादरूद्ेमविरक्षणपरमचिन्योतिरक्षणद्यद्धामखरूपातयधमम्‌- 
तस्य देहस्य सा जीवसंज्ञा कथिता ] क, सूत्रे परमागमे । कस्मात्‌, व्यवहारादिति नास्ति दोपः । 
एवं जीवसानानि जीवसानाभ्रिता व्णीदयश्च निश्वयेन जीवखरूपं न वतीति कथनख्येण 





[ ये चैव ] ओर जो [ सक्षमा वाद्राश्च 1 सुक्ष्म बादर अदि जितनी [ देहस्य ] 
देदकी [ जीवसंज्ञाः ] जीवसंज्ञा कदीं है वह सभी [ सूत्रे ] सञ्जम [ व्यवहा 
रत; ] व्यवहारनयकर [ उक्ताः ] कदी है । दीक्ा--निश्चयकर यह जानना कि 
वाद्र सूष्ष्म एकद्विय दींद्रिय चंद्रि चतुरिद्विय प॑चेद्रिय पयो अपयोप्त रसे शरीरको 
सूत्रमे जीवसंज्ञापनेकर कदा है । वहां परी प्रसिद्धिकर धृतके घडेकी तरह व्यवहार 
है । यह ज्यबहार अभरयोजनभूत है ! उसको प्रगट कते है--जैसे कोई पुरुष एे्ा थां 
कि जिसने जन्मसे केकर धीका ही घडा देखाथा धृृतसे रीता जुदा धट नहीं देखा 
उसके समघ्नानेके छिये एेसा कहते हैँ कि यह धृतका घट है चह मद्धीमय है धृतमय 
नहीं है पेते उस पुरुषके धृतके घटकी प्रसिद्धिसे समक्चानेवाखा भी धृतका घट कता है 
फेला न्यवदार है 1 उसीतरह इस अज्ञानी छोकके अनादि संसारसे छेकर अशुद्ध जीव 
ही प्रसिद्ध है शुद्ध जीवको नहीं जानता उसको द्ध जीवका ज्ञान करानेके खयि ठेसा 
सूत्रम कहा है कि यह्‌ वर्णादिमान्‌ जीव कहा जाता है वह्‌ ज्ञानमय है वणौदिमय नदीं 
है इसतरह्‌ उस अज्ञानी छोकके वणादिमान्‌ प्रसिद्ध दै । उस प्रसिद्धिकर जीवम वणोदि- 
मानपनेका व्यवहार सूत्रम किया है । अव इसी अथैका करशरूप काव्य कते ह ! 
छृतंङ्मा । इयादि । अथ--घृतका ऊंम है रेखा कनेर भी छम दै वह धृतमय 
नहीं है त्तिकाहीका दै उसीतरह जीव चणीदिमान्‌ है एसा कहमेपर मी चणोदिमान्‌ 
नदी है ज्ञानधनही दै । मावा्थ--जिसने पडे घटको सरत्तिकाका नदीं जाना भौर ध्रृतके 
भरे घटको रोक धृतका घट कहते ह एेसा सुना वयं यही जाना कि घट घृतका ही कष्टा 
जाता है उसको समश्चानेके ण्यि मृत्तिकाका घट जाननेबाका मृत्तिकाका घट कहकर 
समश्चाता है । उसीतरह ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जिसने जाना नदीं सौर वणीदिकके 
संनंधरूप दी जीवको जाना उसके समश्षानेको सूत्रम भी कदा है कि यह वणोदिमान्‌ 
है सो जीर है एेसा व्यवहमर है निश्चयसे वणा दिमान्‌ पुद्रल है जीव नहीं है । जीव 


समयसारः । १११ 


धृतमयो न भेत्‌ । जीवो वणोदिमजीवजल्यनेपि न तन्मयः ॥ ४० ॥” ६७ ॥ 
एतदपि सितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इतिः-- 
मोदणकम्मर्छुदया इ चण्णिया जे इमे गुणडाणा। 
ते क इवंति जीवा जे णिचमचेदणा उत्ता॥ ६८ ॥ 
मोहनकमैण उदया वणितामि यानीमानि गुणखानामि । 
तानि कथं भवैति जीवा यानि निल्मचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥ 
मिथ्यादृ्टयादीति गुणखानानि हि पौदटिकमोहकर्मरृतिविपाकपूषकतरे सति निय- 
चेतनत्वात्‌ कारणाठुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूरवैका यवा यवा एवेति न्यायेन पुद्रल 
एव न तु जीवः । गुणसानानां निलयमचेतनलं चागमातरैतन्यखमावव्यायासनोतिरि 
ततेन विवेचकैः खयसुपरभ्यमानत्वाच प्रसाध्य । एवं रागदेषमोदभययकैनोकरमवर्भ- 
गाथात्रयं गतं ॥ ६७ ॥ अथ नं केषडं वदिरेगवर्णादयो डुद्धनिश्वयेन जीवखदूपं न भव॑ति 
भ्यतरमिथ्यात्वादिगुणस्थानरूपरागादयोपि न ॒मव॑तीति सितः-मोहणकस्मस्घुदथा 
दु वण्णिदा जे इमे गुणङ्ाणां निमीहपरमचैतन्यप्रकाशल्क्षणपरमात्मतच्चप्रतिपक्षभूता- 
मायविदाक्दशीकदायमानसंतानागतमोहकर्मोदयत्सकाशात्‌ यानीमानि वर्णितानि कथितानि 
गुणस्थानानि । तथा चोक्तं '“गुणसण्णा सा च मोहजोगमवा" ते कह हवति जीवा 
तानि कर्थं वैति जीवा न कथमपि । कथभूतानि, ते णिच्वमचेदणा उत्ता यबष्यञुदध- 
तो क्षानधन है एेसा जानना ॥ ६७॥ 
आगे कते दै कि जैसे बणीदिकभाव जीव नहीं है उसीतरह यह भी खितहुभा 
कि रागादिकमाव भी जीव नरी है यानि इमानि] जो ये [ गुणस्थानानि। 
गुणस्यान दै वे [ मोहनकर्मण उदयात्‌ तु ] मोदकर्मके उद्यसे दते ह रेसे 
[ वर्णितानि ] सर्वके आगमे वणेन क्यिगये दै [ तानि ] बे [ जीवाः ] जीव 
[ कर्थं ] कै [ भर्वति ] हो सकते दै १ नदीं शोखकते क्योकि [ धानि ] जो 
[ निलयं ] मेका [ अचेतनानि ] अचेतन [ उक्तानि ] ्दे दै ॥ दीका--जो 
ये मिध्यादृष्टिभादि युणखान है बे पुद्रकरूप मोदकर्मकी प्रकृतिके "ऽद्य दोनेसे होते 
द इसल्यि निल ही अयेतन द क्योकि जैसा कारण होता दै उसीके अनुसार का होता 
है । जसे जौसे जौ होते है पै यव दीं द इसन्यायकर वे पुरक ही दै जीव नदीं दै। 
यहां गुणसयानोंफो निय अयेतनपना आगमसे सिद्ध है ओर चैतन्यसभावकर व्याप्त 
आसमासे भि्नपनेकर मेद '्ञानी पुरुपोंकर खयं प्राप्यमान हैः इस दैतुसे सिद्ध करना । 
चैतन्या आातमाकि अज्ुभवसे ये वाह्य है इसलिये अचेतन ही ह । इसीतरद्‌ राग द्वेष 
मोह प्रयय क्यं नोकमै बग वभैणा स्पधंक अध्यात्मखान अलुभागखान योगस्थान ब॑ध- 
खान उद्यखान मागैणाखान खितिवंधखान संश्यान विटद्सथान सपसङढन्मिखान 
थे सभी पुद्रलकर्मपूर्ैक दोनिते निल जवेतनपनेकर णुद दी है, जीव नहीं दै एसा 


११२ . रायचन्द्रजैनशाख्लमाडायाम्‌ । 


वगैणासपददकाध्यासखानाहुभागथानयोगखानवंधखनोदययथानम्गणाख्नथितिवध- 

खनरेञ्ेशथानविदुद्धखथानसंयमलव्धिखानान्यपि पुद्ररुपूैकवे सति निलयमचेतमत्वाघु- 
दरु एव न तु जीव इति खयमायतं । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तर्हि 
को जीव इति चेत्‌ । “अना्नेतमचलं खसंवेचमिदं स्फुटं । जीवः खयं तु चैतन्यसुतैश्व- 
कचकायते ॥ ४१ ॥ वर्णाचैः सहितस्तथा विरहितो देधास्यजीवो यतो नामूर॑त्रसुपख 


निश्चयेन चेतनानि तथापिं श्युद्धनिश्चयेन नियं सर्ैकार्मचेतनानि । अशुद्धनिश्वयस्तु वस्तुतो 
यद्यपि दव्यकमपेक्षयाम्यंतररागादयश्ेतन। इति मल्वा निश्वयसंज्ञा मते तथापि जुद्धनिश्वया- 


सयं ( अपने आप ) सिद्धहुभा इसल्यि रागादिकभाव जीव नहीं है रेषा भी सिद्ध 
हमा 1 सावा पुदरककके उद्यके निमित्तसे हुए चैतन्यके विकार भी पुद्रर ही दै 
क्योकि शुद्धदरन्यार्थिकनयकी रृष्टिमे चैतन्य अभेद्रूप है ओर इसके परिणाम मी खा- 
भाविक छुद्ध ज्ञान द्येन है इसकारण परनिमित्तसे जो निकार होते है बे चैतन्यसरीखे 
दीखते है तौभी चैतन्यकी सर्वं अवस्थाओंमें व्यापक नहीं है इसलिये चेत्तन्य रत्य (जड) 
है । इसतरह जो जड है वह्‌ पुर है एेसा निश्चय हुमा ॥ अगे पूते हँ कि वणौ- 
दिक ओर रागादिक जीव नदीं है तो जीष कौन है उसका उत्तररूप शोक कहते है | 
अनाद्य इयादि । अर्भ जीव है बह चेरन्य है यह्‌ अपने आप अतिशयकर चम- 
त्काररूप प्रकाशमान है । अनादि है किसी समयमे नया नदीं उन्न हुभा । अनत है 
जिसका किसी कारम विनाशा नदीं है । भच हे चैतन्यपनेसे -अन्यरूप (चराचर) 
कभी नदीं होता । खसंवेद्य है, आपही कर जाना जाता है ओर प्रगट है छिपाहुज 
नदीं है | आगे दूसरे क्षणके अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषणो दूर करनेखिये कान्य 
कहते ई वणाः इ्यादि। अथै-यदि जीवक रक्षण अमूर्तीकपना कय जाय तो 
अजीवपदाथे भी दो प्रकार है धर्मं अधमे आकाश्च कार-ये तो बणादिभावसे रहित 
हैँ ओर पुद्रङ बणौदिसहित है इसण्यि अमूर्तीकपनेको अरहणकर सोक जीरके यथाथे- 
सरूपको नहीं देखता । इसमें अतिव्याप्ति दोष अता दहै । वणीदिकसे रागादिका भी 
हण है सो रागादिकं जीका छक्षण कष्या जाय तो उनकी व्यापि पुद्रक्से दी है जी- 
चरकी सव अबसाओंमे व्यापि नहीं इसखिये अव्या दोष आता है । इसतरह मेद्‌ 
ज्ञानी युरषनि परीक्षाकर अतिव्याप्ति अन्यापि दोषसे रहित चेत्तमपना दी रक्षण कहा 
है बही ठीक है । उसीने जीवका यथाथैखरूप प्रगट क्रिया है । जीवसे कभी चराचर 
नहीं है सदा मौजूद है । इसछ्यि जगत्‌ इसी रक्षणको अवरुवन करे इसीसे यथार्थ 
जीवका ब्रहण होता है ।॥ अगे पसे रक्षणकर जीव प्रगट दहैतौ भी अज्ञानी लोकोको 
इसक्रा अज्ञान किसतरह रहता है ? उसको आचाय आश्य तथा चेदसहित कहते है- 
जीवाद्‌ इलादि । अथे--इसतरह पूैकथित लक्षणसे जीवसे अजीव मिनन दहै सो 
ज्ञानीजन उसे अपने आप प्रगट उघडता अनुभव करते दै तौभी अज्ञानी जनके यदं 


समयसारः । ११३ 


पश्यति अगभरीव्य तत्वं ततः । इलारोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्तं व्य॑जितजीवतत्वमचरं चैतन्यमारग्यतां ॥ ४२ ॥ जीवादजीवमिति रश्षणतो 
विभिन्नं ज्ञानी जनोमुमवति खयसृहसतं । अज्ञानिनो मिरधिप्रषिजंभितोयं मोहस्तु त- 
त्कथमहो वत नानटीति ॥ ४२ ॥ नानव्वतां तथापि--“असिमन्ननादिनि महयविवेक- 
नाव्ये वणीदिमान्नटति पुरर एव नान्यः। रागादिपुद्ररविकारविरुददधवेतन्यधातुमयम्‌- 
तिरय च जीवः ॥ ४४ ॥' “र्थं ज्ञानक्रकचकरनापाटनं नाययित्वा जीवाजीब सफुट- 


पेक्षया व्यव्हार एव | इति व्यास्यान निशथयव्यवहारनयविचारकले सवत्र ज्ञातव्यं । एवमभ्यैतरे 
यथा मिथ्याटृष्यादिगुणस्थानानि जीवखष्पं न भवंति तथा रागादयोपि छ्द्धजीवघरूप न भव- 
+ 


अमर्यादरूप मोह ( भक्षान ) प्रगट कैरुता हुभा क्यो अयत चर्य करता दै १ यद्‌ हमको 
वदा अचंभा हे रथा खेद ह ॥ फिर भी इसका निपेध करते हँ कि मोद्‌ चय करता है 
तोकरेतो भी यह्‌ ला है-अस्मिन्‌ श्यादि। अ्थ--यह अनादि कारका बडा 
अनिवेकफा नृय षै उसमे बणादिमान्‌ पुदरर ही गरू करता है अन्य कोई नदीं दै । 
अभेदज्ञानमे पुर ही अनेकधरकार दीखता है जीव तो अनेक प्रकार नदी है । 
य जीव, रागादिक जो कि पदरर्ते हए निकार दँ उनसे विलक्षण शद्ध चेतन्य धादुमय 
मूर्धि दै । भावार्भ--यगादि चैतन्यविकारको देख पसा भ्रम त करना करिये भी 
चैतन्य ही है क्योकि चैतन्यकी सव अवस्धाओमि उयापकर रदे तव चैतन्यके कहे जायं 
सो रेखा नटी ६ सोश्वजवसामे इनका अभाव ' है । तथा इनका अनुभव भी 
आङढतामय दु-खर्प है । यैतन्यफा अनुभव निराज्ुक है वही जीवका खभाव है णेसा 
जानना ॥ आगे सेद्क्षानफी प्रवृत्तिपूवैक यह्‌ नाता द्रग्य आप प्रगट ह्येता दै 
देसे महिमा कहकर भभिकारः पूण करते दै । उसका करूप फाव्य कते 
६ । इत्थं यादि । अर्थ-दसपरकार ज्ञानरूप करोसकी _करनाका वारवार 
अभ्यास करना उसफो नचाकर जीव ओर अजीव दोनो भरगटपनेसे जबतक जुदे न 
हु तव्त्तक यद्‌ ज्ञाता दन्य आत्मा) समस्त पदार्थों ज्यापकर तथा प्रगट विकासरूम 
हई चैतन्यमात्र शक्तिकर अपने आप्र अतिवेगसे अतिशयसे प्रगट होता इभा ॥ 
नावाभ--जीव अजीव दोनों अनादिकारसे संयोगरूप दै सो अन्ञानसे एकसरीखे 
दीसते दै । वहां भेदज्ञाने अभ्याससे जवतक प्रगठ जुदे न हए अर्यात्‌ जीव क्मोसे 
ट मोक्षको प्राप्त न हभा तथतक यह क्ञादा्रव्य जीव अपनी क्ञानश्षक्तिकर समस्त 
वस्तुको जानकर अतिवेगसे आप प्रगट हज । यहां एसा ताद्य है कि सम्यग 
होनेके वाद्‌ जवतक केवजञान उत्यन्न नहीं होता तवतक तो सवेक्ञके आगमस उत्पन्न 
हए शुतज्ञानकर समस्त व्तुओका संक्षेप तथा विल्तारसे परोक्षक्ञान दोता है वसं 
्ञानखरूप आत्माका जो अदुभव होता है बही इसका प्रगट दोना दै । ओर जव घातिया 
कमि नासे केवल क्ञान प्रगट दो जाता है तत्र सब वस्तु्ओंको साक्षात्‌ प्रयक्ष 
१५ समय 


११४ । रायचन्द्रनैनशाल्लमाटायाम्‌ । 


विघटनं तैव यावसयातः । विश॑व्याप्य प्रसमविकसद्यक्तचिन्भात्रक्या शातृद्रनयं 
सयमतिरसातताबदुैश्वकारे ॥ ४५ ॥'” इति जीवाजीवौ पृथग्भूय निष्कातौ ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमदश्रतचंदसरिविरचितायां समयसारव्यास्यायामालख्याती 
जीवाजीवप्ररूपकः प्रथर्मोकः ॥ १॥ 





तीति कथनरूपेणाष्टमगाथा गता ॥ ६८ ॥ एवमष्टगाथाभिस्दृतीयातराधिकायो व्या्यातः। 
ननु रागादयो जीवश्वस्पं न भवतीति जीवाधिकरि व्याख्यातं अस्मिनजीवाधिकारेपि तदेवेति 
पुनरुक्तमिदं ] तन्न, विस्तररुचिशिष्यं प्रति नवाधिकौरेः समयसार एव व्याल्यायते न पुनस्थ- 
दिति प्रतिज्ञावचनं | तत्रापि समयसारव्यास्यानमत्रापि समयसारल्याष्यानमेव । यदि पुनः सम- 
यार्‌ यक्लान्यघ्याप्यायते तदा प्रति्ञा्मग इति नासि पुनरुक्त ] अथवा भवनाप्रथे समाधि- 
दीतकपरमासप्रकश्चादिप्रथवद्रागिणां शेगारकथावत्‌ पुनरक्तदोषो नास्ति 1 अथवा तत्र जीवस 
मुख्यता अत्राजीवस्य मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति वचनात्‌| अथवा तत्र सामान्यव्याए्यानमतर 
तु विस्तरेण । अथवा तत्र रागादिम्यो भिनरो जीवो भवतीति विधिगुद्यतया व्यास्यानं अत्र तु 
रागादयो जीवरूपं न भवतीति निषेधमु्यतया व्यास्यानं । किंवत्‌, एकत्यान्यतुपकषप्रवि 
विधिनिषेधव्याल्यानवदिति परिहारपंचकं ज्ञातव्य । एवं जीवाजीवाधिकाररगभूमौ शंगरसहित- 
पात्रवह्यवहारेणेकीभूतौ प्रविष्टो निश्चयेन त॒ श्चगाररहितपात्रवतपृथग्भू्वा निष्कांताविति । 
इति श्रजयसेनाचायेङृतायां समयसाख्याख्यायां छ्ुद्ात्ानुमूतलक्षणायां तास्पयै- 
च॒त्तो खरनयसमुदायेन ररशदराथाभिरजीवाधिकारः समातः ॥ १॥ 


जानता है एसे ज्ञानखरूप आत्माका साक्षात्‌ अपुभव करता है वही इसका प्रगट दोना 
है । इसतरह मोक्ष दोनेके पदरे दी आत्मा प्रकारामान होता है । यह्‌ भी जीव 
अजीवके जुदे होतेकी रीति है । इसप्रकार जीव अजीवका पडा अधिकार पूणे हुआ । 
उपमे टीकाकारने पके रंगभूमिका खर जुदा कद्‌ उसके चाद्‌ यदह कहा था किं शके 
अखाडमे जीव अजीव दोनों एक द्योकर प्रवेश कर्ते ह दोनोनि एकपनेका सांग बनाया 
है उस अवसरे भेदज्ञानी सम्थण्टष्टि पुरुषने अपने सम्ग्जञानसे दोनोँको र्षण भेदसे 
परीक्षाकर दो जानिये तव खांग दहोचुका दोनों दे जुदे दके अखादमेसे वाटर हए । 
ठेखा अर्कारकर बणैन किया है ॥ ६८ ॥ 

“जीव अजीव अनादि संयोग मिते ठचि भूढ न जातम पवि 

सम्यक भेद विज्ञान भये पुन भिन्न गहै निजभाव सुदा । 

श्रीुरुके उपदेश सुनैर भे दिन पाय अज्ञान गम्यै 

, ते जगमांहि सर्हत काय वसै शिव जाय सुखी नित थवै ॥ १ 1” 

इति श्रीर्पडितज्यव्वद्रकृत समयसारभरथकी आरमख्यातिटीकाकी भाषावच- 
निकामे पटला जीषाजीवाधिकार पूणे हमा ॥ १९॥ , 


समयसारः । ११५ 
अथ क्ृकमाधिकारः ॥ २॥ 


अथ्‌ जीवाजीवाेव कवैकरमवेषेण प्रविरातः ॥ एकः कत्ती चिदहमिह मे क्म कोप- 
दयोऽमी शयज्ञानां शमयदभितः करैकर्मधवृतिं । ज्ञनव्योतिः स्फुरति परगोदात्तमय॑त- 
धीरं साक्षाक्तुवै्निरपधि्थद्रव्यनिभीमि विशं ॥ ४६॥;- 
जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आद्रासवाण दोहंपि । 
अष्णाणी तावदु सो कोधादिश बद्दे जीवो ॥ ६९॥ 
कोधादिख वहेतस्स तस्स कम्मस्स संचो होदी । 
जीवरसेवं बंधो भणिदो खलु सन्वद्रसीरहिं ॥ ७० ॥ 
यावन्न वेत्ति विशेषांतरं लात्ास्षवयोर्दैयोरपि । 
ज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वतेते जीवः ॥ ६९ ॥ 
क्रोधादिषु पर्त॑मानख तख कर्मणः संचयो भवति । 
जीवलेवं वधो मणितः सल सवैदर्विभिः ॥ ७० ॥ 
यथायमास्मा तादास्यसिद्धसंवधयोरासज्ञानयोरविशेषाद्धेदमपर्यच्नविशंकमात्मतया 


अथ पूर्ोक्तजीवाधिकाररंगभूमौ जीवाजीवविव यथपि ुद्धनिश्वयेन कर्तैक्मभावरदितौ 
तथापि व्यवहारनयेन कर्तकर्मविषेण श्यगारसदितपत्रवत्यरविश्चत इति दडकान्विहाया्धिकस- 
पततिमाथापर्यतं नवभिः खदैव्याल्यान कयेतीति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकारूपेण तृतीयाधिकारे 
समुदाय पातनिका । मथवा जो खट संसारस्थो जीवो इयादिगाधत्रयेण पुण्यपापा- 


सव करैकेमौधिकार कहते ईै--दोहा-“कतौकमैविभावद्, भेटि ज्ञानमय दोय । 
कमै नारि रिवम बसे, तिर नमू मद खोय ॥ १ ॥ अव टीकाकारके चदन कहते 
है कि, जीव अजीव दोनों एक कतौ कर्मकरा वेपकर प्रवेश्च करते द । जैसे दो पुष 
आपसे ङुछ एक खांगकर शरयके अखाडे प्रवेश करे उसीतरद यहां अठंकार ना- 
नना । उसमे पडे उस खांगको ज्ञान यथाथ जान ठेता दै उसकी महिमाका कान्य 
-कहते द--एकः इयादि ! अथ--ज्ञानन्योति प्रगट स्फुरायमान होतरीदै । क्या 
करती हृ ! जो अज्ञानी जीवोके एेसी कतौ कमेकी प्रदृतति दै कि इस रोके मँ वैत- 
न्यखशूप आमा तो एक कतौ ह जीरये करोधादिकभाव मेरे कर्म है. इसतरद कतौ 
कर्मैकी प्रदृत्तिफो यह क्ञानञ्योति शामन करती ( मिटाती ) हुई । जो ज्ञानभ्योति क्छ 
उदात्त है किंसीके आधीन नदीं है,.अत्य॑त धीर दै भर्थात्‌ किसीतरषह आकुकतारूप नहीं 
है, ओर दुस्रेकी सद्ायताफे विना जुदे जुदे द्रव्यो का प्रकाशित करना जिसका ख- 
भाव है इसीकारण समस छोकारोकको साक्षात्‌ ८ प्रयक्ष ) करती दहै जानती है । 
'मावार्थ--रेसा क्ञानखरूप आत्मा परद््य तथा प्रभारवोके कतौकमंपनेके अज्ञामको 





ष्‌ 


११६ रायचन्द्रलैनशाच्रमाठायाम्‌ । 


ज्ञाने वतैते तत्र वर्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः खभावमूतववेनाप्रतिषिद्धत्राज्ञानाति तथा सं- 
योगसिद्धसंबधयोरप्यासक्रोधायास्षवयोः खयमज्ञानेन विशेषमजानन्‌ यावद्वेदं न प्यति 
तावदशंकमासतया करोधादौ वैते । तत्र वर्तमानश्च कोधादिक्रियाणां परभावभूतता- 
सतिषिद्धलेपि खभावमूततवाध्यासास्छरुष्यति रज्यते द्यति चेति ! तदत्र योयमातमा 
खयमन्ञानभवने ज्ञनमवनमाघ्रसहजोदासीनावखालागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स 
कत्ती । यतु ज्ञानभवनव्याग्रियमाणलेभ्यो भिन्नं ` क्रियमाणलेनातरुममानं प्रतिभाति 


दिसप्तपदाथी जीवपुद्ररसंयोगपरिणामनिशृता न च शुद्धनिश्वयेन शुद्धजीवखरूपमिति पंचास्ि- 
कायप्रामते यदूर् संक्षेपेण व्याष्यातं व्यत्तयर्थं पुण्यपापादिप्प्तपदाथौनां पीठिकासमुदायकथनं 
तात्प कथ्यत इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतसवत्‌ जाव ण वेदि विसेसतरं इयादि- 
गाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण गाथाषदु पतं व्यास्यानं करोति । तत्र॒ गाथादवयमन्ञानीजीवपुर्य- 
स्वेन गाथाचतुष्टयं सक्ञानीजीवमुष्यत्वेन कथ्यत इतिं प्रथमखले सपुदायपातनिका | तदयधा-- 
अथ क्रोधाद्याघ्वश्द्धासनो्यावत्कारं भेदविन्नानं न जानाति तावदज्ञानीभवतीयविदयतिः-- 
जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्डंपि याव्काठं न वेत्ति न जानाति 
विरेरषातरं भेदङ्ञाने छद्वामक्रोषायालवखसरूपयोदरेयोः अष्णाणी ताव इ सो तावकाठ- 
पथतमन्ञानी मदिरात्मा भवति । स जीवः । अज्ञानी सनिं करोति। कोधादिष् वदे जीवो ` 
यथा ज्ञानमहं इयमेदेन वैते तथा कफोधायालवरहितनिमकतालुभूतिरक्षणनिजञ्द्वामलमा- 
वापपृथगभूते करोधादिष्वपि क्रोधोहमियभेदेन वर्च॑ते परिणमतीति ! भथ--कोधादिस वहै 
तस्स तस्स उत्तमक्षमादिखह्पपरमासविरक्षणेष्र कोधादिषु वत्तेमानसय तस्य जीवस | कि 
फल मवति, कम्मस्स संच होदी परमालप्रच्छादककर्मणः संचयः आल्लव अगमन 
मवति । जीवस्सेवं बंधो मणिदो खद सव्वद्‌रसीदहिं तैरम्रकषिते धूठिसमागमव- 


दूरकर आप प्रगट प्रकाशमान होता है | आगे कषत है कि यह जीव जवतक भा- 
सवके ओर आस्माके विशेषको ( भेदको ) नदीं जाने तवतक अक्नानी हुअ। आसवो 
भाप ठीन होके कर्मोका बंध करता है-[ जीवः ] यह जीव [ थावत्‌ ] जवतक 
[ आत्मास्वयोः दयोः अपि तु ] अत्मा जौर आखव इन दोनोके [ विरोषा- 
तर ] भित्र लक्षण [ न वेत्ति ] नदीं जानता [ तावत्‌ ] तयतक [ स अन्नानी ] 
वह अज्ञानी हआ [ क्रोधादिषु ] कोधादिक , आस्म [ वतैते ] प्रवरैता दै । 
[ कोधादिषु ] कोधादिकोमे [ बतेमानस्य तस्य ] वतैते इद उसके [ कर्मणः | 
कर्मक! [ संचयः मवति ] संचय द्योता है [ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जी- 
चके [ बध्‌; ] कर्मोका वंध [ सवैदर्दिभिः ] सथैहेबोने [ भणित; खलु ] 
निश्वयसे कदा है ॥ दीका--जिसतरह यह आत्मा अपने जौर ज्ञानके सिद्ध तादार्म्य- 
संबंध होनेके कारण भेद न होनेसे भेदको नदीं देखताहभा निःसंक क्ञानरमेदी जा- 


समयसारः । ११७ 


नोधादि तल्म । एवमियमनादिर्ञानजा कैकः । एवमणासनः सयमजञा- 
नात्करैकैभावेन ोधादिषु वतमानख तमेन करोधादिनिदृतिरूपं प्रियाम्‌ निमित्मा- 
रीय खयमेवपरिणममानं पौदरलिकं कर्म॑ संचयणुपयाति । एवं जीवपुदर्योः परस्वरा- 


त 
दा्तने सति ततो मलादितैरसंबधेन मठ्रधवत्रकृतिखिययुमागप्रदेशलक्षणः स्रुद्धासावाति- 
लखर्पमेक्षविरक्षणो वधो भवति } जीचसयैवं खद सुट भणितं सवैद्चिभि, सरव; । गरि च 
यावल्नोधायाक्रेभ्यो भिनं॑शछद्ासखरूप खसवेदनक्ञानबठेन न जानाति तावत्कारमङ्ञानी 
मवति | चश्ञानी सन्‌ अङ्ञानजा कर्तकरमक्ति न सचति तसद्भधो मवति | बंधात्संसारं 


~~ 
त्मपनेकर प्रवसता है बही प्रवरैनेवालेके क्ञानक्री कियारूप प्रृत्तिके सलभावभूतपना है 
परके निमित्ते न होनेकर उसका निपेथ नहीं दै । इसणियि उप ज्ञानक्रियासे जानता 
है यद विभावपरिणति नदीं है । सो जिसतरद ज्ञानक्रियारूपम परिणमता है उसीतरद्‌ 
सयोगसिद्धसंवेधरूप जो आत्मा भौर क्रोधादिक आक्चव उनमें भी अपने अज्ञानभाव- 
कर विनेप ८ मेद्‌ ) नहीं जानताहुभा जवतक सेद नहीं देखता तवतकं निःरंक- 
पतेसे करोधादिभ आरमपनेकर प्रवक्ता है । बहौ भरवरैतेहुएे जो क्रोधादि क्रिया दै 
वह्‌ परभावसे हृ है इसण्यि वे कोधादि प्रतिपेधरूप है वौ भी उनमें सखभावसे हुएका 
इसके निश्वय है दलकारण आप क्रोधरूप परिणमता हैः रागरूप परिणमता है मोह- 
हप परिणमता है । सो यां आत्मा अपते अक्ञानभावसे ज्ञानभवनमात्र खभावसे हद 
एदासीन ज्ञाता द्रष्टा मात्र अवसधाका यागकर क्रोधादिञ्यापाररूप परिणमता हुआ प्र. 
तिभासता हे प्रवसता दै दसस कर्मोफा कतो होता है । तथा जो क्ञानभवनव्यापा- 
रप भ्रवक्षनेसे जुदे ियेगये अंतरगमें उत्पन्न क्रोधाविक प्रतिभासने भते दै बे उप्त 
कर्तकि कम है । हसतरद्‌ यद अनादिकारसे हृदे इस मार्माकी कतीकर्मकी प्रषृत्ति दै । 
रेते अपने अश्ञानभाव्से कतोकमेमावकर क्रोधादिकोमे वतमान जो यह आत्मा 
ठसक कोधादिककी प्रृत्तिरूप परिणामको निमित्तमात्रकर जाप अपने भावोँकर परि- 
णमताहुभा पुद्रमय कम संचयको प्राप्त होता है । इसतरद जीवके ओर पुद्रके पर- 
सर अवगादटक्षण संनैधखरूप वेध सिद्ध ह्योत है । वही बैध अनेक वश्तुका एकरूप 
हो संतानपनेकर इतरेतराश्रय दोपरदित है । बही वंध कतौकर्मकी प्रदृत्तिका निमित्त जो 
अक्षान उसका निमिन्तकारण दै ॥ आवार्थ--यह अत्मा जैसे अपने ज्ञानखमाब- 
रूप परिणमता है उसीतरह करोधादिरूप भी परिणगता है ज्ञानम ओर कोधादिकमे 
जवतक भेद नीं जानता तबतक इपकं कतीकमंकी ्रथृत्ति है कोधादिरूप परिणमता 
जपतो कती है ओर वे करोषादिक इसके कमे है । अनादि अक्ञानसे क्तीकमेकी 
रत्ति है ओर कतौकयेकी प्रटत्तिसे बंध है तथा उसकी संतानसे अज्ञान है । इतरद्‌ 
अनादि संतान षै । इसप्रकार इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नदीं है । रेसे जवतक आत्मा 


५ 


११८ रायचन्द्रनैनशाल्नमारायाम्‌ । 


वगाहरक्षणसंवैधात्मा ब॑षः सिघ्येत्‌ । सचानेकासकैकसंतानतेन निरसेतरेतराश्रयदोषः 
कवकरमप्रवृ्तिनिमित्तखाज्ञानेख निमित्तं ॥ ६९ ॥ ७०५ ् 
कदाखाः कतकर्भवृतेरनिवृततिरिति चेत्‌ | 
जहया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तहथा ण बधो से ॥ ७१॥ 
यदानेन जीवेनात्मनः आस्तवाणां च तथैव । 
ज्ञातं मवति विरेषांतरं तु तदा न वधस्य ॥ ७१ ॥ 
दह किर खभावमाप्रं वस्तु, खेय भवनं तु खभावः तेन ज्ञानल मवने खसमा । 
करोधदेर्भवनं कोषादिः । अथ ज्ञानख यद्धवनं तत्र कोधदेरपि भवनं यतो यथा ज्ञान- 
भवने ज्ञानं भवद्धिभाव्यते न तथा क्रोधादेरपि । यज्ञ॒ क्रोधदिर्मवनं ततर ज्ञानखापि 
भवने यततो करोधादिभवने क्रोधादयो भवतो विभाव्यते न तथा ज्ञानमपि इयासनः 


परिभ्रमतीदयमिप्रायः । एवमन्ञानिजीवखदूपकथनरूपेण गाथादय गत ॥ ६९ ॥ ७० ॥ अथ 
कदा कलेऽस्याः कतैकमेपरहतेनिषततिरियेवं पृष प्रथुत्तरं ददति ;--जहया यदा शीधर्मर- 
न्धिकाठे इमेण जीवेण अनेन प्रसक्षीमूतेन जीवेन अप्पणो आक्षवाण य तहेव 
णादं होदि विसेसंतरं तु यथा ञुद्धासनस्तयेव कामक्रोधायास्तवाणा च ज्ञातं भवति 
विरोषांतरं भेदङानं तहा तदा काठे सम्य्ञानी मवति । सम्यन्ञानी सन्‌ वि करोति, अहं 


क्रोधादिक कमैका कतौ होके परिणमता है तवततक कतीकर्म॑की प्रवृत्ति है ओर तमीतक 
कर्मका बंध होता है ।॥ ६९ । ७० ॥ 

आगे पृषते हे कि इसके कतोकर्मी प्रवृत्तिका अभाव किस कार होता है उसका 
उत्तर कहते हैः--[ थद्‌ ] जिस समय [ अनेन जीषेन † इस ज्रीवको [ आ 
त्मानः ] अपना [ तथैव च ] जौर [ आस्रवाणां ] आस्रवोका [ विदोषांतरं ] 
भिननलश्षण [ ज्ञातं भवति ] माम होजाता दै [ तदा तु ] उसीसमय [ तस्य ] 
उसके [ बधः न ] बध नदीं होता ॥ शीक्रा--इस रोके वम्तु अपने खमभावमात्र 
है ओर अपने भावका दोना दी खभाव दहै इरित यह सिद्ध हु कि ज्ञानका जो 
होना परिणमना बह आत्मा है तथा कोधारिकका होना परिणमना क्रोधादिक दै । ठेसा 
दोनेसे जो ज्ञानका परिणमन दै ब्‌ कोधादिका परिणमन नदीं है क्योकि जै ज्ञान हो- 
नेपर ज्ञान ही हुजा साद्यूम होता है कोधादिक नहीं माम दोते। जो कोधादिकर्का 
परिणमना द वह ज्ञानका परिणमन नदीं है क्योकि कोधादिक होनेपर कोधादिक हए 
ही प्रतीत होते ह ज्ञान हभ माद्धूम नहीं होता । इसतर्द क्रोधादिक ओर ज्ञान्‌ इन 
दो्नोके निश्वयसे एकवस्तुपना नदीं है । इसप्रकार आसा भौर आखरवोका भेद्‌ देखनेसे 
जिससरमय मेद्‌ जानता दै उसस प्रय इसके ( आत्मा ) के अनादिकारत्ते उत्पन्न हई 
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करोधादीनां च न खव्वेकवस्तुखं इयेवमात्मासाक्चवयोविंशेषददनेन यदा भेदं जानाति 
तदाखानादिरप्यज्ञानजा कतकर्मपरदृतिनिवततेते तथिवृत्तावक्ञननिमित्तं पुदरर्रव्यकमवं- 
धोपि निवरैते । तथा सति ज्ञानमात्रदेव बंधनिरोषः सिश्येत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कथं ज्ञानमात्रदेव बधनिरोध्‌ इति चेत्‌ ;- 
णादूणं आसवाणं अस्ुचित्तं च विवरीयभावं च । 
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियात्ति कुणदि जीवो ॥ ७२॥ 
ज्ञात्रा आकषवाणामदयुचिलवं च विपरीतभावं च । 
दुःखख कारणानीति च ततो निवर्त करोति जीवः ॥ ७२॥ 
जले जैवारवत्कलुषतेनोपरभ्यमानखाद शुचयः; खस्वाक्चवाः भगवानात्मा तु निय- 
मेवािनिरमरुचिन्मात्रसेनोपरंभकलादयंतं शुचिरेव ! जडखमावस्रे सति प्रचेतकला- 
दन्यखभावाः खल्वाक्चवाः मगवानासा तु नियमेव विज्ञानघनखमावस्े सति खयं । 


कत्ता भावक्रोधादिरूपमतसं मम कर्मेयज्ञानजा कर्तकमेप्रबरकषि सुचति । ततः कर्तकर्प्रवतर्चि- 
दृते ससा निर्विकल्पसमाधौ सति ण बंधो न बेधो मवति से तस्य जीवस्येति ॥ ७१ ॥ 
अथ कथं क्ञानमात्रादेव बंधतिरोध इति पूर्वपक्षे कते परिहारं ददाति ;-कोधायाल्नवाणां 
संब॑धि काटुष्यरूपमञ्युचियं जडत्वरूपं विपरीतमावं व्यकुख्तरुक्षण दुःखकारणतलर च ज्ञाता 


परमँ कर्ताकर्म॑की प्रवर्ति निषत्त दोजाती है । ओर उसकी निशृत्ति होनेपर अज्ञानके नि- 
भित्तसे हआ जो पुद्ररद्रन्यकर्मक्षा वंथ है वद भी निषत्त दोजाता है । रेल दोनेपर 
जञानमात्रसे दी ब॑धका निरोध सिद्ध होता दै ॥ भावाथं--करोधादिक जौर ज्ञान छु 
२ वस्तु है ज्ञानमे क्रोधादिक नहीं है कोधादिकमे ज्ञान नदीं है इसप्रकार इनका मेद्‌ 
ज्ञान द्यो जाय तब एकपनेका अज्ञान मिटजाय तभी कमेका वंध भी न दो । इसतरह 
ह्ानसे ही ब॑धका निरोध होता है ॥ ७१ ॥ 

आगो पष दै कि कञानमानसे ही बेधका निरोध किसतर है १ उका उत्तर कहते 
है-[ आस्रवाणां च ] आसवोका [ अद्रुचित्वं ] अडचिपना [ च विपरी- 
तभावं ] जर विपरीतपना [ च दुःखस्य कारणानि इति | तथाये ुभ्लके का- 
रण दै रेखा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीवः ] यद जीव [ ततो. निषत्त ] उनसे 
निदृत्ति [ करोति ] कर्ता है ॥ टीका-ये खव है वे मरिन क्योकि जैसे जले 
सना मछिन नेसे जख्को मैरा दिखछाती है उसीतरद ये आखव भी कठुषपने 
( मठिनपते ) कर भ्ाप्यमान है जाप मखिन है इसलिये आतमाको भी मिन अतुमव 
कराते है । आत्मा ज्ञानवान्‌ दै बह सदा अतिनिमैरु चैतन्यभावसे उसका शापक द इस- 
कारण अल॑त पचित ह उल्ब दै । मौर आश्व दै वे जात्मासे भिन्नसखभाव द य दै अर्थात्‌ 
.ज्सखसावपता होते परकर जानने योग्य दै । जो जड दता ह बह भपनेको तथा 
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चेतकत्वादनन्यखमाव एव । आषुरलोखादकखाद्‌ दुःख कारणानि खल्वाकषवाः भग- 
वानासा तु निलयमेवानाङुटलखभावेनाकायंकारणलाद्‌, दुःख्ाकारणमेव । इयेष. 
विरोषदरीनेन यदैवायमात्मा्षवयोरभैदं जानाति तदैव ऋरोधादिभ्य आसतवेभ्यो निवर्ते । 
तेम्योऽनिवकत॑मानख पारमाथिकतद्वेदज्ानासिद्धेः ! ततः कोधायास्वनिवृ्यविनामाविनो 
ज्ञानमातरदेवाज्ञानजख पौदरिकिख कमणो वधनिरोधः सिद्धयेत्‌ । क्रि च यदिदमासा- 
सवयोभदजलानं तक्किमजञानं किं वा ज्ञानं ? यदज्ञानं तदा तदमभेदज्ञानान्न तख विरोषः । 


तथैव निजात्मनः संबधि निमैखात्मानुभूतिरूपं श॒चित्वं सहजशद्वाखंडकेवलक्ञानरूपं ज्ातृत्वमना- 
कुख्लरक्षणानतसुखतवं च ज्ञात्वा ततश्च खसंवेदनक्ञानानतरं सम्पग्दशैनक्ञनचासिरिकाप्यपरिण- 
तिखूये परमसतामयिके खित्वा क्रोधाद्यालवाणा निदत्त करोति जीवः । इति ज्ञानमातरादेव वंध- 


परको नहीं जानता उसको दसरा दी जानता है ओर आसा जो है बह सदा दी बि. 
ज्ञानघनसखभाव दै इसणिये आप ज्ञाता है आखगोँसे अन्य खभाव है अपतेको परको 
जानता है । आखव है बे दुःखके कारण है इसलिभे आत्माक्नो आद्रे उपजाने- 
नले है जौर भगवान्‌ आत्मा सदा ही निरा स्वभाव है इसकारण किसीका न तो 
फाये है ओर न किसीका कारण है इसलिये दुका कारण नदीं है ! इततह आस्मा 
जर आस्क तीन चिरेषर्णोंकर भेद देखनेसे जि समय भेद जान छ्य उसीसमय 
क्रोधादिक आस्लवोँसे निधत्त होजाता है । ओर उनसे जव तक निधत्त नहीं हो तबक 
उस आरके पारमार्थिक सची मेदज्ञानकी सिद्धि नहीं होती । इसङ्यि यह सिद्ध ह 
कि कोधादिक आखर्वोकी निदृत्तिसे अविनाभावी जो ज्ञान उसीते अज्ञानकर हआ पु 
लीककमेके ब॑धका निरोध होता है । यदा यह बिशेष जानना किं यह आत्मा ओौर आ- 
सवक्रा मेद है वह्‌ अज्ञान है कि ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आस्षवसे अभेद हुआ वि. 
शेष नदीं हुआ, तथा थदि ज्ञान दै तो आलो प्रवता है कि उनसे निदत्तिरूप दै ! 
यदि आ्र्वोमि प्रवतेता है तो ज्ञान आचछर्वोंसे अभेदरूप अज्ञान ही है इससे भी विरे- 
पता नदीं हृ ओर जो आखबोँसे निदृत्तिरूप है तो ज्ञानसे ही वंधका निरोध क्यो 
नहीं सिद्ध हुआ कदसकते ¶ सिद्ध ही हुआ क्‌ सकते द । एेसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका 
अंश एसी क्रियानयका खंडन ह्ुभा । तथा जो आत्मा जर आखोंका भेद ज्ञान है 
वद भी आश्षवोसे निदत्त न हुआ तो बह ज्ञान ही नदीं है ठेसा कहनेसे ज्ञानका अंश 
फेसे ज्ञाननयका निराकरण हआ ॥ भावा्थ--आखव अश्च दै जड़ दै दुःखके का- 
रण हँ ओर आत्मा पवित्र है ज्ञाता दै सुखश्वरूप दै । देसे दोनों रक्षणभेदसे भिन्न 
जानकर आत्मा आक्षे निदत्त होता है उसफे कर्मक वेध नदीं दोता स्योकि यदि 
रेसा जाननेसे भी निधृत्तनदोतो हन्नान दी नहीं है अज्ञान दयी है। यहां को 
प्रभे करे कि अविरत सम्यग्दष्टिके मिथ्यात्व अनैताटुवंधी प्रकृतिर्या तो आस्व नदीं 
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ज्ञानं चेत्‌ किमाक्षेषु प्रवत्तं किंवादवेभ्यो निधत्त । आचवेषु प्रवृत्तं चेत्तदपि तदभेद- 
ज्ञानान्न तख विशेषः । आन्तमेषु निवृत्तं चेतति कथं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरतो 
ज्ञानांश क्रियानयः । यत्वासास्षवयोर्भदज्ञानमपि नावेभ्यो निवृत्तं मवति तजुज्ञानमेव 
न भवतीति ज्ञानांश ज्ञाननयोपि निरस्तः । “परपरणतिरुज्छत्‌ सेडयदेदबादानिदयुदित- 
मखंडं ्ञानयुचेडसुचैः । ननु केथमवकारः क्करमप्दृततेरिद भवति कथं वा पौरः 


निरोधो भवति नासि साख्यादिमतप्रमैशः । कि च यचात्मासलवयोः सवंधि भेदज्ञानं तद्रागाया- 
खछवेभ्यो निवत न वेति निषत्त चेत्तर्हि तस्य भेदज्ञानख मध्ये पानकवदमेदनयेन वीतरागचारितर 
वीतरागसम्यर्वेलं च रभ्यत इति सम्यन्ानादेव बधनिरोधसिद्धिः । यदि रागादिभ्यो निकृत न 


हता परंतु अन्य प्रकृतिर्योका तो आखवपू्व॑क वंध होता है उसको क्ञानी क्टना किं 
अन्नानी † उसका समाधान--जो इसके प्रकृतिथोंका बंध होता दै षह अभिभायपूत्क 
हीं है सम्यग्दृष्टि हए शाद्‌ परद्न्यका श्वामीपनेका अभाव है इसकारण जबतकं शसक 
चारित्र मोका उदय है तवतक उसफे उदयके अनुसार आसवर्वध होते हँ उसका सखा- 
मिल नहीं & वह अभिभ्रायमें निवृत्त दोना दी चाहता है इसरिये ज्ञानी दी का जाता 
ह । यदयं वंध मिथ्यास्वसंव॑धी ही अनैत सेसारफा कारण दै वही प्रधानतासे विनक्षित 
2 ! जो अनिरवादिकसे वंध होता है वह अस्पसिति अयुभाग॑हपं है दीधैसंसारका का- 
रण नहीं है पसरिये प्रधान नहीं गिना जाता । अथवा जान वंधका कारण नहीं है 
जवतक क्ञा(नमे मिध्यासलका उदयं था तवतक अज्ञान कषखाता था भिध्यात्व चङे जा- 
नके वाद्‌ अज्ञान नदी, ज्ञान ही है । इसमे जो इछ चारित्रमोद संबंधी विकार है उसकां 
खामी ज्ञानी नहीं बनता इसीकारण क्ञानीके व॑घ नदीं है । विकार बेधल्प है वह्‌ ब 
धकी पद्धतिभे दै ज्ञानफी पद्धति नदीं है । इसी अथैका समरथनरूप कथन भगेकी गा- 
थमे होगा । यदंपर कलरूप काव्य क है । परपरिणति इ्यादि । अ्थं--यह 
नान है बह प्रयक्ष उदयको हुआ भाप है । कैसा दोके १ जिसमे ज्ञेयके निमित्ते तथा 
्षयोपशमे निरेषसे अनेकखंडरूप आकार प्रतिभासे जो आति थे उनसे रदित ज्ञान- 
मात्र आकार अघुभवसे आया दसीसे (अखंड' एेसा विशेषण कहा है । जो मतिज्ञान 
आदि अनेक भेद कटे जाते ये उनको दूर करता .उदय हुमा ह इसीसे (“अखंड विरो. 
भण दै} फिर कैसा है १ परे निमित्तसे रागादिरूप परिणमता था उस परिणतिको 
छोडुता हा उद्य हभ दै । तथा अतिशयकर प्रचंड है परफे निमित्तसे रागादिरूप 
नहीं परिणमता, बछ्वान दै । ेसा दोनेपर आचार्यं कहते है कि अदो एेसे क्ञानमे पर 
र्यके कतीकभैकी प्रदृत्िका अनकाश कैसे दो सकता दै तथा पौदरछिक कर्ैर्बध भी 
कैसे हो सकता है ! नदीं होता ॥ नावा्ै--कर्ैवघ ठो अज्ञानसे हरै कतौकमेकी 
्दृत्तिसे था जव ॒भेदभातरको ओर परपरिणतिको दुर्कर एकाकार ज्ञान भगट हभ तवं 
१६ समय 
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कर्म्॑ष्‌ः { 9७ ॥ ॥ ७२ ॥ । 
केन्‌ विधिनायमासवेभ्यो निवत्तेतं इति चेत्‌ ; 
अहमि खड्ध खद णिस्ममओो णाणदसणसमग्गो | 
तच्चि ठि तचिन्तो सत्वे एए खयं णेमि ॥ ७६ ॥ # 
अहमेकः खट शुद्धः निभमतः जानदर्यनसमग्रः ¢ 
तस्मिन्‌ सितस्चित्तः सवोनेतान्‌ क्षयं नयामि ॥ ७२ ॥ 
अहमयमात्मा अलक्षमश्षुण्णमनंतं चिन्माघ्॑ज्योतिरनायनंतनिलयोदितविज्ञानधनख- 
भावभावत्वादेकः । सकठकारक्चकेपरक्रियोचीर्णनिमंलभूतिमत्रचनच्छुद्धः । पुद्ररा- 
मिकख कोधादिभाववैशवरूपख खख खामितेन निलमेवापरिणमनाचिर्ममतः । चिन्मा- 
ब्र महसो वस्तुखमावत एव सामान्यविरशेषाम्यां सकललाद्‌ ज्ञानदरदौनसमग्रः। गगना- 


भवति तदा तत्तम्यग्भेदङ्ञानमेव न भवतीति मावार्थः || ७२ ॥ अथ केन भवनाप्रकारेणाय- 
मात्मा ऋोधायाखवेम्यो निवत्ते इति चेत्‌ ;--अहं निश्चयनयेन खसबेदनङ्ञानप्रयक्षं युद्धचि- 
भात्रज्योतिरहं- इच्छो अनायनंतटंकोत्कीणंहनायकैकलमावत्वादेकः खल्टर खुटं शुद्धो थ 
कटठैकमैकरणतंप्रदानापादानाधिकरणपद्ारकविकटपचक्रदिततच्छुदधशच णिम्भमो निमोदञचद्ा- 
सतलिलक्षणमोहोदयजनितक्रोधादिकषायचक्रखामित्वामाात्‌ ममत्ररहितः! णाणदंसणस- 
रगो प्रयक्षप्रतिमासमयविशदधज्ञनदर्शनाम्यां समप्रः परिपूर्णः । एवं गुणनिरिष्टपदार्थविरेषोसि 
भवामि ! तद्धि ठिदो तसिन्ुक्तरक्षणे शद्धासखस्पे खितः ! तच्चित्तो तवित्तः सहजा- 
नेदैकरक्षणसुखसमरसीमवेन तन्मयो भूला सत्वे एदे खयं णेमि सवौनिताननिरालवपर- 


१ । 


सेदरूप कारकषकी प्रवृत्ति सिट गई तव कैसे व॑ध होसकता है १ नदीं हों सकता 1 ७२॥ 
आगे पृषते है करि किसतरद आसवोसे निवृत्ति होती है १ उसका उत्तररूप ` याथा 
कहते - है-- ज्ञानी विचारा दकि [ अह} मे [ खदु एकः] निश्वयसे एक 
हं [ शद्धः ] द्र हं [ निमैमलः; ] ममतारहित इं [ ज्ञानदरोनसमथरः 
ज्ञानदशंनकर पूणे हं [ तसिन्‌ सितः ] रेसे खमावमे तिष्ठत [ तचत्त; | 
उसी चेतेन्व अुभवमे रीने इभा [ एतार्‌ [ इन [ सवान्‌ ] कोधादिक सव ` आस- 
वको [ श्चं ] य [ नयामि ] कर देता हं । दीका--यह मे आत्मां हं सो प्रयश्च 
अखंड अनत चेतन्यमात्र ज्योति हं 1 अनादि अनत निय उद्यरूप विज्ञानघन खभा- 
वपनेसे तों एक दं ओर समस्त कती कमै करण संप्रदान अपादान अधिकरणसखरूप जो 
कारेकोका समूह उसकी भक्रियाकर पार उतरा दूरवर्ती निमैर चैतन्य अयुमूतिमात्नपनेसे 
शद्ध हं । जिनका पुद्रलद्रन्य खामी ` है देसे जो कोधादि भाव उनका विश्वरूपपना 
समस्तपना उसका खामीप्नाकर सदा ही अपने नहीं परिणसनेसेः उनसे निर्ममल हं । 
तथा बस्तुका खभावं सामान्य विशेष खरूप है इसणिये चैतन्यमात्र तेजःपुंज भी वस्तु 


५ 


“ समयसरारः | , \. १२३. 


दिवयारमार्थिको वस्तुषिरेषोसि तदहमधुनासििन्नेवातसनि निषिरुपरदव्यप्वततिनिदृत्या 

निथटमवतिष्ठमानः सकरुपरद्न्यनिमित्तकेविरेषयेतनच॑चलकटोठनिरोपेनेममेव चेतय 

आनः खा्ञानेनासमन्युखवमानामेतान्‌. भावानसिठानेव क्षपयामीयास्मनि निभिय चि- 

रसंगहीतयुक्तपोतपा्ः समुद्रावस इव इगियेबोद्रंतसमसतविकत्पोऽकलितमचकितममल- 

प्रासानमाठबभानो विज्ञानघन॑मूतः खस्रयमासमाखेभ्यो निवर्तते ॥ ७३ ॥ 

, कथं ज्ञानास्वमिवृ्योः समकारलमिति चेत्‌;-- 

जीवणिवद्धा एए अधुव अणित्वा तहा असरणा थ । 

दुक्खा दुक्खफलात्ति थ णादृण णिचत्तए तें ॥ ७४ ॥ 
जीवनिवद्धा एते अश्रुवा अनि्यासथा अश्रणाश्च । 

| दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञाला निवर्षते तेभ्यः ॥ ७४.॥ 
जतुपादपवद्यातकखभावत्वाजीवनिबद्धाः खलवाक्षवाः, न पुमरविरुद्धखमावला- 

भात्राज्जीवे एव । जपस्माररयवदद्धमानदीयमानलादधवाः सल्वालवाः शुवश्िन्मा्रो जीव 

मालमपदार्थपृथभूतांस्तान्‌ कामक्रोधायालवान्‌ क्षयं विनाशं नयामि प्रापयामीघर्थः ॥७३॥ अथं 

यस्मिनेव काठे खसंबेदनङ्गानं तसिनेव काटे रागादया्तवनिदृकत्तिरिति समानकाठ्लं दशयति;-- 

एदे जीवणिवद्धा एते कोपायासवा जीवेन सह निबद्धा संबद्वा ौपाधिकाः । न पुनः 


॥ 


=~---**--------~----=------------~--~--~~ ~~~ ----------~----- ¬ 





है इसकारण सामान्यविशेष स्वरूप जो ज्ञान दशन उनकर पूणं हूं । एेला आकाक्लादि 
्रन्यकी तरह परमार्थ स्वरूप वश्तुविशेष हं । इषिये मँ दसी भत्मलखभावरमे . समस 
्रदरन्यसे निधृत्तिकर निश्वर तिष्ठता हुभा समस्त परद्रन्यके निमित्तसे जो विशेपरूप 
चैतन्यम वचर कष्ठोरँ होती थीं उनके नियेधसे इस वचैतन्यसरूपको ही अनुभवता 
हज अपने ही अज्ञानकर आत्मा दत्य जो ये क्रोधादिक भाव उन सरवोँको क्षयको 
प्राप्त करता हूं ेसा आत्मामे निश्चय कर तथा जसे बहुत काठका ्रहूणु किया जो 
जिष्टाज था बह जिसने छोढ्दिया दै पेते समुद्रे भमरकी तरह शीघ्र दी दूर किये है 
समस विकरप जिसने रेखा निर्विकस्प अचरित निभे अआत्माको अवरंवन कृरता 
निक्ान घन इभा यह आमा आख्ोसे नित्त दोता दै । भावाथं-यदधनयकर ज्ञा 
लीने भास्माका रेखा निश्चय क्रिया किरम एकह शुद्धं परद्रन्यसे निमेमत्व हं ज्ञान 
दशचनकर पूण त्रसतु हं सो जब्र एेसे मपने सवर्पर्मे.तिष्ठनेसे उसीक्रा , अदुभरवरूप हो 


„ तव, कनोधारिक आसव क्षय हो सकते दै । सैसे सयुदरके भावतेने बहुतकाकसे निद्याजको 


्रकड रक्लाश्रा पीछे किसी कारम आवत पर्डै तव 'जिदाजको छोड देतरा है उसीतर 


आरमा आसर्वीको छोद्.देताहै ॥ ७१॥  . , ~“ ~ 
- ,आगे पूते है कि ज्ञान होनेका ओर आलर्वोकी निदृत्तिकाः समकाठ किसत्रु दै { 


सका उत्तररूम गाथा. कते दै; एते ] ये आल्तव द वे [जीवनिथद्वाः] 


१२४ रायचन्द्रजेनशाल्नमाखयाम्‌ । 


एव } श्ीतदाहञ्वरवेश्वत्‌ क्रमेणोज॑भमाणतलादनिलाः खल्वास्तवाः, मियो विङ्ानधनसख- 
भावो जीव एषे । बीजनिरमोकषक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्वारवत्‌ प्रातुमशक्यत्वादशरणा 
खल्वा्षषाः, सशरणः खयं शुषः सहजयिच्छक्तिरजीव एवे । निलमेवाङुकखभावलाद्‌ 
दुःखानि खल्वाक्षवाः, अदुःखं निलमेवानाडुरखमावो जीव एव । आयलामाहुरलो- 
त्पादकष् पुद्ररपरिणामण हेतुलाद्‌ दुःखफलाः खलत्वाक्षवाः अदुःखफ़ठः सकटछापि 


निरुपाधिस्फटिकवच्छुद्धजीवखमभावाः । अधुवा विदुचमत्कारदधुवा अतीवक्षणिकाः । धरुवः 
छद्धजीव एव । अणित्वा सीतोप्णञ्वरविशबदधुवपिक्षया अमेण सिरं न गच्छतीयनिया 
विनश्वराः नियश्विबमत्कारमत्रञचद्धजीव ए । तदा असरणा य तथा तेनैव प्रकारेण 
तीत्रकामोदरेकवत्‌ रातु धर रक्षितं न शकषयेत इयशरणाः शरणो निर्विकारबोधखरूपः शुद्धजीव 
एव । दुका आाढुख्नोत्रादकवाद्‌ दुःखानि भव॑ति कामनोधायाखवा;ः अना्ुठललक्षण- 
तवाप्पारमार्थिकयुखखसूपञ्चद्रजीव एव । दुक्खफखाणि य आगामिनारकादिदु;खफख्कारण- 
ताद्‌ दुःखफखाः खल्ाल्तवा; वास्तवसुखफर्तरूपञ्द्जीव एव । णादूण गिवत्तदे तेसु 
इति मेदविक्ञानानंतरमेव इत्थ॑भूतान्मिध्यात्वरागा्यासवान्‌ ज्ञालवासवेभ्यो यसिननेवर क्षणे मेषपटल््‌- 





जीवके साथ निवद्ध है [ अशुवाः ] अधुब है [ तथा] ओर [ अनिदयाः] 
अनिय दै [ च ] तथा [ अरारणाः ] अरण दै [ इुःखानि ] इः्लरूप दै [ च] 
ओर [ दुःखफला ] जिनका फर दुःख ही दै [ इति ज्ञात्वा ] रेखा जानकर 
ज्ञानी पुरुष [ तेभ्य; ] उनसे [ निवतैते ] निशृत्ति करता दै ॥ दीका-ये आक्षव 
दैवे ठाखव्रक्ष इन दोनोंकी तरद्‌ वध्य घातक खभाव ह । जैसे पीपल आदिके बृक्षमे 
छाख उतपन्न होती है उससे दृक्ष बंध जाता है वादे उसके निमित्तसे बृक्षका नाश्च 
हयो जाता है । इसी तरह वध्य घातक सखभावरूप जीवसदिष व॑पे है ओर विरुद्ध ख. 
भाववाङे है इस कारण जीव ही नदीं है पेसे आस्व है ते शगीके वेगकी तरह चढते 
जति हँ फिर घटते हैँ इसतरह अध्रुव ह, जीव तो चैतन्य भावमात्र है सो धुषहे। 
वे आखव शीतदादञ्चरके खभावकी तरह कमसे उस्न होते द इसरिये अनिय 
है ओर जीव विज्ञानघन खभाव है इसकारण निय दै । वे आस्व अक्षरण दै जैसे 
कामसेवनमें वीयेका व॑ध छदे उसीसमय अंत कामका संस्कार क्षीण दोजाता 
ड किसीसे नहीं रोका जाता उसीतरह उद्यकार आनेके वाद्‌ आखव श्रड्‌ 
जति दँ रोके नहीं जासकते इसल्यि अक्षरण दै; ओर जीष अपनी खा- 
भाविक चितशक्तिषप कर आप ही रक्षा रूप है इसि श्चरण सित है । वे आच्च 
सदा ही आङ्करता खभावको ल्यि हए है इसलिये दुलरूप्है, ओर जीव, सदा ही 
निराककरुखभाव रूप है इसकारण सुखरूप दै । आखव है बे आगामी , कार्म आङुर- 
५, ताके उतपन्न करानेवाछे पुद्रकपरिणामके कारण दै इसलिये वे दुःखफकछ स्वरूप है भौर 
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एद्रपरिणामंदितुलाशीव एव । इति विकसपानंतरमेव िथिरितकर्मविषाो विघटित 
धनौषघटनो दिगाभोग इव निर्मलमरसरः सहजविजभमाणयिनच्छक्तितया यथा यथा बि- 
ज्ञानघनसभावो भवति तथा तथास्वेभ्योः निवर्ते । यथा यथासवेभ्यश्च निरति तथा 
तथा व्िज्ञानधनखभावो भवतीति । तागद्ि्ञानपनखभावोः भषति यावत्सम्यगाशकेभ्यो 
निवत्ते । तावदासवेभ्यश्च निवततेते यावत्सम्यणिज्ञानपनखमामो भवतीति ज्ञानासषव- 
निवृत्योः समकारुतवं । “यें विरचय्य संप्रति परद्वयातिवृिं परां सं पिज्ञानधनख- 


हितादिसवनिवत्तेते तसिनेव क्षणे क्ञानी भवतीति भेदन्ञानेन सदासवनिशृतेः समानकं 
सिद्धमिति । नलु पुण्यपापादिसप्तपदाथौनां पीठिकाव्याट्ानं त्रियत इति पूर्व प्रतिज्ञ कृता भवद्धिः 
व्यास्यानं पुनः ज्ञानीसन्ञानीजीवखरूपसुस्यतेन छतं पुण्यपापादिसतपदार्थानां परीठिकाव्यास्यानं 
कथं घटत इति । तन्न । जीवाजीवौ यदि निलमेकतिनापरिणामिनौ भवतस्तदा द्रविव प्रदा 
जीवा जीवादि । यदि च एकांतेन परिणामिनो तनयौ सवतस्तदैक एव पदार्थः । वितु कथं. 
चित्परिणामिनौ भवतः । कर्थचितकोर्थः £ यद्यपि जीवः डुदधनिश्वयेन खरूपं न यजति तथापि 
व्यवहारेण कर्मोदयवज्ञद्रागादुपाधिपरिणामं गृह्णाति । यथपि रागाद्युपाधिपरिणामं गृहणाति तथापि 
सरूपं न यजति स्फटिकवत्‌ ¦ ततरैषं कथंचित्परिणामित्वे सति भङ्गानी बहिरात्मा मिष्यादृष्टिजधो 
विषयकषायर्पाञ्मोपयोगपरिणामं करोति । कदाचित्पुनश्िदानेदैकखमावं छद्धामानं यक्ा 
मोगाकक्षानिदानखरूपं द्॒भोपयोगपरिणामं च करोति । तदा काले द्रव्यमघरपाणां पुण्यपा- 
पालववंघपदाथानां कदैत्वं घटते । तत्र ये मावरूपाः पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा द्रव्यरूपास्ते 
चाजीवपरिणामा इति। यः पुनः सम्प्टष्िरंतरात्मा स ज्ञानी जीव; स सुूयदृतया निश्वयरतत्रयल- 
क्षणञुद्धोपयोगवलेन निश्वयचासिराविनामाविवीतरागसम्यग्षटिभूवा निर्विकद्पसमाधिरूपपरिणा- 
मपरिणतिं करोति तदा तेन परिणामेन संबरनिजंरामोक्षपदा्थानां द्रव्यमावरूपाणा कत्तं भति | 


जीव है वहं समस्त पुद्रङुपरिणामकरा कारण नदीं है इये दुःलफर खरूप नदीं है । 
रेसा आखवोंका ओौर जीवका मेदन्ञान दयोनेसेः जिसके क्मैका, उदय शिथिल होगया 
- है ओर जैसे. दिशा वादलेकी रचनाके अभाव दोनेसे. निक होजाी है. उघतरह अभ. 
यद्‌ कैरावरूप हआ तथा खभावकर ही उद्यवान, हुईं चिच्छक्तिपनेकृर जैसा जैसा 
विज्ञान .घन्‌.सखभाव होता है वैसा वैसा आसर्वोते निदत्त दोता, जाता है तथा जैसा 
जैसा आलस निदत्त ह्येता जाता है वैसा वैसा विज्ञान .घन सभाव दोताः जाता है । 
रेखा, वहातक विज्ञानघन खभाव होता दै जदांतक अच्छी तरद निक्ञानवन खभव है | 
दसतरह ज्ञान ओर आसवकी .निदृत्तिके समकाटपना है ॥. भावार्थ--आस्तव ओर 
, आत्माका, पूतैकथितरीतिसे भेद. जाननेके चादृ. जितना अंश . जिस .जिंस तरदं अस्वे 
निवृत्त होता हैः उस उसप्रकार उतना अंश विज्ञान घन खभाव होता जाता है । जव 
समस्त-ःआसर्वोसे निदत्त दो. जाता है : तव संपूणे. ज्ञानघन .खभाव,. अस्मा, होता.दै । 


१२६ रायचन्द्जेनक्चाछ्लमाडायाम्‌ । 


सावमभयादासिष्चवानः प्रं । अ्ञानोदिथतकतूकमकठनात्‌ डेशातिवृत्तः खयं ज्ञानीभूत 
इतश्कासि जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ ॥" ७४ । 
कथमासा ज्ञानीभूतो रक्ष्यत इति चेत्‌ ;- धि 
कम्सस्त य परिणाम णोक्रम्मरस य तहेव परिणामं । ( 
ण करेइ एयमादा जो जागदि सो हवदि णाणी ॥७५॥ 


कदाचि्पुनः निविकस्पतमाधिपरिणामासवि सति विषयकषायवचनाथं डुद्धासभावनासाधनार्थं 
लहिर्वुदधया ख्यातिप्रूनालममोगाकांक्षानिदानवेधरहितः सन्‌ छ॒द्धतर्क्षणारस्तिद्धञयुद्वासाराधक- 
मरतिपादकसाधकाचायोपाध्वायताघूनां युणस्सरणादिरूपे ्मोपयोगपरिणामं च करोति ! ससि- 
न दृष्टातमाइः ! यथा कश्चिदेवदत्तः खकीयदेशांतरसितद्ीनिमित्ं तत्समीपागतपुर्षाणां सन्मानः 
क्ररोति, वात्ता पृच्छति, तत्खीनिमित्तं तेपां खीकारं जहदानादिकं च करोति तथा सम्कट- 
षिरपि छुद्धात्मखरूपोपरन्धिनिमित्तं खुद्धातमाराधक्रप्रतिपादकाचार्योपाध्वायसताधूनां युणस्परणं 
दानादिकं च खये चुद्धामाराधनारहितः सन्‌ करोति । एवमङ्नीसन्ञानीजीवसूमन्यास्याने 
कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदा्थ जीवपुद्ररसंयोगपरिणामनिरईत्ता इति पीठिकाव्याख्याने घटते | 
नासि विरोधः । एवं सज्ञानीजीवव्यास्यानमुख्यत्वेन गाधाचतुष्टयं .गतं । इति पुण्यपापादिसप- 
रदार्थपीठिकाधिकारे गाथाषद्रेन प्रथमांतराधिकारो व्याख्फातः ॥ ७४ || अतः प्रं यथातमेणै 





रेरे आखवकी निदत्तिका आर जानके दोनेका एक कारु जानना । इस ` आसनर्का 
अमाव जर संबरका दोना गुणखानोंकी परिपाटीरूप तचा सूत्रकी टीकां आदि 
सिद्धौत ब्रम है बहांसे जान ठेना यहां सामान्य भरकरण दै इसरिथे सामान्यं कर 
कहा है । जौर यदा विक्ञनधन खभावं दोना कहा सो जातक मिथ्या 
हे बर्हातक तो ज्ञानको अज्ञान कहा जाता है ओर मिथ्यात्वं जानेके वाद्‌ अज्ञान 
संन्षा नहीं है विज्ञान संज्ञा है। वह ज्ञान क्के श्य तथा उपशषमङी अपेक्षा हीनं 
अधिक होता हैसो जैसी जेसी आसनोंकी निदृत्ति होती है वैसा वेसा लान वढता 
जाता  उसीका विज्ञान नाम कदा जातां है! थोडा ज्ञान मिध्यात्वके विना अज्ञान 
सही कहा जासकता एेसा जानना ।} अव इसी अथेका कङ्शरूप तथा अगिके कथनकी 
सूचनारूपर का्य कहते दै ! इत्येवं इत्यादि ! अथे--इसके वादं पुराण. पुरुष आत्मा 
जगतका साक्चीभूत, ज्ञाताः द्रष्टा आप दी ज्ञानी इजा भरकाङामान होता है ! वह इसतरह 
है-पदङे कदी इई रीतिसे परद्रव्यसे उत्क सव प्रकार निवृत्तिर आर विज्ञान घनं 
सखभावरूप केवर .अपने आत्माको निःरंक आास्िक्यभावरूप सिरीमूत ` करता इआ 
अन्ञानसे हुई कती करमैकी भरडत्तिके अभ्यासम हुए रोस निशत्त इभा भकाक्चमान 
होता है ॥७४॥ 

आगे पूते ह कि पेसा आत्मा ज्ञानी इय ' कैसे पहचाना जा सकता दै उसके चिह 


समयसारः | ` १२७ 


कर्मणश्च, परिणामं नोकर्मणश्च तयैव परिणामं । 

न करोलेनमाता यो जानाति स भवति कानी ॥ ७५ ॥ 
यः खटु मोहरागदरषसुखदुःखादिरूपेणीतरुत्वमानं कर्मणः परिणामं स्वरसर्गपवर्ण- 
शन्दवंधसंयानखोल्यसौक्म्यादिरूपेण बदिरुखवमनं नोकर्मणः परिणामं. . च समस्तमपि 
परमार्थतः , पुद्ररुपरिणमपुद्वखयोरवे धटगृत्तिकयोतिं व्याप्यव्यापकभावसंद्धाबादुद्रल- 
द्रव्येण कत्री खतव्रव्यापकेनं खयं व्याप्यमनलत्कमैतवेन क्रियमाणं पुद्ररपरिणमास- 
नोैव्छंमकारयोरि व्यप्यव्यापकमावामावात्‌ क्ैकैलासिद्धौ न नाम करोयासा । 
कं तु परमार्थतः पदररपरिणामज्ञानपुदरयोरषङमकारवह्चाप्यव्यापकमावामावात्‌ कवै- 


कादश्चगाथापर्यत पुनरपि सङ्गानीजीवस्य विशेषन्यास्यानं करोति । ततरैकादशगाथासु मध्ये .जीवः 
कत्ता गृत्तिकावारशमिवोपादानैरूपेण निश्चयेन कर्मं नोका्म च न करोतीति जानन्‌ सन्‌ छद्धा- 
तमानं खकवेदनक्ञनेन जानाति यः स ज्ञानी भवतीति कथनस्पेण कम्मस्स थ परिः 
णामं, इयादिप्रयमगा्या। ततः परं पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेण करोति निश्चयेन न करोः 
तीति सुर्यलेन सूत्रमेव । थ कर्म खपरिणामलं सुलदुःखादिकेर्मफलं चासा, जानन्युद- 
थागतपरढ्यं न करोतीति प्रतिपादनस्येण णवि परिणमदिः इयादिगाथात्रय । तदनंतरं 
द्ररेपि वणौदिखवपरिणामरयैव फततौ न च ज्ञानादिजीवपरिणामसेति कथनरूपेण णवि परिः 
णमदिः इलादिसत्मेकं । अतः परं जीवपदरल्योरम्योन्यनिमित्तकर्वेपि सति परस्परोपादानक- 
तैलं नास्तीति कथनमु्यतया 'जीवपरिणामः इलादि गाथात्र्य । तदनंतरं निश्चयेन जीवख 


त 
कटने चाहिये ! उसका उत्तररूप गाथा कहते दै--] यः ] जो [ आत्मा ] जीव 
[ एनं ] शल [ कमणः परिणामं च ] कमक परिणामको [ तथैव च ] उसीतरद 
[ नोकमेणः परिणामं ] सोके परिणामको [“न करोति ] नदीं करता परपु 
[ जानाति ] जानता है [ स; ] बह [ज्ञानी ] ज्ञानी [मैवति 1 है ॥ दीका-~ 
निश्वयकर मोह राग द्वेप सुखदुःख आदि खरूपकर अंतसगमे 'उस्पन्न होता है षह तो 
करसेका परिणाम ड । ओर स्वह रस रोध वणै शब्द बैथ॒संखान खस्य सूक्ष्म आदि 
रूपकर वार उपजन होता है बह नोकमैका प्रिर्णम दै [ इसप्रकार ये सभी परमार्थत 
युदक परिणामके ओर पुदरव्के दी ह । जैसे घडेके ओौर " मद्रीके व्याप्यव्यापक भावके 
-सद्भधावसे कतीक्मपना है उसीतरह पुद्रक द्रन्य कर्‌ स्वेन व्यापक कतो दोके वि गये 
ह चौर वे आप अंतरं व्याप्य रूप होकर व्यापे है इसकारण पुह्रलके कम ६ । परु 
पुदरड प्ररिणाम ओर ˆआरमाका घटं ओौर म्हारी तरद व्याप्यव्यापकपना नदीं है 
हसङियि कतौ कर्मैपनेकी असिद्धि है इसीकारण क्म सोकमै परिणामको आसा नदीं 
करता । उस जग यह्‌ विषते दै कि परमाथसे पुद्रखपरिणामका -क्ञानके ओर 
ुद्रक्के घट ओर छभार्की तरह व्याप्य व्योपक भावके अभावसे कतो कपैपनेकी, सिद्धि 


१२८ रायचन्द्रजेनशाल्रमाायाम्‌ । 


कर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्ममोषैयमत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभवसद्धावादासद्रग्येण 
कत्र खतत्रव्यापकेन खयं ग्याप्यमानत्वासुद्रपरिणामज्ञानं कममतेन इर्वन्तमातमानं 
जानाति सोयंतविविक्तक्ानीमूतो ज्ञानी यात्‌ । न चेवं ज्ञातुः पुद्ररपरिणामो व्याप्यः 
पुद्जतमनोचैयज्ञायकसंवंधव्यवहारमात्रे सयपि पुद्ररपरिणामनिमित्तकय सानसेव जतु- 
व्यप्यत्वात्‌ । “व्याप्यव्यापकता तदासि भवेत्नैवातदासमन्यपि व्याप्यन्यापकमावसं- 
भवम्रते का क्तकमैखितिः । इ्युद्यमवित्रैकषस्मरमहयो मारेण भिदं समो ज्ञानीमूय तदा 


खपरिणमिरेव सह करठैकमैमावो सोक्तुमोग्यमावश्चेति प्रतिपादनस्पेण !णिच्छयणयरसः 
इयादिसूत्रमेकं । ततश्च व्यवहारेण जीवः पुदरकुक्मेणां कत्त भोक्ता चेति कथन्पेण शवव- 
हारस्स दुः इसादिपूमेकं । एवं ज्ानीजीवस्य विरोषन्यास्यानसुर्यत्वेनैकादशगाथामिद्रितीय- 
खटे समुदायपातनिका ! तयथा--अथ कथमात्मा ज्ञानीमूतो रक्ष्यत दति रश्च प्रद्युत्तरं ददाति; 
कस्मरस च परिणामं णोकम्मस्स थ तदेव परिणामं ण करेदि रएदमादा 
जो जाणदि यथा मृत्तिका कङश्चयुपादानरूपेण करोति तथा कर्मणः नोकर्मणश्च परिणामं 
पदरलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं न करोलयासिति यो जानाति सो हवदि णाणी स 


न दोनेपर आत्मपरिणामङे जर आत्मा घट सृतिकाकी तरह उ्याप्य व्यापक भावके 
सद्धाबसे आत्मद्रन्यकर्तानि आप खतंन्र ज्यापक हके ज्ञान नामा क्म किया दै इसखियि 
वह ज्ञान आप ही आमास व्याप्यरूप होक कर्मरूप हा है इसी कारण पुदरल्परिणा- 
मके ज्ञानको कमैपनेकर कती आत्मा उसे आप जानता है । पसा आत्मा पुद्ररूपरिणाम- 
रूप कम नोकभैसे अलंत भिन्न ज्ञानी हभ ज्ञानी ही है । कता नदीं है । ेसा होनेपर 
ज्ञाता पुरुषके पुद्ररपरिणाम व्याप्य खरूप नदीं हैँ क्योकि पुद्रर ओर आस्माका ज्ञेय 
जञायक्‌ संबध व्यवहार मारकर होता हुआ भी जिसको युद्र परिणाम निमित्त है एेसा 
ुदरूपरिणामका ज्ञान वही ज्ञाताफे व्याप्य है । इसलिये व ज्ञान ही ज्ञाताका कमे है॥ 
अव इसी अर्के सम्थनका कठ्रूप कान्य कहते ह । व्याप्य इलादि ! अथ- 
व्याप्यन्यापकपना है वह्‌ तत्खरूपके ही होता है अतरखरूपमे नदीं दोता भौर च्याप्य 
व्यापक भावके संभवविना कतौ करमकी धिति क्या है ! ऊक भी नदीं । एेसे उद्र 
विवेकरूप ओर समस्को प्रासीभूत करनेका सभाव जिसका है एसे ज्ञानस्वरूप मकारके 
भारकर अज्ञानरूप अंधकारको भेदता हुआ यद आत्मा ज्ञानी होकर उससमय कतोप- 
नेसे रदित हुआ शोभता है ॥ भावाधै--जो सब अवखाओंमे व्याप वह्‌ तो व्यापकं 
है ओर अवस्ाके बिशेष हैँ वे व्याप्य दहु । ठेसा होनेपरं द्रव्य तो व्यापक है सो द्रव्य- 
पर्याय अभेदरूप ही है । जो द्रन्यका आत्मा. वही पयौयका, आमा रेसा व्याप्य 
व्यापकभाव तत्खरूपभे ही होता दै अतस्खरूपमें नदीं होता । बहां.एेसा सिद्ध दता 
हि कि च्याप्य व्यापक भावके विना कतौ क्रमैमात्र नदीं होता, इसतरह जो जानता है 





समयसारः । १२९ 


सं एषं ठसितः कतत्रल्यः पुमान्‌ ॥ ४९ ॥” ७५ ॥ 
पुदररुकम जानतो जीवख सह पुद्ेन क्ैकमैभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्‌ः- 
णवि परिणमह ण गिहह उपलई ण परदन्वपल्लाये । 
णाणी जाणतो वि हइ पुग्गकस्मं अणेयविहं ॥ ७६॥ 
नापि प्रणमति न गृ्णास्युखयते न परदरव्यपर्यीये । 
ज्ञानी जान्रपि खलु पुद्ररुकमौनेकतिधं ॥ ७९ ॥ 
यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्यं च व्याप्यरक्षणं पुद्रलपरिणामं करम पुद्रदरग्येण खय- 
मेतरव्यापकेलेन भूलादिमध्यतिषु व्याप्य तं गरहंता तथा परिणमता तथोलदमानेन च 
करियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी खयमतव्यौपको सूत्वा बहिःथय परद्रव्य परिणामं 


निश्वयञ्युद्धात्मने परमसमाधिवठेन भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति ॥ ७५ | इति ज्ञानीभूतजीवर- 
क्षणकथनरूपेण गाथा गता । अथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेण करोतीति प्रह्पयति;-~ 
कत्ता आदा भणिदौ ण य क्ता फेण सो उवाएण। 
धम्भादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ 
कत्त आसा मणितः न च कत्त केन स उपायेन । धमौदीन्‌ परिणामान्‌ यः जानाति 
स भवति ज्ञानी ॥ कत्ता आदा सणिदो कततौत्मा मणितः ण य कत्ता सोन च 
कत्त भवति सर आता केण उवायेण केनाप्युपायेन नयविभागेन । केन॒ नयविभागेनेति 
चेत्‌, निश्चयेन अक्तौ व्यवहारेण कर्ति! कान्‌ । घम्मादी परिणामे दुण्यपापादिकर्म- 


वह पुद्खके ओर आत्माके कतौ कमं भावको सही जानत्ता तभी ज्ञानी होता है । कतो- 
करसभावकर रदित दोके ज्ञाता द्रष्टा जगतकां साक्षीमूत ्ोता दै ॥ ५५ ॥ 

आगो पूते है कि जो जीव पुद्रलकमैको जानता है उसका पुद्ररके साथ कतौ कर्म- 
भाव है करि नहीं ह ! उसकां उत्तर कहते हैः. ज्ञानी ] ज्ञानी [ अनेकविधं ¡ 
अनेक प्रकार [ पुद्धलकमै ] पुदखदरव्यके पयौयरूप कर्मोको [ जानन्‌ अपि ] जा- 
पता है दौभी [ खल ] निश्वयकर | परद्रव्यपथौये ] परदरभ्यके पयोयोमे [ न 
परिणमति { ऽन खूप नहीं परिणमता [ न॑ गह्णाति | भ्रण भी नहीं करता 
भौर [ भ उत्पद्यते ] उनम उन्न भी नहीं होता ॥ टीका--यदह ज्ञानी पुद्ररके 
परिणामस्रूप कभैको जानता भी है । मका सूप सामान्यपनेसे तीन भकार है- 
राप्य, विकायै, निर्व । जिस सिद्धं हृएको भरण करा वड्‌ प्राण्य द, वस्तुकी अवशा 
पछ्टना पिकाररूप होना वह विका है, मौर जो अवेखा परे तो नीं थी किर 
इत्यन्न दो उसे निर्वैलं कहते दै । ठेसा कर्मका खरूप दै बह पुदरखका परिणाम तीनों ही 
खरप॑कर पुदरछद्रन्यके व्यापने योग्य दै सो पुद्रहद्रन्य आपं धतभ्योपक दोक आदि 
ब्य जत तीनो भामि व्यापकर उसको रहण करता दै ' उसरूप ' परिणमतो है उस 

१० समय 


१३४ रायचन्द्रनेनशाखमाडायम्‌ । 


पृत्तिकाकलशमिवादिमष्यतिषु व्याप्य न ते गृह्णाति न तथा परिणमति म तथोखयते च। 
ततः प्राप्यं विकार्य निर्वै च व्याप्यरक्षणं परद्रव्यपरिणामं कमीङ््ाणख पुदठ्कष 
जानतोपि ज्ञानिनः पुद्ेन सह न कर्वृकर्मभावः ॥ ७६॥ 


जनितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि सो हवदि णाणी स्यातिपरूजाखमादिसमस- 
रागादिविकक्पोपाधिरहितसमाधौ सिला यो जानाति सं ज्ञानी भवति} इति निश्रयनय- 
व्यवहाराभ्यामकर्तलरकर्वृतल्वकथनखूपेण गाथा गता | अथ पुद्र्कर्म जानतो जीवल पुद्रलेन 
सह तादास्यसंबेधो नास्तीति निरूपयति;--पुर्गलकस्मं अणेय विह कर्मवर्गणायोगय- 
पद्ख्ष्येणोपादानकारणमभूतेन त्रियमाणं पुदरलकर्मनेकविधं मूखोत्तररकृतिभेदभिनं जाणतो 
वि इ विरिष्ठमेदङ्गानेन जानखपि इ सुटं सः । कः कत्त, णाणी सहजारनदैकलभाव- 
निजञयुदवामरागायास्तवयोभैदजानी णवि परिणमदि ण गिण्डदि उप्पललदि 
ण परद्व्वपल्ञाये तूर्वाक्तं पटद्व्यपयोयरूपं चर्म निश्चयेन पृततिकाकरशरूपेणेव 
न परिणमति न तादासम्यख्यतया गृहणाति न च तदाकारेणोत्पयते । कस्मादिति चेत्‌; 
मृत्तिकाकटर्शयोरिव तेन॒ पुद्रल्कर्मणा सह तादस्मयसंन॑धामाबात्‌ -¡ तत एतदायाति 
पुद्रख्कर्म जनतो जीवस्य पुद्रकेन सह निश्चयेन कर्वैकर्मभावो नास्तीति ॥ ७६ ॥ 


खरूपकर उपजता है इसतरह बह परिणाम पुद्रर द्रभ्यकर ही करिया गया है रेसेको 
ज्ञानी जानता है तौमी आप उसमे अंत्न्यौपक हके वाह्य तिष्ठे परदरव्यके परिणामको 
आदि मध्य अतम व्यापकर उसरूप नहीं परिणमता । उसको आप अर्ण नहीं करतौ 
उसमे उपजता भी नहीं है ! जैसे मष्ट घटशूप श्येती है उसको अहण करती है उसको 
उपजाती है उसतरह नदीं है । इससे यह्‌ सिद्ध हया कि जो प्राप्य विकायै निवैयेखल्प 
व्याप्य उक्षण परद्रव्यका परिणाम खरूप कम है उसे नहीं करता कितु उसे जनता 
हया जो ज्ञानी उसका पुद्रक्के साथ कर्वकमैमाव नहीं है ॥ ावाथे-युदरर कसको 
जीव जानता है तौभी उसका पुद्ररुके साथ कतीकभेमाव नदीं है क्योकि कमे तीन 
प्रकारसे कय जाता है । या तो उस परिणामरूप आप परिणसें वह परिणाम । या 
आप किसीको ग्रहण करे वह्‌ बस्तु । या किसीको आप उपरजातरै वह्‌ वस्तु । पेसं तीनां 
ही तरहसे जीव अपनेसे जुदे पुद्ररद्रन्यरूप परमार्थसे नहीं परिणभता क्र्योकिं आपं 
चेतन है पुद्ररु जड है चेतन जड्रूप नहीं परिणता । पुद्ररको ग्रहण भी परमा्थंसे नदी 
करता क्योंकि पुद्रर मूर्तीक दै आप अमूरतीक दै अमूर्तीकका ब्रहण योग्य नदीं है । तथा 
पुद्ररुको आप परमाथंसे उपजाता भी नदीं क्योकि चेतन जडको किसतरड उपजा सकरी 
है ? इसतरह पुद्रर जीवका कमै नहीं है आर जीव उसका कती नहीं । जीवका सभाव 
ज्ञाता है बह आप ज्ञानरूप परिणमता उसको जानता है । एेसे जाननेवाेका परफे साथ 
कतोकमेमाब कैसे दोसकता है १ नदी होसकता ॥ ७६ ॥ | 


“ “ समयसारः। ` १६१ 


व जानतो जीवेख रह पुदररेन क्क्मभावः एं भवति दिं न भवति 
द्‌ ~ 
' णवि परिणमदि ण गिहदि षण्पल्लदि, ण परदन्वपल्लाये । 
णाणी जाणतो वि ह सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ७७॥ 
नापि परिणमति न गृह्णाद्युखचते न प्रदरग्यपयाये । 
ज्ञानी जानन्नपि खलु खकपरिणाममनेकतिधं ॥ ७७॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विकार्य निरवर्लं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कम आसना सयम- 

तव्यापकेन भूल्वादिमध्यतिषु व्याप्य तें गृहंता तथा परिणमता तथोख्मानेन च क्रिय- 
माणं जानद्रपि हि ज्ञानी खयमंतर्व्यापको मूला बहिः परदम्यख परिणामं सृततिकाक- 
टकमिवादिमध्यतिषु व्याप्य ते तं गृह्णति न तथा परिणमति न ॒तथोखचते च } ततः 


मथ खपरिणाम संकस्पविकत्परूप जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तनोदयागतकर्मणा सह 
तादा्यसंबधो नास्तीति दशेयति;ः-सगपरिणाभं अणेयविहं क्षायोपमिक संकस- 
विकल्परूपं खेनात्मनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं खपरिणाममनेकविध णाणी जाणतो 
चिं हु नि्विकारखसंबरेदनङ्गनी जीवः स्परमामनो विरिष्टमेदङ्ानेन जानजपि ह टं णवि 
परिणमदि ण गिण्डदि उप्पल्लदि ण परद्व्वपल्नाये तस पर्वोकतप्रकीयप्रिणामस्य 
निित्तमूतसतमुदायागत पुद्रकर्मपर्यायरूप मृक्तिकाकश्चरूपेणेव दधनिश्चयनयेन न परिणमति 
ने तन्मयतरेन गृहणाति न तत्प्थीयेणोत्पयते च । कस्मात्‌ गृ्तिकाकरशयोरिि तेन पुद्रखवर्मणा 


आभे पृषते दै कि अपने परिणामोंको जानता हा जो जीव इसका पुद्ररके साथ 
कतीफभाव है कि नहीं १ उसका उत्तर कहते दै ज्ञानी ] क्ञानी [ खकपरि- 
णामं ] अपने परिणामोंको [ अनेकविधं ] अनेक प्रकार [ जानन्‌ अपि ] जानता 
हमा भी [ खकु ] निश्वयकर | परद्रव्यप्याये ] पर्रव्यके पयोयमे [ नापि 
परिणमति ] न तो परिणता है [ न शृह्णात्ति ] न उसको हण करता है [न 
उत्पद्यते ] ओौर न उपजता है इसल्ियि उसके साय कतौ कमेभाव नहीं दै ॥ दीका- 
जिसकारण यह कानी, पराप्य निकाय निरव इसतरह जिसका रक्षण व्याप्य है पेसा 
तीन भरकर कर्म आमक अपना परिणाम दी है उसे अपने आप अपनेकर भंत््यापक 
हके आदि मण्य अंतमे उ्याप्यकर्‌ उसीको भ्रण करता दै उसीरूप परिणमता है उसी 
तरह दन्न दोता है । इसप्रकार इसी भपने परिणामरूपम क्मेको करता इभा है । 
उसको आप जानता हुमा भी बाह तिष्ठे हए परद्रभ्यके परिणामको “जैसे मद्री कर्लको 
उ्यापकर करती है उसीतरह! भाप उस, परद्रन्यके परिणाममे आदि मभ्य अंतमे व्याप- 
करन तो व्से श्रदण करता दै न उसरूप परिमता दै भौर न उसपरह उपजता दै 
इसक्षारण प्राप्य निकाय निट तीन प्रकार ग्राप्य हक्षण परद्न्यका परिणामरूप कर 


१३२ रायचन्रलेनद्राल्नमाखयाम्‌ । 


राप्यं विकाम निर्य च व्यप्यरक्षणे परद्व्यपरिणामे कमीुर्वाणख खपरिणामं जन- 
तोपि ज्ञानिनः पुदरखेन सद्‌ न कतैकर्मभावः ॥ ७७ ॥ 
पुद्रलकर्मफठ जानतो जीवस्य सृह्‌ पुदररेन कतकममावः किं भवति किं ने मवतीति 
चत्‌; 
णवि परिणमदि ण गिहदि उष्पज्नदि ण परदव्वपलज्ञाए । 
णाणी जार्णलो वि ह पुर्गखकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥ 
नापि परिणमति न गृह्णाव्युखयते न परदरव्यपयौये । 
ज्ञानी जानन्नपि खट पुदठकम॑फरुमनत ॥ ७८ ॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विका निर्बलं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्लकरफलं कम 
पुद्धर्रव्येण खयमतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तदगृहणता तथा प्ररिणमत्ता तथो- 
त्यचमानेन च क्रियमाणं जान्रपि हि ज्ञानी खेयम॑तर्व्यापको मू्वा वरिःख परद्रव्यय 


सह परखरोपादानकारणामाबादिति ! एतावता किमुक्तं भवति सखेकीयक्षायोप्मिकपरिणामनि- 
मित्तसुदयागतं कर्म जानतोपि जीवस्य तेन सह निश्चयेन कर्वैकर्मभावो नास्तीति ॥ ७७ ॥ 
अथ पुदररुकर्मफरं जानतो जीवस पुद्रकर्मफरनिमित्तेन द्रव्यकर्मणा सह निश्चयेन कैकर्म- 
भावो नास्तीति कथयतिः--पुग्गरकम्मष्छलमणतं उदयागतद्रव्यकर्मणोपादनकारणम- 
तेन क्रियमाण सुखदुःखरूपशक्सपेश्षयानतकर्मफडे णाणी जाणतो वि ह ॒वीतरागञ्च- 
दवातमसैवित्तिसमुत्पन्नयुखामृतरसतृ्तो भेदक्ञानी निर्मङनिवेकसेदज्ञानेन जानन्नपि हि स्फटं ण 
परिणमदिं ण गिह्हदि उप्पज्ञदि ण ॒परद्व्वपल्लाये वत्त॑मानसुखदुखरूपं श- 
तयपेक्षानिमित्तयुदयागतं परपयौयर्पं पुद्ररकर्म गृत्तिकाकरुशरूपेणेष श्ुद्धनयेन न परिणमति 


उसे नहीं करता यह ज्ञानी है वह्‌ अपने परिणामको जनता हुभा प्रवतैता है ! उसका 
पुदरक्के साथ करैकभैमाव नदीं है ॥ भावाथे--पहली गाथे कहा है वही जानना 
त्रिशेष इतना है कि यहां अपतते परिणामको जानता हुमा ज्ञानी कहा है ॥ ७७ ॥ 
आगे पूते ह कि “पुद्रककर्मके फरुको जानते हुए जीवका पुद्ररुके साथ कषटकर्म- 
भाव है या नदीं , उसका उत्तर कहते है;ः-[ज्ञानी ] जानी [ अनतं ] अर्नत 
[ पुद्धरुकमेफल 1] पुर कर्मेको फलोंको [ जानन्‌ अपि ] जानता हआ भ्रवतैता 
दै तौ भमी [ खकु ] निञ्चयसे [ परद्रव्यपथाये ] पखल्यके प्यायमे [ नापि ] 
नदीं [ परिणमति ] परिणमता दै [ न गृह्णाति ] उसमे इछ महण नदी करता 
तथा {न उत्पत ] उसमे उपजता भी नदीं हे । इसप्रकार उक्षमे इसके कतकमेभाव 
नरी ३ । टीका-जिसक्रारण प्राप्य चिकाय निवैयं रेस जिसका र्ण व्याप्य है एेसा 
तीन प्रकारका सुखदुःखादिरूप पुद्ररुकर्मका फर उसे पुद्रङ द्रव्यने अंत्ग्यौपक दोक 
आदि मध्य अंतमे ठ्यापकर थहण करता; उसीतरहद परिणमतता तथा उसीतरद उत्पन्न 


। सपयतसारः । ९३९ 


परिणामं गृततिकाकर्शमिषादिमध्यतिषु व्याप्य न तं गृह्णति न तथां परिणमति, न तथो- 
त्ते च । ततः प्राप्यं विकार्य नि्वद्य च व्याप्वरक्षणं परदरव्यपपिणिमं कमीकुर्वोणख 
सुखदुःखादिरूपं पुदररुकर्भफरं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्रखेन सह न कर्पकर्मभावः॥७८॥ 
जीवपरिणामं सखपरिणामफलं चाजानतः पुद्ररुद्रव्यख सह शवेन कर्वृकमैमावः किं 
भवति फं न भवतीति चेत्‌;- 
णवि परिणसदि ण गिहदि उष्पलदि ण परद्व्वपल्लाए । 
पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमह सदिं नवेहि ॥ ७९॥ 
नापि पिणिमति च गृष्काद्युपपद्यते न परदरव्यपर्याये । 
पद्रुद्रन्यमपि तथा पररिणिमपि खकैमीवैः ॥ ७९ ॥ 
यतो जीवपरिणामं सपरिणामं स्वपरिणामफरं चाप्यजानन्‌ पृद्रणद्रग्यं सयमतव्या- 
पकं भूत्वा परद्रव्य परिणामं रृत्तिकाकटशमिवादिमध्यतिषु व्याप्य ने तं गह्णाति न 


न तन्यत्ेन गृहाति न तत्पयोयेणोत्पयते च । कस्मादिति चेत्‌, गृत्तिकाकठशयोरिव तेन 
द्रव्यकर्मणा सह तादा्यरक्षणसवंधाभावादिति | किं च विशेषः | यदि पुदरल्कर्मरूेण म परि 
णमति न गृहात न तदाकारेणोत्प्यते तर्हिं किं करोति ज्ञानी जीवः, भिध्यात्वविपयकषाय- 
ट्यातिपूजाममोगाकाक्षारूपनिदानवधक्चल्यादिविभावपरिणामककचमोक्त्वविकल्पदनथं पूर्णक- 
टशव्धिदानदैफखभवेन भसितावस्य शदधासमान निर्विकल्पसमाधौ ध्यायतीति भवार्थः ॥ ७८ ॥ 
एवमात्मा निश्चयेन दव्यकमीदिकं परव्यं न परिणमतीयादिव्यास्यानयुर्यतेन्‌, गाथात्रयं 
गतं | अथ जीबपरिणामं स्वपरिणामं खपरिणामफर च जडलम।वत्वादजानतः पुद्ररेख निध- 
येन जीवेन सह कर्वकर्मभावो नास्तीति प्रतिपादपति;--णवि परिणभदि ण गिहदि 


हृएकर किया दै उसे जानता यह ज्ञानी साप अंतन्यौपक होके वाह्य तिष्ठता परदरन्यकरे 
परिणाभको मद्री जौर घंडेरी तरह आदि मध्य अंतमे व्यापकर नदीं प्रहरण करता, 
उसतरह्‌ परिणमता भी नदीं तथा उसतरह उपजता भी नहीं है । तो क्या दै प्रप्य 
विकाम नि्भयदप व्याप्य ठक्षण अपना खभावरूप कर्मं उसको आप अंतव्यापक हके 
आदि मध्य अंतमे व्याप इसीको प्रहण करता है उसीतरह प्रिणमता दहै मौर , एसी- 
तरद्‌ उपजा दै । सकारण प्राप्य विकायै निभैलयरूप व्याप्यल्षण परदन्यके परिणामरूप 
कर्मक नदीं करता सलदुःखकूप कमैके फरको जानता दै सौमी क्ञानीके पुदखके साथ 
करदैकभेमाव नदीं है । आावार्भ--पदरी गाथे कदा वही जानना ॥. ७८ ॥ 

आगे पूते हँ कि जीघके परिणामक तथा अपने परिणासको ओर अपने परिणा- 
मके फलक नहीं जानता रेते पुद्गल द्रन्यका जीरके साथ कटैकमैभाव "दै करि. नदी 
उसका उत्तर कहते दै, ुद्भल्द्रव्धं अपि ] परर द्रव्य भी .[ परद्रव्ये पथे] 
परदरव्यके पयौयमें [ तथा ]. उ्षतरद ( सापि] नदीं [ परिणमति] परिणं 


१३२४ रायचन्ध्रनैनशाल्लमाटायाम्‌ । 


तथा परिणमति न तथोखते । किं तु प्राप्यं तकाय निर्वय च व्याप्यरक्षणं स्वभावं 
कम स्वयमतव्यौपकं भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तमेवे गह्णाति तथैव परिणमति तथेवो 
त्यते च । ततः राप्यं विकार्य निर्वयं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माहवौणख 
जीवपरिणामं स्वपरिणामं खपरिणामफठं चाजानतः पुद्रद्रव्यय जीवेन सह्‌ न कतृक्म- 
भावः । भ्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणति पुद्ररश्याप्यजनन्‌ न्याप्तृव्यप्यत्वमतः कट- 
पितुमसदय तिलमदेतभेदात्‌ । अ्ञानतकर्वकर्मभ्रममतिरगयोभौति तावन्न यावत्‌ बिज्ा- 


उप्पज्ञदि ण परद्व्वपल्लाए यथा जीवो निश्वयेनानंतसुखादिखरूपं सक्तलला पुद्व्द्र्य- 
ख्पेण न परिणमति न च तन्मयत्रेन गृहाति न तययौयेणोत्पयते । पुग्गकृदव्वं पि तदा 
तथा पुदरलद्रग्यमपि खयमतव्योपकं भूता मृचिक्ाद्रव्यकठ्शरूपेणेव चिदानदैकठक्षणजीवख- 
ख्पेण न परिणमति न च जीवखश्ूपं तन्मयतरेन गृहाति न च जीवपर्ययेणोप्पद्यते । तर्हि विं 
करोति परिणम्‌ सरि भावे परिणमति सकीयेवेणादिखमवैः प्रिणमिगणेधन्भ- 


मताहै, [न गृक्णाति ] उसको ग्रहण भी नदीं करता ओर [ न उत्पद्यते ] न 
उतपन्न होता है क्योंकि [ खकैः भावैः ] अपने म्भेति दी [ परिणमति ] परिण- 
मता दै । टीका--जिसकारण पुद्रर द्रव्य जीवके परिणामको अपने परिणामको तथा अपने 
परिणामके फरुको नदीं जानता हभ! वतेता हे । परद्रव्यके परिणाम रूप कर्मको गृत्तिका 
फटी तरह आप अव्यापक होके आदि मध्य अंतमे व्यापकर नीं भ्रदण करता 
उसीतरह परिणसता भी नदीं है तथा उपजताभी नहीं ह परतु प्राप्य विका निषैलयरूप 
ज्याप्य लक्षण अपने सखभावदूप कमको अतन्यापक होके आदि मध्य अंतमे व्याप्य 
उसीको म्रहण करता है उसीतरदह परिणमता है तथा उसीतरह उपजता है ! इसकारण 
प्राप्य विकायं निवैयेरूप व्याप्य रक्षण परद्रव्यके परिणामखरूप कमको नहीं कसा 
जो पुद्ररद्रभ्य वहं जीवके परिणामको, अपने परिणामको तथा अपने परिणासके फटको 
नदीं जानता उसका जीवेके साथ कर्ठकमैभाव नहीं हे । नावाथ कोई जाने कि 
पदर जड़ दै सो किंसीको जानता नदीं उसका जीवके साथ कटैकसै भाव होगा सो 
यह भी नहीं है । पर्माथेसे परदरन्यके साथ किसीके कर्दक्ममाव नदीं है ॥ 
जव इसी अथेका करररूप काव्य कहते दै । ज्ञानी इयादि । अथे--ज्ञानी 
तो जपनी भौर प्रकी दोनोंकी परिणतिको जानता हुआ प्रवृत्त होता है तथा पुद्रु्रव्य 
अपनी ओर परफी दोनों दी परिणतियोंको नदीं जानता हुआ प्रवता है इसष्ियि वे 
दोनों परस्पर अतरग ग्याप्यन्याप्रक भावको प्राप्त होनेको असमथ टै क्योकि दोनो 
भिन्न दन्य दै सदाकाङ उनमें अटत भेद्‌ है । रेसा होनेपर इनके करटैकभमाव मानना 
भ्रमबुद्धि दै । सो यदह जवतक इन दोनोँमे करोवकी तरह  निदेय होके उसीसमय 
भेदको उपजाके भेदन्ञान प्रकाशबाङा ज्ञान प्रकारित नदीं होता तभीतक दै ॥ 


समयपारः । १३५ 


नाविशकासि ककचवद्दयं भदमुखाच स्यः ॥ ५० ॥५ | ७९॥ 
जीवपुदवलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमा्त्रमस्ति तथापि न तयोः करैकर्मभाव इदाहः- 
जीवपरिणामदेहुं कम्मत्तं पुर्गला परिणम॑ति । | 
पुग्गलकम्मणिभित्तं तदेव जीचो वि परिणमह ॥ ८० ॥ 
णवि कुव्वंह कम्मगुणे जीवो कभ्मं तरेव जीवशुणे । 
अण्णोण्णणिभित्तेण इ परिणामं जाण दोहंपि ॥ ८१॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
पु्गककम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८२॥ 
जीवपरिणामरैतुं कर्मलं पुद्राः परिणमति । 
पुद्रकर्मनिमित्तं तथैव जीवोपि परिणमति ॥ ८० ॥ 
नापि करोति करमरुणान्‌ जीषः क्म तयैव जीवगुणान्‌। 
, भन्योन्यनिमिततेन तु परिणामं जानीहि द्रयोरपि ॥ ८१ ॥ 
एतेन कारणेन तु क्ती आत्मा खकेन भावेन । 
युदठकरमकृतानां न तु कत्तौ सर्वभावानां ॥ ८२॥ 
यतो जीवपरिणामं निमितीकृलय पुद्रलाः कमलेन परिणमति पुदधरकर्मतििचीकय 
जीवोपिं परिणमतीति ओीवपुद्वकपरिणामयोप्तरेतरदेतुतरोपन्यासेपि जीवसुद्ररुयोः परस्परं 


रिति । कस्मादिति चेत्‌, गृत्तिकाकठरायोखि जीवेन सह त्रादास्यरक्षणरसंबेधामावादिति ॥७९॥ 
एवं पुद्रछ्द्रव्यमपि जीवेन सह न परिणमतीयादिव्यास्यानमुस्यत्ेन गाथा गता । अथ यद्पिं 
जीवपद्ररपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्र्मस्ति तथापिं निश्वयनयेन तथोने करकर्ममावं इयवि- 
दयत्तिः-जीचपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गखा परिणमति यथा कंभकारनिमित्तेन 
मृत्तिका धटद्यपण परिणमति तथा जीवसं्नधिमिध्यात्वरागादिपरिणामहेतुं छन्ध्वा कर्मवर्भणायोग्यं 
ुदरखदरवय कर्मलेन परिणमति पुग्गरुकम्भणिभित्तं तहैव जीवो वि परिणमदि यथेव 
वं घटनिमित्तेन एवं घटं करोमीति कुभकारः परिणमति तथैवोदयागतपुदरकर्महितं कृत्वा जीवोपि 
निषिकातचिचमत्कारपरिणतिमकममानः सन्‌ मिथ्यात्वरागादिषिभावेन परिणमतीति । अथ-- 
णवि क्कव्वदि कम्मगुणे जीवो यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्वयनयेन जीवो 


वार्ध मेदज्ञान दोनेके वाद्‌ युदक जौर जीवक करतैकमैमावकी द्धि नी रहती 
कयो जवतक भेदन्ञान नहीं तेता तमीतक अज्ञानसे कटकर्मभावकी युद्धि दै ॥७९॥ 

आग कहते है किं जीवक परिणाममे ओर पुद्रकके परिणाममे परस्पर निमित्त मन्न 
धना है तौभी, उन दोनो कटैकमं तो देही नदी धुका! ] भु [ जीवपरिः 
णामं ] जिसको जीवके परिणाम निमित्त दै एसे [ कमेत्वं ] कर्मपनेरूप 
[ परिणमति ] परिणमते है [ तथैव ] ऽसीतरद [ जीव; अपि ] जीव भी 


१३६ रायचन्द्रजेनश्चाल्लमाखायाम्‌ । 


वयाप्यव्यापकमावामावाज्ीवसख पुदरर्परिणामानां पुदक्ैणोपि जीवपरिणामानां कर्व 
कृमलरातिद्धौ मिमिक्तैमित्तिकमावमावरखापरतिषिद्धलादितरेतरनिमित्तमात्रीमवमेनेव दयो- 
रपि परिणामः 1 ततः कारणान्पृततिकया कटशष्येव खेन भावेन खख भावख करणाज्ीवः 
खभावख कत्ती कदाचिर्यात्‌ । रृत्तिकया वसनस्येव खेन भावेन परभावख करतुमश- 
क्याल्ासुदलभावानां तु कती न कदाचिदपि खादिति निश्चयः । ततःथितमेतलीवख 


व्णादिपुद्रल्कर्मगुणान् करोति कम्मं तहेव जीवशणे कर्मच तथेवानतज्नानादिंजीव- 
गुणान करोति अण्णोण्णणिभित्तेण दु परिणामं जाण दोण्डंपि यचष्ठुपादान- 
ख्पेण न करोति तथाष्यन्योन्यनिमित्तेन धटकुभकारयोरि परिणामं जानीहि दयोरपि जीवपु- 
दख्योरिति । जथ--एदेण कारणेण इ कत्ता आदा सएण भावेण एतेन कार- 
णेन पूर्सूत्रदयव्याल्यानरूपेण तु निर्मलसाभूतिरक्षणपरिणामेन डखदधोपादानकारणभूतेन- 
व्योवाधानंतदुखादिद्युद्धभावानां कती । तद्विरक्षणेनाञुद्धोपादानकरणमूतेन रागायञयुद्धभावानां 
कती भवलासा । कयं । यथा मृक्तिकाकठशयेति पुर्गलकस्मकदाणं ण दु कत्ता 
सध्वभावाणं पुद्रककर्मृतानां न तु कतां सर्वभावानां हनावरणादिपुदरख्कर्मपयीयाणा- 


भ * (५ 


[ पुद्रलक्मैनिमित्तं ] जिसको पुदरलकर्मनिमित्त दै रेसे कर्मपनेरूप [ पस्णिमति] 
परिणमता है । [जीवः ] जीव [ क्मेगुणान्‌ ] क्के रार्णोको [ नापि ] नदीं 
[ करोति ] कता [ तथैव ] उसीतरद [ कमे ] कमे [ जीवयुणान्‌ ] जीनके 
शणोको नहीं करता । [ तु ] कितु [ दथोरपि ] इन दोनेके [ अन्योन्यनिभि- 
ततेन ] परर निमित्तमत्रसे [ परिणामं ] परिणाम [ जानीहि ] जानो [ एतेन 
कारणेन तु ] इसी कारणसे [ खकेन भावेन ] अपने माबोकर [आत्मा ] 
मात्मा [ क्तौ ] क्ता कहा जाता है [तु] पर | पुद्रल्कमेकृतानां | पुद्रल- 
कम कर विये गये [ सवैभावानां ] सब सर्वोका [कतीन ] कतौ नदीं हे ॥ 
टीका--जिस कारण जीवपरिणामको निभित्तमात्रकर पुद्रछ कर्मभावसे परिणमते दै 
ओर पुद्रकक्मैको निमित्तमात्रकर जीव भी परिणमता है । ेसे जीषके परिणामका तथा 
पुद्रक्के परिणामक परस्पर हेतुपनेका स्थापन होनेपर भी जीव' ओर पुद्रङके परस्पर 
व्याप्यन्यापक भावके अभावसे जीचके तो पुद्रख्परिणामोका ओर पुद्ररकर्मके जीवके 
परिणामोकि कतोकमेपनेकी असिद्धि होनिपर निमित्तनैमित्तिकभावमात्रका निपेधं नीं 
हे क्योकि परस्पर निमित्तमात्र दोनेकर ही दौनोँका परिणाम है इस कारण भृततिकके 
करुसषफी तरह अपने भावकर अधने भावके करनेसे जीव अपते भावका कती 
सदाकाङ दोता है । तथा मृत्तिका जैसे कपडेकी तौ नहीं है वसै अपने भावकर 
परक भावके केके असमथैपतेसे पुदरेकके भावोका तो कतौ कमी नहीं है ठेा 
निश्चय दै ॥ भावाथे-जीव जौर पुदररूपरिणामोंका `परस्परनिमित्तमाज्पना ह तौभी 
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खपरिणामेरेव सह कतकमभावो मो्तृमोग्यमवश ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२ ॥ 
णिच्छयणयस्य एवं आद्‌ा अप्पाणभेव हि करेदि । , 
वेदथदि पुणो तं चेव जाण अन्ता दु अत्ताणं ॥ ८३॥ 
निश्वयनययेवमात्मात्मानमेव हि करोति । 
वेदयते पुस्तं चैव जानीहि भासा लासानं ॥ ८२ ॥ 
यथोत्तसानिसरंगावशयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्यीप्य- 
व्याप्कभावामावाककर्तैकर्मैलातिद्धौ पारावार एव सयतव्यौपको भूत्वादिमध्यतिपृत्तर 
गतिसतरेगावसे व्याप्योत्तरेगे निसतरंगं लासन कु्वन्नातमानमेकमेव कुर्वन्‌ प्रतिभाति न पुन- 
एन्यत्‌ । यथा स एव च भाव्यसावकभावामावातपरमावसख परेणालुमवितुमशक्यलादुततरगं 
तिस्दरंगं स्वासानमलुभवक्नातमानमेकमेवालुमवम्‌ अतिभाति न पुनरन्यत्‌ । तथा सं 


मिति । एं जीबपुद्ररुपरस्परनिमित्तकारणव्याद्यानमुख्यतेन गाथन्रय गत ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
॥ ८२ ॥ मथ तत एतदायाति--जीवस्य खपरिणमिरेण सह मिश्चयनयेन कतेकर्ममावो भोकु- 
भोयमावश्च भवति;ः--णिच्छयणयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि यथा 
यदपि समीरो निमित्तं मवति तथापि निश्वयनयेन पारावार एव कटोखान्‌ करोति परिणमति 
च । एवं यदपि द्व्यकमोदयसद्वावासद्भावात्‌ शद्वाञद्धमावयोनिमित्तं मधति तथापिं निश्चयेन 
निविकारपरमखसंवेदनङ्ञानपरिणतः केवञङ्ञानादिज्युद्धमावान्‌ तथैषाञजदधपरिणतस्त॒॒सांसारिक- 


त 
परस्पर करेकर्ममाव नहीं है । परे निमित्तसे जो अपने भाव हुए थे उनका क्तौ तो 
अन्नानदशामे कदाचित्‌ कह भी सकते है ठेकरिन प्रभावा कतो कमी नदी 
होसकता ॥ ८०॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 

अगि कहते है कि इख हेतुसे यह्‌ सिद्धा हा कि जीवका जपने परिणामङि दी साय 
करैक्मभाव जौर भोक्तमोग्य भाव दै,-[ निश्चयनयस्य ] निश्यनयका [ एवं ] 
यह्‌ मत है भ [ आत्मा ] जाता [ आत्मानं एव हि | अपनेको ही [करोति ] 
करता दै [ तुं पुनः ] फिर [ आस्मा ] बह आत्मा [तं चेव आत्मान | अपनेको 
ही [ वेद्यते ] भोगता दै पेसा हे शिष्य ! त्‌ | जानीहि] जन ॥ टीका--वदा 
प्रथम द्टत--जैे पवनका चना ओर न चलना जिनको निमित्त है देसी समुद्रश 
तरभोफा उठनां भौर विलय होनारूप दौ अवसा उनके पवन ओर ससुद्रके व्याप्य 
व्यापक भावके अभावसे कतौ कमेपनेकी असिद्धि होनेपर समुद्र दी आप उन जनखया- 
भमि अंतव्यौपक होके आदि मध्य तमे उन अचस्थाओंमे न्यापकर उत्तरगनिसतरगस्प 
अपनो एकको ही करता हुमा प्रसिभासता दै किसी दूसरेको नहीं _ करता 2 । उपरी 
तरह बही सुद्र उस पवन ओर सथुद्रके भाव्यभावक आवक अभावसे परभावको पर- 
कर अनुभव करनेके असर्मथेपनेसे उन्तरगनिस्तरंगखरूप अपनेको ही भदुमत्रता हना 

१८ स॒र्मयण 
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सारनिःसंसारावखयोः युदककर्मविपाकषंमवासंभवनिमितयोरपि शृदरलकर्मजीवयोन्याप्य- 
व्यापकभावाभावाकर्तृकरमत्वासिद्धौ जीव एव खयमेतन्यौपको भूत्वादिमध्यतिषु ससंसार- 
निःसंसारावखे व्याप्य भरसंसारं मिःसंसारं घासानं इर्व्नासानमेकमेव इुर्व॑म्‌ प्रतिभातु मा 
पुनरन्यत्‌। तथायमेव च भाव्यभाव्कमावामावात्‌ परभावख प्रेणासुभवितुमरक्यला- 
त्ससेसारं निःसंसारं बात्मानसनुमवन्नातसमानमेकमेवालुभवन्रतिभात्‌ मा पुनरन्यत्‌ ॥ ८२३॥ 
जथ व्यवहारं द्रयतिः- 
ववहारस्स इ आदा पुर्गरुकर््म करेदि णेयविदं । 
तं चेवय वेदथदे पुग्गखकम्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥ 
व्यवहारख तलात्मा पद्ररुकम करोति नैकविषं । 
तच्चैव पुनवदयते पुद्लकमीनेकबिषं ॥ ८४ ॥ 
यथातर्व्याप्यव्यापकमावेन खत्तिकया करठरो क्रियमाणे माव्यभावकमावेन गृत्तिक्येवा- 


सुखटुःखाचयञयद्धमावाश्ोपादानरूपेणतमैव करोति । अत्रे परिणामानां परिणमनमेव कर्वैलं ज्ञात- 
व्यमिति। न केवर करोति बेद्यदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं वेदयय- 
नुभवति सुते परिणमति पुनश्च खञुद्धातभावनोत्यदुखस्येण जुद्धोपादानेन तदेव डुदात्मान- 
महद्धोपादानेनाञुदधातानं च स कः कती १ आत्मेति जानीहि । एवं निशवयकर्ीत्ोक्तल- 
व्याख्यानरूपेण गाया गता | ८३॥ जथ लोकव्यवहारं दरंयति;--ववहारस्स इ आदा 
पुग्गरुकम्मं करेदि अणेयविहं यथा रेके ययपि ड उपादानकारण तथापि कंमकाये 


प्रतिभासता है अन्य किसको तीं अनुभवा । उसी तरद ॒दार्त है--पुद्ररकमेके 
उद्यकरा संभव असंभव जिसको निमित्त है पेसी जो संसार ओर निभसंसार दो 
अचा उनके पुद्रछकमं ओर जीवके व्याप्यव्यापकपनेके अभावसे कतौकैपनेकी 
असिद्धि है । स्योकि जीव आप्‌ अंतर्व्यापक दोक आदि मध्य अंतमे ससंसार निःसंसार 
अवसाम व्यापकर ससंसार निःसंसाररूप आत्माको करता हआ अपनेको कतो प्रति. 
भासे अन्यको करता नहीं भ्रविभासौ । उसी तरह यही जीव भाव्यभोवकभावके 
अभावसे परभावके परकर अनुभवे करनेका असमथेपना है इसलिये ससंसार निःसंसार- 
रूप आत्माको दी अुभवता आपको ही अञ्ुभवन करता अरतिभासो अन्यको करता नदीं 
प्रतिमासे ॥ भावाथे--जात्माकी ससंसार निःसंसार अवसा परदरन्य पुदरलकर्मके 
निमित्तसे है वहां उन अवखारूप आप ही परिणमता है इसख्यि अपना ही कतौ भोक्ता है 
निमित्तमाच पुद्रखकम है उसका कव भोक्ता नही ३ ॥ ८३ ॥ 

जागे ज्यवहारको दिखते दै--[ उथवहारस्य तु ] ज्यवहार तयक्षा यद्‌ मत है 
कि { आत्मा ] आत्मा [ नैकविधं ] अनेक भकार | पुद्धरूकमं ] उुद्रखकरमोको 
[ करोति ] कुसा दै [ पुनः ] ओर [ तदेव ] जसी [ अनेकविधं ] अनेक 
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वुमूयमाने च पिव्यौप्यव्यापकमावेन कररसंभवारुकूलं व्यापारं इर्बाणः करशक्ृततो- 
योपयोगजां तृप्तिं भाग्यभावकमवेनानुभकश लः कलश करोलसुभवति रेति ले- 
कानामनादिरूढोसि तवद्धवहारः, तथांतर्व्याप्यव्यापकमावेन पुद्ररदरव्येण कर्मणि 
क्रियमणे माव्यभावकमावेन पूद्वटद्रव्येणैवातुमूयमाने च बहिव्यीप्यव्यापकमविनाज्ञाना- 
तुद्लकमैसंमवालुकूकं परिणामं इवीणः पुद्ररकर्मतिपाकसंपादितविषयसन्निपिप्रधावितां 
सुखटुःखपरिणर्ति भाव्यमावकमवेनानुमवेश् जवः पुद्धलकर्म करोयुभवति बेयज्ञानि- 
नामाय॑सारमरसिद्धोसि पावद्ववहारः ॥ ८४ ॥ 


घट करोति तत्फठं च जरधारणमूल्यादिकं सुक्त इति ठोकानामनादिख्ढोसि व्यवहारः । तथा 
यद्यपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्दरव्यमुपादानकारणभूतं तथापि व्यवहारनयस्याभिप्रवेणामा पुद्रकक्मी- 
नेकविधं मूोत्तरपरकृतिमेदभिननं करोति तं चेव य बेद्यदे पु्गकम्मं अणेयविहं 
तथेव च तमेबोदयागतं पुद्ररुकमीनेकनिधं इष्टनिष्टपंचेग्दियविषयरूपेण वेदयति अनुभवति इय- 
ज्ञानिनां निर्विंषयञ्चुद्धातमोपल्भसंजातपुखाग्ृतरसाघादरहितानामनादिरूढोसि व्यवहारः ॥८४॥ 


प्रकार [पुद्धककर्म ] पुदरकमैको [ वेद्यते ] मोगता दै ॥ दीका--बह्यं पठे 
ृष्टातं कहते दै--जैसे मद्य देको करती है ओौर भोगती दै वद॒ अंतर््याप्यव्यापक- 
भाषकर करती है तथा भन्यभावकमावकर भोगती है तोभी वाद्य व्याप्यन्यापकभावकर 
कलश होनेमे समवे उसके अतुक्रूर उ्यापारको अपने हस्तादिक कर करता तथा कटश 
फर किये जूके उपयोगसे हुए टृपिभावको भाग्यभवकभावकर भचुभवकरता ( भोगता) 
जो छुम्हार उसको रोक कते दँ कि इस कठशको छुम्दार करता है तथा भोगता है । 
रसा छोकोका अनादिसे प्रसिद्ध इमा ग्यवहार प्रवत रदा है । उसी तरह दार्टत दै-- 
धुदरलकसैको अतच्याप्यव्यापकभावकर पुद्रलद्रन्य करता है ओर भान्यमावकमावकर 
पदररद्रव्य टी अदुभवता ( भोगता ) दै तमी वाह्य व्याप्यव्यापकभानकर अज्ञानसे 
पुर्कमॐ दोनेके अनुकूल अपने रागादि परिणामको करता ओर पुद्रककमके उद्यकर 
शपन्न कीगई जो बिषर्योकी समीपता उससे दौडी जो अपनी सुखदुःखंरूपर परिणति उसको 
भान्यभावकभावकर अनुमवतता (भोगता) जो जीव वह पुद्रहकमैको फरता है ओर भोगता 
ह । देसे अज्ञानी लोकोका अनादि संसारसे ठेकर प्रसिद्ध हृभा व्यवहार प्रवतैता है ॥ 
भावार्भ- ुदरकसैको परमार्थे पुद्रदरन्य ही करता दै जौर पद्ररकमैके दोनेके अलुश 
अपने रागादिपरिणामोको जीव फरता है उसके मिमित्तनैमित्तिक भावको देखकर अज्ञानीके 
यष भ्रम है फि जीव दयी पुद्ररुकमको करता दै । सो अनादि अज्ञाने श्रसिद्ध व्यवहार 
है । जवतक जीव पुद्ररक्षा भेदक्ञान नदीं दै तबतक दोनोंरी परति एक सरीखी दीखती 
है इसकारण जवतक भदन्ञान न दो तबतक दीखती है वैखा कष्टता है । श्रीयुर भेद्ञान 
करा परमाथ जीवका खरूम दिखकाके अज्ञानी प्रतिभासो व्यवहार कहते है ॥८४॥ 


१४० रायचन््रनैनशाञ्माटायाम्‌ । 


उथेन दूषयति; 
जदि पुग्गलकम्ममिणं ऊुव्वदि तं चेव बेदयदि आदा । 
दो किरियावादिन्तं पसजदि सममं जिणावमदं ॥ ८५॥ 
यदि पुद्ररकर्मेदं करोति तैव वेदयते आत्मा । 
दिक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स भिनात्रमत ॥ ८५ ॥ 
इह खलु क्रिया हि तावदखिटापि प्रिणामरक्षणतया न नाम प्रिणामतोसि भिन्ना, 
प्रिणामोपि परिणामपरिणामिनोरमिन्नवस्तुत्वास्रिणामिनो न भिन्नसतो या काचन क्रिया 
किरु सकरापि सा क्रियावतो न भिन्नेति त्रियाकरमररव्यतिरिक्ततायां वस्तुधिया प्रत- 
पयां यथा व्याप्यव्यापकभावेन खपरिणामं करोति, मान्यमावकमावेन तमेवायुभवति च 


एवं व्यवहारेण सुखदुःखकवैत्वमोक्तलकथनयुख्यतया गाथा गता । इति ज्ञानिजीवस्य विरोध 
व्यार्यानल्पेणेक्षादशगाथामिदितीयातराधिकारो व्यास्थातः ] सतः; पर॑ पञचकशतिगाथापर्य॑तं 
द्रिकरियावादिनिराकरणरूपेण व्याल्यान करोति । तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपादनकर्वैतवं दि 
त्रियावादितवमुच्यते तस्य ॒सं्षेपव्यास्यानरूपेण जदिपुग्गकम्मसिणं इसादि गाथा- 
दय मवति । तद्टिवरणद्वादश्षगाथासु मध्ये पुर्गककम्मणिभिनत्तं इलयादिगाथाक्रमेण 
प्रथमगाथाषदरुं खतनं । तदनंतरमङ्ञानिङ्ञानिजीनक्लाकवैलसु्यतया परभप्पाणं 
कुख्वदि इयादिद्धितीयपटरं । अतः परतयैव दिक्रियावादिनः पुनरपि विशेष्या 
स्यानार्थपुपसंहाररूपेणेकाद्यगाथा भवंति । त्त्रैकादश्गाथासु मध्ये व्यवहारनयमुख्यत्ेन 


आगे इस ग्यवहारको दूषण देते ह~ यदि ] जो [ आत्मा † आत्मा [इद्‌ ] 
इस | पुद्धेखकभं ] पुद्रक्कमेको [ करोति ] करे [ च ] ओर [तत्‌ एव ] 
उसीको [ वेद्यते ] भोगे तो [ सः ] बद [ दिक्रियाव्यत्तिरिक्तः ] आत्मा दो 
क्रियासे अभिन्न [ प्रसजति ] ठरे पेखा प्रसंग आता है सो यह [ जिनावमतं ] 
जिनदेवका मत नदी है ॥ टीका--इस छोकमे जो क्रिया है वह परे तो सभी परि- 
णामखरूप दै इसकारण परिणाम दी है इछ भिन्न वस्तु नहीं है ओर परिणाम तथा 
परिणामी द्रन्य दोनों अमिन्न वस्तु है जद जुदे वस्तु नदीं दै इसण्थि परिणाम परि- 
णामीसे जुदा नदीं है । इससे यह सिद्ध हा कि जो इछ क्रिया है वह क्रियावान्‌ 
द्रव्यसे जुदी नदीं है । इस तरह क्रियाका जौर क्रियावानका असेद्पना है । ठेसी 
यस्त मोदा दोनेषर जैसा जीव व्याप्यन्यापक भावकर अपने परिणामको 'करता 
द आंर भाग्य भावक भावकर उसी अपने परिणामको अदुभवता है भोगता है उसीतरह्‌ 
च्याप्य व्यापके भावक्षर पुद्रर कमेको भी करे तथा भाग्य मावक भावकर उसीको 
अनुभवे भोगे तो सपनी ओर परी मिरी दो क्रियाओंका अभेद्‌ सिद्ध हुभा । देखा होनेपर 
अपन्न अर परफे भद्का अभाव हुआ । इसरतरह्‌ अनेक द्रयखरूपम एक भसरमाको 


समयस्तारः । १४१ 


जीवस्तथा व्याप्यव्यापकेभावेन पुदरकमौपि यदि कुर्यात्‌ माव्यमावकमावेन तदेवादु- 
भमेचच ततो यं खपरसमवेतक्रियाद्रयान्यतिरिक्ततायां ्रसजेयां सप्रयोः प्रखरविभागप्र- 
यस्तमनादमेकात्मकमेकमातमानमनुभवन्मिथ्यादषटितया सर्वञावमतः खात्‌ ॥ ८५ ॥ 

कुतो हिकरियादुमावी मिथ्याद्टिरिति चेत्‌;- 

जद्या दु अत्तमावं पुगभावं च दोवि कुव्वंति । 
तेण दु भिच्छादिद्धी दोकिरिथावादिणो हंति ॥ ८६॥ 
यस्माचत्रात्ममावं पुद्वरमावं च द्वावपि कुर्वति । 
तेन तु मिथ्याष्टयो दिक्रियावादिनो भवंति ॥ ८६ ॥ 

यतः किलासपरिणिमं पुद्वर्परिणामं च इुर्बतमात्मानं मन्य॑ते द्विकियावादिनस्ततसत 
ववहारस्स दु इ्यादि गाथात्रय | तदनतरं निश्चयनयसुस्यतया जो पुग्गरूद्ब्वाणं 
इ्यादिसूत्रचतषटयं । ततश्च दरव्यकर्मणामुपचारकर्ठ॑नमुख्यत्वन जीवि देदु भरद्‌ इ्यादि- 
सूत्रचतुष्टयमिति समुदायेन पंचरविशतिगाथाभिस्ततीयखकले समुदायपातनिका । तथथा--अथेद 
पूर्वक्त कर्मकर्ैत्वमोकुत्नयनिभागव्याए्यानं कर्मतापन्मनेकातेन सम्मतमप्येकातनयेन मन्यते | 
करि मन्यते भवकेर्मवनिश्वयेन द्रव्यकमौपि करोतीति चेतनाचेत्तनकाथयोरेकोपादानकर्तत्वरक्षणं 
दविक्रियवादित्वं॒स्यात्‌ । तान्‌ दित्रियावादिनो दुपयति;-जदि पुर्गलकम्मभिणं 
कुज्वदि तं चेव बेदयदि आदा यदि चेदुद्र्कमोदयमुपादनरूपेण करोति तदेव च 
पुनस्पादानरूपेण वेदययनुमवयामा दोकिरियावादित्तं पसजदि तदा चेतनाचेतन- 
्रियाद्वयस्योपादानक्रैलर्पेण दविकरियावादितवं प्रसजति प्रभोति । मथवा दो किरिथा- 
विदिरिन्तो पखजदि सों तत्र पाठातरे द्वम्या चेतनाचेतनक्रियाम्यामव्यतिरिकतोऽमिनः 
प्रसजति प्राप्रोति स पुरषः । सम्म जिणाचमदं तच व्या्यान जिनाना सम्यगसमतं । 
य्चेदं व्याल्यान मन्यते स निजञ्ुद्धत्मोपादेयरचिरूपं निर्विकारचिबमत्कारमत्ररक्षणं खद्धो 
पादानकारणेत्पनं निश्वयसम्क्त्वमकममानो मिष्यादृ्टिमैवतीति ॥ ८५ ॥ भय छतो द्विक 
यवादी मिध्यादृ्ि्मवतीति प्रश्ने म्दयुत्तरं प्रयच्छतस्तमेवार्थं॑प्रकारातरेण दयतिः-- 
जद्या दु अत्तभावं पुद्धकभावं च दोवि ऊुव्वंति यसमादातममावं चिद्रूपं प्रका 


अनुभव करता मिथ्यादृष्टि होता दै । परठु ता बसदुखरूप जिनदेवने कदय नदी मनं रत हणवा षे है । प रेखा वसठखरूप निनदैवमे कदा नही ६ 

इसे जिनदेषके मतके बाहर दै ॥ भावाथे-दो द्रव्योकी क्रिया भिन्न दी दे 

जडकी करिया चेतन नही करता चेतनकी क्रिया जड नदीं करता । जो पुरूष दो क्रिया 

आका कती एक दन्य मानता है वद मिथ्यादृष्टि दै क्योकि दो द्र्व्योरी क्रिया एक 
व्यक मानना यदह जिनका मत नदीं है ॥ ८५॥ 

अगो फिर पृषते दँ कि एक पुरष दों करिया्ओंको अुभन करनेवाला मिथ्यादृष्टि 

से होसकता है उघका समाधान कहते दै यस्मात्‌ ठु ] निसकारण [ आः 


१४२ रायचन्द्रनेनशाच्नमाखायाम्‌ । 


मिथ्याद्य एवेति सिद्धातः । मविकद्रव्येण द्रव्यदवयप्रिणामः क्रियमाणः ्रतिभातु । यथा 
कि कुलालः कठशसंमवाुकूरमासव्यापारपरिणिममासनोऽव्यतितिक्तमात्नोव्यक्तिरिक्त- 
तया प्रिणतिमात्नया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिमाति न पुनः कठरकारणाहंकारनिर्भ- 
सेपि खबव्यापाराुरूपं रृत्तिकायाः कररपरिणामं सृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तिगृत्तिकायाः अव्य 
तिरिक्तितया प्रिणतिमात्रथा क्रियया क्रियमाणं ुर्वाणः प्रतिमाति । तथात्रापि पुदठकरम- 
परिणामालुकृरमह्ञानादासप्रिणाममासनोऽन्यतिरिक्तमातममनो व्यतिरिक्ततया परिणति- 
मात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिमातु मा पुनः पुद्रपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोपि 


चाचेतनं जडखरूपं द्यमप्युपादानस्येण कुर्वति तेण हु निच्छादिद्धी दोकिरिथा- 
वादिणो हंति ततस्तेन कारणेन चेतनाचेतनक्रियाद्यषादिनः पुरुषाः मिष्यादृटयो भवं 
तीति । तथादि-यथा छुमकारः खकीयपरिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यद्यु- 
पादानरूपेण करोति तदा कँमकारस्याचेतनत्वं घटरूपं प्राप्रोति । घटस्य वा चेतनकुभकार- 
रूपल्न प्राप्नोतीति ! तथा जीवोपि यदुपादानरूपेण पुद्रकदरन्यकर्मं करोति तदा जीवसाचेतन- 


त्ममावं ] आत्मके भावको [ च ] ओर [ पुद्धरभावं ] पुदरखके भावको [ दधौ 
अपि ] दो्नोदीको आत्मा [ कुर्वैति ] करता है देखा कते हँ [ तेन तु ] ससी 
कारण [ दिक्रियावादिनो ] सो क्रियाओंको एकके ही कहनेनङे [ मिथ्यादृ्टयः ] 
मिभ्वादष्टि दी [ भवंत्ति ] द । टीका-निश्चयसे आत्मके परिणामका ओर पुद्ररके 
प्रिणामका करता आत्माको जो मानते है दोनों क्रियाये एकके ही कहनेवाङे है बे मि- 
ध्या्ष्टि दी है दसा सिद्धांत दै । सो एकट्रम्यकर दो परिणाम किये गये मत प्रतिभासो । 
जसे मार षडेके दोनेके अनुकु अपना ञ्यापाररूप हस्तादिक क्रिया तथा इच्छारूप 
परिणाम अपनेसे अमिन्न तथा अपनेसे अभिन्न परिणतिमात् क्रियाकर किये हुएको करता 
इ प्रतिमासता है जर घटवनानेके भर्दंकार सहित है तौमी यृत्तिकाका सृत्तिकाके 
व्यापारके अमुक घटपरिणाम मद्रीसे अभेदरूप तथा महसे अमिन्न मृत्तिका 
परिणत्तिसात्र क्रियाकर कयि हृएको करता नदीं प्रतिभासवा । उसीतरह आतमा 
भी अज्ञाचखे पुद्रक कमेके परिणामके अनुकल अपने परिणाम अपनेसे अभि- 
तरको, ओर अपनेसे अमिन्न अपनी परिणतिमात्र क्रियाकर किये हृएको करता 
हुमा प्रतिमासो । परु पुद्रङ्के परिणामके करतेके अर्दकारकर सहितं 
होनेपर भी पुद्रक्के परिणामक अलुङ्कक पुद्रकसे अभिन्न जो पुद्रखका परिणामं वथा 
पदरकसे अभिन्न जो पुद्रङ्की परिणतिमात्रक्रिथा उसकर किये हुषको करता हुभा मतं 
( नदीं ) प्रतिभासो ।॥ भौवाथे- मात्मा अपने ही परिणामतो करता हुमा प्रति- 
भासित हो पुद्ररके परिणामको' करता हंभा नीं प्रतिभासो इसी कारण आरा ओर 

पु इन दै्नोकी क्रियाय एक आत्मारी दी भंननेवाञङ्ेको मिथ्या दष्ट कष्ट है । 
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सेपरिणामातुर्पं पुद्ररख परिणामं पुद्रलादव्यतिरिक्तं पृद्रसादव्यतिरिक्तया परिणति- 
मात्रया क्रियया क्रियमाणं कुवीणः प्रतिभातु । “यः परिणमति स कती यः परिणामो 
भवे तत्कर्म । या परिणतिः करिया सा त्रयमपि भिन्न वस्तुतया ॥ ५१॥ एकः 
परिणमति सदा परिणामो जायते सदैक } एकल परिणतिः खादमेकमप्येकमेव यतः 
॥ ५२ ॥ नोभौ परिणमतः स परिणामो नोभयोः अरजायेत । उभयो परिणतिः सा- 
चदनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥ नैक हि कतरौ हौ सो द कर्मणी न चैकख । नैक च 


पद्रबद्रनयतवं परभोति । पुद्रख्कर्मेणो वा चिद्रूप जीवल प्रपोति । विं च । डुमाञ्यमं कर्म दुर्वह 
मिति महाहंकारूपं तमो मिध्यज्ञानिना न नर्यति । तदं केषां नरयतीति चेत्‌, विपयमुखायु- 
भवानदव्जिते बीतरागखसवेदनवेथे भूतार्थनयेनैकतवन्यवस्थापिते चिदानदैकल्मवि शदधपर- 
मातद्र्ये सितानामेव समसतद्युभाद्भपरमावदन्येन मिविंकस्पसमाधिरुक्षणेन डुद्धोपयोगभा- 


यदि जड ओर चेतनकी एक क्रिया हो जाय तो सै द्रव्य परुटनेसे सबका रोप दहो 
जाय यह वड़ा भारी दोप हो ॥ अव इसी अरयके समथैनका कठ्शचरूप काव्य कते दै । 
यःपरिणमति इ्यादि । अर्भ--जो परिणमता है वह क्तौ दहै ओर जो परिणमा 
उसका परिणाम ह बह कमं है तथा जो परिणति है बद्‌ क्रिया है । ये वीनां दी वस्तु- 
पतसे भिन्न नदीं है! भावा द्र्यरृषटिसे परिणाम ओर परिणामीमे अभेद्‌ है तथा 
पयौयदृष्टिकर भेद दै । बह्म भेद दृष्टिकर तो कतौ कमै करिया ये तीन कद गये है ओर 
अभेद्‌ रष्टिकर वासवर्मे यद का गया है कि कती कम क्रिया ये तीनों दीं एक द्रभ्यकी 
अवसाय है प्रदेशमेदरूप जुदे वस्तु न्दी द । फिर भी कहते ईै--एकः शयादि । 
अर्थ--वस्तु करेली ही सदा परिणमती दै एकके दी सदा परिणाम होते दै अर्थात्‌ 
एक अवसासे अन्य अवथ्या होती है । तथा एककी ही परिणतिक्रियां होती है । अने- 
करूप है तौभी एक ही वसु है भेद नदीं है । भावा्े--एक वस्तुके अनेक पयय 
होते दै उनको परिणाम भी कहते हँ अवस्था भी कहते दै । वे संज्ञा संख्या रक्षण प्रयो- 
जनादिककर जुदे २ प्रतिभाखसूप दै तौमी एक वस्तु दी है जुदे नहीं है रेखा भेदाभेद 
खूप हीः बस्ठका खभाव है ॥ फिर कहते दै नोभौ यारि । अथै--दो दन्य 
एक दोक नहीं परिणमते ओर दो प्रव्यका एक परिणाम भी नदीं होता तथा दो द्रन्यकी 
एक परिणति क्रिया भी नहीं होती । ्थोकि जो अनेक द्रव्य हँ वे अनेक दी है एक 
नदीं द्योते ॥ भावाथ- दो वस्तु हवे सर्वेथाभिश्नदीरहै प्रदेश मेदरूप दी है दोनों 
एकरूप होकर नहीं परिणमत एक परिणामको भी नदीं उपजातं ओर एक क्रिया भी 
उनकी नहीं दोती फेखा नियम दै ! जो दो द्रव्य एकरूप दो परिणरमे तो सच द्र्योका 
ढोपदहो जाय ॥ फिर इसी जथैको दृढ करते दै-मैकस्य इ्यादि ! अ्थ--प्क 
्रन्यके दो कतौ नहीं शेते, एक द्रन्यके दो कमे नदीं दोते भोर एक दरन्यकी दो कियाये 
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तिये दे एकमनेकं यतो न खात्‌ ॥५४॥ आसारत एव धावति परं उुवेहमि्युचकैः दुवीरं 
नतु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः । सद्धता्थपरिग्रेण विर्यं य्येकवारं व्रजेत्‌ तकि 
ज्ञानधनख बधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥ ५५ ॥ आत्मभावान्करोयासा प्रभावान्सदा 
प्रः । आल्मैव ह्यात्मनो भावाः परख पर ए ते ॥ ५६ ॥* ॥ ८६ ॥ 
मिच्छन्तं पुण विहं जीवमजीवं तेव अष्णाणं । 
अविरदि जोगो मोदो कोधादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥ 
मिथ्यायं पुनरिबिधं जीवोऽजीवस्तयेवाज्ञानं । 
अविरतियोगो मोः कोधाया इमे भावाः ॥ ८७ ॥ 
मिथ्यादरनसन्ञानमिरतिरियादयो हि भवाः ते तु प्रयेकं मयूरसुक्गरंदव्जीवाजी- 


वनावलेन सङ्गामिनामेव विख्यं विनाश्चं गच्छति । तसिन्महाहकारविकस्पजाठे नष्टे सति पुनरपि 
बेधो न मवतीति ज्ञात्वा बह्व्यविषये इदं करोभीदं न करोमीति दुराग्रह यक््ला रागादिवि- 
कद्पजाख्दनये पूणकठ्शावचिदानेदेकखमवेन भरिताषस्ये खकीयपरमातमनि निरंतरं भावना 
कन्येति भावार्थः ॥ ८६ ॥ इति द्विक्रियावादिसेक्षेपन्याख्यानुस्यत्ेन गाधादययं गतं । 


भी नदीं होतीं क्योकि एक द्रव्य अनेक द्रग्यरूप नदीं होता ॥ भावा्थ--निश्वयनय- 
करर यह नियम है वद्‌ शुद्ध. द्रन्याथिकनयकर कदा जानना ॥ अव कहते है कि आलसके 
अनादि परद्रन्यके कत्त कमैपनेका अन्ञान दै वह यदि परमार्थनयके प्रहणकर एक 
वार भी बिल्य हो जाय तो फिर कमी नदीं आसकता-आसंसारत इ्यादि । 
अथै--इस जगते मोदी अज्ञानी जी्वोका “यह मै परद्रन्यको करता ह” ठेसा पर 
द्व्यके कतोपनेका अर्दकारलूप अन्ञानांधकार अनादि संसारसे ठेकर चला आया है 
जो कि अयव दुर्निवार है दूर नहीं किया जासकता । सो मचाये कहते ह कि परमाथ 
सलयाथे द्ध द्रव्याथैक अभेद नयके भ्रहणकर जो ध एकवार भी नाश्चहो 
जाय तो यह्‌ जीव ज्ञानघन दै । यथाथे ज्ञान हए वाद्‌ ज्ञान कषां जासकता दै 
कहीं मी नदीं जा सकता । जब ज्ञान नदी जा सकता तव फिर कैसे जज्ञानसे षध हो 
सकता है कभी नदीं हो सकता ॥ भावाथ--यदां पसा तात्पयै दै फि अज्ञान तो अना- 
दिकादी दै परंतु दैन मोदका नार कर एक वार यथां ज्ञान होके क्षायिक सम्यक्त्र 
उत्पन्न दो जाय तो फिर मिथ्यात् नदीं आसके तव,उस मिथ्यात्रक वध भी नहो 
ओर मिथ्यात् गये वाद्‌ संसारव॑धन कैसे रह सकता है मोक्ष ही पाये, ठेसा जानना ॥ 
फिर भी विशेषतासे कहते दै--आत्म इयादि । अथे-आस्मा तो अपने भावोंको ही 
करता है ओर परद्रव्य परे मावोको करता दै । क्योकि अपने भाव तो अपने ही है तथा 
परभाव परके दी है यह नियम है ॥ ८६ ॥ । ह 
मागे परद्रन्यका कतोकमैपनेके साननेको अज्ञान कदा कि ठेसा माने वह्‌ मिथ्या- 
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वाभ्यां माव्यमानलाञ्जीवाजीवौ । तथादि--यथा नीरङ्ृष्णहरितिपीतादयो भावाः खद 
व्यखभावत्वेन मयूरेण भाव्यभानाः मूर एव । यथा च नीठदरितिीतादयो भावाः 
सचछतानिकारमानरेण सदेन भव्यमाना ङ्द एव । तथा पिषयादैनमक्ानमबि- 
अथ तस्येव विरेपग्याख्यान करोति;-- 
पु्गरुकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं । 
पु्गरकम्मणिमित्तं तह बेददि अप्पणो भावं ॥ 

पुद्रखकर्मनिमित्तं यथाप्मा करोति अत्मनः भाव । पुदरख्कर्मनिमित्त तथा तेदयति आस्नो भावं 
पु्गरुकस्मणिभित्तं जह आदा क्णदि अप्पणे भावं उदयागत दरव्यकर्म- 
निमित्त छवा यथासा निर्विकारखपरवित्तिपरिणामसून्यः सन्करोयासमनः सवधिन सुखदुःखादि 
भावं परिणामं पुग्गलकम्मणिभित्तं तह बेददि अप्पणो भावं तयैवोदयागतद्‌- 
व्यकर्मनिपित्तं रण्प्वा खडुद्धामभावनोत्धवासवसुखाखादमवेदयन्सन्‌ तमेव कर्मोदयजनितखकीय- 
रगादिभावं वेदययनुभवति । न च द्रव्यकर्मरूपपरमावमियभिप्रायः । सथ चिद्रूपानात्ममा- 
वानासा करोति तथेवाचिद्रषान्‌ द्रव्यकमीदिपरभावान्‌ परः; पुद्गलः करोतीयास्याति;ः-- 
भिच्छन्तं पुण दुविर्दं जी चमजीचं मिध्यालं पुनर्दिविध जीवखमाबमजीवखमाव च 
तदेव अण्णाण अविरदि जोगो मोहो कोधादिया इमे मावा तथेव 
चङ्गानमनिरतिर्योगो मोहः क्रोषादयोऽपी भावाः प्रययाः जीवरूपा अजीवद्पाश्च भवति 
दृष्टि है वर्हापर जका होती है कि यद्‌ सिथ्यास्वादि भाव क्या वस्तु है १ यदि जीवके 
परिणाम कटै जांय तो पहर रागादि भा्वंको पुदछके परिणाम षे थे उस कथनसे 
यहां विरोध आता है । ओर जो पुद्रकके परिणाम के जांय तो जीवका ङ भ्रयोजन 
नहीं सिये फिर उसका फल जीव क्यों पावै १ इस शंकाके दूर करनेको कहते दै; 
पहढी गाथार्मे दो क्रियावादीको मिथ्यादृष्टि कदा था उसके संध करनेको पुनः शब्दे 
है यही कहते दै। [ पुनः ] जो [ मिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व कहा गया था बह 
[ दविषिधं ] से प्रकार दै [ जीवं अजीवं ] एक जीवमिथ्यासर एक अजीवमि- 
ध्याल्र [ तथैव ] भौर ऽसीतरद [ अज्ञानं ] अज्ञान [ अविरतिः ] अविरति 
[ योगः; ] योग [मोदः ] मोद शौर [ कोधाव्याः ] कोधादि कपाय [ इमे 
भावाः ] ये सभी भाव जीव अजीवके मेदकर दो दो भकार दँ ॥ दीका---मिथ्या- 
द्धन अक्ञान अविरति ्यादिक जो भाव है बे प्रयेक जडे २ मयूर ओर दपेणकी वरद 
जीव जजीवकर भावित ह इसे जीव भी है ओर आजीव भी ह यदी कदतै है 
ते सयूरफे नीके कारे रे पीठे आदि वथेरूप भाव दै बे मयूरके निजखभानकर भाये 
हष मयूर ही दै । तथा जसे देणे उन वर्णो भरतिर्विन दीखते है बे दपेणकी खच्छता 
निभैरताके विकासमाघ्रकर भये हए द््पैण दी है । मयूरकी ओर दपैणकी अत्यंत भि- 
जता है । उसीतरह मिथ्यादैन अज्ञान अविरति हयादिकं माव हँ वे अपने अजीवके 

१९ समयम 


१४६ रायचन््रजेनशाल्रमल्ययाम्‌ } 


रतिरियादयों अवाः खद्रव्यखभावतवेनाजीवेन मान्यमाना अजीवं एव । तथेव च्च 
पिथ्याद्रनमन्ञानमविरतिरियादयो भवाभ्रेतन्यविकारमात्रेण जीमेन भान्यमाना जीव 
एव ॥ <७ ॥ 

काविहं जीवाजीवाविति चेत्‌; 

पुर्गककस्मं भिच्छं जोगो अविरदि अणाणभल्ीवं । 
उवञोगो अप्णाणं अविरहई भिच्छं च जीवो द ॥ ८८ ॥ 
पुद्रककरम मिष्यालं योगोऽविरतिरक्ञानमजीवः 
उपयोगोऽक्ञानमविरतिरमिथ्यालं च जीवस्तु ॥ ८८ ॥ 

युः सलु मि्यादरनमन्ञानमविरतिर्विादिरजीवसदमूत्ततरैतन्यपरिणामादन्यत्‌ मूर 
मयूरसुकुरेदवत्‌ । तद्यथा-यथा ममूरेण साव्यमाना अनुभूयमाननील्पीतायाहारविशेपा भयूर्‌- 
शरीराकारपरिणता मयूर एव चेत्रना एव । तथा निर्मडात्मानुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमान 
असुभूयमानाः सुखदुःखादिविकस्पा जीव एवाञ्जद्धनिश्वयेन चेतना एव । यथा च सुक्ुरंदेन 
खच्छताख्पेण मान्यसानाः प्रकाक्ञमानसुखप्रतिविवादिनिकारा सुकुररद एव॒ अचेतना एवे 
तथा कर्मवर्मणायोग्यपद्रबदरवयेणोपादानभूतेन क्रियामाणा ज्ञानावरणादिद्र्पकर्मपर्यायाः पुद्रक 
एव अचेतना एवेति ॥ ८७ ॥ अय॒ कतिविधो जीवाजीवाविति पृष्टे प्रदयुत्तरमाहः- 
पुग्गरूकस्म मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमल्नीवं पुदरवकर्मर्पं गिष्यालं यो- 
गोऽवितिरङञानमियजीवः । उवओगो अष्णाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो दु 
द्रन्यसभावकर अजीवपनेकर भाये हुए अजीव ही ह तथा वे मिथ्याद्रोन अज्ञान अघि- 
रति आदि माव चैतन्यके विकारमात्रकर जीबकर भाये हुए जीव दी दै ॥ मावाथ- 
कर्मके निभित्तसे जीव विभावह्प परिणमते है वे जो चेतनके विकारहैवे जीव दी है 
ओर जो पुद्रक भिशभ्यात्वादिकमेरूप परिणमते हँ वे पुद्ररुके परमाणू है तथा उनका 
विपाक उदयलूप हो खादल्प होते है बे मिथ्यास्वादि अजीव है । ठेसे मिथ्यालादि 
भाव जीव अजीचके मेदसे दो भकार दै । यहंपर देखा जानना कि जो भिण्यालादि 
कमैकी प्रकृतियां दवे पुदरर द्रव्यके परमाणू हँ उनका उद्य हो तव उपयोगखवरूप 
जीवके उपयोगकी खच्छताके कारण जिसके उदयका सादं आये तत उसीके आकार 
उपयोग हो जाता है तवं अन्ञानसे उसका भेदज्ञान नदीं होता उस खादको ही अपना 
भाव जानता है । सो इसका भेदज्ञान देसा हो कि जीवभावको जीव जने अजीव- 
भावको अजीव जातत तमी मिथ्यात्वका अभाव होके सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ८७॥ 

आग पूते द करि ये मिभ्याल्लादिक जीव अजीव कहे हँ बे कोन है उसका उत्तर 
कहते ई-{ भिथ्यात्वं ] जो मिथ्याल्र [ योगः } योग [ अविरति; ] अविरति 
[ अक्ञानं ] अज्ञान [ अजीवः ] ये अजीवहें वेतो, [ पुद्रलकमे ] पुद्रक्कमे 
हं [च] भोर जो | अन्नानं ] अक्ञान [ अविरतिः ] अविरति [ मिथ्यात्वं ] 


समयसारः । १५७ 


दरक, यस्तु मिथ्याद्ैनमज्ञानमविरतिर्लिादि जीवः स भूतीयुदरकमैणोऽन्यभैत- 
न्यपरिणासख विकारः ॥ ८८ ॥ | 
मिथ्यादरैनादियेतन्यपरिणामय विकारः इते इति चेत्‌;-- 
उवओोगस्स अणाहे परिणामा तिष्णि मोदजत्तस्ख । 
भिच्छन्तं अण्णाणं अविरदिमावो य णायव्यो ॥ ८९ ॥ 
उपयोगसखयानादयः प्रिणामास्रयो मोदयुक्तख । 
मिथ्यालसज्ञानमविरतिमवश्च ज्ञातव्यः ॥ ८९ ॥ 
उपयोगख हि खरसत एव समसलवस्त॒खभावमूतखरूपपरिणामसमथैते सयनादिवस्त्व॑त- 
रूतमोदयुक्तत्ान्मिथ्यादशनमक्ञानमपिरतिरिति तरिविधः परिणामविकारः। सतु तख स्फरि- 


उपयोगरूपो भाषदूपः ञुद्धात्ादितस्वमावविषये निपरीतपरिच्छित्तिविकारपरिणामो जीस्यानानं 
निर्विंकारखसंषित्तिविपरीतत्रतपरिणामविकारोऽविरतिः । विपरीताभिनिवेशोपयोगनिकाररूयं ञय- 
द्जीवादिपदाधैविषये विपरीतश्द्धान मिध्यात्वमिति जीवः । जीव इति कोर्थः । जीवरूपा 
भावप्रयया इति ॥ ८८ ॥ अथ शुद्धचैतन्यस्वभावजीवस्य कथं मिथ्यादर्शनादिविकारो जात 
एति चेत्‌;-उवओगस्य अणाई परिणामा तिण्णि उपयोगरुक्षणत्वादुपयोग 
आत्मा तस्य संव॑धिलेनादिस्तानपिक्षया जयः परिणामा ज्ञतव्याः । कथ॑मूतस्य तस्य । भोह- 
जुत्तसस गो्यक्तसय । के ते परिणामाः । भिच्छन्त अण्णाणं अविरदिमावो य 
णादव्वो मिथ्यालमज्ञानमविरतिमायशवेति ज्ञातव्य इति । तथादि-य्पि डुदधनिश्वयनयेन 


पनल [ इ कवः 1३ कन [उनन्‌ केन ह, सेने 
श्वयकर मिभ्याद्दयैन अन्नान अविरति द्यादि अजीव है अमूरतीक चैतन्ये परिणामसे 
अन्य दै मूरतीक दै वे तो पुद्ररुकम है ओर जो मिथ्याद्रैत अज्ञान अनिरति इलादि 
जीव है वे मूर्तीक युदरलकमैसे अन्य दै चैतन्यपरिणासके चिकार है ॥ ८८ ॥ 

फिर पूछते दै कि जीव मिध्यात्वादि चैतन्यपरिणामका विकार किस कारण ह 
उसका उत्तर कते ईैः--[ मोहयु क्तस्य ] अनादिसे मोदयुक्त दनेसे [ उपयोगस्य] 
उपयोरके [ अनाद्थः ] अनादिसे केकर [ ज्रयः परिणामाः; ] तीन परिणाम 
है वे [ िथ्यात्वं ] मिष्याल | अन्ञानं ] अज्ञान [च अविरतिभावः ] ओर 
अनिरतिभाव ये तीन [ ज्ञातव्यः ] जानने ॥ दीका--निश्वयकर समसत वस्तुओंका 
अपने खरसपरिणमनसे खमाबभूत सखरूपपरिणाममे समर्थपना होनेपर भी जआत्माके 
उपयोगके अनादिसे ही अन्य वस्तुमूत भोदसष्ितपनेसे मिध्याद्रौन अज्ञान अनिरति 
रेसे तीन प्रकार परिणामक बिकार है! सो ये ¢ जसे स्फटिकमणिकी सखच्छतामे परे 
कसे परिणामविकार इभा देखा जाता दै उसीतरद्‌ है । यदी प्रगटकर कहते ह । 
केसे टिकी खच्छताके अपना खरूप उनरतारप परिणासकी सामथ्ये होनेपर भी 


१४८ रायचन्द्रलेनराख्रमाखायाम्‌ । 


कखच्छताया इव प्रतोपि प्रमवन्‌ च्ः। यथा हि सफटिकखच्छतायाःखरूपपरिणामसमथले 
सति कदाचिन्नीरहसितिपीततमाठकदरीकांचनपात्रोपाश्रययुक्तलात्रीखो हरितः, पीत इति 
त्रिविधः परिणामविकारो षटलथोपयोगस्यानादिमिष्यादयनाज्ञानाविरतिखभाववस्तवेतरभ्‌- 
तमोदयुक्ततवाम्मिथ्यादर्खनमज्ञानसविरतिरिति तरिविधः परिणामविकारो व्यः ॥ ८९ ॥ 
अथातनलिविधपरिणामविकारख कैतवं दरैयतिः- 
एएसु थ उवओगो तिषिदो खद्धो णिरंजणो भावो । 
जं सो करेदि भावं उवयोगो तस्ख सो कत्ता ॥ ९०॥ 
एतेषु चोपयोगलिविधः शुद्धो मिरंजनो भावः । 
यं स करोति माबदुपयोगससय स कत्ती ॥ ९० ॥ 
अथैवमयमनादिवस्तवेतरमूतमोदयुक्तलादातन्युद्वमानेषु मिथ्यादरनाज्ानाविरति- 
मवेषु परिणामविकारेषु भरिष्येतेषु निमित्तभूतेषु परमा्थ॑तः शुदधनिरजनानादिनिधनवस्तु- 
सर्वखभूतचिन्माव्रमावसेनेकविधोप्यदुद्धसांजनानेकमावलमापचमानिषरिषो भूला ख- 


श्॒दधबुदेकखमावो ओवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मबंधवान्मिध्यावाज्ञानाविरतिरूपाज्ञयः परि 
णामविकाराः संमवति । तत्र शुद्धजीवखश्पयुपदेयं पिष्यालादिविकारपरिणामा देया इति 
मावार्थः ॥ ८९ ॥ अथातनो मिध्याललादित्रिविधपरिणामविकारस्य करठैत्वमुपदिरतिः-- 
देषु थ एतेषु च मिथ्यादसनङ्ञानचाण्रिषूदयागतेु निमित्तूतेषु सतु उवओगो ्षानदस- 
नोपयोगरक्षणत्वाहुपयोग आत्मा तिषिहो इष्णनीरपीतत्रिविधोपाधिपरिणतस्फचिकवन्रिविधो 
भवति । परमार्थेन तु स्ुधो दधो रागादिमावकर्मरदितः णिरंजणो निरंजनो ज्ञानाबरणा- 
दिद्व्यकमाजनरहितः । युनश्च कथंभूतः । भावों भावपदाथः । खंडेकप्रतिभासमयङ्ञानख- 


किसी समय काखा हरा पीला जो तमार केला कंचनके पात्रकी समीपतायुक्ततासे नीरा 
हरा पीठा एेसा तीन प्रकार परिणामका बिकार दीखता है उसीतरह आस्माके उपयोगके 
अनादि मिध्याद्शेन अज्ञान अविरति खभावरूप जो अन्य व्तुभूत मोह उसके साथपनेसे 
मिभ्यादथेन अज्ञान अनिरति ठेसे तीन प्रकार परिणामविकार जानना ॥ भावा्- 
आत्माके उपयोगमे ये तीन प्रकारके परिणामविकार अनादिकमैके निमित्तसे है रेस 
नदीं कि पदे शद्ध दी था अव यह नवीन हु है । एेसे होय तो सिद्धोके भी नवीन 
दोना चाहिये सो देखा है नदीं यह जानना ॥ ८९ ॥ | 

जागे मत्माकै इन तीन ॒भ्रकारके परिणामविकासोका कततीपना दिखते है,-. 
[ एतेषु च ] मिथ्यात्व अज्ञान अविरति -इन तीनोका अनादिसे निमित्त होनेपर 
[ उपयोगः ] आत्पाका उपयोग [हुद्धः ] ड्ध नयकर छ छद [ निरंजनः ] 
निरंजन है तौमी [ चिविधः भावः ] मिध्याद्शैन अज्ञान अविरति इस तरह तीन 
भकार प्रिणामबाखा है । [ खः ] बह आत्मा [ यं ] इन वीनोमसे निस [ भावं ] 


समयकारः । १४९ 


यमज्ञानीभूतः कर्त्एुपटौकमानो विकारेण परिणम्य य॑य॑भावमासनः करोति तख 
त किलोपयोगः कत्त खात्‌ ॥ ९० ॥ 
न अथासनश्षिविधपरिणमिविकारक्तैले सति पुद्रठद्रव्यं खत एवं कर्मतेन प्रिणम- 
₹$- 
जं णह भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मन्त परिणमदे तद्धि सयं पुर्गलं दव्वं ॥ ९१ ॥ 
य॑ केरोति भावमासा कत्त स भवति तख मावख । 
कर्मलं परिणमते तस्मिन्‌ खयं पुदरट्द्रवयं ॥ ९१॥ 
आलां यातना तथाप्रिणमनेन यं भाव किर करोति तलायं कत्तौ खात्साधकवत्‌ 


भवेनैकविधोपि परवोक्तमिध्याद्तनक्नानचासरिपरिणामविकारेण त्रिविधो भूत्वा जं सो करेदि 
भावं थं परिणामं करोति स भाता उवअओंगो चैतन्यायुविधायिपरिणाम उपयोगो मण्यते 
तछ्षणत्वादुपयोगरूपः । तरसं सो कत्ता निविकारखसंवेदन्नानपरिणामच्युतः सन्‌ 
तेव मिथ्या्वादित्निविधनिकारपरिणामस्य कत्त भवति । न च द्रव्यक्मण इति भावः ॥९०॥ 
अथालनो मिथ्यात्निविधपरिणामविकारकर्तैते सति कर्भवर्गणायोग्यपुद्ररदरन्यं खत एवोपादानरू- 
परेण कर्मलेन परिणमतीति कथयति;ः-जं छुणदि भावमादा कत्ता सो होदि 


भावको [ करोति ] खयं करता है [ तस्य ] इसीका [ सः ] बह [ कतौ ] 
कतौ [ `भवति ] होता है ॥ टीका--पदरी गाथा कदे गये जो तीन प्रकारे 
उपयोगके परिणाम वे अव पूर्वोक्त प्रकार अनादि अन्यवस्तुभूत मोहकर सदित दोनेसे 
आत्मामे ऽयन्न हए जो मिथ्यादशेन अज्ञान अविरति भावरूप तीन परिणामं विकार 
उनको निभिन्तकारण दयेनेसे, आत्साका खभाव परमाथेसे देखां जाय तो शुद्र निरंजन 
एक अनादिनिधन वस्तुक सर्वसखभूत चैतन्य भावपनेकर एक प्रकार है तोम, अचु 
सजन अनेक भावपतेको प्राप्नहुजा तीन प्रकार दोके आप अज्ञानी हभ कतोपनेको 
राष्ठ हेता विकाररूप परिणामफर जिख जिखभावको आप कर्ता है उस उस भौवका 
उपयोग भरगदपते निश्वयकर कत होता दै ॥ भावाथ--पदछे कहा था कर जो परि- 
णमे बह कती है सो यषां अज्ञानरूप हके उपयोग परिणमा बह जिसरूप परिणमां 
उसीका कतौ कहा । शुद्ध द्रवयार्थिक नयकर आत्मा कर्ता नदीं दै । यां उपयोगको 
कती जानना उपयोग ओर आत्मा एकं दी वस्तु है सक्थि जत्माको ही कतो का 
जातादहै॥ ९० ॥ 

आनो आस्माके तीन.भ्रकार प्रिणामविकारका कतौपना होनेपरं दन्य जापी 
कर्मपनेरूप देके परिणमता दै रेसे कहते हैः-{ आत्मा ] मसरा [ य माव | 
जिं भावको [ करोति ] करता दै [ तस्य भावस्य ] उस भव्का [ कतौ ] 


१५० रायचन्धजेनगाछ्रमाखायाम्‌ । 


तस्मित्निमित्ते सति पुदरु्रव्यं कर्म॑सेन खयमेव परिणमते । तथाहि-यथा साधकः किठं 
तथाविधध्यानमभविनासना परिणममानो ध्यान कत्त खात्‌ । तसिस्तु ष्यानमवे स- 
कलसाध्यमावाुद्ककतया निमित्तमात्ीमूते सति साधकं कत्तीरमन्तरेणापि खयमेव वा््य॑त 
विषयव्या्टयो, तिडग्य॑ते योषितो, ष्वंखंते वधास्तथायमक्ञानादासा मिथ्याददौनादिभावे- 
नात्मनो प्ररिणममाने मिथ्याद्ईीनादिभावख कत्त स्यात्‌ ! तस्िस्तु मिथ्यादरनादां भावे 
खावुङलतया निमित्तमावरीमूते सलासानं कतार्म॑तरेणापि युद्ररुद्रव्यं मोहनीयादिकर्मतेन 
खयमेव परिणमत ॥ ९१ ॥ 


तस्स भावस्ख यं माव मिच्यालादिविकारपरिणामं छदधघ्रभावच्युतः सन्‌ आत्मा करोति 
तस्य भावस्य स कत्त मवति कस्मत्तं परिणमदे तम्दि सयं पुरग दख तसि- 
नेव तरिविधविकारपरिणामकर्वरखे सति कर्मवर्गणायोमग्यपद्रवद्रव्यं खयमेवोपादानख्येण दव्यक- 
मैत्वेन परिणमति । गारुडादिमत्रपरिणतयुरुषपरिणामे सति देशांतरे खयमेव तत्पुरषव्यापार- 
मंतरेणापि विषापहारवधविध्वंसल्ी विडवनादिपरिणामवत्‌ । तथेव च भिध्यालरागादिविमाव- 
विनाशकाले निश्वयरत्नरयखखूपञुदधोपयोगपरिणामे सति गार्डमंन्रसामर््येन निर्बीजविषवत्‌ 
खयमेव नीरसीभूय प्रवद्ध द्रव्यकर्म जीवायमूत्वा निर्जरां गच्छतीति मावार्थः । एवं सत॑- 





कतो [ खः ] जप [ मवति ] हेता है [ तस्मिन्‌ ] उसको कतौ होनेपर [ पुद्ध- 
छद्रव्यं ] पुद्रलद्रन्य [ खथं ] अपने आप [ कमत्वं ] कमपनेरूप [ परिणमते ] 
परिणमत है ॥ दीका--मत्मा निश्वयकर आप ही उसतरह परिणभनेकर प्रगटपनेसे 
जिस भावकरो कर्ता है उसीका वह कतौ होता है म॑त्रसाधनेवारेकी तरह ! तथा उस 
आत्माको वैखा निमित्त होनेपर पुद्ररुद्रव्य क्मैभावरूप आप दी परिणमता ह । यही 
भगट कते ह जैसे संत्रसाधनेवाख पुरुष जिस प्रकारे भ्यानरूप भावकर आप 
परिणमता है उसी ध्यानका कती होता है । ओर जो समस्त उस साधकके साधते योग्य 
चस्तु उनके अलुक्रूरुपनेकर उस्र ध्यानभावको निमित्तमात्र होनेपर उस साधकके चि- 
ना दी अन्य सपोदिककी विषकी व्याप्ति खयमेव मिट जाती है, सीजनविडंवनारूप हो 
जाती ह ओर वधन चुरु जते ह ! इयादि काये मत्रके ध्यानकी सामध्थसे हो जति ह| 
उसीतरद यह आत्मा अज्ञानसे मिथ्यादशैनादिभावकर परिणमता हमा भिथ्यादशेनादि 
मावका कतो होता है तव उस मिथ्याद्शैनादि भावको अपने करमेके अनुक्ररपतेसे 
निभित्तमात्र होनेपर आत्मा कतौके विना युद्रद्रव्य आप दी मोहनीयादि कर्मैभावकर 
परिणमता है ॥ भावाथै--आरमा जव ज्ञानरूप परिणमता है तव किसीसे समत्व 
करता है किसीसे राग करता टै किससे देष करता है उन सार्बोका आप करता शेता है । 
उसको निमित्तमात्र होनेपर पुदरकद्रव्य आप अपने भावकर क्रूप दयोके परिणसवा है । 
परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है ! ककत दोन अपते २ भावके टै यह्‌ निधय है \९१॥ 


समयसारः । ` १५१ 


अज्ञानादेव करम प्रमवतीपि तासर्यमाहः- 
परमप्पाणं कुव्वं अप्पाणं पि य परं कस्तो सो । 
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारो सेदि ॥ ९२॥ 
परमात्मानं छनात्मनामपि च प्रं र्वन्‌ सः । 
अक्ञानमयो जीवः कमणां कारको मवति ॥ ९२ ॥ 
अयं फिखन्ञानेनात्मा परास्मनोः परस्परविरेषानिकञीने सति परमात्मानं वुर्बत्नामानं 
च परं कुबैन्सयमन्ञनमयीमूतः कमणां कती प्रतिमाति । तथाहि-तथाविधातुमवरंपदन- 
समथोयाः रागदेपुखटुःखादिरूपायाः पुद्धरपरिणामावश्ायाः शीोष्णासुभवसंपादनस- 
मधीयाः श्रीतोष्णायाः पुद्ररुपरिणामावखाया इव पृद्रलदभिन्नलेनासनो तिलमेवाद॑त- 
भिन्नायासन्निमित्तं तथाविधानुमवख चासनो मिनत्रखेन पुदराश्चियमेवादयंतभिन्षयाज्ञा- 


त्रव्याघ्यानमुस्यत्वेन गाथापटू गते ॥ ९१ ॥ अथ निश्चयेन वीतरागलसवेदनक्गानस्याभाव 
एषाज्नान भण्यते | तस्मादज्ञानदिवे कर्म प्रभवतीति तात्पथेमाद,-- परं परदव्य मावकर्मदव्य- 
कर्मरूप अप्पाणं छुख्वदि परव्यासनोर्भदज्ञानामावादात्मान करोति अप्पाणं पिय परं 
करतो छद्वासानं च परं करोति यः सो अण्णाणमभो जीवो कम्नाणं कारगो 
होदि स चाज्ञानमयो जौवः कर्मणा कती मवति ! तयथा--यथा कोपि पुरुपः श्ीतोष्ण- 
रूपायाः पुद्ररपरिणामावस्थयास्तथाविधरीतोष्णानुभवस्य चैकत्वभ्यासद्िदमजानन्‌ शीतोदसु- 
ष्णोहमिति प्रकारेण शीतोष्णपरिणते; कती मवति । तेथा जीवोपि निजच्यदवामाुमूतेभिन्नाया 


आगे क्म भी अक्ञानसे दोता दै यह तात्पयै कहते दैः--[ जीवः ] जीव [ अन्ञा- 
नमय; ] आप अज्ञानी हभा [ परं ] परको [ आत्मानं कुवन्‌ ] अपने करता 
है [ च ] भौर [ आत्मानं अपि ] भपनेको [ परं ] पके [ छुवैन्‌ ] करता दै 
इसतरद [ सः ] बह [ कमणां ] कर्मोका [ कारकः ] कतौ [ भवति ] हये 
है ॥ टीका--यद आत्मा प्रगट अकज्ञानकर परके ओर अपने विशेषका भेद्ञान न 
करता हुआ परको तो अपने करता है ओर अपनेको परके करता दै इतरद्‌ आप 
अज्ञानी. हृभा क्का कतौ दोता है । यदी प्रगटकर कसते दै--जैसे सीत उष्णका अ- 
लुभवं करनेम समथ जो पुदररपरिणामकी शीत उष्ण जवसा है बह पुद्रकसे अभिन्न 
पतेकर आत्मासे निय दी अर्यतत भिन्न है उसीतरह उस प्रकारका अयुभवे करानेमे 
समथ जो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप पुद्रह परिणामक अवसथा बह पुदरसे अभिन्नपनेकर 
आत्मत निय ही अर्य भित्र है । उस निमित्तसे हए उख प्रकारके रागदषादिकके 
सयुभवका आत्मासे अभिन्नपनाकर पुद्ररुसे निय दही भर्यंत भिश्चपना द तौीभी स 
रागद्धेपदिकका ओर उसके अलुभवका भक्ञानसे परस्पर भेदज्ञान नदीं हसे एकमपनेके 
निश्वयसे जिस तरह श्वीत उष््ररूपकर आत्माके परिणमनका असभर्भपना है उसीतरदं 


१५२ रायचन््नैनशान्नमाखयाम्‌ । 


नासरस्परविरेषानिक्ीने सलेकत्ाध्यासात्‌ शीतोष्णरूपेणेवासना परिणमितुमशक्येन 
रागद्वषसुखटुःखादिरूपेणाज्ञानासमना परिणममानो ज्ञानखाक्ञानखं प्रकरीकुबेन्खयमकान- 
मवीमूत एषो र्ये इलयादिविधिना रागादेः कर्मणः कतौ प्रतिभाति ॥ ९२ ॥ 
्ञानातु न कर्म प्रभवतीयाहः- , 
परमप्पाणमङकव्वं अप्पाणं पि थ परं अङ्कब्वतो | 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥ ९३॥ 
प्रमातमानमङुर्वन्नात्मानमपि च प्रमङुरवन्‌ । 
स॒ ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ ९२॥ 
अयं क्रिर ज्ञानादास्मा परात्मनोः प्रयरविशेषनिक्लौने सति परमासमानमकुवैन्रासानं 
च परमङुवैन्सयं ज्ञानमयीभूतः कमणामकती प्रतिभाति 1 तथाहि-तथाविधातुभवसंपाद्‌- 


उदयागतःपुद्ररूपरिणामावस्थायास्तननिमित्तसुखदुःखानुभवस्य चैकलाध्यवसायायेपात्‌ परदन्यात्- 
नोः समस्तरागादिविक्परहितखसंवेदनङ्ञानाभावद्विदमजाननहं सुखी दुःखीति प्रकारेण परिण- 
भरल्र्मणां कती भवतीति मावार्थः ॥ ९२ ॥ अथ वीतरागखसंवेदनज्ञानात्सकासात्करम न 
प्रमबतीयाहः--परं परं परद्रव्यं बहिर्विंषये देहादिकमभ्यंतरे रागादिक मावकर्मद्व्यकर्मरूपं 
वा अप्पाणमङकुव्वी भेदविङ्ञानवरेनासानमङुवैनामसंबंधमङुर्यन्‌ अप्पाणं पि य परं 
अङ्ुन्व॑तो दधदव्यगुणपयायखमावं निजात्मान च परमवरबन्‌ सो णाणमभो जीवो 


रागद्वेष युखदुःखादिरूप भी अपनेकर परिणमनेका असमर्थेपना दहै तौभी रागदेषादिक 
पदररूपरिणामकी अवखाको उसके अतुभवका तिमित्तमान्न दोनेसे अज्ञानखरूप राग- 
दवेषादिरूप परिणमता अपने कानके अज्ञानपनेको प्रगटकरता आप अज्ञानी हआ “यह्‌ 
मे रागी ह इदादि निधानकर रागादिक कमैका कती प्रतिभासता दै ॥ नावाथ- 
रागहषुखदुःखादि अवसा पुद्रखकमेके उदयका खाद्‌ है सो यह्‌ पुद्रककमैसे अभिन्न 
है आत्मासे अयत भिन्न है जैसे रीत उष्णपना । आत्माको अक्ञानसे इसका भेदज्ञानं 
नदीं है इसि देखा जानता दै कि यद्‌ खाद्‌ मेरा दी दै । क्योकि ज्ञानकी खच्छता 
ठेसी ही है कि रागद्वेपादिका खाद्‌ श्लीत उष्णकी परह ज्ञाने प्रतिविवित होता है तव 
पेसा मादटूम होता दै कि मान ये ज्ञान ही दै । इसकारण पसे अज्ञानसे इस अज्ञानी 
जीचके इनका कतोपना भी आया । क्योकि इसके रेसी, मान्य हुई रागी ह द्रेमी हू 
कोधी हूं मानी हूं इलयादि 1 इसतरह कतौ होता है ॥ ९२ ॥ | 

आगे चदते हैँ कि ज्ञाने कम नहीं उतसन्न होता; [ जीव; ] जो जीव [आत्मानं] 
अपनको [ प्ररं ] पर [ अङ्कवेन्‌ ] नदीं करता [ च ] भौर [ परं ] परको [ आ- 
त्मानं अपि ] अपना भी [ अङ्ुरबन्‌ ] - नदीं करता [ सजीवः ] चह जीव 
[ ज्ञानमयः ] ज्ञानमय दै [ कमणां ] क्मोका [अकारकः ] करनेबाडा नदी 


समयकारः । १५३ 


नसमथायाः रागदरषयुखटुःखादिरूपायाः पुदल्परिणामावायाः शीतोष्णानुमवसंपाद- 
नसमथयाः शीतोष्णायाः पुद्धलपरिणमावखाया इव पुदछादिभिन्नवेनासनो निदयमे- 
वालंतभिन्नायासतम्निमिततं तथाविधातुभवस् चातनो भित्रखेन पुद्ररात्नियमेवादंतभिन्नख 
्ञानासरस्रिशेषनिलौने सति नानाखविवेकाच्छीतोष्णरूपेणेवासमना परिणमितुमशक्येन 
रगदवषसुखटुःखादिरूपेणाज्ञानाससना मनागप्यपरिणममानो क्ञानख ज्ञानलव प्रकटीड्न्‌ 
खयं ज्ञानमयीमूतः एषोहं जानास्येव, र्यते तु पुदठ श्यादिषिधिना समग्रसापि रागादेः 
कर्मणो ज्ञानविरुदसाकती प्रतिभाति ॥ ९३ ॥ 


कम्भाणमकारमो होदि सनिर्मखताुमूतिरक्षणमेदङ्ञानी जीवः कर्मणामकती भवतीति । 
तथाहि--थथा कश्चित्‌ पुरषः श्रीतोष्णरूपायाः पुद्रकुपरिणामावसखायास्तथाविधकशीतोष्णानुम- 
वस्य चात्मनः सकाप्रादेदक्ञानात्‌ शीतोहधुष्णोहमिति परिणते; कता न मवति । तथा जी- 
वोपि निजञ्दवामाुमूतेभिनायाः पुद्रर्परिणामाबसायासलननिमित्तपुखटुःखवुमवरस्य च ख्य 
दवामभावनोत्थसुखा॒मवाभिननस्य भेदङ्गनाम्यासापरासनोभैदज्ञने सति रागेषमोदपरिणामम- 
कु्वीणः कर्मणा कती न मवति । ततः स्थतं ज्ञानात्कर्म न प्रमवतीसमिप्रायः ॥ ९२ ॥ 


स 
[ भवति ] ६। दीका-- यद जीव ज्ञाने परका जर अपना परस्पर मेद्करि भेद- 
ज्ञान होनेसे परको तो आप नहीं करता दै भौर अपनेको पर नदीं करता प्रवतैता है तप्र 
आप ज्ञानी हुआ क्का अकता प्रतिभासता है । यही प्रगटकर कते दै--जैसे शीत 
उष्ण खल्प पुदरङ परिणामी अनखा दहै बद्‌ श्षीत उष्ण अनुभवन करानेको समथै दै 
सो प्रकते अभिन्नपनेकर आत्मासे निय दी अयंव भिन्न है उसीतरह्‌ रागैष घुल- 
दुः्लादिरूप पुदररपरिणामफी अवखा दै वह रागद्रषुलढुःखादिरूप अदुभव करानेभे 
समर्थं है रेसी अघा जिसको निमित्त दै ओर उस प्रकारका अनुभव आस्मासे अभि- 
न्नपनेकर पुद्ररते अंत सदा ही भिन्नताके ज्ञाने परस्पर विशेषका भेदज्ञान होनेपर 
लानापनेके निवेकसे, जैसे शीत इप्णरूप आमा आपकर परिणमेको असमथ दै उस- 
तरद्‌ रागवेपुलटुःखादिरूप भी आपकर परिणमनेको असमये है । इसतरह अक्नान- 
खरप जो रागद्ेषसुखटुःखादिक उनरूपकर नहीं परिणमता ज्ञानके ज्ञानपनेको प्रगद 
करता ज्ञानमय हृभा देसा जानता है कर “यह्‌ मेँ रागद्ेपारिकको जानता ही हं भौर 
ये रागरूप पुदूढ दै । इयादि विधानकर सवे ही जोक्ञानसे विशुद्ध रागादिक कमे उनका 
कतौ नहीं प्रतिभासता ॥ भावा्थ--जव रगद्ेषुखदुःख अवश्याको ज्ञानसे भिन्न 
जाने “कि जैसे पदरख्की शीत इष्ण अवशा दै उसीतरह रागद्वेपादिक भी है देस 
भेदज्ञान हो तव अपरो ज्ञाता जाने रागादिरूप पुद्रकूफो जाने । पेसा दोनेपर इनका 


कती आत्मा नहीं दता कावा दी रता दै ॥ ९३ ॥ 
२० समय 


१५४ रायचन्द्रनैननाख्मारायाम्‌ । 


कथ॒मन्ञानाकम प्रमवतीति चेत्‌; 
¦ तिविहो एसुवओभे अप्पवियप्पं करेइ कोहो 1 
कत्ता तस्छुवभोगरस हो सो अत्तभावरस ॥ ९४ ॥ . 
त्रिविध एष उपयोग आत्मविकस्यं करोति कोधो । 
कर्ता तस्योपयोगल्य भवति स आसमावख ॥ ९४ ॥ 
एष खट सामान्येनाज्ञानरूपो पिथ्यादरौनाज्ञानाव्रिरतिरूपचिविषः सविकारथेतन्यपरि- 
णामः परमासनोरविरेषदरदीनेनाषिशेषक्ञानेनाविशेपविरया च समस्तं मेदमपहय मावमा- 
वकमावापन्चयोशवेतनाचेतनयोः सामान्याधिकरण्येनातुभवनाकरोषोहमिलासनो विकलसप- 
मुत्पादयति ! ततोयमात्रा कोधोहमिति राया सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणिमन्‌ 
तख सविकारचैतन्यपरिणामरूपखातमभावस्य कर्ता सात्‌ । एवमेव च क्रोपपदपरििपैनेन 


अथ कथमङ्ञानातकर्मं॒प्रमवतीति प्रे गाधादयेन प्रयुत्तरमाहः--तिविहो एद्वभोगो 
त्िबिधच्िप्रकार एष प्रयक्षीभूत उपयोगरक्षणवादुपयोग आत्मा अस्सवियप्थं करेदि 
खसमावस्यामावादसदिकष्पं मिध्याविकल्पं करोति । केन स्पेण, कोधोहं ोधोहमिदयादि 
क्ता तस्सुवओगस्छ होदि सो स जीवः तस्य कोधादुषयोगस्य ॒विकस्पस्य कर्ता 
भवति । कथंभूतस, अत्त मांचस्सं आतममभावसाश्चद्धनिश्चयेन जीवप्रिणामखेति । तथाहि- 
सामान्येनाङ्ञानरूपेणकविधोपि विरेषेण मिथ्यादर्जनज्ञानचारिरूपेण त्नतिधो भूत्वा एष उप- 
योग आत्मा करोधाद्यासनोमौव्यमावकमावापलयोः । माव्यमावकमावापन्नयोः कोर्थः £ भाव्यः 
जोधा्पिरिणत आत्मा, भावको रंजकृश्वातरातममावनाविरक्षणो भावनोधः । इत्यमूतयो्योै- 
दज्ञानाभावाद्ेदमजानन्निविंकत्पखरूपाद्‌ र्टः सन्‌ क्रोधोहमिघयासनो विकल्पमुपादयति, तदिव 
कोधादपयोगपरिणामस्यञ्द्धिश्वयेन कतौ मृवतीति भावार्थः । एवमेव च करोधपदपरिवरचनेन 


आगे पृषते हे करि अन्नानसे कर्मं कैसे उतपन्न होता है १ उसका उत्तर कहते ईदैः-- 
[ एषः ] यह [ निविधः ] तीन प्रकारका [ उपथोगः ] उपयोग [ आत्मधि- 
क्प ] जपनम विकल्प करता दै करि { अहं कोधः ] स कोध खरूप दं [ तस्य [ 
उ [ आत्मभावस्य ] अपने [ उपयोगस्य ]. उपयोगमावका .[ स्‌ः ] वह्‌ 
[कतो ] कतौ [ मवति ] होता है ! रीका निश्चयकर यह्‌ विकारसटित चैतन्य 
परिणाम दै वह्‌ सामान्यकर अज्नानरूप है बही मिध्याद्लन अज्ञान अविरतिरूप तीन 
पकार है । सो यद परिणाम परे मौर आत्मके अभेद देखनेकर अभेद जाननेकर 
अबिकेष ( जभेद्‌ ) रूप रतिकर सव भेदको छिपे जौर साज्यभावकमावको भरा 
हए जो चेतन अचेतन दोनों उनका एक आधारकर अनुम करलेते ओ कोध हुं रेखा 
ात्माका विकल्प उत्पन्न करता है करोधको हौ अपना जानता है । इसक्थि यद्‌ 'आतमा 
मं क्रोध हूं एेसी भांतिकर विकारसहित चैतन्य परिणामक परिणभता उस विकारसहित 


समयसांरः | १५५ 


मानमायारोममोहरागदरेषकर्ैनोकर्ममनोवचनकायश्रत्रच्ुभीणरसनसर्बनसूप्रामिं रोड 
व्यास्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ॥ ९४ ॥ 
तिविहो एवोगो अप्पवियप्पं करेदि धम्माई । 
कत्ता तसषवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ९५ ॥ 
त्रिविध एष उपयोग आतमविकसपं करोति धमीदिकं । - 
कत्ती तस्योपयोगख भवति स आत्मभाव ॥ ९५ ॥ 
एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादरीनाज्ञानाविरतिरूपलिविधः सिकारथैतन्यप- 
रिणामः प्रस्परमविशेषदनेनाविरोपन्ञानेनाविरेषविरलया च समसतं भेदमग्हय जञेय्ञायक- 


मानमायाछोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोनचक्षुप्रीणरसनस्यशन सूत्राणि षोडश ष्यास्ये- 
धानि ] अनेन प्रकारेणाविक्षिप्तचित्तखभावञ्युद्धामतच्विरुक्षणा असस्येयलोकमात्रप्रमित। विभाव- 
परिणामा ज्ञातव्या इति ॥ ९४ ॥ अथ,--तिविहो एस्वओगो सामान्यनाज्ञानरूपे- 
णेकबिधोपि विरेपेण मिध्यादशेनक्ञानचाचत्रिरूपेण त्रिविधः सन्नेष उपयोग भता अससचि- 
यप्पं करेदि धस्मादी परदरव्यासनो्ेश्ञायकभावापन्नयोरविशेषदरैनेनाविदेषपरिणला च 
मेदज्ञानामावाद्वेदमजानन्‌ धमौलिकायोहमियायाः्मनोऽसद्विकष्पसुत्पादयति । कत्ता तस्सुव- 
ओगस्स होदि सो अत्तसावस्स नर्मडामानुमूतिरदितलस्येव मिथ्यात्रिकल्परपजीवम्‌ 
प्ररिणामस्याञुद्धनिश्चयेन कत्तं मवति । नु धर्मलिकायोहमियादि कोपि न ब्रूते तत्कथ घटत 


चैतन्य परिणामरूप अपने भावका कती होता है । इसतरह जैसे क्रोध कदा है उसी- 
तरह क्रोधकी जगह मान, माया, छो, राग, देष, कर्म; नोकमे, सन; वचन, काय, 
रोर, चष्रु, प्राण, रसनः सपन; ये पद्‌ पठटके सोउह सूत्रका भ्याख्यान करना 
चाहिये । ओर इसी उपदेशसे अन्य भी विचार ऊना ॥ भावाथ--मिष्यादशैन 
अज्ञान अविरति शेसे तीन प्रकार विकारसहितव चैतन्य परिणाम है। सो आप परका 
मेद न जानकर देखा मानता है कि कोधी हं मे मानी हूं इयादि ¦! एेसा मानतेसे 
अपने विकारसहित चैतन्यपरिणामका यह अज्ञानी जीव कतौ होता दै ओर जब कतो 
हमा तव वे अक्ञानभाव अपने कमै हुए । इसतरद अक्ञानसे ही कमे दोगा दै ॥ ९४॥ 

अगि कहते दै कि रेस दी धर्मद्रव्य जादि जन्य द्र्योम मी आत्मनिकस्प करता 
है--[ एषः ] यह [ उपयोगः ] उपयोग | चनिविधः ] तीन प्रकारका देस 
[ धमोदिकं ] धरमभादिक द्रन्यरम [ आल्मविकस्पं ] ,जात्मविकल्प [करोति] 
करता है उनफो अपने जानता है [ सः ] ब [ तस्य 1 ख ( उपयोगस्य ] उप- 
योगरूप [ आत्मभावस्य ] अपने मानका [कतां ] कतो [ भवति ] होता है ॥ 
दीका--यष सामान्यकर अज्ञानरूप सविकार चतन्य परिणाम वरी भिथ्यादशेन जज्ञान 
अविरतिरूप तीन प्रकार है । जव यह्‌ परका ओर अपना - परस्पर निभेष नहीं देलनेकर 


१५६ रायचन्दरजैनगाखरमाखायाम्‌ | 


मावापन्चयीः परात्मनोः सामानाधिकरण्येनाजुमवनादमोहमथरममोदमाकाशमहं कालों पुद्र- 
रोह जीवांतरमहमिलात्मनो विकल्यमुलादयति। ततोयमास। धर्मोहमधरमोहमाकामहं का- 
ठे पद्रलोहं जीवांतरमहमिति भरांया सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तख सोपा- 
धिचैतन्यपरिणामलरूपखात्मभावखय कता खात्‌ । ततः खितं कर्पैलमूरमन्नानं ॥ ९५॥ 
एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदवुद्धीभो । 
अप्पाणं अवि थ परं करेइ अण्णाणभवेण ॥ ९६ ॥ 
एवं प्राणि द्रव्याणि भतमानं करोति म॑दइुदधिस्तु । 
आतसानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥ 
यकिर ोषोदमियादिवद्धमोहमियादिवच्च परद्व्याण्यास्मीकतेलयस्मानमपि परर 


इति । अत्र परिहारः । धर्मासिकायोयमिति योपो परिच्ित्तिरूपविकस्पो मनसि वर्तते सोप्युप- 
चारेण धर्मासिकायो मण्यते ] यथा घटाकारविकरपपरिणतिक्नानं घट इति ! तथा तद्धमासि- 
कायोयमियादिनिक्पः यदा ज्ञेयतत्रविन्वारकाठे करोति जीवः तदा शुद्धामखशूपं विस्मरति 
तसिन्विकरस्पे कृते सति धरमोहमिति विकर्प उपचारेण घटत इति भावार्थः । सितं च॒द्धास- 
संवित्तेरमावरूपमक्ञानं कर्मक्ैतवस्य कारणं भवति ॥ ९५ | एवं एव पूरवक्तगायद्वयकथित- 
प्रकारेण पराणि दव्वाणि अषप्पथं कुणदि करोधोहमियादिवद्वमौसिकायोहमियादिवच 


तथा अविशेष जाननेकर ओर अनिक्षेष रति ८ रीनता ) कर समस्त मेदोका छोपकर 
केयज्ञायक भावको प्राप्त जो धमीदि द्र्य उनको अपना ओर उनका एक अ!धारफे 
अनुभवे कृरनेखे एेसा मानता है कि रमे धर्मदरन्य हं भे अधमदरग्य दं मै ज(काशचदरन्य 
भै कार््रन्यहं मै पुदररदरभ्य हं मै अन्य जीव मी हूं रेस भ्रमकर उपाधि- 
सित अपना जो चेतन्य परिणाम उसकर परिणमता उस उपाधिसद्टित चैतन्यपरि- 
णामरूप अपने भावका कती दोता ह ॥ यावापे--यह आतमा अक्ञानसे घमौदि- 
्रन्यमे भी आपा मानता दै सो उस अपने अज्ञानरूप चैतन्यपरिणामका आप कतौ होता 
है । यदयं कोई पूछे क पुद्रक ओर अन्य जीव तो प्रदृत्तिम दीखते दहै उनम तो अज्ञानसे 
अपा मानना ठीक है परंतु धर्मद्रन्य अधर्मद्रव्य आकाशद्रभ्य काठुद्रव्य सो देखनेमे 
भी तदी आते उन्म जापा मनना कैति कदा ? उसका समाधान--घमीदिकका भी 
क्षण अलुभवमे आता है । धम अधरमैका तो गतिदेतुपना धितिदेतुपना दै उनका 
गमन करना ठउहरना जिससे होता दै उसमे ममस्दुद्धि दोती है । ओर आकाश्चके अव- 
गादरूप क्रमे ममत्व होता दै । ओर काठके समय सुहूआदिमे मरना जीना 
आदि काये होता दै उसमे ममलबुद्धि होती दै देखा जानना ॥ ९५ ॥ 

आगे कते द कि इस देतुसे कतौपनेका मूरकारण अज्ञान व्दरा;-[ एवं तु | 
पेसे'पूजकथितरीतिसे [ ्मद्बुद्धिः ] अज्ञानी [ सज्ञान भाषेन ] अन्ञानभावकर 


समयसारः । १५७ 


व्यीकरोलेवमातमा, तदयमरेषवस्तुसेबेधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोष्यज्ञानादिव 
सविकारसोपाधीक्रतचेतन्यपरिणमतया तथापिधखालमावसख कती प्रतिभातीयासनो 
मूताविष्ट्यानाविष्टयेव प्रतिष्ठितं कतैतमूरमक्ञानं । तथाहि--था खट्‌ मूतापिटेऽकञ- 
नाद्धतातसानवेकीकुर्वक्षमासुषोचितविषिष्टवेष्टवष्टमनिरभरमयंकरारभगं मीरामासुषव्यषदारत- 
या तथाविध भावस करती प्रतिभाति । तथायमासप्यक्गानादेव भाव्यभावको एरास- 
नेवीदुरवन्नविकारायुमूतिमा्रमावकारचितविचित्रभाव्यक्रोधादिषिकारकरंमितचैतन्यपरि 


9 
कोधादिखकीयपरिणामदूपाणि तथेव धमौसिकायादिक्ेयरूपाणि च परद्रव्याणि मात्मानं करोति | 
सः कः क्ता, भदरवुद्धी भ मदयुद्धनिविकस्पसमाधिर्क्षणमेदविश्ानरहितः अष्पाणं अवि 
य परं करेदि श्धुदैकलमावमामानमपि च परं खखसूयाद्विन्ं करोति रागादिषु थोजयती- 
यथः | केन, अण्णाणभाबेण भज्ञानमविनेति । ततः सितं क्रोधादिविषये मूताविषटद्- 
तेन धमीदि्गियनिषये ध्यानाविष्टदष्तेनेव ञजद्धासंवियमाषरूपमक्ञानं कर्मकर्तत्स्य कारणं मवति । 
तदयथा--यथा कोपि पुरषो भूतादिप्रहानिशो भूतासनोभैदमजानन्‌ सन्माुषोचितरशिखस्तंमचा- 
ठनादिकमद्धुतव्यापारं कुवन्सन्‌ तस्य व्यापारस छती भवति । तथा जीवोपि वीतरागपरमस- 
माविकपरिणतशदधोपयोगर्क्षणभेदक्ञानामावात्कामनरोधादिञ्यद्रासनेैयोभैदमजानन्‌ करोषोहं का- 
मोहमिसादिविकलयं कुवैन्सन्‌ कर्मेण करता भवति ! एवे करोधादिविषये भूताविष्टदंतो गतः । 


न लन 
[ पराभि द्रव्याणि ] प्न्य [ मात्मानं ] अपनी [करोति ] करा द 
[अपि च] भैर [ आत्मानः ] अनेको [ परं करोति ] प्रका करता है ॥ 
टीका--जो प्रगटपने यह्‌ आत्मा मेको हूं चे धर्मद्रन्य ह्‌ इयादि पूर्वोक्त प्रकार 
परदरव्योको अपनी करता है ओर अपनेको परट्रव्यरूप करता है एेसा यह्‌ आत्मा 
यद्यपि समस्त वस्तुक संव॑धसे रदित ममयोदरूम डद्धचैनन्य धातुमय है तभी अक्ञा- 
नसे सविकार सोपाधिरूप किये अपने बेतन्य परिणामपनैकर उस भकारका अपने परि. 
मामका कतौ भरतिभासता है । दस तरह आत्मके भूताविष्ट॒पुरुषकी तरद तथा ध्या- 
नाविष्ट पुरुषकी तरह कर्तापनेका मूल जज्ञान प्रतिष्ठित हुमा ( भरगटपतने ठहरा ) 1 यदी 
प्रगर दृ्टाकर दिखते द-- जैसे कोई पुरुष मूतावि्ट हुमा अपने शयीरम भूतप्रवे्च 
किया सो वह पुरुष अक्ञानसे भूतको ओर अपनेको एकरूप करती जेसी .मसुष्यके 
योग्य चेष्टा न दो षैसी फरने खगा । उसी चेष्टका आख्बनरूप अयत भयकारी आरभ 
कर भरा अमानुष व्यवदारपनेकर उसभकार चेषठारूष भावका कतौ प्रतिभासता दै, 
उसीतरह यद्‌ आतमा भी अ्ञानसे दी पर ओर आत्मको भल्यभावकरप एक करता 
हुमा निर्विकार अनुधूतिमाज सावकके अयोग्य अनेक भकार भाभ्यरूप कोधादि विक्रार" 
कर मिल बतन्यके व्िकारसदित परिणांमपनेकर उस प्रकारके भावकां करतौ प्र्ि- 
मासता है । जैसे कोई भोरापुरुष अपरीष्क आचायैके छपदेशकर भसेका ध्यान करने 


१५८ रायचन्द्रजेनशाख्मारायाम्‌ । 


णामविकारतया तथाविधस्य साव कती प्रतिभाति । यथा वापरीक्षकाचाययीदेशेन सुरथः 
कश्चिन्महिषध्यानाविष्ठो ज्ञानान्महिषासानवेकीङर्व्रासन्यभ्र॑कषविषाणमहामहिषताघ्या- 
साखच्युतमालुषोचितापवरकहवारविनिस्सरणतया तथाविध भावस कृती प्रतिमाति । 
तथायमात्माप्यज्ञानाद्‌ सेयज्ञायको परात्मानविकीकुर्वन्नासनि परद्रवयाध्यासान्नद्रियविष- 
यीकरेतथमीषमीकाशकाटयुद्भछजीवांतरनिरुद्धचेतन्यधतुतया तयेद्रियविषयीकृतरूपरदार्थ- 


तथेव च यथा कधिद्‌ महामहिषादिष्यानाविष्टो मदिषाद्यातमनोदयोभैदमजानन्पहामदिषोहं गरो 
कामदेवोहमभ्निदं दुग्धधारासमानागृतरारिरहमिघयायामविकप कुर्वाणः सन्‌ तस विकत्पस् 
कती भवति । तथा च जीवोपिं सुखदुःखादिसमताभावनापरिणतञ्द्धोपयोगक्षणमेदज्ञानामावा- 
दवमौदिङ्ञयपदार्थानां जुद्धामनश्च भेदमजानन्‌ धमास्िकायोहमियायासविकरप करोति, तत्यैव 
विकल्पस्य कतां भवति । तस्मिन्‌ विकर्पका्ततरे सति द्रव्यकर्मवंधो मवतीति । एवं धर्मालिकाया- 
दि्ञेयपदार्थरिषये ध्यानटृ्टान्तो गतः । हे भगवन्‌ धर्मास्तिकायोय जीवोयमियादिङ्ञेथतचति- 
चारविकस्पे क्रियमाणे यदि कर्मबधो भवतीति तर्हिं त्रेयत्वविचारो बृथेति न कर्वव्यः । नैव 
वक्तव्यं | त्रिगुप्िपरिणततनिर्विकस्पसमाधिकाठे यथपि न वर्तव्यस्तथापि तस्य त्रिगुपतिष्यानस्वामावे 
छद्धा्रानसुपदेयं कृत्वा आगमभाषया तु मोक्षपुपादेयं कृत्वा सरागसम्क्वकाले विषयकपय- 
वचनार्थ कर्तव्यः | तेन तच्लविचारेण सुख्यद्या पुण्यवंधो भवति परंपरया निर्वाणं च तीति 
नासि दोषः! वितु तत्र त्छविचारकाले वीतरागखसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धा साक्षादपादेथः 
कतन्यः "दति ज्ञातव्यं । ननु वीतरागखसवेदनविचारकलि वीतरागविरेषणं किमिति क्रियते 
प्रचुरेण भवद्भिः, कि सरागमपि खसंबेदनज्ञानमस्तीति £ अत्रोत्तरं । विषयपुखानुभवानदस्पं 
खसवेदन्ानं सर्ैजनप्रतिद्धं सरागमप्यसि । शुद्धासयुखानुमूतिरूम सखसवेदनज्ञानव्यास्या- 





ठगा सो अन्नानसे भैसेको ओर अपनेको एकरूप करता अपने वालको सपरकर 
भेदते सीगबाऊे महान्‌ ( वडे ) मैसापनेके अध्यासे मनुष्यके योग्य ओषरा कुटीके 
हरसे निकङनेसे च्युतद्वभा उस प्रकारके भावका कतौ प्रतिभासत है उसीतरह यद 
आत्मा मी अज्ञानसे ज्ञेयज्ञायक जो प्र ओर आमा उनको एकप करता आते 
परद्रन्यके अध्यासे निन्चयसे मनके विषयरूप किये धर्म अधर्म आकारा काठ पुरं अन्य 
जीव द्रव्य उनकर सकी जो शुद्धचैतत्य धातु उसपनेकर तथा इद्धियोके विषयरूप किये 
जो रूपी पदाथ उनकर ठका'गया जो अपना केवर एक ज्ञान उसपतेकर तथा मृतकं 
शरीरम मूत हा परम अग्रृतरूप विज्ञानघन आत्मा उसपनेकर उस अरकरारफे मावका 
कतो प्रतिभासत है ॥ मावार्भ--यह्‌ आत्मा अज्ञाने कोधादिकद्ठो तो माव्य. 
भावक्रसनधस्च, अपनेसे एकरूप मानता है बौर धमौदिद्रव्य ज्ञेयरूप है उनको भी अप- 
नेसं एककर मानता है ! सो जैसा अधना माव होता है उसी भावका कती होतः ई } 


समयसारः । १५९ 


तिरोहितकेवरवोधतया भृतककठेव्ररमूकितपरमामृतविज्ञानघनतया च तथाविध माव 
कतां प्रतिभाति ॥ ९६ ॥ । । । 
ततः यितमेतद्‌ ज्ञानान्नद्यति कतलः-- 
प्देण इु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूरिं परिकदिदो । 
एवं खलं जो जाणदि सो शं चदि सन्वकत्तित्तं ॥ ९७ ॥ 
एतेन तु स कतौत्मा निश्वयविद्धिः परिकथितः। 
एव खु यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृत्र ॥ ९७ ॥ 
येनायमज्ञानालरास्मनोरेकलविकल्यमासनः करोति तेनास निश्वयतः कती प्रतिभाति । 
यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कवैतवसुत्यजति, ततः स खस्वकती प्रतिभाति । तथाहि- 
दृदायमातमा किंलाज्ानीसन्रज्ञानादाससासरसिदधेन मिरितिखादखादनेन युद्रितमेदपवेदनश- 
क्तिएनादित एव स्यात्‌ ततः परातमानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमि्यादिविकलमातमनः 


नकाले सर्वत्र त्ातव्यमिति मावार्थः ॥ ९६ ॥ ततः सितमेतत्‌ जुद्धामावुभूतिलक्षणसम्य- 
श्ञानानरयति कर्मवर्वेल,--पएदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहि परिकः 
हिदो एतेन पर्ोक्तगाथान्रयव्यास्यानरूपेणाङ्गानभावेन स॒ अत्मा कत्ता मणितः । वैिशव- 
यविद्विनिश्वयक्नैः सर्वैः । तथाहि-वीतरागपरमसामायिकस्यमप्रिणतामेद्रनत्रयस्य प्रतिप- 
्षमूतेन पू्वेगाात्रयव्याख्पानप्रकारेणज्ञानमविन यदात्मा परिणमति, तदा तसैव निध्याल- 
रागादिूपस्यङ्गानस्यज्ञानभावस्य कर्ता भवति ततश्च द्व्यकर्मष्रो भवति । यदा त॒ चिदा- 
नदैकखमभावञ्ुद्धासामुभूतिपरिणामेन परिणमति तदा सम्यन्ानी भूवा मिध्याल्लरागादिभावक- 
मरूपर्याज्ञानभावस्य कर्तां न भवति । तत्कतत्वामवेपि द्वव्यकर्मबेधोपि न मवति । एवं खलु 
जो जाणदि सो संचदि सच्चकत्तित्तं एवं गाधाषवदवयाल्यानप्रकारेण मनसि योसौ 


व ग्ग ्व्मन्कसन्स्कष्व्स्कससमकममतत 





द्रन्यसे एकता माननेका ध्यानानिष्ट पुरुपका टृ्टौत दै ॥ ९६ ॥ 

, आमे कहते ह कि इसी कारणे यह्‌ स्तहु कि ज्ञानसे कतोपनेका नाश्च होता 
है-[ एतेन तु ] इख पूवैकथित कारणसे | निथयविद्धिः ] निश्वयके जांनने- 
वासे ज्ञानिनि [ सभात्मा ] बद आतमा [ कतो परिकथिततः ]' कतौ कदा दै 
[ एवं खल ] श्वतरद [ यः ] जो [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह ज्ञानी 
हुआ [ सथैकत्वं ] सव कतोपनेको [ शुचि ] शओेड देता दै ॥ टीका--जिस 
कारण यह आत्मा अन्नानसे परके ओर अत्माके एकपनेका षिकंल्प करता है उस 
कारणकर निश्वयसे कतौ भरतिभासता है पेसा जो जानता दै बह समस्त" कतौप- 
नेको छोड देता ह इसक्रारण वह अकतौ प्रतिमासता दै । यदी भगट कहते ह 
इस जगते यह्‌ आत्मा प्रगट अज्ञानी हभ अज्ञानकंर अनादि संसारसे' ठर्गाके पुद्रल- 


१६० रायचन्द्रनैनशाल्नमाठायाम्‌ । 


करोति ततो निविकसादक्रतकादेकस्मादनि्ानघनासभे वारंवारमनेकविकलैः परिणमन्‌ 
कृती प्रतिभाति । ज्ञानी त॒ सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिच्छा प्रयेकखादखादनेनोन्यद्रितमेदसं- 
वेदनरक्तिः खात्‌ । ततोऽनादिनिषनानवरतस्तदमाननिषिछएसांतरनिषिक्तायंतमुरवै- 
तन्येकरसोऽयमात्मा भिन्ररसाः कषायासतैः सह्‌ यदेकसविकपकरणं तदज्ञानादियेवं ना- 
तालेन परासानौ जानाति । ततोऽङृतकमेकं जञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः कोधादि- 
रपीति करोधोहमिलादिविकत्पमात्मनो मनागपि न करोति ततः समस्तमपि कवत्वमपाखति। 
ततो नियमेवोदासीनावस्यो जानन्‌ एवासे । ततो तिर्विकल्योऽछृतक एको विज्ञानषनो 
भूतोऽलंतमकत परतिभाति । “अन्ञानतस्त॒ सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं खयं किल भव्‌- 


वस्तुखद्पं जानाति स सरागसम्यण्डष्टिः सननञयुभकर्मकर्ैतवं भचति । निश्वयचार्तराविनामानि- 
वीतरागसम्यग्दष्टिभूत्वा ञ्यमाञ्यभसवैकर्मकदैत्ये च मुचति । एवम्गानत्वर्म प्रभति संज्ञानान्न- 


कैका ओर अपने मावका मिरहुआ आख्ाद्का खाद लेनेसे जिसकी अपने जुदे 
अनुमरकी शक्ति युद्धि होगई दे देषा अनादि कासे दी दै । इसकारण परको भौर 
अपनेको एकपनेकर जानता दै । मँ कोध हुं इयादिक निकस्म अपनेमे करता है इसलिये 
निर्विकत्परूप अछृत्निम एक जो अपना विज्ञानघन खमाव उससे श्र हृंआ वारंवार 
अनेक विकर्पोकर परिणमता कतौ प्रतिभासता है । ओर जब ज्ञानी दयो जाय तव 
सम्यग्नानसे उस सस्यगज्ञानको आदिं ठेकर प्रसिद्ध हुभा जो पुद्रकुकमैके खाद्से 
अपना भिन्न खाद्‌ उसके आसखादनकर जिसकी भेदके अघुभवकी शक्ति उघड 
गई है फेला होता दै तब सा जानता है कि अनादिनिधन निरेतर खाद आता 
हआ समसत अन्य रसके खाद विरक्षण ( भिन्न ) अंत मधुर ( मीग') जो एक 
चेतन्यस्वरूपरस उस खरूप तो यह्‌ आतमा है आओौर कषाय इससे भिन्न रस है कषायङे 
वेखाद्‌ है उनकर सहित जो एकपनेका चिकरस्प करना है वह अज्ञानसे है । इस भकार 
प्रको ओर आत्माको जुदे २ नानापनेकर जानता है । इसण्यि अच्त्निभ निय एक 
ज्ञान हीमे हूं ओर दत्रिम अनि अनेक जो ये करोधादिक वे मँ नदीं दं एसा जाने तथ 
(करोधादिक मे टः इयादिक विकल्प अपने किचिन्मात्र भी नहीं करत! ! इसकारण 
समस्तही कतोपनेको. छोड्ता दै सदा ही उदासीन बीतरागजवसथाखरूप दके मानता 
हमा ही तिष्ठता है इसीख्यि निर्षिकर्पखरूप अछत्रिम निय एक विज्ञानघन हृभा अलंत 
अक्तौ प्रतिभासता है ॥ भावाथं--जो परद्रव्यका ओर परदरव्यके' भावोका अपने 
कतोपनेको अज्ञान जानि तव आप कतौ क्यों वनं ? अन्नानी रहना ह्ये तो पर द्रव्यका 
कतो वने । इसलिये ज्ञान इए घाद्‌ परदरज्यका केतौपना नहीं रहता ॥ अव इसी अथेका 
कररारूप कान्य कहते है--अज्ञान इयादि ! अ्थं-जो पुरुष जाप ॒निश्चयसे ज्ञान. 
स्वरूप हंजा भी अज्ञा्तसे दृणसदहित मेरुष्ुए  अललादिक सुद्र आह्मरको खानेाले 


समयसारः । १६१ 


ततपि रज्यते यः । पीत्वा दधीक्षुमधुराम्डरसातियद्धा गां दोष दुग्धभिव नूनमसौ रसारं 
॥ ५७ ॥ अ्ञानान्रगतृष्णिकां जनपिया धावति पातुं सृगा अज्ञानात्तमसि द्रवति .युज. 
गाध्यासेन रजौ जनाः । अज्ञाना विकल्यचक्रकरणदवातोत्तरंगान्धिवत्‌ शुद्धक्ञानमया अपि 
सयममी कर्मीमिनयाङ्कलाः ॥ ५८ ॥ ज्ञानाद्विविचकतया तु परासनार्थो जानाति हंसं 
श्व वाः पयसा विषे । चैतन्यधातुमचरं स सदाधिरूढो जानाति एव हि करोति न 
कि्वनापि ॥ ५९ ॥ ज्ञानादेव ज्परनपयसोरोप्यशेयन्यवद्या ज्ञानदेबोहसति ठवण- 


श्यतीति सितं । इलज्नानिसक्ञानिजीवप्रतिपादनसुख्यतेन द्वितीयस्थले गाथापदटुं गतं । शवं 
दविक्रियावादिनिराकरणविसेषव्यास्यानख्येण द्वादरशगाथा गताः । अथ पुनस्युपसहाररूपेणेकौ- 


ह्ली भादि हिर्थचके समान होता है बह क्या कर्ता दै उसका दृत कहते द । जेसे 
को$ शिखरिनको पीकर उसे दही मीटेका मिलाहुभा खादा मीठा रस उफी अर्खत 
इच्छाकर उसके रसभेदको न जानकर दृधे भिये गायफो दोहता है ॥ मावाथै-- 
जैसे कोई पुरुप शिखरिनको पीकर उसके खादकीः अतिदृच्छसे रसके क्ञानविना 
पेखा जानता दै कि यह गायके दूधमे खाद है सो अतिङ्न्ध हया गायको दोषता है 
उसीतरह अज्ञानी पुरुप अपना ओौर परक भेद न जान विषर्योमे खाद्‌ जान पुद्रई- 
कर्मफ अतिदव्ध होक ब्रहण करता है भपने ज्ञानका शौर पुदरछकमेका साद जुदा नहीं 
अनुभवा । तिर्यैच ( पु) की तरह धामे मिकेुए अन्नका एक लाद रेत दै 1 
फिर फदते दै कि पेते अज्ञाने पुदररकर्मका कतौ होता दै-अन्ञानान्दग श्यादि 1 
अर्भ मे लोके जन है मे निश्वयकर शुद्ध एक ज्ञानमय दै तौभी अपि भक्ञानसे 
अया दोक परदरभ्यके कर्तारूप दोते दै । जसे पवनकर कलोलोंसदित सुद्र होता है 
उसीतरद्‌ विकल्पो समूह करते है शसरिये कतौ बन रदे ह| देखो अक्ञानसे दी मृग 
वादो जक जानकर पौनेको दौद्ते दै ओर भ्ञानसे दी रोक अंधकारमे रस्सीमे 
सर्पा निश्वयकर भयसे भागते दै ॥ भावा्भ--अज्ञानसे क्या केया नदीं शेता ¶ 
मृगतो बाद्को जर जान पीनेको दौडता खेदखिन्न होता & लोक अंधेरे रस्सेको सपे 
मान डरकर भागते दै उसी प्रकार यह्‌ आमा जैसे बायुकर सश्र क्षोमरूप हो जीता 
है वैसे अक्ञानकर अनेक निकरपोसे क्षोभरूप होता है । बह परमाथेसे छदध ज्ञानघन ह 
होमौ अ्ानसे कली शेता है ॥ किर कहते है कि ज्ञानसे कत नदीं होत-- ज्ञानाद्‌ 
यादि ! अथै जो पुरुष ज्ञानसे जौर भेद्ञानीपनेसे परा तथा आ्माका विशेषकर 
शद्‌ जानता है वह पुरुष सकफे समन ( जै्ै दंस दूध जमिङे हएको भेदकर अरण 
करता है ) चैतन्य धातु अचलको सद्‌ा आश्रय करता हआ जानता दी ( ता हयी ) 
& इछ भी नही करता ॥ भावा्ै--ो सपना पराया भेद जानता है वह क्षाता 
हीहैकतौ नही है ॥ जगे कहते दै कि जो छु जाना जाता है बह ज्ञानसेदी जाना 
१ समयम 


१६२ रीयचन्द्रनैननाचर्भाखायाम्‌ । 


लादभेदव्युदासः ! ज्ञानादेव खरसविकस्निययैतन्यधातोः ोधदेख प्रमवति भिदा 
भिंदती क्वैमावं ॥ ६० ॥ अक्नानं ज्ानमप्येवं इुवैतरातमानमेजसा । खा्ततातात्भा- 
वख प्रभावख न कचित्‌ ॥ ६१ ॥ चात्मा ज्ञानं खयं ज्ञानं ज्ञानादन्य्तरोति "कं । 
प्रभावख कतीत्मा मोदोयं व्यवहारिणां ॥ ६२ ॥” ॥ ९७ ॥ 
तथाहि 
ववहारेण दु एवं करेदि घडपडरथाणि दच्वाणि। 
करणाणि य कम्माणि थ णोक्स्पाणीह विविहाणि }॥ ९८ ॥ 
व्यवहारेण त्रासा करोति धटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह्‌ विविधानि ॥ ९८ ॥ 
व्यवहारिणां हि यतो यथायमासासपरिकखन्यापाराग्यां षयदिपरद्रव्यासकं वहिःकर्म 


द्लगाधापर्यतं दिक्रिथावादिनिराकरणविप्ये विरोषव्याख्यानं करोति ॥ ९७ ॥ तवथा--प्रभा- 
वानात्मा कतेतीति यन्वहारिणो वढति स व्यामोह इ्युपदित्रति;ः--ववहारेण दु वं 
करेदि घडपडरथाणि दन्वाणि यतो यया अन्योन्यन्यवहारेणेवं तु॒पुनः धटपटरथादिं 
वहिद्ैव्याणीह्वेण केयात्मा करणाणि य कस्साणि य णोकम्माणीह विविहाणि 


जावा ईै--ज्ञानादेव इयादि 1 अथे--अभन उर जक्की उष्णपने यौर गीतपनेकी 
ञ्यवश्या है चह जानसे ही जानी जाती है ओर छषवण तथा व्यंजनके .सखादका मेद्‌ है 
वह ज्ञानसे ही जाना जाता है । मौर अपने रसकर विकाल्र्पम हुआ निय चैतन्य धातु 
उसका तथा कोधादिक भावोका सेदं भी ज्ञानसे दी जाना जातादहै। जो यह्‌ मेद्‌ 
कतोपसेके भावको भेदृरूप करता भगट दोता दै ॥ फिर कते दै करं आसा कतौ होता 
है तौमी जपने सावका दी है--अन्ञानं इयादि । अ्थै--इस प्रकार अज्ञानस्य 
तथा ज्ञानरूप भी आत्मको ही करताहुआ आत्मा प्रगटपनेसे अपने ही भावका कतौ 
दै परभाव्रका कतौ सो कमी नदी है ॥ अगे आगेकी गाथाकी सूचनिकारूप शोक 
कहते ईै-- आमा इयादि । अथ--आत्मा जानखरूप है बह आप ज्ञान ही है 
जानसे अन्य क्रिसको करे १ किसीको नहीं करता । ओर परभावका क्तौ आत्मा दै 
रसा मानना तथा कषटना है यह व्यबहारी जीका मोह ( यक्ञान › है ॥ ९७ ॥ 

अये यदी कते दै कि व्यवहारी ठेसा कहते ईैः-[. आत्मा ] आस्म! [ व्थव- 
हारेण तु ] व्ववहारफर [ घटपटरथान्‌ द्रव्याणि ] षट पट रथ इन वस्तुओंको 
[ करोति ] क्रा दहै [च्‌] सौर [ करणानि] ईद्विादिक करणपदार्थीको 
करता दै { च ] ओर [ कमणि ] ज्ञानावरणादिक तथा कोधादिंके द्रऽ्यक्मं भाव 
कर्मोको करता है [च इह ] तथा इस रोक्मे [ विविधानि ] अनेकम्रकारफे 
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समयसारः । १६३ 


वू प्रतिभाति ततस्तथा करोधादिपरद्व्यात्मकं च समस्तम॑तःक्मीपि करोयविरेषादियस्ति 
व्यामोहः ॥ ९८ ॥ 
सन सन्‌;ः- 
जदि सो परद्व्वाणि य करल णियमेण तम्मओो होन । 
ज्या ण तस्मो तेण सो ण तेसि दवदि क्ता ॥ ९० ॥ 
यदि स परद्रव्याणि च यौज्नियमेन तन्मयो भेत्‌ ! 
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कता ॥ ९९ ॥ 
यदि खल्वयमात्मा पद्रव्यात्मकं कर्मं कुयात्‌ तेदा परिणामपरिणामिमावान्यथारुप- 
पततर्नियमेन तन्मयः सात्‌ न च द्रव्यांतरमयल्रे दव्योच्छेदापततेसन्मयोसि । ततो 


तथाम्तरेपि करणाणीदियाणि च नोकमीणि इहं जगति विविधानि कोधादिद्रव्यकमाणी- 
हापूर्वण व्रिरेपेण करोतीति मम्थ॑ते, ततोलि व्यामोहो भूटघं॑व्यवहारिणां ॥ ९८ ॥ 
अथ स व्यामोहः सलयो न भवतीति कथयति;ः--जदि सो परदच्वाणि य करिज्ञ 
णिचमेण तस्म होज्ञ यदि स जस्रा प््धव्याणि नियमेनैकातस्पेण करोति तदा 
तन्मयः स्यात्‌ ज्या ण तम्मओ तेण सो ण तेसि दवदि कत्ता यस्मात्सहजञ्च- 
द्खाभाविकानतसुखादिखरूपं यक्तवा परदरव्येण सह तन्पयो न भवति । ततः स आत्मा तेषां 


| सोकमीणि ] अरीरादि नोकर्मोको करता दै ॥ टीका--जिसकारण व्यवहारी 
जीवो यह्‌ आत्मा जैसे अपने बरिकट्प ओर व्यापार इन दोनोंकर घटआदि परद्रव्य- 
खरप वाह्यकम करता प्रतिभासता है इसकारण उसीतरह कोधादिक परद्रन्यसवरूप 
समसत अंतरगकर्मैको भी करता है । क्योकि दोनों परदन्यखरूप दैः इनके करने 
विशेष ( मेद्‌ ) नदीं इसतरह व्यवहारी जीवोका अज्ञान है ॥ भावा्थ--परदरन्यौका 
कतौ अषनेफो मानना यद्‌ व्यवदार है बह परमार्थट्िमे अक्षान हे ॥ ९८ ॥ 

आगे कहते है कर यह ॒न्यवहारका मानना परमायदृटिमै अच्छा नहीं है सला 
नदीं दै-[ यदि ] जे [ सः ] व्ह आत्मा [ परद्रव्याणि ] परन्योको [ इ्- 
योत्‌ ] करे [च ] तो [ निथमेनं ] वह्‌ आत्मा उन परद्रभ्योसे नियमकर [तन्मयः] 
तन्मय [ 'भचेत्‌ ] दोजाय [ यस्माद्‌ ] पर [ तन्मयः न ] उन्मय नदीं दोता 
[ तेन ] इसीरारण [ सः ] बह [ तेषां ] उनका [ कतो ] कतौ [ न भवति ] 
नदीं ३ ॥ टरीका-जो निश्वयकर यद आत्मा परद्रन्यखरूप कमेको करे तो परिणाम- 
प्रिणामीभावकी अन्यथा अप्राप्नि होनेसे नियमकर तन्मय दो जाय सो एसा नहीं है । 
यदि रयै हो तो जन्यद्रभ्यसे अन्द्रन्य तन्मय होनेसे अन्यदरभ्यका नाश हो जाय । 
इसलिये ज्याप्यन्यापकमावकर तो उस परुदरन्यका कतौ आत्मा नहीं है ॥ 
-मावाथै--अन्यद्रग्यका कतौ होवे तो जद २ द्रव्य क्यों रदँ अन्यदव्यका नाश होय यद 


१६४ रायचन्दनैनशाल्लमालयाम्‌ । 


व्याप्यव्यापकभावेन न तख कतीसि ॥ ९९ ॥ 
निमिततनैमित्तकमवेनापि न कतसि;ः-- 
जीवो ण करेदि घडं णेव पड णव सेसगे द्वे । 
जोखवोगा उप्पादगा य तेति हवदि कत्ता ॥ १०० ॥ 
जीयो न करोति धरं तैव परं नैव रेषकानि द्रव्याणि । 
योगोपयोगाहुखादकौ च तयोभैवति कत्त ॥ १०० ॥ 
यक्तिल घटादि कोधादि वा प्रद्रव्यास्मकं कमं तदयमासा तन्मयतातुषगाद 
व्याप्यव्याप्कमावेन तावन्न करोति निदकतृखादषेगाज्निमित्तकनेमित्तकभावेनापि च 
तक्यात्‌ । अनिलो योगोपयोगावेव तप्र मिमित्तखेन कत्तीरौ योगोप्योगयोसत्वासमवि 


परदव्याणासुपादानरूषेण कतौ न मवतीयभिप्रायः॥९९॥ अथ न केवठमुपादानरूपेण कती न 
भवति विंतु निमित्तस्पेणापीवयुपदिरतिः--जीवो ण करेदि घडं णव पडं णेव सेसगे 
द्ष्वे न कैवटुपादानरूपेण निमित्तरूपेणापि जीवो न करोति घटं न पटं नैव शेषद्रव्याणि | 
कुत इति चेत्‌ £ नियं सर्वकाटं कर्मकर्तुलानरुषंगात्‌ । कस्तर्हि करोति £ जोवओगा 
उप्पादगा य आसनो विकर्पव्यापाररूपौ विनश्वरौ योगोपयोगावेव तत्रोत्मादकौ भवतः । 
सो तेस हवदि कन्ता सुखदुःखजीवितमरणादिसमतामावनापरिणतामेदरतरनयरुक्षणमे- 


वडा दोष अवि । इसिये अन्यद्रन्यका कतौ अन्यद्रन्यको कहना अच्छा नहीं है ॥९९॥ 

आगे कोई जानेगा कि व्याप्यव्यापरकभावकर तो कर्ता नहीं है तौभी निमित्तनैमि- 
त्तिकभावकर तो कतौ दोगा उसको निषेधते द किं निमित्तनैमित्तिकभावकर भी कतौ 
नहीं हैः-[ जीवः ] जीव [ धटं ] षडेको [ न करोति ] नदीं करता [ एव्‌ ] 
मोर [ पटं ] पटो भी [न] नदीं करता [ दोषकाणि ] रेष [ द्रव्याणि ] 
्रन्योको मी [ नेव ] नही करता [ थोगोपथोगौ च ] जीवके योग ओर उपयोग 
ये दोनों [ उत्पाद्कौ ] घटादिकके उन्न करनेके निमित्त है [ तयो; ] उन दोनों 
योगडपयोगोका यह्‌ जीव [ कतां ] कती { मवति ] दै॥ दीका-जो इछ घ- 
टादिक तथा करोधादिक पर्रव्यखरूप प्रगट करम देखे जाते हँ उनको यदह आत्मा व्या- 
प्यल्यापकमावकर नहीं करता । जो एस करे तो उनसे तन्मयपनेका प्रसंग आये । 
तथा निमित्तनेमित्तिकभावकर भी नही करता ! क्योंकि ठेते करे तो सदा सव अवसा- 
अमे कतोपनेका प्रसंग जाजाय । इन कर्मोको कोन करता है सो कहते है । इस आ- 
त्माके योग ( मनवचनकायके निमित्ते प्रदेशा चना ) ओर उपयोग ८ ज्ञानका क- 
पार्योसे उपयुक्त होना ) ये दोनो अनिय है सव॒ अबखाओंम व्यापक नहीं है । बे उन 
वटादिकके तथा क्रोधादिषरदरन्यखरूप कर्मोकि निमित्तमात्रकर कती कटै जाते है ¡ योग 
तो आप्माके प्रदेशषोका चरुनरूप व्यापार है मौर उपयोग आत्मके चैतन्थका रागादि- 


समयसार्‌ः । १६५ 


करपव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन करणादास्मापि कतीस्तु तथापि न प्रद्व्यात्मककमकती 
सयात्‌ ॥ १०० ॥ 


ज्ञानी ज्ञनयेव कतौ यत्‌; 
जे पुर्गखदव्वाणं परिणामा होति णाणआवरणा। 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ १०१॥ 
ये पुदरलद्रव्याणां परिणामा भवतिं ज्ञानावरणानि । 
न करोति तान्यासा यो जानाति स मवति ज्ञानी ॥ १०१॥ 
ये खट पुद्रलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्यापतदपिदुरधमधुराम्कपरिणामवसुद्रर्रव्य- 





दविक्ञानामवायदा काले शुदधवुदधैकखमबात्परमामखरूपाद््टो भवति तदा स जीवस्तयोर्योगो- 
प्रयोगयोः कदाचित्ती मवति । न सर्वदा } अप्र योगशष्देन बहिरंगहस्तादिव्यापारः उपयो- 
गदब्देन चातरंगविकल्पो गृह्यते । इति पररप्रया निमित्तस्येण धटादिविषये जीवसय कर्तं 
स्मात्‌ | यदि पुनः मु्यद्रत्या निमित्तकरवैत्यं भवति तहिं जीवस्य नियत्वात्‌ सर्वदैव कर्मकरतैतव- 
पसगात्‌ मो्षामावः । इति व्यवहारव्याल्यानुख्यत्वेन गाधात्रय गतं ॥ १०० ॥ अथ वीत्त- 
रागख्वसंबेदनज्ञानी ज्ञानस्यैव कती न च परभावस्येति कथयति;ः--जे पुर्गखद्न्वाणं 
परिणामा होति णाणआवरणा ये कर्मव्गणायोग्यपुद्ररपरिणामाः पयीया ज्ञानावरणा- 
दिद्रवयकर्मरूपा भव॑ति ण करेदि ताणि आदा तान्‌ पयीयान्‌ व्याप्यव्यापकमावेन मृत्ति- 
काकठ्चमिवात्मा न करोति गोरसाध्यक्ष्वत्‌ जो जाणदि सो हवदि णाणीं इति यो 


विकारल्प परिणाम है! इन दोनोंका कंदाचित्कार अज्ञानसे इनको करमेसे इनका 
आत्माको भी कती कहा जाता है । परतु परप्रव्यखरूप कमका सो कतत कभी भी नहीं 
हे ॥ -माचा्भ--मास्मके योग उपयोग, घटादि तथा करोधादिकको निमित्त दँ उनको 
तो उनका निमित्तकती कहा जास्कता है परंतु आसमाको उनका | क्ती नहीं का जास- 
कता ! तथा आत्मा योगडपयोगका कतौ संसारभवखामे अक्ञानसे कहे दै । यहां 
वासय रेखा है कि, द्रव्यदृष्टिकर सो कोई द्रञ्य अन्य क्रिसी द्रन्यका कतौ नहीं दै , परैतु 
पयौयरषटिकर किसी द्रव्यका पयौय किसी समय किसी अन्य द्रव्ये पयोयको निमित्त 
होता है । इस अपेक्षासे अन्यके परिणाम अन्यके परिणामक निभित्तकतौ कदे जाति है 
परंतु परमार्थे द्रञ्य अपने परिणासका कतौ है अन्यके परिणामका जन्यदरन्य कत नहीं 
है एेसा जानना ॥ १०० ॥ | 

आभे रेता छदते दै कि ज्ञानी ज्ञानका दी कत है| ये] जो [ ज्ञानावर- 
णानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुदधलद्रव्थाणां ] पदवदरन्योके [ परिणामाः ] परिणाम 
[ भर्वति ] ३ [ तानि ] उनको [ आत्मा. | मात्मा [ न करोति ] नहीं करता 


१६६ रायचन्द्रनेनशालरमाखायाम्‌ । 


व्याप्ततवेन भवंतो ज्ञानावरणानि भवेति तानि तर्खगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी 
रितु यथा स गोरसाध्यक्षस्तदयनमासव्या्ठतेन प्रमवद्रयाप्य पदयलेव तथा पृद्टद्रन्य- 
परिणामनिमिततं ज्ञानमातमव्याप्यतवेन प्रभवद्चाप्य जानालेव ज्ञानी ज्ञानसेव कतौ स्यात्‌ । 
एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवरनेन कर्मस्य विभागेनोपन्यासादर्थनावरणवेदनीयमोह- 
नीयायु्नममोतांतरायसूत्रैः सपमिः सह॒ मोहरागदरषकोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचन- 
कायश्रोत्रचक्ु्राणरसनसर्ानसूत्राणि पोडद्च व्याख्येयानि । अनया दिङ्ान्यान्यप्य्‌- 
ल्यानि ॥ १०१॥ 


जानाति मिथ्यात्वविषयकषायपरियागं कृत्वा निविकस्पसमाधौ सितः सन्‌ स ज्ञानी मवति | 
न च परि्ञानमात्रेण । इदमत्र ताप्यं । वीतरागखसंबेदनङ्ञानी जीवः जुद्धनयेन ञुद्धोपादान- 
ख्येण ञ्ुद्वज्ञानखेव कतौ  किंवदिति चेत्‌ । पीत्वादिगुणाना सुषर्णैवत्‌ उष्णादिगुणानाम- 
प्रिवत्‌ अनतज्ञानादियुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न॒ च॒ मि्यात्वरागाटिरूपस्याक्नानभावसख 
क्तेति शुद्धोपादानस्पेण शुद्ध्ञानादिमावनामञ्जुद्धोपादानूपेण मिध्यालरागादिभावाना च तद्रू 
परेण परिणमनेव कवलं ज्ञातव्यं । भोक्तृत्वं च न च हस्तव्यापारवदीहाषू्वैक घल्ढुभकारव- 
दिति ! एवमेव च ज्ञानाव्रणपदपरिवतेनेन दर्श॑नावरणवेदनीयमोहनीयायुनमिगोत्रातरायसंतैः 
सप्तभिः कर्मभेदः सह मोहरागदवेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकायश्रो्रचश्ुप्रीणरसनस्पश- 
नसूत्ाणि पोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेण शुद्धाःमातुमूतिविलक्षणा असंस्येयलोकमात्रप् 
मिता अन्येपि विभावपरिणामा ज्ञातव्याः ॥१०१॥ अथाज्ञानी चापि रागादिखूपर्याज्ञानमाब- 


[यः] जो [जानाति ] जानता दै [ सः ] बद [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भवति ] 
हे ॥ टीका-जो निश्चयनयकर ज्ञानावरणरूप परिणाम दै बे “जैसे गोरसमे व्यप्र 
दही दुध मीठा ख्य परिणाम है वैसे” पुद्रलद्रग्यसे व्याप्तपनेकर हुए पुद्ररद्रन्यके ही 
परिणाम है उनको जैसे गोरसके निकट वै पुरुष उसके परिणामको देखता है जानता 
है उसीतरह आत्मा ज्ञानी उन पुद्रङ्के परिणामो ज्ञाता द्रा है क्ती नदीं है! तो क्या 
है १ । जैसे गोरसके निकट वैढाहुमा पुरुष उसको देखता है टस देखनेरूप अपने 
परिणामे व्यापतेरूप हुआ उसको व्याप्कर देखता ही है उसीतरह जिसको पुद्रपरि- 
णामनिमित्त है देसे अपने ज्ञानको अपनेसे व्याप्रपनेकर हुआ उसको उ्याप्यकर जानता- 
ही है) इसतरह ज्ञानी ज्ञानका ही कती योता है । इसीतरहं ज्ञानावरणपद्को पर्टकर 
कमैसूत्रके निभागकर खापनेसे द्षेनाचरण वेदनीय मोहनीय आयु नास गोत्र अंतराय 
नके सात सू्नोकर ओर उनके साथ मोह्‌ राग द्वेष कोध मान साया रोभ नोक मन 


1 भत्र चक्षु प्राण रसन स्परैन ये सोरहसूत्र व्याख्यानरूप करना ! तथा इसी- 
रीतिसे अन्य भी विचार ठेना ॥ १०१॥ 


समयसार; । १६७ 


अक्ञानी चारि परभावख न कती यत्‌;- । 
ज भावं सुहमखहं करेदि भादा स तस्स खलं कत्ता । 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदो अप्पा ॥ १०२॥ 
यं भावं श्ुभमञ्यमं करोयाता सर तय खढु कती । 
तत्तख भवति क्म स॒ तख तु वेदक आत्मा ॥ १०२॥ 
इह खल्वनादेरक्ञानासरात्मनोरेकलाध्यानेन पुद्रखकर्मकिपाकदसाभ्यां भदतीव्रखादा- 
भ्यामचहितविज्ञानषनेकसखादसयाप्यात्नः खादं भिंदानः मम्भ वा योयं भावमन्ञा- 
नरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तख मावख मावकलाद्ववलयतुभकरिता, 


सयैव कतौ न च ज्ञानावरणादिपखन्यसयेति निरूपयति;--जं भावं सुहमखं करेदि 
आदा स तस्स खदु कत्ता सातापात्तोदयावस्याम्या तीत्रमंदलादाभ्या सुखदुःखद्पाम्या 
वा चिदानदैकलमवेनैकसप्यातनो द्विधा मेद कुर्वाणः सनु यं मावं श्युममञ्यमं बा करोया- 
सनः खतंत्रूपेण व्यापकतात्स तस्य भावस्य खदु छुटं कता भवति तं तस्स होदि 
कम्मं तदेव तघ्य श्युभाश्धमरूप भावकर्म भवति । तेनाना क्रियमाणत्वात्‌ सो तरस 
दु बेदगो अप्पा स आमा तख त छयमाञ्यभरूपस्य भावकर्मणो वेदको भोक्ता मवति 
सखततररूपेण भोक्तुलात्‌ न च द्रव्यकर्मणः । किं च विशेषः । अज्ञानी जीषो शुदधनिश्वयनयेना- 
शुद्धोपादानद्पेण मिध्यात्वरागादिभावनामेव कर्ती न च द्रव्यकर्मणः स चाञ्द्धनिश्वयः \ 
यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तैतरूपासद्टूतव्यवहारयेक्षया निश्वयसं्ञा मते तथापि युदधनिश्वयवेक्षया 
व्यवहार एव । हे मगवन्‌ रागादीनामञ्द्धोपादानरूपेण कर्वृलवं मणितं तदुपादानं ञद्ध्चद्भे- 


मागे कहते दै किजो भक्ञानी दै वह भी परद्न्धके भावका कतौ नहीं दै,-- 
[ आत्मा ] जत्मा [ यं ] निस [ छ्यु अद्चुमं | छम अम [ भावं ] अपने 
आवको [ करोति ] करता दै [ सः ] बह [ तस्य ] उस मावका [ कतौ ] कतौ 
[ खु  निश्चयसे होता दै [ तत्‌ ] बह भाव [ तस्य ] उसका [ कम ] कमै 
[ भवति ] देता दै [ सख आत्मा तु ] वदी आत्मा [ तस्य ] उस भावरूप क- 
सैका [ वेदकः ] भोक्त होता है । दीका--रदस छोकमे आत्मा अनादिकारुसे अन्रा- 
" नसे परकरा ओर आस्माका एकपतेका निश्वयकर तीत्र मद्‌ खाद्रूप जो पुद्रलकमेकी दो 
दश्षाये उनकर यद्यपि जाप अचित निज्ञानघनरूप एकखादखरूप है तौमी खादको 
भेदरूप करता हुंमा श्म . तथा अश्युम अज्ञानरूप भावको करता है । वह आत्मा उस 
काट उस भवस तन्मयपनेकर उस मावके उ्यापकपनेकर उस भावक्रा कतो होता है । 
तथा बह भाव भी उस समथ उस आ्माके तन्मयपनेकर उस आत्माका व्याप्य होता 
। दै इसङ्यि उसका कम होता दै । वही मात्मा उघसमय उस भावसे तेन्मयपनेकर उस 
सावका माव होता है इसङिये उसका अनुभव करनेवाला भोक्ता होता है । वष्ट भाव 


१६८ रायचन्द्रजेननाल्लमारयाम्‌ । 


स॒ भावोपि च तदा तन्मयेन तखात्मनो भाव्यलात्‌ मवयतुभाव्यः ! एवमक्ञानी चापि 
प्रभावसख न कती त्त्‌ ॥ १०२ ॥ 
न चे प्रभावः केनापि कतु पायत; 
जो जदि णो दन्वे सो अण्णद्धि दं ण संकमदि द्व्वे। 
सो अण्णमसंकतों कहं तं परिणामए दव्य ॥ १०३ ॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणो द्रव्ये सोन्यसिमस्तु न संक्रामति द्रव्ये । 
सोन्यदसंकरातः कथं तत्परिणामयति दरव्यं ॥ १०३ ॥ 
इह किंठ यो यावान्‌ रश्िसतुतरिरेषो यस्मिन्‌ यावति कस्िधिबिदासन्यचिद- 
त्मनि वा द्रव्ये गुणे च खरसत एवानादित एव वृत्तः स खतवचर्तिख वस्तुधितिसीक्नो 


देन कथ द्विधा मवतीति । तत्कथ्यते ! भपाधिकमुपादानमछ्यद् तक्षायःपिंडवत्‌ , निरपाधि- 
त्पमुपादान शुद्धं पीततरादियुणानां सुवणैवत्‌ अनतक्ञानादिगुणानां सिद्धजीववत्‌ उष्णत्वादि- 
गुणानामग्निवत्‌ ] इद व्यास्यानयुपादानकारणव्याल्यानकाङे जुद्ाञ्युद्धोपादानस्पेण सरवेत्र सर्‌- 
णीयतिति भावार्थः ॥ १०२ ॥ अथ न च प्रमा केनप्युपादानल्येण कत गव्यते; 

जो जदि यणो द्वे सो अण्ण इ ण संकमदि द्व्वे यो युणशेतनस्तयैवाचे- 
तनो वा यद्सिश्चेतनाचेतने च्य अनादिसंबधेन खभावत एव खत एवं प्रदत्तः सोऽन्यद्रव्ये तु 
न संक्रमयेव सोपि सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणासए द्वं स चैतनोऽचेतनो 


सी उससमय उस आतमाके तन्मयपतेकर आत्मके भावने योग्य होता है इसकारण 
अुभवने योग्य ( मोगने योग्य ) होता दै ¡ इसतरद अ्नानी भी प्रभावका कौ 
नदीं है ॥ मावाथे--अज्ञानी सी अपने अज्ञानभावरूप ज्माद्यभभागोका दी कतौ अ- 
ज्ञानअवखामे है परद्रन्यके भावका कती तो कभी नहीं है 1 १०२ ॥। 

आगे कते हं कि परभावको कोई मी नदीं कर सकता पेखा न्याय है] थ; ] 

द्रव्य { यस्मिन्‌ ] जिस अपने [ द्रव्ये ] दरन्यखभावमे [ गुणे ] तथा अपने 
जिस गुणमे तेता दै { सः ] बद [ अन्यस्िन्‌ तु ] अन्य [ द्रव्ये ] द्रन्यमें 
तथा गुणमे { न संक्रामति { संक्रमणरूप नदीं होता परुटकर अन्यम नहीं मिक 
जावा [ सः ] बह [ अन्यदसंक्रांतः ] अन्यम नहीं मिख्ता हभ [ तत्‌ दरव्यं ] 
उस अन्यद्रन्यको [ कथं ] कसे [ परिणासमयति ] परिणमा सकता है कभी नदीं 
परिणमा सकता ॥ दीका-इस लोकम जितने वस्तुविशेष ह वे अपने चैतन्यस्लरूप 
तथा अचेतनसखरूप दर्ये तथा अपने गुणमे अपने निजरससे ही अनादिसे वतैते ह । 
सो निश्चयकर चित जो अपनी वस्तुखितिकी भयदा उसके भेदनको असमर्थ है इस. 
किये अपे खभावमे ही रहते ह । व्यातर तथा गुणांवस्ते संकरमणरूप नदीं होते अथोत्‌ 
नहीं पठते} इसतरह अस्मा भी अन्यद्रन्यरूप तथा डन्यगुणरूप नहीं द्योता सो अन्य बस्तु 


समयसारः | १६९, 


भेत्तमशक्यलात्तसिन्नव पतते न पुनः द्व्यातरं वा संक्रमेत । द्रव्यातरं गुणात भाऽरस- 
कामश्च कथं त्वन्यं वस्ुविदोषं परिणामयेत्‌ । अतः प्रभावः केनापि न कर्तु पर्यैत१०३ 
यत; धितः खल्वात्मा पुदरकर्मणामकती;ः-- 
दम्वगुणस्स थ आदा ण कुणदि प्म्मयद्धि कम्मद्धि । 
तं उमयमङ्कव्वं्ती तलि कर्हं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥ 
्रव्यगुणख चात्मा न करोति पुद्रकमये कर्मणि । 
तटुभयमुर्मस्तसिन्कथ तख स कत्ता ॥ १०४ ॥ 
यथा खलु मृण्मये कररकर्मेणि मृद्रव्यमृदगुणयोः खरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुण 
तरकरमस् वस्तुखिलेव निषिद्धलादात्मानमासमगुणं वा नाधत्ते स करकारः द्र्व्यातर- 
संक्रममंतरेणान्यख वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्‌ तदुमयं तु तस्ित्रनादभानो न 


वा गुण. कतो अन्यद्धिन दव्यातरमस्क्रातः सन्‌ कथं द्रव्यातर प्रिणामयेत्तकथ कुयीहुपादा- 
नरूपेण न कथमपि ॥ १०३ ॥ ततः सित आप्ता पुद्रह्कर्मणामकर्तेति दन्वगुणस्स य 
आद्धा ण कुणदि पुर्गरुखयद्धि कम्मद्धिं यथा कुमकारः कतौ मृण्मयकर्शकर्मवि- 
पये गृत्तिकाद्रभ्यस्य संबधि जडखरूम वर्णीदिगृत्तिकाकल्कमिव तन्मयलेन न करोति तथा- 
त्मापि पुद्रकमयद्रव्यकर्मविपये पुद्रच्दन्धकर्मसवधि जडखरूप वर्णादिपुदरव्दरव्ययुणस्धिखद्पं 
वा तन्मयत्वेन न करोति तं उगयमङ्कव्वंतो तद्धि कटं तस्स सो कत्ता तहुभय- 
मपि पुद्र्द्रव्यकर्मलर्पं वणादि तद्गुणे वा ॒तन्मयत्वेनङकर्वाणः सन्‌ तत्र पुद्रक्कर्मनिपये स 
जीवः कथ कृती भवति न कथमपि । चेतनाचेतनेन पररूपेण न प्रिणमतीयर्थः । अनेन 
किमुक्तं भवति । यथा स्फटिको निर्मछोपि जपापुष्रदिपरोपाधिना परिणमति तथा कोपि सदा- 


विशेषको कैसे परिणमावे कमी नहीं परिणभात्ता । इसलिये प्रभवको को भी नहीं 
परिणमा सकता ॥ भावा्थ--जो द्रव्यखभाव है उसे कोई भी नीं पट सकता यद 
वस्तुरी मयीदा है ॥ १०३॥ 

आगे कहते है कि इसकारण आला निश्चयकर पुद्रलकर्मोका अकर्ता है यह सिदध 
भा आत्मा ] चात्मा [ युद्धलमये कमणि ] एद्रलमवक्ममे [ द्व्ययु- 
णस्य च 1 द्रव्यको तथा गुणको [ न करोति ] नदीं करता [ तस्मिन्‌ ] उसमे 
[ तदुभयं ] उन दोनोँको [ अङ्कयैन्‌ ] नदी कस्ता हा [ तस्य ] उका [ स- 
कत ] बह कतौ [ कथं ] कैसे दोसकता है ॥ ठीका--पदठे दृत कहे है-- 
ससे मरचतिकामय कठलनामा कर्म, सत्तिकानामा द्रव्य ओर सखकत्तिकाका गुण इन देनो 
अपने निजरसकर ही बवैमान है उसमे कुम्हार अपने द्रग्यखरूपको तथा अपने गु. 
णको नहीं मिढाता । क्योकि अन्य द्रव्यका ओर अन्यशुणका अन्यद्रब्यशुणरूप प्ट 
। नेका निपेध चस्तुकी मर्यादा कर रहित है । अन्यदरन्यरूप हुए विना अन्यकस्तुको अन्यके 
२२ समय 


१७० रायचन्द्रजैनरास्रमाखयाम्‌ । 


तचतससख कती प्रतिभाति । तथा पुद्रलमयन्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्रख्द्रव्यपुद्रल्युणयोः 
खरसत.एव वर्तमाने द्रव्यशुणांतरसंक्रमसख विधातुमशक्यत्रादासद्रव्यमास्मयुणं वासा 
न खल्वाधत्ते । द्रव्या तरसंक्रममपेणान्यख वस्तुनः प्रिणमयितुमदक्यतात्तदुभयं तु 
तस्मिन्ननादधानः कथं चु तखतस्तख कतो प्रतिभायात्‌ । ततः थितः खल्वात्मा पुद्र- 
कर्मणामकत्त ॥ १०४ ॥ 
यतोन्यस्तूपचारः- - 
जीवसि देदुभदे बंधस्स दु परस्सिदण परिणामं 1. 
जीदेण कदं कम्मं नप्णदि उवयारमत्तेण ॥ १०५ ॥ 
जीवे हेतुसूते ब॑धख तु ष्टा परिणामं । 
जीवेन कृतं कमं भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५ ॥ 
इह खठु पौदठिककपैणः खमावादनिमित्तमूतेप्यासन्यनादेरकानात्त्रिमित्तमूतेनाज्ञा- 


शिवनामा सदा सुक्तो्यमू्तपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति तं निरस्तं । कस्मादिति ` 
चेत्‌ । मूर्तस्छटिकस मूर्तेन सहोपाधिसंबधो घटते तस्य पुनः सदा सुक्तसयामूत्तैस्य कथं मूर्तो 
पापिः 2 न कथमपि सिद्धजीववत्‌ । अनादिबवजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शुद्धनिश्वयेनामूर्तसयापि 
व्यक्ति्पेण व्यवहारेण मृततैसय मूर्तोपाधिद््टातो घटत इति मावार्थः ] एवं निश्चयनयमुख्यतेन 
गाथाचतुषटयं गतं ॥१०४॥ अतः कारणादात्मा द्रव्यकर्म कयेतीति यदभिधीयते स उपचारः-- 
जीवम्हि दे भूदं वधस्स दु पस्सिदण परिणामं परमपक्षासंयममावनापरिणतामे- 
द्रतत्रयक्षणसख मेदङ्गानस्यामवे मिथ्यात्वरागादिपरिणतिनिमित्तदेतुभूते जीवे सति मेधाडंबर- 
चंद्राकंपरिवेषादियोग्यकले निमित्तभूते सति मेषेदरचापादिपरिणतपुद्रछानामिव कर्मवर्गणायोगय- 


परिणमानेके असमथैपनेसे उन द्रव्योको तथा गुणोको अन्यमे नदीं धारता इभा परमा- 
येसे उस सृत्तिकामय करशनासा कर्मका मिश्वयकर दछुभकार कतौ नदीं प्रतिभासा । 
उसीतरह्‌ पुद्रछमय ज्ञानावरणादिकमं है वे पुद्ररुद्रन्य ओर पुद्ररुके गुणोमे अपने रससे- 
ही वतेमान दै उन्म आत्मा अपने द्रग्यस्वभावको ओर अपने शुणको निश्वयकर नहीं 
धारण कर सकता । क्यों क्रि अन्यद्रन्यका अन्यद्रन्यमे तथा अन्यद्रन्यका अन्यद्रन्यके गु- 
णमे संक्रमण होनेका जसमर्थपना है । इसतरह अन्यद्रव्यका अन्यदरव्यमें संक्रमणके 
विना अन्यचस्तुको परिणमानेका अपसथैपना दोनेसे उन द्रव्य ओर गुण दो्नोको उस 
जन्यमे नदीं रखता आत्मा उस अन्यपुद्ररद्रव्यका कैसे कती होवे कभी नहीं होसकता । 
इसण्यि यद्‌ निश्चय हुभा कि आत्मा पुद्रलकर्मोका अक्तौ है ॥ १०४ ॥ 

अगे कते हैँ कि इसके सिवाय अन्य निमित्त नेमित्ति्टादि भाव दै उनको देख 
ङ अन्यपरकरारसे कहना बह उपचार दै जीवे ] जीवको [ हेतुभूते ] निमि- 
तरप होनेसे [ वंधस्य तु ] कमैवंघका { परिणा ] परिणाम होता दै ऽते 


समयसारः । . १७१ 


नमवेन परिणमनान्निमिततीमूते सति सेपयमानत्वात्‌ पौदरलिक कमातना करतमिति निवि- 
करपविज्ञानषनग्रष्टानां विकरपरायणानां परषामसि विकलः । स॒ तूपचार ए न तु 
परमार्थः ॥ १०५ ॥ 
कथं इति चेत्‌;- 
जोषेहि कदे ऊदे राएण कदंति अपदे लोभो । 
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥ 
योधैः कृते युद्धे रका कृतमिति जल्पते लोकः । 
तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानाबरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥ 
यथा युद्धपरिणामेन खयं परिणममानैः योधैः कृते युद्ध थुद्धपर्णिामेन खयमपरिणम- 
मानय राज्ञो राज्ञा किर कृतं युदधमिद्युपचारो न परमाथः। तथा ज्ञानावरणादिकर्भपरिणिमेन 


पुद्रछाना क्ञानाबरणादिस्येण द्रव्यकर्मववस्य परिणामं पयय द्र जीवेण करदं कम्मं म- 
पणदि उवथारमन्तेण जीवेन छृतं वर्मेति भण्यते उपचारमत्रेणेति ॥ १०५ ॥ अय 
तदेवोपचारकर्मरवैलं दतदा्॑ताभ्या द्व्यति,-जोधेहि कदे जद्धे राएण कर्दंति 
जपदे छोगो यथा योवै" युद्धे छते सति र्ना युद्ध कृतमिति जल्पति रोकः । तह घव- 
हारेण कदं णाणाघरणादि जीवेण तथा व्यवहारनयेन कृतं भण्यते ज्ञानावरणा- 


[ दृष्टा ] देखकर [ जीवेन ] जीवने [ कभ कतं ] कमै विये दै यह [ उपचा- 
रेण ] उपचारमात्रसे [ मण्थते ] कदय जाता है ॥ दीका--शस ोकमे आस्मा नि- 
आयकर स्वभावसे पुद्रछकमैका निमित्तमूत नदीं है तौ मी अनादि अज्ञानसे उसका मि- 
भित्तरूप हुमा जो अक्ञानभावर उसकर परिणमनेसे पुद्रछ्कमैका निमिन्तरूप दोनेपर 
उत्पन्न जो पुद्रछुक्म उसको आत्मान किया रेखा विकल्प रोता है ष्ट जो निर्विकल्प 
विन्नानधनखभावसे भ्रष्ट दै ओर विकल्पोमे तत्पर ह उने अज्ञानियोके होता है । यद 
आत्माने क्रिया रेखा कहना उपचार है परमाथ नही है ॥ सावाथ--कराचित्‌ इए 
निभितैमित्तिकभाव्मे कटैक्मैभाव कहना उपचार है ॥ १०५ ॥ 

आने यह्‌ उपचार कैसे है सो दृष्टांतकर कहते है योधैः ] जैसे योधार्भोनि 
[ युद्धे करते ] युद्ध किया उस जगद [ लोकः ] रोक [ इति जल्पते ] रेल क- 
हते है कि [ राज्ञा छतं ] राजाने युद्ध किया सो यह | व्यवहारेण ] ज्यवदारसे 
कना है [ तथा ] उसीतरद [ ज्ञानावरणादि ] क्ञानाषरणादि कम [ जीवेण 
क्रतं ] जीवने कयि दै पेसा कहना व्यवहारसे है ॥ टीका-जैसे युद्धपरिणामोँसे 
आपि परिणमे जो योधा उन्होंकर किये गये युद्धको युद्धपरिणा्मेसि -आप नदीं परिणत 
हृभा जो राजा उसको रोक कते है कि युद्ध राजाने किया । रेसा उपचार परमाथे 
नहीं है । उसीवरह ज्ञानाबरणादिकम परिणामोंसे आप परिणसता -जो पुदररद्रन्य उस" 


१७२ रायचन्द्रनैननाच्चमाखायाम्‌ । 


खयं परिणममानेन पूद्रल्रव्येण छते ज्ञानावरणादिकमीणि ह्ानावरणादिकमेपरिणामेन 
सखयमपरिणिममानसखालनः किंलासना क्रतं ज्ञानावरणादि कमैत्युपचारो न परमाथः ॥१०६॥ 
अत एतत्थितं- , 
उप्पादेदि करेदि य दंधदि परिणामएदि गिण्ट्दि च । 
आदा पुग्गरुदच्वं ववहारणयस्सख वत्तव्वं ॥ १०७ ॥ 
उत्मादयति करोति च वाति परिणमयति गृह्णाति च । 
आत्मा पुदरलदरव्यं व्यवहारनयस वक्तव्यं \ १०७ ॥ 
अर्थं खल्वात्मा न्‌ गृह्णाति त परिणमयति नोदादयति न करोति न चधराति व्याप्यव्या- 
पकमावामावात्‌ प्राप्यं विकार्य निर्व च पुद्ररुदरव्यासकं कर्मं । यत्त व्याप्यव्यापकमा- 
वामवेपि प्राप्यं विकार्यं निर्य च पुद्रद्रव्यासकं कमै गृह्णति परिभमयल्युसादयति 
करोति वधाति बास्मेति विकल्पः स फिोपचारः ॥ १०७ ॥ 


दिकर्म जीवेनेति । ततः शितमेतत्‌ । ययपि शद्धनि्यनयेन शुदधबुद्धकलमावल्वानोप्पादयति 
न करोति न बधधाति न परिणमयति न गृहणाति च तथापि ॥ १०६ ॥ अनादिर्षधपर्यायवरोन 
वीतरागखसवेढनक्षणमेदज्ञानामावात्‌ रागादिपरिणामच्चिग्धः सनामा कर्मवर्भणायोग्यपुद्रर- 
द्रव्यं कुभकायो घटमिब द्रव्यकर्मस्पेणोत्पादयति करोति सितिबध वघ्रायनुभागवध परिणम- 
यति प्रदेशवधं तप्तायः पिंडो जघ्वत्सवौतमप्रदेशैगृहाति चेयभिप्रायः ॥ १०७॥ 


------ ----~------~-----~-------~-----~-~--- --------------- 


कर किये जो ज्ञानावरणादि कम उनके होनेपर जानावरणादि कर्मपरिणामोंकर आप नदी 
परिणमता जो आर्मा उसे कहते दै कि ये जानावरणादि कम आस्माने चिये है रेसा उपचार 
है परमाथ नदीं है ॥ मावा्भ- जैसा योधा युद्ध करे बहापर राजाने किया उपचारं 
कर कहते है वैसे पुद्रखकम जीवने किये एेसा उपचार कर कषा जाता है | १०६॥ 
आगे कहते हँ कि इत हितुसे ठेसा निय इभा] आत्मा ] आतमा [ पुद्रल- 
द्रव्यं ] पदरखद्न्यको [ उत्पादयति ] उलन्न करता दै [ च ] जौर [ करोति ] 
करता है [ वध्नाति ] वांधता है [ परिणामयति ] परिणमाता दै [ च] तथा, 
[ गह्णाति ] भ्रहण करता दै ठेस [ ठयवहार मयस्य ] व्यवहारनयका [ वक्तथ्यं ] 
वचन दै ॥ टीका--यह्‌ आत्मा निश्वयकर पुद्ररद्रग्यखश्प कमेको व्याप्य व्यापक- 
भावके अभावसे प्राप्य विका निर्बल ये तीन प्रकारके करम॑को ग्रहण नही करतान 
परिणसाता है न उपजाता है न करता है ओर न वांधता है । उ्याप्यव्यापक सावके 
अमान दोनेपर भी प्राप्य विकायै निले ठेते तीन प्रकारके पुदरर्रभ्यखरूप कसको 
यह्‌ आत्मा प्रहूण करता है उपजाता है करता है बाधता है } ठेसा विकल्प होता 


(4 
दै यद प्रगट उपचार दै ॥ 'नावाधै--व्याप्यन्यापकमावके विना कैका कतौ कहना 
वह उपचार है ।॥ १०७ ॥ 


समयसारः । १७३ 


कथमिति चेत्‌ ;-- 
उदं राया ववहारा दोसयणुप्पाढगोत्ति आखविदो । 
तद्‌ जीयो बवदहारा दन्बगुणुप्पादगो भणिदो ॥ १०८ ॥ 
यथा राजा व्यवहरादयोपरुणोत्दक इलयाठपितः। 
तथा जीवो व्यवहाराद्‌ द्रव्यगुणोसादको भणितः ॥ १०८ ॥ 
यथा लोक व्याप्यव्यापकभाषेन समावत एवोतद्यमनेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक- 
भावामवेऽपि तदुखादको राजेत्युपचारः । तथा पुद्रलद्रव्यख व्याप्यव्यापकमावेन 
खमावत एवोतमानेपु व्याप्यम्यापकमावामावेपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ॥ 
“जीवः करोति यदि पुद्ररकमै मैव कर्हि त्कुरत इयमिरोकयेव । एतहि ती्ररयमो- 
हनिवहैणाय संकीर्यते श्णुत पुदठकर्म क्त ॥ ६३ ॥" ॥ १०८॥ 


अयितदेव व्याल्यानं दष्टतदार्छताभ्या समर्थयति,--जह्‌ राया ववहारा दोसथ॒णुप्पा- 
दगोन्ति आरुषिदौ यथा राजा रेक व्यवहारेण सदोपिनिदौषिजनाना दोषगुणोत्पादको 
भणितः तहं जीयो ववहारा दव्वयुणुप्पादगो भणिदो तथा जीवोपि व्यवहारेण पुद्रक- 
द्रव्यस्य पुण्यपापयुणयोरु्ादको भणितः । इति व्यवहारमुख्यतलेन सूत्नचतुष्टयं गतं । एं दि 


जगे पूते हैँ कि यह्‌ उपचार किस तरदसे है उसका उत्तर दृष्टांत कर कदते दै,-- 
[ यथा ] जैसे [ राजा ] परजाम राजा [ दोषडणोत्पादकः ] दोष भौर शुणोंका 
ऽप्पन्न करनेवाला है [ इति ] एेला [ उयवहारात्‌ ] व्यवहारे { आरुपितः ] 
कदा है [ तथा ] उसीतरद [{ जीवः { जीवको भी [ व्यवहारात्‌ ] व्यबह्यरसे 
[ द्रव्थसुणोत्पादकः ] पुद्रखद्रव्यमे प्रव्यशुणका उत्पादक [ भणितः ] कष्य गथा 
है ॥ दीका चसे प्रजाके न्याप्यव्यापकमावकर खभावसे दी उत्पन्न जो गुण जौर 
दोप उनमे राजा व्याप्य व्यापकभावका अभाव है तभी ठोक कहते है कि गुण दो- 
पका उपजानेवाछा राजा है ेसा उपचार ( व्यवहार ) है उस्तीतरद पुछ द्रव्ये व्या- 
प्यव्यापकमावकर खभरावसे ही उसन्न गुण दोर्पोमे जीवके व्याप्यन्यापकभाक्का अभावे 
है दौभी उन गुण दोपका उपजानेवाङा जीव है देखा उपचार है ॥ मावांथे--नैसे 
लोके कहते है कि जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा होती है देता ककर शुण ॒दोषका 
कतौ राजाको कदा जाता है उसी तरह पदर द्रव्ये शुणदोपका कतौ जीवको कहते 
है । जव परमार्थदटिसे बिचासे सो उपचार है ॥ आगे पूते ह कि पुदरक कैका कतौ 
यदि जीव नहीं है तो कौन दै रेसे प्रभका कान्य कहते है--जीवः इयादि। 
€ भफो कर ८। कर ~ 
अ्धै--जो पुदरक कमैको जीव नदीं करता तो उस पुदरछकमेको कौन करता है १ एसी 
आदकाकर इस कतौ कमैका `तत्र वेग मोह ( अज्ञान ) के दूर करनेको पुदररकमैका 
कती कहते है । सो दे ज्ञानफे इच्छक पुरुषो । तुम सुनो ॥ १०८ ॥ 


१७४ रायचन्द्रनैनगाल्रेमाखायाम्‌ | 


सामण्णपच्चया खल चउरो मण्णंति वंधकन्तारो । 
मिच्छत्तं अविरभणं कस्ायजोभा य बोद्धन्वा ॥ १०९ ॥ 
तेसि पुणोषि य इमो मणिदो भेद्य दु तेरसविथप्पो। 
मिच्छादिष्टमादी जाव सजोगिस्स चरथतं ॥ ११० ॥ 
एदे अचेदणा खु पुर्गलकम्ुदयसं भवा जद्या | 
ते जदि करति कम्म णवि तेसि वेदगो आदा ॥ १११ ॥ 
गुणसप्णिदा इ एदे कम्मं कुव्वंति पचया जह्य । 
तद्या जीवो कन्ता गुणा य कुत्व॑ति कम्माणि ॥ ११९॥ 
सामान्यप्रययाः खलु चलाे भण्यते वंधकततीरः 
मिथ्यालमवरिरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ १०९ ॥ 
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु घयोदशविक्पः । 
मिथ्यादध्यादियौवत्सयोगिनश्वरमातः ॥.११० ॥ 
एते अचेतनाः खल पुदरकरमोदयसंमवा यस्मात्‌ । 
ते यदि कुर्वति कम नापि तेषां वेदक आसा ॥ १११॥ 
गुणसंखितास्त॒ एते कम कुर्वति प्रयया यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीवो कत्ती गुणाश्च कुर्वति कर्माणि ॥ ११२॥ 
पुद्लकर्मणः किलः पुदरुद्रव्यमेवेफ कतृ तद्ििषाः मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा वंध 


क्रियावादिनिराकरणोपसहाख्याल्यानमुस्यवेनैकादशगाथा गताः ॥ १०८॥ ननु निश्चयेन 
द्रव्यकर्म न करोलात्मा बहुधा व्याख्यातं तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरण सिद्धं पुनरपि किमर्थ 
पिष्पेषणमिति । नेवं, हेतदेतमद्वावव्यास्यानज्ञापनार्थमिति नात्ति दोपः । तथाहि-- यत एव 
हेतोरनिश्चयेन द्रव्यकर्म न करोति तत एव हेतोरित्रियावादिनिराकरणं सिद्धयतीति हेतमद्भाव- 
व्याष्यानं ज्ञातव्य । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकारूपे महाधिकारमध्ये पूरोक्तप्रकारेण 
जदि सो पुर्गखदव्वं करेन इयादिगाथा्रयेन सक्षपव्यास्यानं । ततः परं दवादशगा- 
थामिस्तसयेन विरोषव्यास्यानं ततोप्येकादशगाथामिस्तसैवोपसहाररूपेण पुनरपि विरोषविवर- 
णमिति समुदायेन पंचर्विशतिगाथाभिः द्वित्रियावादिनि बेधकनामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्त; | 
अथानतरं सामण्णपच्या इयादिगाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण सकप्तगाथापर्यतं भूरप्रयथच- 
त्॒टयस्य कर्मकर्त्सुख्यतेन व्याष्यानं करोति । त॑त्र सप्तकमध्ये जैनमते डुद्धनिश्वयेन ' शुद्धो 
पादानरूपेण जीवः कर्म न करीति प्रयया एवं कुर्वतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टय । अथवा 
शद्धनिश्वयविक्षा ये नेच्छयेकातिन जीवो न करोतीति वदंति साष्यमतादुसारिणः तान्प्रति 





अच इसके उत्तरकी गाथा कहते है सामान्यप्रययाः ] प्रयय अथोत्‌ कमे- 


समयसारः । १७५ 


सामान्यदेतुतया चलारः कततीरः, त एव विकलप्यमाना पिथ्यार्टयादिसयोगकेव्य॑ता्च- 
योदश कततीरः । अथैते पुदररुकम॑निपाकविकल्ादयंतमचेतनाः सतक्षयोदश कर्तारः केसा 
एव यदि व्याप्यव्याप्कभावेन ईिंचनापि पुद्ककर्म इय लदा कुधुरेव कि जीवयघ्राप- 
तितं । अथायं तकैः । पुदररमयमिथ्यालादीन्‌ वेदयमानो जीवः खयमेव मिध्यारषटिूला 


दूषण ददाति । कथमिति चेत्‌ | यदि ते प्रयया एव कर्म कुरथेति तर्हि जीवो न हि वेदकसतेषां 
कर्मणानिलेक दूपणं | अथवा तेपा मते जीव ण्कतिन कर्म न करोतीति द्वितीयं दूषण । तद- 
नतरं शुद्धनिश्वयेन डद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रयययोरेकत्वं जैनमतामिप्रायेगेति गाथात्रयं | 
अथवा पूरोकतप्रकारेण ये नयविभाग नेच्छति तान्प्रति पुनरपि दूषणं । कथमिति चेत्‌ | जीव- 
प्रयययोरेकातेनैकत्वे सति जीवामाव इयेक दपण । एकातिन भिनले सति सप्ताराभाव इति 
दवितीय दूषणमिति चतु्थात्तराधिकारे समुदायपातनिका । तयथा--निश्वयेन मिध्याललादिपौद- 
लिकप्रयया एव कर्म कुर्वतीति प्रतिपादयति,-सामण्णपचया खल चउरो भणति 
वधकत्तारो निश्चयनयेनामेदविवक्षायां पुद्रल एक ए कती मेदविवक्षाया तु सामान्यप्रयया 
मूल्प्रयया खट स्फुटं चलयारो वधस्य कतरो भण्यते स्वनैः उत्तरप्रययाश्च पुनमैहवो भवंति । 
सामान्य कोर्थः | विवक्षाया मावः सामान्यमित्नि सामान्यदब्दस्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याद्या- 
नकत ज्ञात्य इति । मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धन्वा ते चमि- 
ध्यातवानिरतिकप्राययोगा बोद्धव्याः ! अथ--तेसि पुणो वि थ इमो भणिदो भेदो 
टु तेरसचियप्पो तेपा प्रयानां गुणखानभेदेन पनरिमो भभितो भेदल्नयोदशविकपः केन 
प्रकारेण भिच्छादिद्टीगादी जाव सजोगिस्स चरर्मतं मिष्यदृषिगुणख्थानादिसयो- 
गिभद्रारकस्य चरमसमय यावदिति । मथ एदे अवेदणा खलं पुग्गरकम्घुदयथसं- 
भवा जद्या एते मिथ्यालाटिमवप्रययाः शुद्धनिश्वयेनाचेतनाः खदु स्फुट । कस्मात्‌ पुदर- 
ठकमदयस्चभवा यस्मादिति । यथा च्वीपुरुपाभ्या समुत्पन्नः पुत्रो विवक्षावरोन देवदत्तायाः पु- 
्रोय केचन वदति, देबदत्तव्य पुत्रोयमिति केचन बदति दोषो नासि । तथा जीवेपुद्रल्स- 
योगेनीत्पनना; मित्थावरागादिमावप्रयया अञ्ुद्धनिश्चयेनाछयद्धोपादानस्पेण चेतना जीवसबद्धाः 


वंधक्ने कारण जो आव वे सामान्यसे [ चत्वारः ] चार [ ्॑धकतोरः ] वंधके 
करी [ भणिताः 1 कै दै मे [ मिथ्यात्वं ] मिथ्याल [ अविरमणं ] अवि- 
स्मण [ च ] ओर [ कषाययोगौ ] कषाय योग [ बोद्धव्या; ] जानने [ तेषां 
च ] जौर उनका [ पुनरपि ] फिर [ अथं भेद्‌ः ] यद भेद | जअथोदशावि 
कल्पः  तेर्द मेदरूप कहा गया दै वह [ मिथ्यादृ्टयादि ] मिध्यादृटको आदि 
लेकर [ सथोगिचरमांत; यावत्‌ ] संयोग कवरी तक दै, वे तेर शुणस्यान जा- 
नने । ] एते ] ये [ खत ] निश्चय दटिकर [ अचेतना; ] अचेवन है [ यस्मात्‌ 
क्योकि [ पुद्धरुकमोंदथसं भवाः ] परकुकमेके उदगसे हृष है [थदिते]जोवे 


१७६ रायचन्द्रजेननाल्लमाखयाम्‌ । 


पुद्लकम करोति स किंाविवेफो यतो न खस्वातमा साव्यभावकम्‌वाभावात्‌ । पुर 
दव्यमयमिध्यात्वादिवेदरोपि कथं पुनः पुद्रख्कर्मणः कतौ नाम । अथेतदायातं यते 
गुदरुदरव्यमयानां चतुणा सामान्यप्रययानां विकलयाखयोदस विशेषप्रयया गुणशब्दवाच्याः 


छद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतनाः पैद्वकिकाः । परमार्थतः पुनरेकतिन न जीवरूपाः न 
च पुदरकरूपः जुद्धाहरिद्रयोः संयोगपरिणामवत्‌ } वस्तुतस्तु सृक्षमञ्द्धनिश्वयनयेन न संयेवा- 
ज्ञानोद्धवाः कल्पिता इति । एतावता किसुक्त भवति । ये केचन वदत्येकतेन रागादयो 
जीवसंवधिनः पुद्ररुसवेधिनो वा तदुमयमपि वचनं मिथ्या ] कस्मादिति चेत्‌ , परवोक्तघीपुरूप- 
दृटतिन सयोगोद्रवत्वात्‌ । अथ मत सूद्मञयुद्धनिश्वयनयेन केति म्रच्छामो वय ॒सूक्मशुदध- 
निश्चयेन तेपामस्ित्लमेव नासति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति कथसुत्तरं प्रयच्छामः इति । ते जदि 
करति कम्रं ते प्रयया यदि चेत्‌ कुर्वति कर्म तदा इुयुरेव जीवस्य किमायातं जुद्धनिश्च- 
येन सम्मतमेव "सब्बे सुद्धा इ सुद्धाणयाः इति वचनात्‌ । अथ मतं । जीवो मिभ्याल्योदयेन 
मिध्यादृषटिभूलवा मिष्यात्वरागादिभावकर्म॒सुक्ते यतस्ततः कततीपि भवतीत्ति । नैवं । णवि 
तेसि वेदगो अदा यतः शुद्धनिश्वयेन बेदकोपि न हि तेषं कर्मणा । यदा वेदको न 
भवति तदा कत्तीपि कथं मविष्यत्ि न कथमपि इति शुद्धनिश्वयेन सम्मतमेव । अथवा ये पुन- 
रेकातेनाका्तति बदति तान्प्रति दूषण । कथमिति चेत्‌ ¦ यदैकातेनाकती भवति तदा यथा ्च- 
द्निश्वयेनाकती तथा व्यवहारेणाप्यकत प्रप्नोति । ततश्च सर्वथेवाकर्तैले सति संसाराभाव 
इयेवं दूपणं । तेषा मते वेदकोपि न भवतीति दवितीयं च दूषणं । अथ च वेद्कमालान 
मन्यते साल्यासतेषा खमतव्याघातदूषण प्रा्रेतीति । अथ--गुणसण्णिडा इ एदे कम्मं 
कुच्चति पच्या ज्या ततः सितं गुणखानसंङिताः प्रमया; एते कर्म दुर्बतीति यस्मा- 
देव प्वसत्रेण भणित । तद्या जीवो कत्ता युणा य ऊुव्वंति कम्भाणि तस्मात्‌ 


क $ कि 


[ कमं ] क्मेको [ इुवेन्ति ] कसे ई [ तेषां वेदकः ] उनका भोक्त [ आत्मा 
नापि ] जामा नहीं होता [ एते तु ] ये [ प्रययाः ] परयय [ युणसक्ञिताः ] 
गुण नाम वे है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ कमे कुवेति ] ये कमैको करते दै 
[ तस्मात्‌ ] इसक्रारण [ जीवः जीव तो [ अकतो ] क्म॑का कतौ नही दै 
[च] ओर [ शणाः ] ये गुण दी [ कमोणि ] कर्मके [ कुर्वति ] कस्ते रै ॥ 
दीका--निश्वयक्रर पुद्ररुकमेका एक पुद्रछ द्रव्य ही कतौ है 1 उस पुदरष्दरव्यके मि- 
प्यात्व अविरति कषाय योग ए चार मेद्‌ सामान्यपने वंधके कतौ हँ ! वे ही मिथ्या 
दृष्टिको आदि टेकर सयोग केवछी तक भेदरूप हुए तेरह कतौ द । सो ये पुरुक बि- 
पाकके सेद है इसङ्यि अर्यत अचेतन दै जड रहै! वे ही यचेतन हुए केवर पुदरखक- 
भेके कतो होकर व्याप्यव्यापकभावकर छु पुद्रक्ैशो कर तो करो , जीवका इसमे 
च्या आया ! छ भी नदीं । जथवा यहां यह्‌ तफ है कर पुद्ररमयी भिथ्यास्वादिको 
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केवल एव स्मि काणि । ततः पुदररकसैणामकतौ जीवो रणा एव तकर्तारले त 
पुदरुद्रल्यमेव । ततः सितं पुदररकर्मणः पुद्धलद्व्यमेवैकं कर्तं ॥१०९।११०।१११।११२॥ 
न च जीवप्रयययोरेकं;-- 
जह जीवरस अणण्णुवओगो कोहो वि तद जदि अणण्णो । 
जीवस्साजीवस्स य एवमणप्णत्तमावप्णं ॥ ११३ ॥ 
एवमिह जो इ जीवो सो चेव इ णियमदो तहाजीवो । 
अयमेयन्ते दोसो पचयणोकम्भकम्माणं ॥ ११४॥ 
अह्‌ दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो दवदि चेदा । 
जह कोहो तदह प्य कम्मं णोकस्ममवि अण्णं ॥ ११५॥ 
यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोपि तथा य्नन्यः । 
जीवसयाजीवख चैवमनन्यत्वमापन्नं ॥ ११३॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाशीवः । 
अयमेकत्वे दोषः प्रययनोकरमकर्मणां ॥ ११४ ॥ 
जथ ते अन्यः कोधोऽन्यः उपयोगातको भवति येतयिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रययाः कर्म नोकमप्यन्यत्‌ ॥ ११५॥ 
यदि यथा जीवय तन्भयलजीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः कोधोप्यनन्य एवेति प्रति- 


श्ुद्धनिश्चयेन तेपा कर्मणा जीवः कतौ न मवति । गुणस्थानसत्िताः प्रथा एव कर्म कुर्व 
तीति सम्मतमेव । एव श्ुद्धनिश्वयेन प्रयया एव कर्म॒कुर्वतीति व्यास्यानरूपेण गाथाचतुष्टय 
गत ॥ १०९} ११० । १११ । ११२॥ अथ म च जीवप्रयययोरेकलमेकातेनेति कथ- 


वेदता हुमा जीव आप ही मिथ्यादृष्टि होकर पुद्ख्कमेको करता है ? उसका समाधान 
रेसा है कि यदह अज्ञान दै क्योकि आत्मा भाव्यभावक भावके अभावसे भिथ्यासवादि 
ुद्रर्कर्मोका भोक्ता भी निश्वयकर नहीं है तो पुद्रखकर्मका कतो कैसे दो सकता है । 
दसरियि यद्‌ सिद्ध हुंमा कि पुद्रखद्रव्यमयी सामान्य श्रारं प्रयय उनके विशेष भेदरूप 
तेरह प्र्यय वे गुणशषव्दसे कहे है अथात्‌ उनका नाम गुणखान है बे ही केवर कर्मोको 
करते है । इसकारण जीव पुद्रककर्मोका अकतौ है जौर वे गुणसथान ही उनके करौ दै 
कयो बे गुण पुद्ररष्रव्यमयी ही है । इससे पुदररुकमैका पुदररुद्रव्य ही एक कतो है 
यद्‌ सिद्ध हमा ॥ भावार्थ---““अन्यद्रव्यका अन्यद्रन्य कतौ नहीं होता इस न्यायसे 
आत्मद्रव्य पुद्रर्रम्यकभैका कती नहीं है वंधके कतो तो योगकषायादिकसे इत्यन्न हए 
गणस्थान द वे धावे अचेतन पुदरकमयी दै इसग्यि वे पुद्रकमैके कतौ दै जीनक्रो 
कती मानना अन्नान है ॥ १०९। ११० । १११। ११९॥ | 

अगे, कते है कि जीरके ओर उन प्रययो, एकपना, भी नही दै-[ चथा ] 


२६ सगयण 


१७८ रायचन्द्रनैनशाल्लमालयाम्‌ । 


पत्तिसतदा चिदुपजडयोरनन्यताजीवखोपयोगमयत्वव्डकरोधमयलापत्तिः। तथा सति तु 
य॒ एवे जीवः स एवाजीव इति दउव्यांतरएु्षिः । एवं प्रययनोकभकर्मणामपि जीवादनन्य- 
लप्रतिपत्तावयमेव दोषः । अथेतदोषभयादन्य एवोपयोगासा जीवोऽन्य एव जडसमावः 


यति;--जेह जीवस्स अणप्णुवओगो यथा जीवस्यानन्यसतन्मयो ज्ञानदर्चैनोपयोगः । 
कसमात्‌ › अनन्यवेदयतात्‌ अरक्यनिवेचनत्वाच्नेरष्णलवत्‌ कोहो वि तह जदि अणण्णो 
तथा कोधोपि ययनन्यो भवयेकतिन । तदा कि बूषणं, जीवरसाजीवसस य एवमण- 
पणन्तभमावप्णं एवमभेदे सति सहजछद्धांडेकक्ञानदर्नोपयीगमयजीवस्याजीवसय नैकध- 
मापनमिति । अथ--एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तदहाजीषो 
एवं पवोक्तसूत्रवयास्यानक्रमेण य एव जीनः स एव तथेवाजीवः भवति नियमानिश्वयात्‌ । तथा 
सति जीवाभावाद्‌ दूषणं प्रापेति । अथमेयत्ते दोसो पचयणोकम्मकम्माणं अयमेव 
च दोषो जीवामावरूपः । कस्मिन्‌ सति । एकतिन मिरंजननिजानदैकरक्षणजीवेन सैके 
सति] केषां । मिथ्यात्वादिप्रययनोकर्मकर्मणामिति । अध प्राङतरुक्षणबलेन प्रसयशब्दस ह - 
लमिति । अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो इवदि चेदा अथ पुनर- 
सिप्रायो मवता पूरवक्तजीवामावदूषणमयात्‌ जन्यो भिन्नः क्रोधो जीवादन्यश्च विदुद्जञानदर्शन- 
मय आमा करोषात्सकाशात्‌ । जह कोहो तह पच्य कर्मं णोकस्म मधि अण्णं 
यथा जडः कोधो निर्मख्चतन्यलमावजीवद्विनस्तथा प्रययकर्मनोकमाण्यपि भिन्नानि छद्ध- 
निश्चयेन सम्मत एव | किंच, डुद्धनिश्चयेन जीवस्याकर्तृत्वममोक्तृवं च क्रोधादिभ्यश्च भिन्नत्वं 
च भवतीति न्यास्याने कते सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कवलं मोक्ततवे च करोधादिम्यधामि- 


जेसे [ जीवस्य ] जीवके [ अनस्थ उपयोगः ] एकरप उपयोग है [ तथा ] 
उसीतरह [ थदि ] ज [ कोधोपि ] क्रोध भी [ अनन्यः ] एकरप शषेजाय तो 
[ एवं ] ईइसतरद [ जीवस्य ] जीष [ च ] ओर [ अजीवस्य ] अजीवके [ अ- 
नन्यत्वं | एकपना [ आपन्नं ] पा इमा [ एवं च इह ] एेसा होनेसे इस रोकमे 
[यःतु] नो [जीवः] जीव दै [सएव] वदी [ नियमत्तः ] निथमसे 
[ तथा ] वेसा दी [ अजीवः | अजीव हमा [ एकत्वे ] रेसे दोनोकि एकत्व दो- 
नमे [ अथं दोषः ] यद दोष प्राप्त हणा ! [ पलययनोकमक्मणां ] इसीतरद 
परसय नोकमं ओर कम इनमे भी यही दोष जानना । [ अथ ] अथवा ` इस दोषके 
भयसे [ ते ] तेरे मतमे [ कोधः ] क्रोध [ अन्यः ] अन्य है ओर [ उपयोगा- 
त्मकः ] उपयोग खरूप [ चेतयिता ] मात्मा [ अन्यः ] अन्य [ भवतति] दै 
ओर [यथा क्रोधः [ जसे कोष दै [ तथा ] उसीतरह | प्रलया; ] प्रयव 
[ कम | कै [ नोकम अपि ] गौर नोक ये भी [ अन्यत्‌ ] आत्मासे अन्थ 
दी है ॥ दीका--जैसे जीवे साथ तन्मयीपनेसे जीवसे उपयोग अनन्य ( एक- 


समयतारः; । १७९ 


मोः इत्यभ्युपगमः तहिं यथोपयोगासनो जीवादन्यो जडखभावः क्रोधः तथा प्रययनो- 
करमैकमाण्यप्यन्यान्येव जडखभावत्वागिरोषान्नासति जीवप्रयययोरेकलं ११३।११४।११५ 


त्त्वं च ठभ्यते एव । कसमात्‌  निश्वयव्यवहारयो; परस्परसपिक्षतवात्‌ । कथमिति चेत्‌ | यथा 
दक्षिणेन चक्चुषा पश्ययय देवदत्तः इ्युक्ते वामेन न पदयतीलयनुक्तसिद्धमिति } ये पुनरेवं परस्प- 
रसापेक्षनयविभागं न मन्यंते सास्यसदाशिवमतानुसारिणस्तेषा मते यथा शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता 
न भवति क्रोधादिभ्यश्च भिमो भवति तथा व्यवहारेणापि | ततश्च छोधादिपरिणमनाभावे सति 
सिद्धानापिव कर्मवधासावः | करमवधामवे संसाराभावः सप्तारामावे सवैदा गुक्तलं प्रापोति । स 
च प्रयक्षविरोधः, ससारख प्रयक्षेण द्दयमानत्वादिति । एवं प्रययजीवयोरेकातेनैकलनिराकरण 
ख्पेण गाथान्यं गतं । अत्राह शिष्यः । ुद्धनिश्वयेनाकती भ्यवहारेण कर्तेति बहुधा व्याख्यातं- 
तत्रव सति यथा द्रव्यकर्मणा व्यवहारेण क्लं तथा रागादिमाबकर्मणा च द्योररव्यमावकर्मणो- 
रेकस्य प्रापोतीति। नैवं | रागादिभावकर्मणा योसौ व्यवहारस्तस्यशुदधनिश्चयसङ्ञा भवति द्रव्यकर्मणा 
भावकर्मभिः सह तारतम्यज्ञापनार्थं | कथ तारतम्यमिति चेत्‌ । द्व्यकर्माण्यचेतनानि भावकभीणि च 
चेतनानि तथ।पिंुद्धनिश्वयपिक्षया अचेततनान्येव | यतः कारणादज्द्वनिश्वयोपि ञुदधनिश्वयपेक्षया 
व्यवहार एव | जयमत्र भावार्थः | द्रव्यकर्मणा करतलं भोक्ूव चानुपचरितासदरूतन्यवहारेण रागा- 
दिभावकर्मणा चाञ्ुद्धनिश्चयेन । सचाञ्द्धनिश्वयविक्षया व्यवहारणएवेति । एव पुण्यपापादिसप्तपदा- 
धना (% पीषिकारूपे महाधिकारे सप्तगाथाभिः चुधौतराधिकारः समाप्तः । जतः परं जीषेण 
सथं बद्धं इयादि गाथामादि छत्व गाथाषटकप्य॑त सा्यमताुसारिशिष्यसबोधनार्थं॑जीव- 
ुद्रव्योरेकातेन प्रिणामित्य निषेधयन्‌ सन्‌ कर्थचित्‌ परिणामिलव स्थापयति । तत्न गाधाष्टक- 
मध्ये पुदरकपरिामिवव्याल्यानसुस्यतवेन गाथात्रय । तदनतर जीवपरिणामित्मुख्यत्वेन गाथाप- 


= 
रूप ) है उसीतरद्‌ जड प्रोध भी अनन्य ही दै एसी प्रतीति दोजाय ( माना जाय ) 
तो चिद्रूपे ओर जडके अनन्यपनेसे जीवे उपयोगमयीपनेकी वरद्‌ जड कोधमयी- 
पनेकी भी भाप हई । देखा दोनेपर जो जीच है वदी अजीव है इसतरद जुदे ( जन्य ) 
रन्यका छेष होगया । इसीतरह प्रयय नोक ओर कमोंफीं भी जीनके साथ एकतर 
भरतीिभ यद्टी दोप आता दै । इस दोपे भयसे ेसा मानो कि उपयोगखरूपर जीव सो 
अन्य ष मौर जडखरूम कोध अन्य दै । जैसे उपयोगखरूप जीवसे जद्खभाव कोष 
भन्य है उसीतरह प्रयय नोक जौर कम भी अन्य दी हे क्योकि जैसा जड स्वभाव 
रोध है उसीतरद्‌ भरयय नोकमै कमै ये भी जड ह इनमे विशेषता नरी हे । इसतरषह 
लीव ओर प्रययमे एकपना नदीं है ॥ नावाथ मिभ्यात्वादि आसव तो जड ख- 
माच ह मौर जीव चेतनखमाब दै । यदि जड्‌ सौर चेतम एक हो जार्यै तो बड़ा मारी 
दोष आव मिश्र द्रन्यका ही खोप दोजाय । इसस्यि आस्षव जर आस्मि एकपना नदीं 
है यद्‌ निश्वयतेयका सिद्धान्त दै ॥ ११३ । ११४ । ११५॥ ' । 


१८० रायचन्द्रनैनसाच्रमाङायाम्‌ । 


अथ पुद्रद्रन्यख परिणामखभावतवं साधयति सांख्यमतसुयायिशिष्यं प्रतिः-- 
, जीवे ण सयं बद्धं ण स्यं परिणमदि कम्मभाचेण }! - 

जइ पु्गर्दग्वभिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६ ॥ 
कस्महयवरगणासु च अपरिणमंतीसु कम्म भावेण । 
संसारसस अभावो पसज्नदे संखसमओ वा ॥ ११७ ॥ 
जीवो परिणामयदे पु्गल्दव्वाणि कम्मभावेण । 
ते सथमपरिणसंते कटं तु परिणाभयदि श्वेदा ॥ ११८॥ 
अङं सयमेव हि परिणमदि कस्मभावेण पुम्गरू दच्वं । 
जीवो परिणासथदे कम्मं कम्पत्तमिदि भिच्छा ॥ ११९ ॥ 
णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि थ होदि पुग्गटं दव्वं। 
तह तं णाणावरणाहपरिणदं शुणसु तचेव ॥ १२० ॥ 

जीवे न खयं बद्धं न खयं परिणमते कर्ममावेन । 

यदि पुद्रख््रव्यमिदमपरिणामि तदा मवति ॥ ११६ ॥ 

कार्मणवर्गणासु चापरिणसमाणासु कर्मभावेन । 

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥ 

जीवः परिणामयति पुदररद्रव्याणि कर्मभावेन । 

तानि खयमपरिणममानानि कथं जु परिणामयति चेतयित ॥ ११८ ॥ 

अथ खयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुदररद्रव्यं 1 

जीवः प्रिणामयति कमे क्म॑त्रमिति मिथ्या ॥ ११९ ॥ 

नियमातकरमपरिणतं क्म चैव भवति पुद्र्रव्यं । 

तथा तदज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तवैवं ॥ १२० ॥ 

य॒दि पुदरलद्रव्यं जीवे खयमवद्धसत्कमैमविन खयमेव न एरिणमेत तदा तदपरिणम्येव 


चकमिति पंचमसखरे समुदायपातनिका ॥ ११२।११४।११५ ॥ अथ सारूपमतानुयायिरिष्य 
प्रति पुदरल्स्य कथचित्परिणाभखमावत्वं साधयति;ः--जीवे ण स्थ वद्धं जीवे अधिकरण- 
भूते न खयं खमावेन पुदरख्दरव्यकरमवद्धं नासि । कस्मात्‌, सवदा जीवस्य शुद्धत्वात्‌ ण सथं 
परिणमदि कस्पभावेण न च सयं खयमेव कर्मभावेन दरव्यकर्मपयीयेण परिणमति । 








आगे साख्यमतको माननेवाठे शिष्यके प्रति पुद्रखद्रव्यमे परिणामस्भाव दोना 
सिदध करते हे अथौत्‌ सांस्यमती प्ति पुरषक्रो अपरिणामी मानता दै उसे समन्चाते 
द" पुद्रलद्व्यं ] पुद्रच्द्रन्य [ जीवे ] जीवै [ खयं ] आप [न वद्धं ] 
नसोवंधाहै [न कमेमावेन ] ओर कर्मैमावसे [ खथधं ] ख्यं [ परिणमते ] 
भणी दपि प्राः = 11 


समयसारः । १८१ 


सयात्‌} तथा सति संसारामावः। अथ जीवः पुदररुल्यं कर्मभावेन परिणमयति ततो न संसा 
राभावः इति तक्षः ? किं खयमपरिणममान परिणिममान वा जीवः पुदरलद्रवयं कर्मभविने 
परिणामयेत्‌ ? न तावत्तसखयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत । न हि खतोऽरतीशक्तिः 
कतमन्येन पार्येत । खयं परिणममान तु न पर परिणमयितारमपेकषेत । न हि वस्तुर्यः 


कस्मात्‌, सर्वेथा नियलात्‌ । जदि पुग्गरूदन्वमिणं एवमित्यभूतमिद पुद्ररढ्रन्यं यदि 
चेद्रवता सार्यमतानुसारिणा अप्परिणामी तदा होदि ततः कारणाततसदररदव्यमपरि- 
णाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्ने सति कि दूपण मवति । अथ---कार्मणवगेणाभिरपरिणम 
तीभिःकर्मभावेन दरव्यकर्मपयौयेण तदा संसारस्यामावः प्रसजति प्राप्तोति हे शिष्य ¡ साख्यसमय- 
वदिति | भथ मतं। जीवी परिणासयदे पुर्गख्दन्वाणि कस्भलादेण जीवः कत्त 
कर्मवर्गणायोग्यपुद्ररुद्रव्याणि ज्ञानावरणादिकर्ममवेण द्रवयकर्मपर्यायेण हहात्परिणामयति तत्त; 
कारणात्ससारामावदूषण न भवतीति चेत्‌ तें संथस्रपरिणमतं कहं तु परिणासयदि 
णाणी ज्ञानी जीवः सयमपरिणममानः सन्‌ तदपुद्रटद्रव्य किं खयमपरिणममान परिणममान 
वा परिणमयेत्‌ £ न ताबदपरिणममानं परिणमयति न च सतोसती शक्तिः कर्तुमन्येन पर्येत | 


परिणमता दै [ थदि इद्‌ तदा ] जो रेखा मानो तो यह पुद्ररद्रभ्य [अपरिणारी ] 
अपरिणामी [ भवति | होजायगा [ वां ] अथवा [ काेणव्ेणास्ु ] का्माणव- 
गणा आप [ कमैभायेन ] कमेभावसे [ अपरिणसभ्ानास्ु ] नदीं परिणमत देसा 
मानिथे तो [ संसारस्य ] संसारा [ अभावः ] अमाव [ भसजति | ठदरेगा 
[ वा ] अथवा [ सांख्यसमयः | साख्यमतका प्रसंग आयेगा । [ जीवः ] जीव 
ही [ युद्धरद्रन्याणि ] एव््योको [ कमेभावेन ] कर्मभावते [ परिणामः 
यति 1 परिणमाता दै ठेसा माना जाय तो [ तानि ] वे पु्ररद्रन्य [ खयं अप- 
रिणममानानि ] भाष दी नदीं परिणमते उनको [ चेतयिता | यह भेतन जीव 
[ कथं जु ] कैसे [ परिणमयति ] परिणमा सकता है यह प्रभ दोखकता दै [अथ] 
मया | दर्यं ] यय] [ लयमेव हि ] का ही [ कमैमावेन ] 
कर्मभावसे [ परिणमते ] परिणमत दै एसा माना जाय तो [ जीव; ] जीव 
कत्वं ] कम मावकर [ कम ] कमैरूप पदरलको [ परिणमयति ] परिणमाता दै 
[ इति ] रेखा कहना [ मिथ्या ] बह शो जाय । इसणयि यह सिद्ध हंभा कि 
[ पुद्धकं द्रभ्यं ] प्रर द्रव्य [ कसेपरिणतं ] कमैरूप परिणत इभा [ नियमात्‌ 
चेव ] नियमसे दी | क्म ] करूप [ भवतति ] हेता है [ तथा ] एसा दोनेपर 
[ तच्चैव ] बह पुर द्रव्य दी [ ज्ञानावरणादि परिणतं ] क्ञानावरणादिहप 
परिणत [ तत्‌ ] कमे [ जानीत ] जानो ॥ दीका--जो पुद्रखद्रव्य जीवमे आप 
नहीं वधा हृभा खयमेव कमभावकर नदीं परिणमता हतो प्रर्म्य अपरिणामी दी 


६ 


१८२ रायचन््रसैनभाच्नमाखायाम्‌ । 


परमपेक्षते । ततः पुदरदरव्यं परिणामखमभावं खयमेवास्तु । तथा सति कररपरिणता सृत्तिका 
खयं कश च जडखभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव सयं ज्ञानावरणादिकर्मं घ्यात्‌। 
इति सिद्धं पुदरखद्रव्यख परिणामखभावतं । “'धितेयगरिघा ख़ ॒पुदरल्य खमावभूता 


तथा जपापुष्पादिकं कर स्फटिके जनयद्युपाधिं तथा कृष्ठस्तमादौ विः न जनयतीति । जथेका- 
तेन परिणममानं परिणमयति । तदपि न घटते । न हि वस्तुशक्तयः परपपेक्ष॑ते तर्हिं जीवनि- 
मित्तकतीरमंतरेणापि खयमेव कर्मख्पेण परिणमत । तथा च सति विं दूषणं । घटपटसतंभादि. 
पुदकाना ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात्‌ । स च प्रयक्षविरोधः । ततः सिता पुद्रखानां 
खभावभूता कथंचित्परिणामितवशक्तिः तस्यां परिणामशक्तौ सितायां स पुद्रलः कतौ ¡ य खस्य 
संबंधिन च्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारणं कठ्गस्य भृषि- 
डमिब । न च जीवः, स तु निमित्तकारणमेव हेयतच्मिद । तस्मापपुद्राद्तिरिक्तशुदधपरमाप्म- 
भावनापरिणिताऽमेदरत्त्रयखक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यध्विदानदैकखमावो निजुदधालैव श्ुद्धनिश्वये- 
नोपादेयं मेदरतत्रयखरूपं वु उपादेयममेदरततरयसाधकाद्छवहारेणोपादेयमिति । एवं गाथा- 
त्रयद्न्दार्थव्या्यानेन शब्दार्थो ज्ञातव्यः | व्यवहारनिश्वयश्पेण नयार्थो ज्ञातव्य; । साष्यं प्रति 
मता ज्ञातव्यः ¡ भागमार्थस्तु प्रसिद्धः । हैयोपादानव्याल्यानसख्येण भावार्थोपि ज्ञातव्यः । 


सिद्ध हआ । ेसा दोनेपर संसारका अभाव होता है क्योकि क्रूप हे विना जीव 
कमरहित ठदस्ता है तो संसार किंसका ?। जौर जो रेखा तकं करे कि जीव पुरर 
द्रव्यको कर्मैभावकर परिणमाता है इसि संसारका अभाव नदीं होसकता उसका 
समाधान यद्‌ दै कि पठे दो पश्च छेकर पृषते है जो जीव पुद्रछको परिणमाता , 
है चह खयं अपरिणमतेको परिणमाता दै या खयं परिणमतेको परिणमाता 
है १ उन्मेस पदा पक्ष छ्य जाय तो खयं अपरिणमतेको नहीं परिणमा 
सकता क्योकि आप न परिणमतेको परकै पररिणमानेकी सामथ्यै नदीं होती खत; शक्ति 
जिसमे नदीं दयोती बह परफर भी नहीं की जासकती । जर जो पुद्रङ दन्यको खयं 
परिणसतेको जीव कर्मभावकर परिणमाता है एेसा दसरा पक्ष छिया जाय तो यह भी 
ठीक नहीं क्योकि अपने आप परिणमते हृएको अन्य परिणमानेवालेकी ञआवदयकता ही 
नहीं, क्योकि वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती । इसछिये पुद्रङद्रज्य परिणामखभाष 
सखयमेष होवे । एेसा होनेपर जैसे कङ्शरूप परिणत हुई मष्ट अपने आप कठ्डा ही है 
उसीतरह जड़ खभवे ज्ञानाबरण जादि कमैरूप परिणत हुआ पुद्रक द्रव्य ही आप 
ज्ञानावरण आदि कमे दी दै ॥ एेसे पुदरर द्रव्यको परिणाम खभावपना सिद्ध ह ॥ 
जव इस अथैके करशरूप कान्य कहते है । स्थिते इयादि । अ्थ--इसतरह ‹क्त 
्रकारसे पुद्रङ द्रव्यकी परिणमन शक्ति खभावभूत निवि सिद्ध हुई । उसके सिद्ध शने. 
पर युद द्रव्य जिस मावको अपने करता है उसका बह पुदरख्दरव्य दी कती है । 


समयसारः | १८३ 


परिणामरक्तिः । तसां शितायां स करोति मां थमासनसख स॒ एव कती ॥ ६४ ॥” 
॥ ११६।११७११८११९१२०॥ 
जीवख परिणामिलं साधयति;ः- 
ण सयं बद्धो कम्मे ण स्यं परिणमदि कोहमादीरि। 
जई एस तुञ्ज जीयो अप्परिणामी तदा होदी ॥ १२१॥ 
अपरिणमंतम्हि सथं जीवे कोहादिएहि भावे । 
संसारस्स अभावो पसजदे संखसमअ वा ॥ १२२॥ 
पुग्मखकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहन्तं । 
तं सयमपरिणमतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥ १२३॥ 
अर सथसप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 
कोरी परिणामयदे जीवं कोर नततमिदि भिच्छा ॥ १२४॥ 
कोहूवजनत्तो कोहो माणुवज्खत्तो य माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माथा रोहवत्तो इवदि लोहो ॥ १२५॥ 
न खयं बद्धः कर्मणि न सयं परिणमते करोभादिभिः । 
ययेपः त जीबोऽपरिणामी तदा मवति ॥ १२१॥ 
अपरिणममाने खयं जीवे फोधादिमिः भवैः । 
संसारघाभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ १२२॥ 
पुद्रकर्मं क्रोधो जीवं परिणामयति कोधलवं । 
ते खयमपरिणममानं कथं स परिणामयति कोपः ॥ १२३ ॥ 
अथ खयमातमा परिणमते कोषभावेन एषा ते इद्धः । 
फोधृः परिणामयति जीवं कोपलमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥ 
कोधोपयुक्तः कोधो मानोपयुक्तश्च मान एवास्मा । 
मायोपयुक्तो माया सोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५॥ 
यदि कर्मणि खयमबद्धः सन्‌ जीवः करोधादिभावेन खयमेव न परिणमते तदा स॒ 


इति श्ब्दनयमतागमभावा्थीः व्यार्यानकाे यथासंमव सर्वत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्ररपरिणाम- 
खापनायुख्यलेन गाथत्रयं गतं ॥ ११६।११७।११८।११९।१२० ॥ सास्यमनुसारिशरिष्यं 
प्रति जीवस्य कथचित्परिणामखमावत्वं साघयति;ः--ण सथं बद्धो कर्मे खयं सखभावेन 


ानानामामाणाानय--~-~-------~-----------् 
मावाथ--सव द्र्न्योकरा परिणामखभावपना सिद्ध है इसलिये अपने मावका आप दही 
करता । सो पुद्रक भी भिस भावको अपतेमे करता दै उसका वदी कतौ 


है ॥ ११६।११७११८९१९१२० ॥ 
आगे जीव द्रः्यका परिणाम्रखभावपना सिद्ध करते दै--सांस्यसतवाञे रिष्यको 


१८९ रायनन्दजेनशाछमाखयाम्‌ । 


मिलापरिणाम्येव खात्‌ । तथा सति ससारभावः । अथ पुदररकर्क्रोधादि जीवं कोधादि- 
सावन प्रिणामयति ततो च संसारामाव इति तकैः'। किं सयमप्रिणममानं परिणममानं 
वा पुलक कोधादि जीव कोधादिभावेन परिणामयेत्‌ १ न तावत्खयमप्रिणममानः 
परेण प्रिममयितु पार्येत, न हि खतोऽसती शक्तिः कतैमन्येन पार्यते । खयं परिणममान- 
स्तु न प्रं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्तयः प्रमपेकष॑ते । ततो जीवः परिणाम- 


४ 
कर्मण्यधिकरणमूते एकातेन वद्धो नासि सदा ुक्तवात्‌ । ण सथं परिणमदि कोहमा- 
दीह न च खयं खयमेव द्व्यमोदयनिरपक्षो मावक्रोधादिमिः परिणमति । कस्मदेकाति- 
नापरिणामिवात्‌ । जदि एस दुञ्छ जीवो अप्परिणामी तदा होदि यदि चेदेष 
जीवः.मयक्षीभूतः तव मतामिप्रायेणेवथेभूतः स्यात्ततः कारणादपरिणाम्येव सवति । अपरिणा- 
मिते सति कि दूषणे £ अथ-- अपरिणममाने सति तस्मिन्‌ जीवे खये खयमेव भवेक्रोधादि- 
परिणतः तदा ससारस्याभावः प्राप्रोति हे िष्य सास्यसमयवत्‌ । अय मत पुर्गलकम्मं 
कोहो जीर्वं परिणासणएदि कोदृन्तं पुद्ररकर्मरूपो द्रव्यक्रोध उदयागतः कतौ जीं 
कर्मतापत्नं हमत्परिणामयति ावकरोधलेनेति चेत्‌ तं सथमपरिणमंतं कह परिणामएदि 
कोहन्तं अथ कर खयसपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत्‌ £ न॒तावत्खयमपरिणममानं 
परिणामयेत्‌ ! कस्मात्‌ । न हि खतोऽसती शक्तिः कदमन्येन पार्यते न हि जपापुष्पादय 
कततीरो यथा स्फटिकादिषु जनयंस्युपायि तथा काष्टस्तंमादिष्वपि ! अथेकांतेन परिणममानं 
चा तर्हिं उदयागतद्रव्यक्रोधनिमित्तमंतरेणापि मावक्रोधादिभिः परिणमंतु ! कस्मादिति चेत्‌ । 
न हि वस्तुरक्तयः परमपेक्षते । तथा च सति युक्तातमनामपि कममोदयनिमित्ताभविपि मावक्रोधादयः 
्रापवुबति । न च तदिष्टमागसविरोधात्‌ । अथ मतं । अह संथमप्पा परिणमदिं 


आचाय कहते हँ फ हे भाई { तव ] तेरी बुद्धि { यदि ] यदि [ एष जीवः ] 
यह जीव [ कथेणि ] क्मेमि [ खथ † आप तो [ बद्धः न ] व॑ा नहीं है मर 
[ ्रोधादिभिः ] कोादि मारवोकर [ खयं ] आप [ परिणसति न { परिणमता 
मी नहींदैपेसाहै[ तद्‌ ] ले [ अपरिणाभमी ] अपरिणामी [ सवत्ति ] वहं 
अपरिणामी होगा एेसा होनेपर [ ऋोधादिभिः सावैः ] कोधादि भवेकर [जीवे] 
जीवको [ खय अपरिणमसाने { जाप नहीं परिणत होनेपर [ संसारस्य अ- 
भावः ] ससारका अमाव [ प्रसजति ] हो जायगा [वा] गौर [ सांख्थ- 
समयः ] सांख्यमतका भसंग आवेगा 1 यदि कदेगा करि [ पुद्धछकमे ] पुतरलक्ै 
[ कोधः ] कोष है वह [ जीवं ] जीवको [ कोधतवं ] छोध मावरूप [ परि- 
णमयति ] परिणमाता है तो [ खयं अपरिणममार् तं ] आप खयं न ॒परिण- 
मते इए [ तं ] जीवको [ रोधः ] कोष [ कथं तु ] कसे [ परिणाभयति] 
परिगम सकता दै एसा प्रन दै ! [ अथ ] अथवा [- ते , एषा बुद्धिः ] तेरी 


समयसारः | १८५ 


खभावः खयमेवास्तु तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधकः खयं गरड इवा्ञानखमाव-` 
क्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव खयं करोधादिः खादिति सिद्धं जीवख परिणामखमभाववं । 


कोह भावेण एस दे बुद्धी अथ प्षैदूपणमयात्छयमेवाता द्रव्यकमादयनिरेक्षो मावनो- 
धरूपेण परिणयेपा तव बुद्धिः हे शिष्य! कोहो परिणाभयदे जीवं कोहत्तमिदि 
भिच्छा तरह दरवयक्रोधः कतौ जीवस्य मावक्रोधल्वै परिणामयति करोति यदुक्तं पूरवगाथायां 
तद्वचन मिष्या प्राप्रोति । ततः खित--घटाकारपरिणता मृधिडपुद्ररः घट इव अश्चिपरिणतायः 
पिंडोऽभ्रिवत्‌ तथासापि करोधोपयोगपरिणततः कोधो मवति मानोपयोगपरिणतो मानो मवति 
मायोपयोगपरिणतो माया मवति ोमोपयोगपरिणतो खोमो भवतीति सिता सिद्धा जीवस 
सलमावभूता परिणामकषक्तिः । तस्यां परिणामशक्तौ स्थिताया स जीवः कती य॑परिणाममातनः 
करोति तख स एवोपादानकर्ता द्रव्यकमोँदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथेव च स एव जीवो निर्वि 
कारचिचमतकारञ्चुद्धमावेन परिणतः सन्‌ सिद्धामापि भवति । वि च विशेषः-+जाव ण 
वेदि विसेसंतरं इ्यायज्ञानिज्ञानिजीबयोः सक्ेपव्याख्यानसूपेण गाथापट यदुक्तं परव पुण्यपा- 


एसी समश्च है कि [ आत्मां ] आत्मा [ खथं ] अपने जप यह आतमा [ कोधमावेन ] 
करोथ भावकर [ परिणमते ] परिणसता है तो [ क्रोधः ] ोध [ जीवं ] जीवको 
[ ऋोधत्वं ] करोधमावर्प [ परिणमयति ] परिणमाता दै [ इति भिथ्या ] एसा 
कहना मिण्या ठद््रता दै । इसष्यि यह सिद्धांत है कि [ आत्मा ] आत्मा [ क्रोधो. 
युक्तः ] कोधे उपयोग सदित होता है अथौत्‌ उपयोग कोधाकाररूप परिणमता है तव 
तो [ क्रोधः ] कोष दी है [ भानोपु्ः ] मापते उपयुक्त होता है तव [ भान 
एव ] मान दी दहै] मायोपयुक्तः ] मायाकर उपयुक्त ता है तव [ माया ] माया 
ही दै [ च | ओर | खोमोपयुक्तः ] लोभकर उपयुक्त रोता है तब | लोभः | 
रोम ही [ भवतति ] है । टीका--जीव, कमै जाप खयं नहीं बंधा हभ कोषा- 
दि भावकर आप नहीं परिणमत्ता तो वह्‌ जीव अपरिणामी दही होता दै । एला होने. 
पर ससारका अभावे आता दै । अथवा एेसा कोई कटे कि पुद्रखकमे क्रोधादिक दी 
जीवको कोधादिक भावकर परिणमाते है इसरिये संसारका अभाव नदीं होसकता । 
रेसा केम दो पक्ष द्योते है फि पुदरुकमै कोधादिक है बे जीवको अपने आप अप- 
रिणमतेको परिणमते है या परिणमतेको परिणमते दै, १ । प्रथम तो भप नदीं परिण- 
मता हो उसको परे परिणमानेका असमर्थपना है क्योकि आप्मे शक्ति नदीं तो परमे 
भी नदीं की जासकती ¡ तथा खयं परिणमत्ता हो वद प्रको परिणमानेवाठेको नदीं 
राता क्योकि वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नदीं करती । अन्यम अन्य कोड नवीन शक्ति 
उत्पन्न नदीं कर सकता । इसलिये यदह सिद्ध हुआ कि जीषर ही परिगमन श्वभावरूपस- 
यमेव हे ! रेखा हेनेपर जैसे कोई म्॑साधक गरुडका ध्यान करता उक्त गरुडभाव. 
२४ समय० 


१८४६ रायचन्द्रनैनलाचमाखयाम्‌ द्जनन्चाचमाखयाम्‌ । 


भद्धितेति जीवख मिरतराया खमावमूता परिणामधक्तिः ! तयां खितायां स करोति 


पादिसप्तपदार्थजीवपुद्रङ्योगपरिणामनिर्तास्ते च जीवपुद्रस्यो. कथचित्परिणामिसते सत्ति 
घटते } तदव कर्थचिदरिणामिलल विेपव्यास्यानमिदं । ययवा 'साभाण्णपचया खल्दु 
्वउरोः इयादि गाथासप्तकरे यदुक्त प्व सामान्यप्रयवा एव शद्धनिश्वयेन कर्ं॑कुर्वतीति न 
जीव इति जैनमतं । एकातेनाकरैवे सति साल्यानां संसारामावदूपणे तदव संसाराभावदूषणल 
विकेषदूषणमिदं } कथमिति चेत्‌ । तत्रकतिन कर्ठुलामवि सति ससारामावदूपरणं सत्र पुनरे- 
कतिन परिणामिलामवे सति संसातभावदूयणं ! यतः कारणाद्वावकर्नपरिणामिलमेव कठं च 
भण्यते ॥ १२१।१२२।१२३।१२४१२५ ॥ इत्ति जीवपरिणामितरे व्याल्यानयुस्वतरेन 
गाथारप॑चकं गतं । ए पुण्यपापादिसक्तपदार्यानां पीठिकास्ये महाधिकारे जीवपुद्रच्परिणामि- 
त्व्याख्यानयुख्यतेना्टगाथमिः पचमांतराधिकारः समाप्तः ! अथ-जाव ण वेदि 
विसेखंतरं तु आदासबाण दोण्दंपि । अप्णाणी तावच इलादि गायाद्रये 
तावदह्ञानी जीव्रलल्य पूवं मणितं त चाज्ञान जीवो यदा विस यकसाययुगाढ इयायछ्मो- 
पयोगेन परिणमति तदा पापालवर्वधपदार्थानां जयाणां कत भवति । तदा तु मिध्याःवकपा- 
वाणां मंदोदये सति भोगाकंघाहूपनिदानवंघादिस्पेण दानप्रूनादिनिदानं परिणमति तदा पुण्यपदा- 
1 
दोण्डपि ! णादं ददि विसेसतरं तु इयाव्गियाचतुष्टये ज्ञानी जीवखस्यं च संभ 
पेण सूचितं स च ज्ञानी जीवः जुद्धोपयोगमावपरिणततोऽमेद्रतत्रयरक्षणेनामव्ञानेन वदा परि- 
णमति तदा निश्वयचाछिविनामानिवीतरगसम्बन्द्टिमूतवा सत्ररनिजरमोक्षपदार्थानां त्रयाणा 
कतौ मवतीयपि संक्षेपेण निपितं पै । निश्वयसम्यक्त्वस्यामवरे यदा तु सरागसम्यक्तेन परि- 
णमति तदा युद्धात्मानमुपदेयं कत्वा परंपरया निर्वणकारणस वीर्थकरप्रजयादिपुण्यपदार्थ- 
स्यापि कतौ मवतीलयपि पूवं निपित तत्सर्व जीवपुद्रश्यो. कथचित्परिणामितवे सति तीति 
तत्कथंचित्परिणाभितमपि पुण्यपापादिसप्तपदार्थोनां संक्षपसुचनाथं पर्वमेव संक्षेपेण निरूपितं | 
पुनश्च जीवपुद्क्परिणामित्वव्याद्यानकाठे विरोपण कथितं । ततनैवं कथचित्परिणामिते सिद्ध 
सति अज्ञानिज्ञानिजीवयोः गुणिनोः पुण्यपायाद्सक्तपदार्यानां चंनेपसूचनार्थं॒सकषेपव्याख्यानं 


रूप परिणत हुआ गरुड दी दै उसी तरद्‌ यह जीवात्मा अज्ञान खभाव कोधादिरूपपरिणत 
इए उपयोगरूप हुजा आप खयमेव करोधादिक ही होता ३ 1 उसतरद जीवका परिणमन 
समाव होना सिद्ध इमा 1 भावा्थै--जीव परिणामसखभाव दै । जब अपना उपयोग 
कोधादिरूप परिणसता है तव आप करोधादिरूप ही ह्येता है रेसा जानना 1 अव इसं 
अ्थेका कठशर्प काल्य कहते दै स्थितेति श्यादि 1 अर्थ--जीवके अपने खमभा- 
चसे दी ह एेसी परिणमन शक्ति पूैकथित रीतिसे निर्वि्र सिद्ध इई । उसके सिद्ध 
दोनेसे चह जीव जिस भावको जपते करता 2 उसीका बह कतौ होवा रै ॥ मावार्थ-- 


सुमयसारः । , १८७ 


छृतं । इदानीं पुनरक्ञानमयगुणज्गानमयगुणयोः युह्पतेन व्यारूयानं कियते । नच जीवाजीवगु- 
णसुस्यत्ेनेति । किमर्थमिति चेत्‌ £ तेषामेव पुण्यपापादिसप्तपदाथौना सक्ेपसूचनार्थमिति । 
तत्र जो संगं तु सुहृन्ता इयादिगाधामारि छता पाठ्मेण गाथानवकपर्यतं व्याख्यानं 
करोति । तत्रादौ गाथात्रय क्ञानमाबमुसूपलेन तदनंतरं गाधापट् ज्ञानिजीवस्य ज्ञानमयो भावो 
भवयज्ञानिजीवस्याज्ञानमयो भावो मवतीपि मुर्यवेन कथ्यत इति षष्ठातराधिकारे समुदायपात- 
निका । तद्यथा--कथचित्परिणामिले सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य भावस्य कती भवती- 
यभिभ्राय मनसि सप्रार्यदं सूत्तत्रयं प्रतिपादयतिः-- 


जो संगं तु शहृत्ता जाणदि उवभोगमप्पगं खुद । 
तं णिस्षंगं साहं परमहवियाणया विति ॥ 

यः सगे तु सुक्वा जानाति उपयोगमयकी शुद्ध । त निस्संग साधुं परमार्थविङ्ञायका विद॑ति ॥ 
जो संगं तु घुरन्ता जाणदि उवओंग मप्पगं सद्धं थः परमसाधुबह्यम्यंतरपरि- 
्रहं मुक्ता वीतरागचरिघ्राविनाभूतमेदज्ञानेन जानायद्ुभवति । कं कर्मतापन आतमानं | कर्थ- 
भूत । विश्ुदध्ञानदशनोपयोगखमाबलाटुपयोगसतमुपयोगं ज्ञानदैनोपयोगरक्षणं । पुनरपि कथं 
मूत । द्ध भावकर्मदरव्यकर्मनोकर्मरहित । तं णिस्संगं साहं परमट्वियाणया 
पिंतित साधं निस्तग सगरहित विदंति जानंति वंति कथयति वा । के ते, परमार्थिज्ञायका 
गणधरदेवादय इति । 

जो मोदं तु खडन्ता णाणसहावाधियं सणदि आदं । 
तं जिदमोहं साहं परमह्टवियाणया चिति ॥ 

य; मों तु मुकवा ज्ञानखभावाधिकं मनुते आतमानं । तं भितमोहं साधुं॑परमार्थतिन्ञायका 
बिदति ॥ जो मोहं तु खहत्ता णाणसदहावाधियं खुणद्वि आद्‌ यः प्रमसाधुः 
करती समस्तचेतनाचेतनञ्यमाञ्चमपख्व्येषु मोहं सुक्वातमद्यभा्यममनोवचनकायव्यापाररूपयोग- 
त्रयपरिहारपरिणतामेदरतत्रयक्षणेन मेदज्ञानेन मसुते जानाति । क कर्मतापन, आसनं | क 
विशिष्ट 2 नि्विकारखसतेदनङञानेनाधिकं परिणतं परिष्णं । तं जिद्मोहं साहं परमह- 
वियाणया विति त सां कर्मतापत्नं जितमोह निमेहं विदति जानति । के ते  परमार्थ- 
वङ्ञायकासीथकरपरमदेवादय इति । एव मोहपदपरिवतैनेन रागदेषकोधमानमायाछोभकर्म- 
नोकर्ममनोवचनकायवुद्छुदयङमाञ्चमपरिणामप्रोत्चक्ुप्रौणणिह्वासपरेनसङ्ञनि  विरतित्राणि 
वयास्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मरुपरमचिज्ज्योतिःपरिणते्विरक्षणा ससस्येयलोकमात्रविमाव- 


परिणामा ज्ञातव्याः । अथ- 


० 
जीव भी परिणामी है सो आप जिस भावरूप परिणम्‌ता दै उसी भावका कतौ चेत 
है ॥ १२१।१२२।१२३।१२४१२५ ॥ 


१८८ रायचन्द्रनैनशाघ्नमाखायाम्‌ । 


सावं यं खख तेव भवेत्स कती ॥ ६५ ॥ ॥ १२१।१२२।१२२।१२४१२५॥ ' 
तथाहिः- 
ज कणदि भावमादा कता सो होदि तस्स कस्भरस । 
णाणिस्स दु णाणमओ अण्णाणमथो अणाणिस्स ॥ १२६ ॥ 
यं करोति भावमातमा कतौ स भवति तख कर्मणः । 
ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानिमयोऽज्ञामिनः ॥ १२६ ॥ 
एवमयमात्मा खयमेव परिणामखभावोपि यमेव भावमासनः करोति तयेव कर्मता 
मापचमानख कर्मत्रमापयेत । स तु ज्ञानिनः सम्यक्ूखपरविवेकेनांरोदितविविक्तास- 
ख्यातित्ात्‌ ज्ञानमय एव खात्‌ अज्ञानेन तु सम्यवूखपरविवेकाभतेनायतप्रयसमित- 
जो धम्मं तु ख॒हन्ता जाणदि उबञोगसमय्यगं सुं । 
तं धम्मसंगद्ुदधं परमदवियाणयथा विति ॥ 
यः धर्म तु सुक्वा जानाति उपयोगमयक शुद्धं । तं धर्मसगमुक्तं परमार्थविज्ञायका विदत ॥ 
जो धम्मं तु खुइन्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्ध यः परमयोगीदरः खसंवेदन- 
्ञने खित्वा ञ्चुभोपयोगपरिणामर्प धर्मं पुण्यसगं यक्त्वा निजड्ुद्धासपरिणतामेदरतत्ररक्षणे- 
नाभेदङ्गानेन जानायनुमवति ! कं कर्मतापन्नं। आत्मानं | कथंभूतं, विशुद्धज्ञानद्धनोपयोगपरिणतं। 
पुनरपि कथंमूतं । शुद्ध श्माञ्यमसंकल्पविकत्परदितं । तं धस्प्रसंगष्ुद्ध परमहविया- 
णथा विति । ते परमतपोधन निविकारखकीयशुद्धात्मोपठंमर्मनिश्वयधर्मविलक्षणभोगाकां- 
क्षाखरूपनिदानबधादिपुण्यपस्रहरूपव्यवहारधर्मरहितं विदति जानति । के ते ? परमार्थवि- 
्ञायकाः प्रयकषङ्ञानिन इति ! विं च, कथंचिप्परिणामिते सति जीवः शुदधोपयोगेन परिणमति 
पश्चानमोक्ष साधयति परिणामिल्रामावे वद्धो बद्ध एव ॒शद्धोपयोगरूपं परिणामातरखरूपं न 
घटते ततश्च मोक्षामाव इसभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूयङ्ञानमयपरिणामयुणव्याख्यानसुख्य- 
लेन गाथात्रय गतं ॥ तदनंतरं यथा ज्ञानमयाऽङ्ञानमयमावद्यस् कतौ भवति तथा कथयति-- 
जं कुणदि भावमादा कन्ता सो होदि तस्स भावस्सं यं भावं परिणामं करो- 
साता स तरयैव मावसैव कती मवति णाणिस्ख ठु णाणमओ स च मावोऽनंतन्ञाना- 
दिचतुष्टयरुक्षणकार्यसमयसारस्योत्पादकत्वेन निरविकस्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसंमयसारणक्ष- 
अगे इसी अथेको केकर मार्वोंका विशेषकर कतो कहते दै] आत्मा ] जो 
आत्मा [ यं भावं ] जिस भावको [ करोति ] क्रत हे [सखः] ब्द [तस्य 
कमणः ] उस भावरूप कथका [ कतो ] कतौ [ भवति ] होता दै । उसजगह 
[ ज्ञानिनः ] ज्ानीके तो [सः] बह भाव [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमय दै जौर 
[ अज्ञानिनः ] अक्नानीके [ अज्ञानमथः ] ज्ञानमय है ॥ टीका--इसतरह पूर्वो 
यीतिसे यष्ट आत्मा आप खयमेव परिणमन स्वभाव दहै तौ मी जिस भावको आप 
१ कम्मस्स यपि पाठ , ह. 


' , समयसारः | , , .१८९ 


विविक्तामख्यातिलरादज्चोनमय एव यात्‌ ॥ १२६ ॥ 
किं ज्ञानमयभावाकिमज्ञानमयाद्वतीयाहः- । 
अण्णाणमञ भावो अणाणिणो कुणदि तेण फस्माणि 
णाणम णाणिस्स हु ण कूणदि तद्या दु कम्माणि ॥ १२७॥ 
ज्ञानमयो भावोऽक्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्माज कमणि ॥ १२७॥ 
ज्ञानिनो हि सम्यकूखपरविवेकामवेनादंतप्रयसमितपिविक्तात्मस्यातिता्स्मा- 
दज्ञानमय एव सात्‌ तसिस्तु सति खपरयोरकलाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्मासरष्ट 
पराभ्यां रागदेषाम्यां सममेकीभूय प्रवर्तितादंकारः खयं फिठेषोहं रज्ये शष्यामीति रज्यते 
सष्यति च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागदरेषावास्मानं इुर्वैन्‌ करोति कमीणि । 


णेन मेदज्ञानेन सवीरभपरिणततव ज्ञानिनो जीवस शद्धात्प्यातिप्रतीतिसविद्युपर्न्ध्यनुमूतिरू- 
पेण श्रानमय एव मवति अण्णाणमओ अणाणिस्स अङ्गानिनस्त॒ प्वीक्तमेदङ्ञानामावात्‌ 
छद्धातानुमूतिखरूपामवि सलज्ञानमय एवे भवतीसथ; ॥ १२६ ॥ अथ किं ज्ञानमयभावाकरं 
मवति किमङ्ञानमयाद्भवतीति परश परयुत्तरमाह,--अण्णाणमओ मायो अणाणिणो 
कुणदि तेण कम्भाणि खोपरन्धिमावनाविरक्षणतेनाज्ञानमयमावो भण्यते । कस्मात्‌ । 
यस्मत्तिन भवेन परिणामेन कमौणि करोयङ्ञानी जीवः । णाणमओ णाणिस्स दु ण 
क्ुणदि तद्या इ कम्माणि ज्ञानिनस्तु निविकारचिचमत्कारभावनावरोन ज्ञानमयो भवति 


करवा है बही माव फर्मपतेको प्राप्न होता है उसका आप कतोपनेको भराप्र दोता है । बहं 
भाव क्ञानीके ज्ञानमय टी है क्योकि उसके अच्छीतरह अपने परका भद्‌ ज्ञान होगया दै, 
उससे अय॑त उद्यको प्राप्त हुई जो सव परद्रव्य भावाँसे भिन्न अत्माकी ख्याति उस 
खरूपपना है । तथा वह भाव अज्ञानीके अज्ञानमय दी दै, क्योकि उसके अच्छीतरह 
खपरकरे भेदक्नानका अभाव होनेसे भिन्न आत्माकी स्याति ( प्रगटता ›) अयंत अस्र 
होगरई है ेदक्ञानके जमाबसे भिन्न आत्ाको नदी जानता ॥ भावाथे--्ञानीके तो 
अपना परका मेदज्ञान होगया है इसण्िथि अपने ज्ञानमय मावका ही कतोपना दै जर 
अज्ञानीके आप परा भेदज्ञान नहीं है इसक्रारण अज्ञानमय भावका दी कतना दै १२६ 

आगे कदते है कि क्ञानसय मावसे क्या हेता 'दै ओर अज्ञानमयमावसे क्या होता 
है--[ अज्ञानिनः ] अक्ञानीका, [ अज्ञानमयः ] अन्नानमय [ भावः ] भाव दै 
[ तेन ] इसकारण | कमोणि ] अज्ञानी कर्मोको [ करोति ] करता दै [तु] 
मौर [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ ज्ञाजसयः ], ज्ञानमयभाव शेता द [ तस्मात्तु | 
इसणिये बह क्षानी [ कमीणि.] कर्मोको [ न ] नदीं [ करोति] कपा ॥ दीका-- 
लक्चातीके निश्चयकर भच्छीतरहं स्वपरका भेद ज्ञान नहीं दै इससे जिसके, भिन्न ना- 


१९० रायचन्द्रनैनशाल्लमारायाम्‌ । 


ज्ञानिनस्तु सम्यक्खपरविनेकेनायैतोदितविविक्तासल्यातित्वाचसमाद्‌ ज्ञानमय एव भवः 
खात्‌ तिस्तु सति सपरयोनौनालविज्ञानेन ज्ञानमत्र खस्मन्सुनिविष्टः पराभ्यां 
रागेषाभ्यं एथगभूततया खरसत एव निवृततादंकारः खयं क्रिर केवरं जानायेव न रज्यते 
त॒ च रुष्यति तस्माद्‌ ज्ञानमयमावात्‌ ज्ञानी परौ रगदेषावास्मानमङ्वैत्र करोति 
कर्माणि ॥ १२७॥ 


तस्माद्‌ ज्ञानमयभावात्‌ ज्ञानी जीवः कमणि न करोतीति । किं च, यथा स्तोकोष्यञनिः तृणकाष्ठं 
महातमपि क्षणमात्रेण दहति तथा त्रिगु्तिसमाधिर्क्षणो मेदज्ञानाग्नित्हर्तेनापि वडभवसंचितं 
कर्मश दहतीति ज्ञात्वा स्वैतत्पयैण तत्रैव परमसमाधौ भावना कत्येति भावार्थः | १२७॥ 





स्माका प्रगटपना अंत अस्त होगया है उसपनेकर अज्ञानमय दही भाव होता है । उस 
अज्ञामय भावके दोनेपर आत्माके ओर परफे एकपनेका निश्चय आगयकर ज्ञानसान्न अपने 
आत्मखरूपसे भ्रष्ट हुंभा परद्रव्यखरूप रागहवेषों दित एक दोफे जिसके अहंकार प्रवत 
रहा है फेस हुजा अज्ञानी रेसे मानता है कि भे रागी हूं द्वेषी हं" इसतरह रागी दवैपी होता 
है । उस रागादिखरूप अज्ञानमयभावसे अज्ञानी हआ परद्रन्यसखरूप जो रागद्वेष उनरूप 
जपनेको करता हुमा कर्मौको करता है । ओर ज्ञानीके अच्छीतरह अपना परका भेदज्ञान 
होगया है इसछिये जिसके भिन्न आत्माका प्रगटपना अर्यत उद्य होगया है उस भावकर 
ज्ञानमय दी भाव होता है । उस भावके दोनेसे अपना परका भेदज्ञानकर ज्ञानमान्न अपने 
आत्मखरूपमे उदरा हुआ ज्ञानी बह परद्रन्यस्वरूप रागदेषसे जुदेपनेकर जिक्षके अपने 
रससे ही परमं अहंकार निषत्त होगया है ठेखा हआ निश्चयसे जानता दी है रागदेष- 
रूप नदीं होता । इसे ज्ञानसय भावे ज्ञानी हा परदरन्यखरूप जो रागद्वेष उनरूप 
आत्मको नरी करता कर्मोको नदीं करता है ॥ भावाथ--इस आत्मके कोधादिक 
मोदकी अ्रकृतिका उदय आता है उसका अपने उपयोगमे रागद्वेषरूप मिन खाद्‌ 
आता है, उसके भदृज्ञानके विना अज्ञानी हुआ रेसा मानता है कि यह रागषेषमय 
मिन उपयोग ही मेया खरूप है यदी मँ हं ठेसे अज्ञानरूप अहंकारकर सहित हुमा 
करमौको वांधता है । इसतरह अज्ञानमयभावसे कमैवंध होता है । ओर जव रेसा 
जानता है कि ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग तो मेरा खरूप है "वह मे ह' देसा, तथा रागद्वेष 
हवे कर्मैके रस है मेरा खरूप नहीं हैँ । ठेखा भेदज्ञान होवे तभी ज्ञानी होता है तव 
अपनेको रागदवेपभावरूप नदीं करता केवल ज्ञाता ही रहता है तव कर्मको नदीं करता 
आगे अगकी गाथाके अरथैकी सूचनाका कान्य कहते दै ज्ञानमय इयादि ! अथं-- 
यहां प्ररनरूप वचन दै कि जो ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होता है अन्य नहीं 
दोता यह्‌ क्यो { ओर अक्ञानीके अज्ञानमय दी सव भाव होते है अन्य नहीं यह 
केसे १॥ १२७ ॥ । 


समयसारः } । १९१ 


ज्ञानमय एवे भावः कुतो वेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः अज्ञानमयः स्वैः कुतोयमङ्ञानिनो 
मूब्ः- ॥ 
णाणमया भावा णाणमओ चेव जायदेः भावो । 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे मावा इ णाणमया ॥ १२८॥ 
अप्णाणमया सावा अण्णाणो चेव जायए भावो । 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १२९ ॥ 
ज्ञानमयाद्धावाद्‌ ज्ञानमयश्चैव जायते मावाः। 
यस्मात्तस्माज्जानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥ 
यज्ञानमयाद्धावादज्ञानशवैव जायते भावः । 
यस्मा्तस्माद्धावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥ १२९ ॥ 
यतो दयङ्नानमयाद्धावाबः कश्वनापि भावो भवति स स्ोप्यज्ञानमयत्वमनतिवकमानोऽ- 
ज्ञानमय एव खात्‌ ततः स्वै एवाज्ञानमया अज्ञानिनो मावाः । यतश्च ज्ञानमयाद्धावाचः 


अथ ज्ञानमय एव भावो मेत्रति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्तथेवा्ञानमय एव 
मवयङ्खानिजीवस्य न पुनङ्गानमयः } किमर्थमिति चेत्‌,--णाणंमथा भावाजो णाणमओों 
चेव जायद्रे भावो ज्या ज्ञानमयाद्‌ भावाद्‌ निश्वयरतरनयामकजीवपदार्थाद्‌ ज्ञानमय 
एव जायते मावः खछ्द्धामावापिकक्षणो सोक्षपयौयो यस्ात्कारणात्‌ तद्या णाणिस्स 
सच्चे भावा इ णाणमया तस्मात्कारणात्छसवेदनरक्षणमेवज्ञानिनो जीवसय सवै 
भावाः परिणामा ज्ञानमयाक्गनिनेनिश्त्ता भवेति । तदपि कस्मात्‌, उपादानकारणसट्रं कायं भव- 
तीति वचनात्‌। न हि यवनाख्नीजे वपिते राजान्नशाकिफरं मवतीति । तथेव च--अण्णाण- 
मधा भावा अण्णाणो चेव जायए भावो ज्ञानमयाद्वावाजीबपदा्थात्‌ अज्नानमय 
एष जायते भावः पयो यस्मात्कारणात्‌ तद्या सव्वे मावा अण्णाणमया अणा- 


इसी भर्दनकी उत्तररूप गाथा कहते दै-[ यस्मात्‌ | जिसकारण [ ज्ञानमयात्‌ 
भावात्‌ च ] ्ञानमयभवसे [ ज्ञानमय एव ] ज्ञानमय दी [ भावः] भाव 
[ जायते ] उत्पन्न होता दै । [ तस्मात्‌ ] इसकारण |[ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके 
[ खल ] निश्वयकर [ स्वै भावाः ] सव माब [ ज्ञानमथाः; ] ज्ञानमय दै | 
भौर [ यस्मात्‌ ] जिसकारण [ अज्ञानमथात्‌ भावात्‌ च ] अज्ञानमयभावसे 
[ अज्ञान एव ] अन्ञानमय दी [ मावः ] भाव [ जायते ] देता दै [ तस्मात्‌ ] 
इसकारण [ अज्ञानिनः ] अज्ञानीके [ अज्ञानमयाः ] अज्ञानमय दी [ भावाः | 
माव उतपन्न होते दै ॥ टी का--जिसशारण निश्वयकर अज्ञानमयमावसे जो इ भाव 
छेदा है बह सभी अक्नानपनेको नदीं ऽहंघन करता अक्षानमय ही होता दै, इसघ्यि 
अ्नालीके समी भाव अक्ञानमय है ! जौर भिसकारण ज्ञानमयभावसे जो इष 


१९२ रायचन्द्जैनशालमाखयाम्‌ । 


कश्नापि मामो मवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवतमानो ज्ञानमय एव खात्‌ तत सव 
एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः । “ज्ञानिनो ज्ञाननि्ै्ाः स्वै भावा भवंति दि ! सवेष्य- 
ज्ञाननिर्ैतताः भवंयज्ञानिनसत ते ॥ ६६ ॥” १२८।१२९ ॥ 
अथेतदेव श्ठंतेन समथंयतेः- 
कणयमया मावादो जायंते कुंडलादथो मावा । 
अयमयया भावादौ जह जाय॑ते तु कडयादी ॥ १३० ॥ 
अण्णाणमया जावा अणाणिणो बहुविदा वि जाय॑ते । 
णाणिरस दु णाणभया सम्वे भावा तहा होंति ॥ १३१॥ 
कनकमयाद्धावाज्ञायंते कंडलादयो भावाः । 
ययोमयकाद्धावायथा जायते तु कटकादयः ॥ १३०॥ 
यज्ञानमयाद्धावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायते । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥ १३१ ॥ 
यथा खलु पदर खयं प्रिणामखभावतलरे सपि कारणारविधायिलात्तायोणां 


णिस्स यतः एवं तसक्ारणास्सर्वे भावाः परिणामा अज्ञानमया मिष्याल्रागादिरूपा भवति । 
कस्य, अज्ञानिनः शद्धासोपठन्धिरहितस्य मिथ्याद््ेर्जाबसेति ॥ १२८।१२९ ॥ अथ तदेव 
व्या्यानं दृर्टातदार्धताम्यां समर्थयति,--कनकमयाद्वावातपदार्थात्‌ “उपादानकारणसदर कार्य 
भवतीति! कला कुडलादयो भावाः पर्यायाः कनकमया एव भवंत्ति । अयोमयाह्धोहमयाद्धवा- 
त्पदाथौत्‌ अयोमया एव मावा पयीयाः कटकादयो भवेति यथा येन प्रकारणेति दष्टातगाया 
गता । अथ द्वा्डीतमाद 1 अप्णाणेति तथा पूर्वोक्तरोहदषतेनाज्ञानमयाद्रावाजीवपदाथाद- 
्ञानिनो भावाः पयौया बहुविधा मि्यातवरागादिरूपा अनज्ञानमया जायंते । तथेव च प्रवक्तिजा- 


माव होवा है बह सभी ज्ञानमयपनेको नहीं उ्घता हआ ज्ञानमय दी दोता है इसण्यि 
ज्ञानीके सभी भाव ज्ञानमय दै । इसका भावाय सुगम है ॥ अव इसी अथका करश- 
रूप कान्य कहते ज्ञानिनो इयादि । अथे--ज्ञानीके समी भाव ज्ञानकर उसन्न 
होते द ओौर अक्ञानीके सभी माव अज्ञानसे उत्पन्न होते है ॥ १२८।१२९ ॥ 

आगे इस अथैको दृ्टांतसे दढ करते दै;--प्रथम दृष्टं [ यथा ] जेसे [कनकभयात्‌ 
'सावात्‌ 1 सुबणेमयमावसे [ ऊुडलादयः माचा; { सुबणेमय इंडलादिक भाव 
[ जायंते ] हेते दै. [ तु ] जैर,[ अयोमथात्‌ भावात्‌ ] खोहमयभावसे 
[ करटकाद्यः ] छोदमयी कडे इयादिक भाव होते है । उसका दा्टीत । [ तथा] 
उसीतरह [ अज्ञानिनः ] अक्नानीके [ अन्ञानमयात्‌ भावात्‌ ] अक्ञानमय 
मवसे [ बहुविधा अपि ] अनेक सरके अक्ञानमय माव , [ जार्थते ] हेते 
[ठु ] नैर [ ज्ञानिनः ] ज्ञतीके [सर्वे ] उभी [ ज्ञानमयः; मावा; ] णन 


समयसारः । १९३ 


जवरूनदमयाद्धावाज्ञावूनदजातिमनतिवतेमानाजवूनदुडलादय एवं भावा भवेयु पुनः 
कारायसवर्यादयः । काटायसमयाद्वावा्च काटायसजातिमनतिवतैमानाः कारायसवल- 
यादय एव भवेयु पुनजावूनद्ंडलादयः । तथा जीवख खयं प्रिणमखमावत्रे सलपर 
कारणातुषिधायित्वादेव कायौणां अज्ञानिनः खयमज्ञानमयाद्ाबादज्ञानजातिमनतिवतैमाना 
विविधा अप्यज्ञानमया एवं भावा भवेयु पुनङ्ौनमयाः, ज्ञानिनश्च खयं ज्ञानमयाद्धावा- 


वूनदद्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः सर्वे मावा; प्रथीया मवति । कं च विस्तरः । वीतराग- 
ससंेदनमेदज्ञानी जीवः यं ्ुद्धात्भावनारूप परिणामं करोति स परिणामः स्वपि क्षानमयो 
मवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारयति हित्वा देवेद्रटीकातिकादिमहा्धिकदेवो भूत्वा 
धटिकाद्रयेन मतिश्चतायधिरूपं ज्ञानमयभाव पयौयं खमते । ततश्च विमानपिारादिविभूतिं 
जीणेतृणमिव गणयन्प्चमहाविवेहे गत्वा प्यति } किं पर्यतीति चेत्‌, तदिदं समवसरण त एते 
वीतरागसरे्ञास्त एते भेदाभेदरतत्रयाराधनापरित्ता गणधरदेवादयो ये पूर्वं श्रूयते परमागमे 
ते दृः प्रयक्षेणेति मला, विरेषेण ददधर्ममतिर्भूला त॒ चतुर्थुणस्यानयोग्याञुद्धमावनामपरि- 
लयजनिरतर धर्मध्यानेन देवरोके काक गमयित्वा, प्श्ान्मयुष्यभवे राजाधिराजमहाराजाद्ध॑मंडली- 
कमहामडलीकबठदेवचक्रव्तितीथेकरपरमदेवादिपदे छ्ग्धेपि प्रवभववासनाबासितञ्द्वामरूपं 


मयभाव होनेसे जानमयभाव [ भवंति ] होते द ॥ टीका--जेसे निश्चयकर पद्रल- 
र्यके खयं परिणामखमभावपनारूप होनेपर भी जैसा पुद्रक कारण दयो उसखरूप 
काथ होता है यह प्रसिद्ध है । रेसा होमेपर सुवणैमयभावसे सुवणैजातिको नदीं 
उद्घके वरते सुवभसमय ही ऊंडलआदिक भाव होते है सुवणेसे रोदमथी कडाभ- 
दिक भाव नहीं होते । ओर रोहमयी भावसे कोदफी जातिको नहीं उर्हधके वतेते 
लो््मय कडेआदिक भाव होते दै, लोहसे सुबणेमयी छंडङ्ञादिक भाव नहीं होते 
उसीतरह जीवे खयं परिणामभावरूप होनेपर भी “जैसा कारण होता है वैसा ही 
कायै होता ३” इस न्यायसे अक्ञानीके खयमेव अज्ञानमयभावसे अन्ञालकी जातिको 
नहीं उदटंयकर वसैनेवारे अनेकं भ्रकारके अनक्नानमय दी भाव होते है ज्ञानमयभाव नदीं 
होते, जौर क्ञानीके जानकी जातिको नदीं उद्ंघकर वतेते सव ज्ञानमय ही भाव होते ह 
अज्ञानमय नहीं हेते ॥ भावार्थ--जैसा कारण हयो वेसा ही कायं होता दै" इस न्या- 
यसे जैसे सुवर्णे सुबणेमयी आभूषण होते है रोदसे ोदमयी होते है उसीतरद्‌ अज्ञा- 
नीके जज्ञानसे अक्नानमयभाव होते ह ओर ज्ञानीके ज्ञानसे ज्ञानमय ही माव होते द । यदा- 
पर रेखा आद्य समञ्चना क अ्ञानभाव तो कोधारिक दहै ओर ज्ञानभाव क्षमाआदिक 
है । यद्यपि अविरत सम्यग्दष्टिके चारित्रमोहके उद्यसे क्रोधादिक मी प्रवतेते ह 
तभी उनम आत्मदुद्धि नही है, परफे निमित्तसे हदे उपाधि मानता है वहं उदय देके 
खिर जाता है आमामीः रेषा वेध नहीं कर्ता कि जिससे संसारका मण तटे । 
२५ समय 





१९४ रायचन्दनैनलाछ्माङायाम्‌ । 


उज्ञानजातिमनतिवमानाः सवै ज्ञानमया एव भावा मवेन पुनरसनमयाः । “अता- 
नमयमावानामज्ञानी व्याप्यमूमिकां । द्रव्यक्मैनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥ ९७ ॥" 
॥ १२० ॥ १३१ ॥ 
अण्णाणस्स सं डद जं जीदाणं अतचञवरुद्धी । 
सिच्छन्तस्स दु उदं जीवस्स असददाणनत्तं ॥ १६२ ॥ 
उदओ असंजमरस दु जं जीबाणं हवेड अविरमणं। 
जो दु कल्सोवओगो जीवाणं सो कसाउदथो ॥ १६६॥ 
तं जाण जोगउदयं जो जीवार्णं तु चिद्धउच्छी । 
सोहणमसोरणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥ १३४ ॥ 
एदेसु देदुभूदेखु कम्महयवग्गणागयं जं तु । 
परिणमदे अदविहं णाणावरणादि मावेहिं ॥ १३५ ॥ 
तं खल जीवणिवद्धं कम्मडयवरगणागयं जइया । 
तद्या इ द्येदि हेद्‌ जीवो परिणाभमावाणं ॥ १२६ ॥ 
अज्ञानय स उदयो या जीवानामत्लोपठन्धिः । 
परिथ्यात्रख तदो जीबखाश्रदधानलवं ॥ १३२ ॥ 
उदयोऽसैयमस्य तु यज्जीवानां मवेदविरमणं । 
यस्तु कठुषोपयोगो जीवानां स॒ कषायोदयः ॥ १३३ ॥ 


भेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति रामपाडवादिवत्‌ । ततश्च जिनदीक्षा गृहीत्वा सपर्दिचतुङ्ञोनम- 
यमावे पयौये रमते ! तदनतरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणतामेदरतत्रयरक्षणेन द्विती- 
यञुहध्यानरूपेण विरिष्टभेदभावनावलेन खात्ममावनोत्युखागृतरसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिल- 
यपरिपणैरोकतयाधिपाराध्यं परमाचियविभूतिविदषं केवलक्ञानरूपं भावं पर्यायं कमत इययि- 
परायः । अङ्गानिजीवसतु मिध्यालरागादिमयमज्ञानभाव छ्ृल्वा नरनारकादिरूपं मावं पथां कमत 
इति मावाथेः ॥ १३०।१३१ ॥ एवं जञानमयान्नानमयमावकथनुर्यतेन गाथाषटं गतं । इति 


ओर आप उद्यमी होके उनूप परिणमता भी तरीं है उद्यकी जवरदस्तीसे परिण- 
मता हे इसलिये वहां भी जानमे ही अपना खामीपना साननेसे उन कोधादिभा्वोंका 
भी अन्य ज्ञेयके समान ज्ञाता दी है कतौ नदीं है । इसचरद बहाभी ज्ञारीपनेकर ज्ञान- 
भाव दी हुमा जानना ॥ आगे अगली गाथाकी सूचनाके अभेरूप श्षोक कहते है - 
आक्ञाने इयादि । अज्ञानी अज्ञानमय अपते भा्वोंकी भूमिकाको व्यापकर आगासी 
द्ञ्यकमेके कारण जो अज्ञानादिक भाव उनके हेतुपनको प्राप्त होता ३ ॥ १३०११३१ ॥ 

यही अथे पांच गाथा्ओंसे कहते ईहै--{ या जो [ जीवानां ] जो जीषेकरि 
[ अतस्वोपरुन्धि; ] अन्यथाखरूपका जानना है [ सः ] षह ' [ अज्ञानस्य ] 
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तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेषटेत्साहः । 

शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो पिरतिमावो वा ॥ १३४॥ 

एतेषु हेतुमूतेषु कार्मणवरगेणागतं यत्त । 

परिणमेतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभवैः ॥ १३५ ॥ 

तत्खलु जीवनिवद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा । 

तदा त भवति हेतुजविः प्रिणामभावानां ॥ १३६ ॥ 

जततत्वोपरन्धिरूपेण ज्ञाने खदमानो अक्ञानोदयः । मिध्यालासंयमकषाययोगोदयाः 

कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः । तचखाश्रद्धानरूपेण ज्ञते खदमानो पिध्याल्ोदयः 
अविरमणरूपेण ज्ञाने खदमानोऽसंयमोदयः कटुषोपयोगरूपेण ज्ञाने खदमानः कषायो- 
द्यः शरुभाञ्चुपरवृ्तिनिघरततिव्यापाररूपेण जाने खदमानो योगोदयः । थतेषु पदि- 


एरवोक्तप्रकारेण पुण्यपापादिसप्तपदाथीना पीयिकारूपेण महाधिकारे कथचित्परिणामिले सति ज्ञानि- 
जीवो ज्ञानमयमावस्य कता तथेव चाज्ञानिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कती भवतीति, अङ्ञानयुख्य- 
तया गाधानवकेन पष्ठन्तराधिकारः समाप्तः । अथ पूर्वोक्त एवाज्ञानमयभावो द्व्यमावगतपचप्- 
ययसूपेण पंचविधो भवति स चान्नानिजीषस्य छद्धालैवोपादेय इरोचमानस्य तमेव शुद्धासान 
सखसवेदनङ्गानेनाजानतस्तमेव प्रमसमाधिख्पेणामावयतश्च वधकारणं भवतीति सप्तमात्तराधिकारे 
सञदायपातनिका,--मिच्छन्तस्स दु उद्थं जं जीवाणं अतचसददणं मिष्यालस्यो- 
दयो भवति जओीवानामनतक्ञानाटिचतुष्टयरूप श्द्वामततत्लमुपादेवं विहायान्वत्र यच्छदधानं रचिर्‌- 
पदेयवुद्धिः असंजमस्स दु उदम जं जीवाणं अविरद्त्तं असयमस् च स उदयो 
भवति जीवानामाससुखसविस्यभाे सति विपयकषयेम्यो यदनिवत्तेनमिति । अथ--अप्णा- 
णरस हु उदओ जं जीवाणं अतचडवलद्धी ङ्ानस्योदयो भवति यलि भेदनं 
विहाय जीवाना विपरीतरूषेण पर्वव्ैकलेनोपरुव्धिः प्रतीतिः जो हु कसाउवभोगों 
सो जीवाणं कसाउदओ स जीवाना कषायोदयो मवति यः शाताोपटन्धिरक्षणं 
छदधोपयोग विहाय ्रोधादिकषायरूप उपयोगः परिणाम इति । अय--तं जाण जोगञ- 
दयं जं जीवाणं तु चिद्उच्छादो तं योगोदय जानीहि त्वं हे तिष्य जीवाना मनोवच- 
नकायवर्गणाधारेण वीर्यौतरायक्षयोपशमजनितः कमौदानहेत॒राप्मप्रदेश्षपरिसदलक्षणः प्रयतरूपेण 
जनन [ ज्यः ] च्छ ह [ ठु ] कर जे [ जीवस ] जीने [ शरदा. 
नत्वं ] अतत्तवका श्रद्धान है षद [ मिथ्यात्वस्य ] मिध्यालका [ उदयः [ उद्य 
है [ यत्तु ] जर जो [ जीवानां ] जीवक [अविरमणं | मसागमाव [मवेत्‌ | 
ह [ असयमस्य ] बहे असंयमकरा [ उद्धः ] दय दै [ ठु ] जोर [ यः ] जो 
[ जीवानां ] जीबेके [ कलुषोपयोगः ] सिन ( जानपनेकी खच्छतासे रहित ) 
उपयोग दै [ सः ] व्ह [ कषायोदय; ] कषायका व्यद [तुयः | मीर जो 


| 


१९६ रायचन्नेनशाल्माखयाम्‌ । 


करेषु मिथ्यालाचुदयेषु हेतुमूतष यदुदरुद्रव्यं कमैवगेणागतं ज्ञनावरणादिभावैरष्टधा स- 
यमेव परिणमते तत्खलु कर्मवभणागतं जीवमिवद्धं यदा यात्तदा जीवः सयमेवाज्ञाना- 


यप्तु चेष्टो्साहो व्यपारोत्साहः सोहणमसोहणं वा काथन्वो विरदिभावों वा 
स च ज्युमाञ्भख्येण द्विधा भवेति । तत्र नतादिकरतव्यरूपः शोभनः पश्चाद्तादिरूपो वर्जनीयः 
स चाशोमनः इति । मथ--एदेखु हेदुभूदेखु कम्महयवग्गणागयं जं तु एतेषु 
वे्तिषु हेतभूते यत्‌ मि्यालादिपंचप्रययेषु कार्मेणवरगणागतं परिणतं यदभिमतं नवततरं पु्रठ- 
द्रव्यं परिणमदे अड्विहं णाणावरणादि भावे जीवस्य सम्यगदनज्ञानचारतरक- 
परिणतिरूपपरमसामयिकाभावे सति ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मख्पेणाष्टविधं परिणमतीति । अथ-- 
तं खह्टु जीचणिवद्धं कम्महथकरगणागयथं ज्या तद्ोक्तसूतनोदितं कर्मवर्भेणायोग्यम- 
भिनवं पुदतर्रवयं जीवनिवद्ध जीवसंवद् योगकव्शेनागतं यदा भवति खद्‌ खुटं तहया टु होदि 
हेद्‌ जीवो परिणामभा वाणं तदा कल प्वकतिूदयागतेष दव्यपरययेषु सत्सु खकीययुण- 
खानायुसारेण जीवो हेतुः कारणं भवति केषा परिणामरूपणा भावानां प्रययानामिति | विच, 


[ जीवानां ] जीरके [ शोभनः ] छमरूप [ वा ] अथवा [ अद्रोभनः 1 

अञ्यभरूप [ चेष्टोत्साहः ] मनवचनकायकी वेष्टक उत्साहका [ कर्तव्यः ] ' 
करने योग्य [ चा ] अथवा [ विरत्तिभाचः ] न करते योग्य व्यापार है [ तं] 
उसे [ योगोदयं ] योगका उदय [ जानीहि ] जानो । [ एतेषु ] इनको [ दतु- 
भूतेषु ] देठभूत हेनेपर [ यत्तु ] जो [ कमेवशैणागतं ] कामौणवगैणारूप 
आकर प्रा हभ [ ज्ञानाचरणादिभावैः अष्टविधं ] ज्ञानावरण आदि भावोंकर 
आठ प्रकार [ परिणमते ] परिणमता है [ तत्‌ खलु ] वह निश्चयकर [ यदा ] 
जब [ कार्मणवगेणा गतं ] कामैणवर्मणारूम घाया इभा [ जीवनिवद्धं ] जीने 
व॑धता हे [ तदा तु ] उस समय [ परिणाम भावानां ] उन अनज्ञानादिक परिणाम 
भार्ोका [ हेतु; ] कारण [ जीवः ] जीव [ भवति ] होवा दै ॥ दीका--अय- 
थाथे वस्तुखरूपकी उपरुष्धिकर ज्ञानम जो खाद्रूप हो वह अज्ञानक्रा उदय है । उसके 
मिथ्याल, असंयम, कषाय, योगादिकं अज्ञानमय व्वार भाव हँ । जो करि ज्ञानावरणादि 
कमेके कारण हँ । उनमेसे जो तत्त्वके 'अभरद्धानरूपकर ज्ञानम आखादकां आना बह तो 
मिथ्यालक्रा उद्य है, जो अयागभावकर ज्ञान आखादरूप आये चह असयसका उद्य 
दै, जो मिनि उपयोगकर ज्ञानम आखादरूप आशथे वह्‌ कपायक्रा उद्य है जौर जो 
छभाद्भग्रृत्तिनिदत्तिरूप ज्यापारकर ज्ञानम खादरूप होता है वह योगका उद्य दै । 
य भिथ्यालादिके उद्यसखरूप चारों भाव पुद्रख्के द वे आगामी क्मवंघको कारण होते 
हे । उनको कारणरूप होनेपर जो पुदरलद्रन्य कर्मबर्गणारूप आया हृभा ज्ञानावरण आदि 
भावकरः अषटभकार खयमेव परिणमता है । सो यह्‌ ज्ञानावरणादिकरूप कर्मवरीणाकर 


समयसारः । १९७ 


त्रात्मनोरेकलाध्यासेनाज्ञानमयानां त्वश्रद्धानादीनां खख परिणामभावानां हेतु 
वति ॥ १२२।१२३।१२३४।१२५११६॥ 
पुदद्रव्याखथग्भूत एव जीवय परिणमः- 
जीवस्स इ कम्मेण य सह परिणामा इ दोंति रागाद । 
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावप्णा ॥ १३७ ॥ 
एकरस दु परिणामा जायदि जीवस्स रागमादीरिं । 
ता कम्मोदयदेदूदि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥ 


जीवख तु कर्मणा च सदह परिणामाः खलु भवंति रागादयः । 
एवं जीवः करम च द्वे अपि रागादित्वमापत्ने ॥ १२७ ॥ 
एकस तु परिणामो जायते जीवख रागादिभिः । 
तत्कर्मोदयदेतुभिर्विना जीवल परिणामः ॥ १३८ ॥ 
वदि जीव तश्निमित्तृतविपच्यमानपुद्ररकमणा सदैव रागा्ज्ञानपरिणामो भवतीति 


उदयागतद्रव्यप्रययनिमित्तेन मिव्यात्वरागादि भावप्रययकूपरेण परिणम्य जीवो नवतरं कर्मवधस्य 
कारण भवतीति तात्प । अयमत्र भावार्थः, उदयागतेपु द्रव्यप्रययेषु यदि जीवः खखभाव 
मुक्त्वा रागादिरूपेण भावप्रययेन परिणमतीति तदा चंधो भवतीति नैवोदयमत्रेण धोरोपसर्मैपि 
पांडबादिवत्‌, यदि पुनख्दयमानेण वधो भवति तदा सर्वदैव ससारएव । कस्मादिति चेत्‌, ससा- 
रिणा सर्वदैव करमदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । इति पुण्यपापसप्तपदाथना पीठिकारूपे महाधिकारेऽ- 
ज्ञानिमावः पचप्रययरूपेण शुद्धाखरूपच्युत्ताना जीवाना वधकारण भवतीति व्या्यानसुल्य- 
तेन पचगाथाभिः सप्तमोन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १२२।१२२।१२५४।१२५।१२६॥ अतः परं 
जीवुद्गछ्योः परस्परोपादानकारणनिपेधमुख्यतवेन गाथात्रयमियथएटमतराधिकारे समुदायपातनिका । 
सथ निश्चयेन कर्मपुदरायृधग्मूत एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति,--जीवस्स इ 


भाप हुभा जव जीवम निबद्ध होता है तथ जीव खयमेव अपने अज्ञान भावसे पर ओर 
आत्माका एकपना निश्चयूर अन्नानमय अतत्तवश्रद्धानादिक अपे परिणासखरूप 
भार्वोका कारण होता है ॥ मावार्थ--भज्ञानमावके भेदरूप जो मिथ्याल, अविरत, 
कपाय, योगरूप परिणाम हे पुद्रके परिणाम है । वे ज्ञानावरणादि आगामी कमेनेध- 
नेको कारण है । ओर जीव उन मिथ्यास्वादिभावोे उद्य दोनेसे अपने भन्ञानभावसे 
अतक्तश्रद्धानादि भावरूप परिणमता है उन अपने अक्ञानरूय भवोँका कारण होता है ॥ 
१३२।१३२।१३४।९२५।१३६॥ | 

सगे कते ह कि पुद्र्रन्यका परिणाम जीवसे जुदा दी हैः--[ चदि ] जो 
[ जीवेन सद्‌ चैव ] जीवके साय दी [ यद्रद्रव्यस्य ] पदरकव्यका [ कमेप- 


१९८ रायचन्द्रजैनयाखमारायाम्‌ | 


वितक्षः तदा जीवपुद्ररुकमैणोः सहभूतसुषाहसरियोखि इोरपि रागाधक्तानपरिणामा- 
पततिः । अथ येकलैव जीवख भवति रागाचज्तानपरिणामः ततः पुद्ररुकमेविपंकाद्धती 
धग्मूतो जीवख परिणामः ॥ १३७॥ १३८ ॥ 





कम्मेण य सह परिणामा दु होति रागाद यदि जीवस्ोपादानकारणमूतस्य 
कमोदयेनोपादानमूतेन सह रागादिपरिणामा भवेति । एव॑ जीवो कम्मं च दोवि रागा- 
दिभावण्णा एवं द्योजीवपुद्रस्योः रागादिपरिणामानामुपादानकारणत्वे सति सुधाहरिदरयो 
छि द्रयोरागिवं ्रप्ोति । तथा सति पुद्ररस्य चेतनत्व प्रभोति स च प्रयक्षविरेध इति | 

य~ एकश्स इ परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीदहिं अथामिप्रायो भवतां 
पवदूषणमयादेकसख जीवसयैकतिनोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते ता कस्मोटथ- 
हेदुदि विणा जीवस्स परिणामो तसादिदं दूषणं कमोदयदेतमिविनापि शुद्धजीवस्य 
रागादिपरिणामो जायते स च प्रयक्षविरोध आगमविरोधश्च } अथवा द्टितीयव्याल्यानं एकस्य 
जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुभिरविना रागान्पिरिणामो यदि भवति तदा सम्म- 
तमेव । कि च द्रव्यकर्मणामनुपचरितासद्भुतन्यवहारेण कतौ जीवः रागादिमावकर्मणामञयुद्धनि- 
श्चयेन स चाद्युद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकैत्वविषयभूतस्यानुपचरितासद्रूतव्यवहरसयपेक्षया 
निश्वयसंत्रां रमते, तथापि. जुद्धामद्रव्यविषयभूतस्य ्युद्धनिश्वयस्यपिक्षया वस्तु्या व्यवहार 
एवेति भावार्थः ॥ १३७।१३८ ॥ अथ निश्चयेन जीवालथभूत एव पुद्रकर्मणः परिणाम 


रिणा; ] कमेरूप परिणाम होता है एेसा माना जाय तो [ पव॑ ] इसतरह [ पुद्धल- 
जीवौ दौ जपि ] प्रक ओर जीव दोनों [ खलु ] दी [ कमैत्वं आपन्नौ ] 
कमेपतेको प्राप हए पेखा हज । [ तत्‌ ] इसल्यि [ जीवभावहेतुभिः बिना ] 
जीवभाव निमित्त करणके विना [ कमणः ] जदा ही कमेका [ परिणामः ] परि 

णाम दहं । सो एक पुदरद्रव्यका ही कमैभावकर परिणाम दै ॥ दीका--पुद्रल्दरन्यके 
कमं परिणामक्रा निमित्तमूत जो जीवक्रा रागादि अज्ञान परिणाम उसरूप परिणते 
हभ जो जीव उसके साथ ही होता है, एेसी तक की जाय तो पुद्रर ओर जीव इन 
दोनोके हरदी ओर फिटकरीफी तरह मिरुकर करमेपरिणामकी प्राप्ति आजाय प्रतु देषा 
नहीं दै । श्सण्यि पेता सिद्ध हुभा कि कर्म परिणास एक पुद्रछ द्रन्यका ही है ओर 
जीवका रागादिस्वरूप अज्ञान परिणाम जो किं कमैको निभित्तकारण है उससे जुदा ही 
मुद्रककमेका परिणाम है ॥ भावार्--जो 'ुदरर्द्रभ्यका कमै परिणाम होना जीवे 
साथ ही मानाजाय तो दोर्नोके कमं परिणाम सिद्ध दो । इसशिये जीवका अज्ञानरूप 
रागादिपरिणाम कमेको निमित्त है उससे पुद्ररदरन्यका पुद्रलकर्मपरिणास जीवसे जुदा 

दी दं ॥ १३५१३८५ 


सेमयसारः । १९९ 


जीवाथगभूत एव पुद्ररद्रव्यश परिणमः-- 
जह जीषेण सहि पुग्गरदन्वरस कम्भपरिणामो ! 
एवं पुग्गरुजीवा इ दोषि कम्म्तमावण्णा ॥ १३९ ॥ 
एकस्त दु परिणामो फुग्गरुद्व्वस्स कम्ममावेण । 
ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४० ॥ 
यदि जीवेन सह चैव पुद्रद्रव्यख कर्मैपरिणामः । 
एवं पुद्ररजीवौ खलु द्वावपि कर्मलमापन्नौ ॥ १३९ ॥ 
एकस तु परिणामः पुद्रढ््यख कर्म॑सावेन । 
तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४० ॥ 
यदि पुद्रद्रन्यश्च तच्निमित्तमूतरागाज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो 
वतीति वितरकैः तदा पुदरद्रव्यजीवयोः सहमूतदद्रासुयोखि दयोरपि कम॑परिणामा- 


इति निरूपयति,--एकस्स परिणामो पुर्गलदव्वस्छ कम्म सावेण एकसोपदा- 
नभूतस्य कर्मवर्गेणायोग्यपुद्ररदरव्यस दरव्यकर्मरूपेण परिणामः यत एव ता जीवभावदेदूर्दि 
विणा कम्मस्स परिणामो तस्माक्तारणाज्ीवगतमिष्यातवरागादिपरिणामोपादानहेत॒मि- 


आगे कहते ह कि इसीतरद जीवका परिणाम भी पुद्ररु्रग्यसे जुदा दी दै जो 
पसा मानाजाय कि [ जीवस्य ] जीक्के [ परिणामाः ] परिणाम [ रागादयः] 
रागादिक है वे [ खलु ] निश्चयसे [ कमणा च सह्‌ ] कर्मके साय होते दै [ एवं 
तु ] तो [ जीवः च कमे ] जीव जोर कम [दवे अपि] ये दोनों दी [ राभा- 
दित्वं आपन्ने] रागादि परिणासको पराप हो जार्थे । इसल्यि यद सिद्ध हा कि 
[ रागादिभिः ] इन रगादिकोसे [ एकस्य जीवस्य तु ] एक जीव्का ही [ प- 
रिणाभः; ] परिणाम [ जायते ] उसन्र होवा टै [ तत्‌ ] बद [ क्मोदयदेतु- 
भिर्विना ] क्का उदयप निमित्त कारणसे जुदा [ जीवस परिणामः ] एक 
जीवका ही परिणाम ३ ॥ टीका--जो जीवक्रा परिणाम रागादिरूप होता है उसको 
निमित्तभूत उदय आया जो पुद्रछकमै उसके साथ ही होता दै रेखा मानाजाय तो जीव 
जर पुद्ररक्म॑दोनोके दी हरदी जौर पिटकरीकी तरह ( जसे रमे इख्दी ओर 
फिटकरी साथ डारनेसे उन दोनोंका एक रंगखरूप परिणाम होता दै वेसे ) कमैपरि- 
णामकी प्राप्ति होजायगी । पेखा इट नदीं है । यदिणेसा दी मानाजाय कि रागादि 
अज्ञान परिणामकी प्रापि केवर एक जीवके दी श्येती है तो इस हेतुसे रेखा आया कि 
पुद्रलकमका उदय जीवके रागादि अज्ञान परिणामोको निमित्त है उससे रहित जुदा दी 
जीवका .परिणाम है ॥ मावा्भ--पुद्ररक्मके उदयके साय ही जीवका परिणाम माना- 
जाय तो जीव ओर कम इन दोनो रागादिककी प्राप्ति जयि सो ेसा नहीं है । इस- 


\ 


२०० रायचन्द्रनैनसाच्रमाखयाम्‌ । 


पत्तिः ! अथ्‌ चैकैव सुद्रलदरव्यखय भवति कर्मलपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणा- 
माद्धेतोः प्रथग्मूत एव युदलकभणः परिणामः ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
किमास्नि वद्धास्पष्टं किमवद्धस्पषटं कर्म॑ति नयविमगेनाहः-- 
जीवे कम्मं बद्धं पद्ध चेदि ववदारणयभणिद्‌ | 
खुद्धणयस्स इ जीवे अवद्ध युद इड कम्मं ॥ १४१ ॥ 
जीवे कर्मं वद्धं सृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं । 
शुद्धनयखय तु जीवे अवद्धसपृष्टं भवति कय ॥ १४१॥ 
जीवणुद्ररकर्मेणोरेकवंधपयौयतवेन तदतिव्यतिरेकामावाजजीवे बद्धासपृषटं कति व्यवहारनय.- 
पक्षः । जीवमुद्वरुकमैणोरनेकद्रव्यलेनायंतव्यतिरेका्जीवेऽवदसयषटं कर्मत निशयपक्षः १४१ 


विनापि द््यकर्मणः परिणामः स्यात्‌ ॥ १३९।१४० ॥ इति पुण्यपापादिसप्तपदा्थीना पीठि- 
कारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुद्ररपरस्परोपादानकारणनिषेधसुख्यतया गाथात्रयेणाष्टमोतराधिकारः 
समाप्तः । अथानंतरं व्यवहारेण बद्धो निश्वयेनावद्धो जीव इथयादिविकखरूपेण नययक्षपातेन 
सखीकारेण रहितं छद्धपारिणामिकपरसमावग्राहकेन शद्धरव्यार्थकनयेन पुण्यपापादिपदा्ेम्यो 
भिनं ुद्धसमयसारं गाधाचतुष्टयेन कथयतीति नवमेतराधिकारे ससुदायपातनिका ! तदयथा | 
अथ किमामनि बद्धस किमबद्धसपषटं कर्मेति प्रशचे सति मयविमगेन परिहारमाहः- जीवे 
कम्मं बद्धं पु चेदि ववंहारणथ भणिदं जवेऽधिकारणभूते वद्धसष्टेषरूपेण क्षीरनी- 
एवत्संवद्ं सपष्टं योगमात्रेण ठ्न च कर्ति व्यवहारनयपक्षो व्यवहारनयायिप्रायः। सुडणयस्स 
ठु जीवे अबद्ध पुटं हवह कम्मं द्धनयस्यामिप्रायेण पुनर्जविधिकरणभूते अन्धं ष्ट कर्म 
इति निश्चयव्यवहारनयद्रयविकरपरूपं श्द्धात्मखरूपं न मवतीति मावार्थः ॥ १४१ ॥ अथ 
यि पुद्ख्कर्मका उदय जीवके अज्ञानरूप रागादि परिणामोंको निमित्त है । उस निमि- 
तसे जुदाही जीवका परिणाम है ॥ १३९।१४० ॥ 

आगे पूते है कि जात्मामे कमे वद्ध स्पष्ट है कि अनद्धसपष्ट १ उसका उत्तर नयवि- 
भागसे कहते दे--[ जीवे ] जीगमे [ कमे ] कमे [ वद्धं ] बद्ध है अर्थात्‌ जीवे 
पदेशे वधा हज दै [ च { तथा [ स्पृष्टः ] स्पदता है [ इति † रेखा [ व्थव- 
हारनयमणितं ] व्यबहारनयका वचन है [ तु ] नौर [ जीवे ] जीवमे [ कमै] 
[ अबद्ध स्पष्टं ] जवद्धस्पट [ भवति ] ३ जथोत्‌ नर्वैधता है न सशैता है णेस 
[ श्ुद्धनयस्य ] ञ्द्धनयका वचन है । दीका--जीव ओर पुद्रर कर्मके एक वंध 
पयोयपनेसे देखा जाय तो उस समय भिन्नताका अभाव है वहां जीवम कमं॑बंधतेभी 
है स्पशते भी है देसा कहना तो व्यवहारनयका पक्ष है जर जीव तथा पुद्रकर्मके 
अनेक द्रन्यपनेकर देखा जाय तो अलंत भिन्नपना है इसख्यि जीवे कर्म बद्ध सृष्ट नहीं 
ह देसा कना निश्चयका पश्च है ॥ १४१ ॥ 


समयसारः । २०१ 


ततः किः 
कम्मं वद्रसवद्धः जीवे एवं तु जाण णयपक्लं । 
पक्खातिकंनो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४९ ॥ 
क्म बद्धमवद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्ष । 
पक्षातिकरांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥ 
यः कठ जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽवद्धं कर्मेति विकलः स॒ द्वितयोपि हि नय- 
पक्षः । य एवैनमतिक्रामति स एव सकठवरिकल्पातिक्रांतः खयं निविकसैकवि्ञानन- 
समवो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तथ यस्तावीषे बद्धं कैति विकत्पयति स 
जीवेऽवद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकलपमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽवद्धं कर्मेति 
विकर्पयति सोपि जीवे वद्धं कर्मयेकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकत्पमतिक्रामति । यः पु- 
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यस्माद्रद्धायद्धादिविकर्परूप नयखसरूपमुक्त तस्मच्छुद्धपारिणापिकपरममावग्राहकेण शुद्धव्व्या- 
िकनयेन बद्धाबद्धाटिनयविकस्परूपो जीवो न मधतीति प्रतिपादयति;- कम्मं वद्धभवद्धं 
जीवे एषं तुं जाण णयपक्खं जीवेधिकरणमूते कर्म वद्धमवद्ं चेतति योऽसौ विकसपः 
स उभयोपि नयपक्षपातः खीकार इयर्थः पच्खातिक्ंतो पुण भण्णदि जो सौं 
खभयसारो' नयपक्षातिक्रातो भण्यते यः स समयसारः शुद्धापमा । तद्था-व्यवहारेण बद्धो 


आगे कहते ह कि ये दोनों नयपश्च दै उनसे क्या होता ३ !--[ जीवे ] जीभ 
[ कस ] कमे [वद्धं] वधे इए दै अथवा [ अबद्धं] नदीं वैधे हृए दै 
[ एवं तु ] इसप्रकार तो [ नयपक्षं ] नयपक्च [ जानीहि 1 जानो [ पुनः यः ] 
जौर जो [ पक्षातिरकरातिः ] पक्षसे दख [ भण्यते] कटा जता ३ [सः 
समयसारः ] यद समयसार है निवैकल्पम द्ध आत्मतन्त्र दै ॥ टीका--नो 
निश्चयकर जीचमे क वेधे हए दै देता कना तथा जीवम कमै नदीं वैधे हए दै 
देसा कहना ये दोनों हयी विकस्य नयपक्ष है । जो इस नयपक्चके विकल्पको उरंघके 
वर्ता है थत्‌ छोडता है वदी समस्त विकत्पोसे दूर रहता दहै । बही आप 
निकट एक विज्ञानधन खभावरूप होकर साक्षात्‌ समयसार द्ये जाता है । प्रथम 
तो जो जीवसे कयै वधा है रेखा विकर्ष करता है वहं “जीवम कम नहीं व॑बा दै" एेला 
रक पश्चफो छोडता हुभा भी विकस्पको नदीं छोडता । जौर जो जीवमे कमे नहीं व॑धा 
है रेसा 'विकस्प करता है बह '“जीवमे कमै वंधा दै” रेते विकल्परूप एक पक्षको 
छोडता हमा भी विकर्पको नदीं छोदता, ओर जो जीवसे कम वेधा सी है तथा नदी 
भी वधा है रेषा विकल्प करता ह वह्‌ उन दोन ही नयपक्षौको नदीं छोडता हभ 
विकस्पको नहीं छोडता  इसर्यि जो सभी नयपक्षोको छोद्ता है वही समस्त चिक- 
स्मोफो छोडता है रथा वदी समयसारको अतभतः है ॥ भावाथ--नीव कमोसे वेधा 

२६ सर्मयण 


२०२ रायचन्जेननाघरमाकायाम्‌ । 


नर्यीवि वद्धमवद्धं च कर्मेति विकटपयति स॒ तु तं हितयमपि पक्षमनतिकामन्न विकलम- 
तिक्रामति । ततो य एवं समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकयमतिक्रामति । 
य एव समसतं विकल्पमतिकरासति स एव समयसारं विंदति । यथेव तर्हिं को हि नाम 
पक्षसंन्यासभावनां न नाय्यति । “य एव सुक्त्वा नयपक्षपातं खरूपगुपा निवसंति निं । 
विकल्यजाबच्युतशं पचित्तास एष साक्षादगतं पिवति ॥ ७० ॥ एक वद्धो न तथा 
प्रख चितद्योद्धैविति पक्षपातो । यस्तत्तवेदी च्युतपक्षपातस्तयासि तिलं खट चि- 
चिदेव ॥ ७१ ॥ एकख मूढो न तथा परख चितिदरयोद्रौविति पक्षपातो । यस्तत्वेदी 
च्युतपक्षपातसलखासि निलयं खलु चिदेव ॥ ७२ ॥ एकख रक्तो न तथा प्रख चिति- 
द्रयोदरीविति पक्षपाती । यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातसयलस्ति तिलं खठ़ चिचिदेव ॥७२॥ 
एकख दुष्टो न तथा परख चितिदययोद्रीविति पक्षपातो । यस्तखवेदी ब्युतपक्षपातसखा- 
सि निदं खलु चिचिदेव ॥ ७४ ॥ एकख कत न तथा परख चितिदरयोदमीविति पक्ष- 
पातौ । यसतचवेदी च्युतपक्षपातस्तथ्यासि निं खलु चिचिदेव ॥ ७५॥ एक भोक्ता 


जीव इति नयविक्पः जुद्धजीवखंरूपं न भवति निधयेनावद्धो जीव इति चं नयविकपः 
ुद्धजीवखरूपं न मवति निश्वयन्यवहाराम्धां वद्धावद्जीव इति वचनविकद्पः शद्रजीवखख्पं 
न भवति । कस्मादिति चेत्‌ £ श्रुतविकद्पा नया इति वचनात्‌ । शरुतक्ञानं च क्षायोपशमिकं 


हमा मी है तथा नहीं वधामी हेये दोनों नयपक्ष है । उनमेसे किसीने तो व॑धपक्षको 
पकड़ा उसने भी विकल्प ही प्रहण किया, किसीने अबेषपक्ष खीकार किया उसमे भी 
निक्सपरही किया ओर किषीने दोनों पक्ष रीं उसने भी पक्षका दी विकर्प अहण 
किया । परंतु ठेते विकर्पोको छोड जो किसी भी पश्चको नहीं पकडता वह ही शुद्ध 
पदाथेका खरूप जान उसरूप समयसार शुद्ध भास्माको पाता है । नयोँका पक्षं पकडना 
राग है सो सव नय पोको छोड वीतराग समयसार हो जाता है ॥ यहांपर पृते 
हं कि यदि रेस दहै तो नयपक्षके यागकी भावनाको केन नृय करावा है? उसका 
उत्तररूप कान्य कहते है--य एव इयादि । अ्थे--जो पुरुप नयक प्पातफो छोड 
अपने खरूपमे गुप्त देके निरेतर सिर होते दवे दी पुरुष विकल्पे जरसे रहित 
शंतचित्त हए साक्षात्‌ अमृतको पीते दै ॥ आआवाथे--जवतक कछ पक्षपात रहता दै 
तवतक चित्तका क्षोभ नहीं मिरता, जव सव नर्योका पक्षपात मिटजाय तव वीतराग. 
दरा दोके खरूपकी श्रद्धा निर्विकस्प योती द ओर खरूपमे प्रदृत्ति दोती है ॥ अव 
नयप्षको ्रगटकर कते द जो उप्तको छोडता है बह तस््ज्ञानी होक खरूपको पाती 
₹ एसे अथेके कठचरूप वीस कान्य कहते है--एकस्य इादि । अ्थ--एक नयका 
तो एेसा पश्च दै कि यहं चिन्मात्र जीव कमते वंधा हुआ है जौर दूसरे नयका पक्ष 


समयसारः । २०३ 


मे तथा परख चितिद्रयोदवौबिति पक्षपात । य्तच्चवेदी श्युतक्षपातसखासि निदं 
खलु चिधिदेषे ॥ ७६ ॥ एकस्य जीवो न तथा परख चिति्योद्ीबिति पक्षपाती । 
यस्त्वेदी च्युतपक्षपातसससि निलयं खलु विधिदेव ॥ ७७॥ एक सक्षम न 
तथा परख चितिदयोद्योविति पक्षपातो । यस्तत्लवेदी च्युतपक्षपातसखासि नियं खल 
चिचिदेव ॥ ७८ ॥ एकख हेतु तथा परख चित्िद्थोहीषिति पक्षपाती । यसतत्तवेदी 
श्युतक्षपातस्तस्यासि निं खट चिचिदेव ॥ ७९ ॥ एकख कर्यं न त्था परख 
चितिद्रयोद्धीविति पक्षपातो । यस्तस्तवेदी व्युतपक्पातसलासि निलयं खलु चिदेव 
॥ <° ॥ एकल भवो न तथा प्रय चितिद्रथोदधीविति पक्षपातौ । यसतत्वेदी च्युत- 
पक्षपातस्तखासि निदं खलु चिचिदेव ॥ ८१ ॥ एक्ख चैको न तथा प्रख यित्िद्र- 
योरिति पक्षपातो ! यसत्ववेदी च्युतपक्षपतसखासि नियं खलु चिचिदेब ॥ ८२॥ 


्षायोपशमस्तु ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारनयेन छद्मख्थापक्षया जीव- 
खद््पं भण्यते तथपि केवटक्ञानपिक्षयाञ्चद्वनीवखरूप न॒ भवति । तर्हिं क्वभूत जीवखरूप- 
मिति चेत्‌ योसौ नयपक्षपातरहितखसवेदनक्ञानी तस्यामिप्रायेण वद्धाबद्धमूढामूढादिनयविक- 


रेखा टै कि करमैसे नदीं बंधा । इसतरह दो नके दो पक्ष है । इसतरद दोनों नर्योका 
जिसके पक्षपात है बह तन््ववेदी नहीं है ओर जो तन्वेदी ( वक्लका खरूप जानने. 
वाडा ) है बह पक्षपातसे रहित है उस पुरपका चिन्मात्र भात्मा चिन्मात्र ही है उसर्मे 
पक्षपाततसे कस्पना नदीं करता ॥ भावाथ--यहां इद्धनयको प्रधानकर कथन दै । 
वष्ट जीवनामा पदार्थको जुद्ध निल अभेद्‌ चैतन्य सान्न खापनकर कहते है कि जो 
रस छुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा वह भी उस खरूपके खादको नहीं पचेगा । 
अञयुद्ध पक्की तो क्या वात है छयुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं 
मिदेगा तव वीतरागता नदीं होगी । इसखिये पक्षपातको छोड चिन्मात्रखरूपमे ठीन 
होनेपर दी समयसारफो पासकता है । चैतन्यके परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते है 
उन सवको. गौणकर कहा गया है | इसञिथि सव पष्षको छोड शुद्धस्वरूपका श्रद्धानकर 
खरूपमे प्रदृ्तिरूपचारित्र दोनेसे वीतराग दद्या करनी योग्य है ॥ अव जैसे बद्ध अवद्ध 
पक्ष छुडा्े यी उसीतरह अन्य पक्षफो भगट ककर छ्डति दै ॥ एकस्य श्यादि 
अर्भ- एक नयका यह पक्ष है कि जीव मोदी दै ओर दूसरी नयका यह पक्ष दैक 

मोदी नदीं है । इसतरई ये दोनों ही चैतन्ये पक्षपात दै । जो त्॑वेदी है वह पक्षपात- 
रहित है उसे चित वित ही है मोदी अमोही नदीं है ॥ एकस्य ऽदयादि । अ्थ-- 

एक नयफा तो रेखा पक्ष है की यहं जीव रागी है ओर दूसरी नयका देता पक्षपात है 

किरागीनहीदहै। सो ये कोनो ही चैतन्यम नयके पक्षपात | जो तत््ववेदी दै 


१ 


२०४ रायचन्द्रनेननाल्नमाखयाम्‌ । 


एकख शतो न तथा परख चितिदयोदीविति पक्षपातो ! यस्त्वेदी च्युतपक्षपातस- 
सखासि विं खल चिदेव ॥ ८२ ॥ एकय निदो न तथा परख चिद््रियोदरंविति 
पक्षपातौ ! यस्तच्छवेदी च्युतपक्षपातसतखासि निलयं खलु चिशरिदेव ॥ <८४ ॥ एकख 
वाच्यो न तथा प्रख चितिदरयोदीविति पक्षपतो । यस्तत्ववेदी व्युतप्क्षपातस्तखस्ति 
निदं खल चिचिदेव ॥ ८५ ॥ एकख नाना न तथा परख चितिदयोह्मीविति पक्षपाती । 
यसच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तसासि निं खलु चिदेव ॥ ८६ ॥ एकख चेयो न तथा 
परख चितिद्रयोद्नीविति पक्षपातो । यस्वेदी च्युतपक्षपातक्तखसि निदं खट 
चिशचिदेव ॥ ८७ ॥ एक स्वयो न तथा प्रख चितिद्रयोदीविति पक्षपततौ । यस्ततव- 


[ग 


स्परहित चिदानदैकखभावं जीवरूपं भवतीति । तथा चोक्त-- 
य एवमुक्त्वा नयपक्षपात खरूपगुत्ता निवस्ति नियं । 
बिकद्पजाख्च्युतश्ातचित्तास्त एव साक्षादभृत पिवति ॥ ६८ ॥ 


बह पक्षपातरदित है उसके पक्षपात नरींदै जो चित्‌ है बह चित्‌ दी है। एकस्य 
द शयादि १७ का्व्योका अथे--एक नयके तो द्वेषी द देसा पक्ष है ओर दूसरी 
नयके द्वेषी नदीं है । पेते ये चैतन्यम दोनों नयोके दो पक्षपात हैँ ॥ एक॒ नयके कती 
दै दूसरी नये कतौ नदीं है देसे ये चेवन्यमें दोनो न्योके दो पष्वपात दै ॥ एक नयके 
भोक्ता है दुसरी नयके भोक्ता नदीं है । ये चैतन्यमे दो नर्ोके दो पक्षपात हे ॥ एक 
लयके जीव है दूसरी नयक्े जीव नदीं है । ये चैतन्यम दोनों नयोके दो पक्षपात दै ॥ 
एक्‌ नयके सूक्ष्म है दूसरी नयकर सुषम नदीं है एेसे ये चैतन्ये दोनों नयोँके दो पक्ष- 
पात हें! एक नयके देतु है दृसरी नयके हेतु नदीं दहै ये चैतन्यमे० ॥ एक नयके 
काये हं दूसरी नयके कायं नहीं है ये चेतन्यमे० ॥ एक नयके भावरूप है दूसरी नयके 
अभावरूप है ये चेवन्यमें० |] एक नयके एक दहै दूसरी नयके अनेक है ये चैतन्यमे० ।॥ , 
एक नयके सात ( अंतसदित ) है दूसरी नयके अंतसदित नहीं है ये चैतन्यमे० ॥ एक 
नयके निस ई दूसरी नयके अनि है ये चेतन्ये० । एक नयके वाच्य ( चचनसे 
कदने आये) है दृ्री नयके बचनगोचर नहीं है ये चेत्तन्यमे० ॥ एक नयके नानारूप 
दे दूसरी नयके नानारूप नदीं है ये चेतन्यरमे० ॥ एक नयक चेय अथौत्‌ जानने योग्य 
ह दूसरी नयके चेतने योग्य नदीं है ये चैतन्यम ° ॥ एक नयके श्य ( देखने योग्य ) 
दे दूसरीके देखनेभे नहीं आता ये चैतन्यम ॥ एक नयके वेध -तेदने योग्य ) है . 


दसरीके 


सैके वेदनेमे नदीं आता, ये चैतन्यर्ये० ! एक नयके वर्तमान परयकष दै दूसरीके 


भ 


नदीं ये दोनों नयोके चेतन्यमे दो पक्षपात दह! इसतरह चैतन्य सामान्यम ये सव 
पक्षपात है । जो तत्त्यवेदी है वह सखरूपको यथार्थं अनुभवे करतेवाढा है उसका चिन्मा- 


(ह 


मेदी श्युतपक्षपातसखासि निलं खलु चिच्िदेव ॥ ८८ ॥ एकख तेबो न तथा प्ख 
चिति्योदरौषिति पक्षपातो । यस्तच्वेदी च्युतपक्षपातस्तखासि निलयं खलु चिचिदेव 
॥ ८९ ॥ एकख भातो न तथा प्रख चितिदयोदरीविति पक्षपाती ! यस्त्ेदी श्युतप- 


्षपातसरससि नियं खठु चिचिदे ॥ ९० ॥ खेच्छासृयुच्छरदनलविकल्पनाठामेवं 


व्यतीय महतीं नयपक्षकक्षां । थंतवहिः समरसेकरसखभावं खं मानमेकुपयालुमूति- 
मरं ॥ ९१ । इद्रनाटमिदमेवुच्छलसुष्करोचरविकरपवीचिभिः । यख विस्फुरणमेव 
तरक्षणं ृत्लमखति तदसि चिन्महः ॥ ९२ ॥“ ॥ १४२॥ 


एकस्य वद्धो न तथा प्रस चितिद्रयोद्रीविति पक्षपाती | 
यस्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यासि नियं ख्‌ चिचिदेध ॥ ६९ ॥ 
““समयाल्यानकाटे या बुद्धिर्नयद्वयात्मिका । वर्तते बुद्धतच्स्य सा खश्यस्य निरते ॥ 
हेयोपादेयतत््रे त॒ विनिधिय नयद्यात्‌ । यक्ता हेयमुपादेयावख्यानं साधुसम्मतः | १४२ ॥ 


जभान दै वह चिन्मात्र ही है पक्षपातसे रहित दहै ॥ भावाभै--जीवके परनिभिन्तसे 
अनेक परिणाम होते दै ओर इसमे साधारण अनेक धर्मं हतौ भी असाधार५ 
धर्म चित्छभाव दै । वही सामान्य भावसे शद्ध नयका निप्य टै उसीफो प्रधानकर 
कथन है । सो इसके साक्षात्‌ अदुभवकेणियि रेसा कहा है कि इसमे नयोके अनेक 
पक्षपात उस्यन्न दते ह । वद्ध अवद्ध; मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कतौ कती, 
भो अभोक्ता, जीव अजीच) सुक्ष्म स्थूड, कारण अकारणः, काये अकायै) भाव अ. 
भाव, एफ अनेक, शांत भशात्त, निय अनिद, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेय 
जये, द्य अटज्य, वेय जनेय, भात अभात इयादि न्योके पक्षपात दै ! सो 
तन्तयफा अनुभव करनेवाला पक्षपात सदौ करता नर्योको यथायोग्य बिवक्षासे साधता 
है ओर चैतन्यो चेतनमात्र ही अदुमव करता है ॥ इसी अर्थैको संकषेपकर कान्य 
कते है--खेच्छा यादि । अथे--जो तत्तका जाननेवाठाः पुरुप दै वह पूवे कही. 
ह रीतिसे जिसमें बहुतविकल्पोके जाङ अपने भाप उरते है एेसा जो वडा नयपक्षरूप- 
वन उसफो उङंघकर जिसमे बीतरागभाव ही एकरस है देसे खभाववाठे अतुमूतिमात्र 
आत्मा भावरूप जपने खल्पको प्राप्त होता है ॥ किर कहते दै--डईद्रजार यादि । 
अथै--तन्त्वषेदी ठेसा अनुभव करता है किं म चिन्मात्र तेजका पुंज द्रं जिसका 
स्फसयमान दोना दी, बहुत वदी पुष्ट उठती चैचङ ओ विकल्परूप खर उनसे उछ- 
ठता हभा इन नयक प्रव्ैनरूप दद्रनाक उस सवको तसकाङ ही दूर करता है । 
मावार्ध-येतन्यका अनुभव पेसा दै कि इसके रोनेसे समस्त नयोँका विकल्परूप 
इद्रन।ख उसी समय विलाय जाता दै ॥ १४२ ॥ 


२०६ रायचन्द्रजैन्ाख्माङायाम्‌ । 


पक्षातिक्रांतख किंखरूपमिति चेत्‌ः- 
दण्डवि णयाण भणियं जाणङ णवरं त समथपडिवद्धो । 
ण हु णयपक्लं गिग्हदि किंचिवि णथपक्खपरिदीणो ॥ १४३॥ 
योरपि नययोभेणितं जानाति केवठं तु समयग्रतिवद्धः । 
न्‌ तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिदीनः ॥ १४२ ॥ 
यथा खलु भयवन्केवली श्ुतक्ञानावयवभूतयोव्यैवहारनिश्वयनयपक्षयोः विश्वस्षि- 
तया केवरं खरूपमेव जानाति न तु सततयुसितसदहजविमरुसकरकेवरन्ञानतया निर्यं 
खयमेव विज्ञानथनभूततवाच्छतज्ञानभूमिकातिकरां ततया समस्तनयपक्षपरिग्रहद्रीभूतत्ा- 
त्वंचनापि नयपक्षं परिहणाति। तथा किर यः शुतक्ञानावयवभूतयोव्यैवहारनिश्वयनयपक्षयोः 
क्षयोपदमविजुमितश्चुतज्ञानासमकविकल्पप्ल्युद्मनेि प्रपप्महतिनिचततोरसुक्यतया ख- 


अथ नयपक्षातिक्रातस्य चुद्धजीवस्य विंखरूपमिति पृष्टे सति पुनरविंरोपेण कथयतिः-- 
योसौ नयपृक्षपातरहितः खसवेदनङ्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामूढादिनयविकल्परहितं चिदा- 
नंदेकल्ममाव । दोण्डवि णथाण मणिथं जाणह यथा मगवान्‌ केवरी निश्चयव्यवहा- 
रम्यां द्वम्यां मणित्थ दरव्यपरयायरूपं जानाति । णवरं ठु समयपरिकद्धो तथापि नवरि 
केवलं सहजपरमानदैकखभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध आधीन; सन्‌ णपपक्छखपरिहीणों 
सततसयु्धघन्‌ केवशङ्ञानरूपतया श्रुतान्नानावरणीयक्षयोपशमजनितविकस्पजाठरूपान्नयद्रयपक्ष- 
पाताददूरीमूतलरात्‌ ण दु णथपक्खं गिण्डदिं किंचिवि न तु नयपकषं विकल्पं किमप्या- 


अगि पृषते है कि जो पसे दूरवतीं है उसका क्या खूप है ? उसका उत्तररूप 
गाया कते है--जो पुरुष [ सभयप्रतिबद्ध; ] अपने द्धात्मासे भतिवद्ध दै आ- 
त्मकः जानता है ब्द [ योरपि ] देनो दी [ नघथोः ] नयोके [ भणितं ] 
कथनको [ केवरं ] केवर [ जानाति तु ] जानता दी है [ तु ] परठु [ नथपक्षं ] 
नयपक्षको [ किंचिदपि ]ङ्छ भी [ न गृह्णाति ] नदीं भरण करता क्योकि वह 
[ नयपक्षपरिहीनः ] नयके पश्चसे रहित है ॥ दीका-दां पर परे द्व 
कहते है--जेसे केवी भगवान सर्वज्ञ वीतराग समस वस्तुओकि साक्षीमूत है ज्ञाता 
्र्ा है । सो श्वुतज्ञानके अवयवभूत जो ग्यवहार निश्वयनयके पक्षरूप दो नय उनके 
केवल खरूपको जानते ही ह परंतु किसी भी नयङ़े पक्षको नहीं महण कसते । क्योकि 
केवली सगवान निरतर उदयरूपर खासाविक निर केवलज्ञानखमाव दै इसल्यि निय 
दी खयमेव विज्ञानघन खरूप दै । इसीटिये शवुतज्ञानकी भूमिकासे अतिक्ोतपनेकर 
समस्त नयपर्के परिपरहसे दूरवर्ती दै । उसी तरद जो मति श्ुतक्ञानी है बह भी.्ुत 
ज्ञानके अचयनभूत ञ्यवहार निश्चयरूप दोनों नोक पक्के खरूपको केवर जानता दै 
क्योकि इसके क्षायोपरमिकन्ञान है उससे दसपन्न ओ श्रुतन्नानखरूपविकत्प उका किर 


समयसारः । २०७ 


रूपमेव केवठं जानाति न तु खरतरदटिदीतसुनिस्तुषनिलोदितचिन्मयसमयप्रतिवद्धतया 
तदात्वे खयमेव विज्ञानधनभूतत्वात्‌ शरुतज्ञानासकसमसांतर्वहिजैन्यरूपतरिकसयमूमिका- 
तिक्राततया समस्तनयपक्षपर्परहमूतला्वचनापि नयपश्षं परिग्रह्णाति स खलु निषिल्वि- 
कयेभ्यः प्रतरः प्रमासा ज्ञानासा प्र्ण्वयोतिरास्ख्यातिरूपोलमूतिमघ्रः समयसारः । 
चित्खमावमरभावितभावाऽभावभावपरमार्थतयेकं । चैधपद्धतिमपाय समस्तां चेतये सम- 
यसारमपारं ॥ ९३ ॥' १४३ ॥ 


तरूपत्तया गृहात्ि तथायं गणधरदेवादिग्रयजनोपि नवद्रयोक्तं वस्तुखेदप जानाति तथापि 
नवरि केवट चिदानंदैफखभावषस्य समय प्रतिबद्ध आधीनेः सन्‌ शरतक्गानावरणीयक्षयोपश्रमज- 
नितकवि््पनाठरूपानयद्वयपक्षपातात्‌ शुद्धनिश्चयेन दूरीभूतव्वानयपक्षपातरूपं खीकारं विकस्पं 


उत्पन्न होना होता है तौभी पर जेयो रहण करनेमे उत्साहकी निषत्त है । इस कारण 
सयो खरूपका ज्ञाता दी है किसी भी नयपक्षको नहीं प्रहण करता कर्कि तीक्ष्ण 
ज्ञानर्टिकर भहण किया जिसका निभ निय उद्य रेखां चेतन्य खूप अपना ्य- 
दात्मा उससे इसके प्रतिबद्धपना है उसकर उस खरूपे अनुभवनेके समय खयमेव 
केवलीकी तरह विज्ञानधनर्प हमा दै । इसीसे श्ुतज्ञानलरूप जो समस्त अतरग 
ओर बाह्य अक्षरखकूप निकस्प उसकी भूमिकासे अतिक्रौत दै उसपनेसे केवलीकी तरद्‌ 
समस्त नयपश्चके श्रहणसे दृरीभूत दै । एसा मतिशवुतक्ानी मी दै, वह निश्वयकर स- 
मस्तविकस्पोसे दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानास्मा श्रयग्जोति आत्मख्याविरूप अञुभूतिमातर 
समयसार है ॥ मावार्थ--जैसे केवली भगवान्‌ सदा तरथोकी पक्के ज्ञता दरश : 
वैसे शक्ञानी भी जिस समय समसत नयपक्षौसे रदित हके शद्ध ॒चैेतन्यमात्र भावका 
अनुभव करता है तच नयपक्षका ज्ञाता दी है] एकं नयकी स्मया पक्ष प्रदम करेतो 
मिथ्यात्से मिखा हज पक्षका राग हयो । तथा भ्रयोजनके वश्रसे एक नयको प्रधानकर 
अहणकरे तो मिध्यासवके विना चारित्र मोदकी पक्षसे राग रहे ओर जव नयपक्चको 
छोड वस्तु खशूपको केवर जानता दी हो सव॒ उसका ्ुवक्ञानी भी केबीकी तरदं 
वीतरागके समान ही होता है रेखा जानना ॥ इस अथैको मनम धारणकर सतनी 
रेखा अलुभव करता दै एसे अर्थरूप कहते द--चित्ख भाव यादि । अ्थे--म त. 
त्वका जानेवाला परमास्ाफो अनुभवा दं । जो समयसारहप परमात्मा, चतन्यख- 
भावके पुंजकषर भावित भाव अभावखरूप एकं भावरूप परमाथैपनेसे एक दै परम्थसे 
विधि भर्िपेधकाः विकल्प जिसमें नदी है । पदे क्या करके जवुभता रं १ समस्त 
वयक परिषादीको दूरकरफे ॥ -सावाथे--परदरन्थके क्तकममायकर्‌ बंधक परिपाटी 
शररदी थी उसको पठे दूरक्र समयसतारको अुभवता ह जो करि अपार दै अर्थात्‌ 
जिसके केवरक्ञानादि गुणका पार नहीं दै ॥ १४२ ॥ 


२०८ रायचन््रजैनराल्लमाङायाम्‌ । 


पक्षातिक्रात एव समयसार इयवतिष्ठतेः- 
सम्भर्दसणणाणं एदं लददित्ति णवरि ववदेसं । 
सव्वणयपक्शखरहिदो भणिदो जो सो सभथसारे ॥ १४४ ॥ 
सम्यग्दशैनक्ञानमेतह्मत इति केवरं व्यपे । 
सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स॒ समयसारः ॥ १४४॥ 
अयमेक एवं केवठं सम्यग्दयीनज्ञानव्यपदेशं किर ठमते । यः खल्वखिठनगपक्ष्ु- 
ण्णत॒या विश्रातप्षमसविकस्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्ुतज्ानावषटमेन 
ज्ञानखमावमात्मानं निल ततः सल्वासकाख्यातये परख्यातिहेतूनषिटा एेद्रियानि- 
न्विबुद्धीरवधा्यं आत्माभियुखीकृतमतिक्ञानत्वः, तथा नानाविधपक्षाठेवनेनानेकेविकले- 


निर्विकद्पसमाधिकले शद्धासखर्पतया न गृहणाति ॥ १४३ ॥ अथ शुद्धपारिणामिकपरमभा- 
वग्राहकेण शुद्धद्व्याधिकनयेन नयविकल्पखरूपक्तमस्तपक्षपातेनातिक्रांत एव समयसारे इत्येव 
तिष्ठति सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समथसारो इंदियानिद्वियजनित- 
बहिविषयसमस्तमतिज्ानविकलत्परहितः सन्‌ बद्धबद्धादिविकल्पद्पनयपातरहितं समयसारमनुभ- 
पनेव निविकस्पसमाधिखः पुरखेरदर्यते ज्ञायते च यत आसा ततः कारणात्‌ सम्मरदसण- 
णाणं एदं छृददित्ति णवरि ववदेस्सं नवरि केवरं सकरविमरकेवर्दर्नक्ञानर्पव्य- 
पदेश सङ्गं छ्मते ! न च बद्धाबद्धादिव्यपदेज्ाविति । एवं निश्वयव्यवहारमयद्रयपक्चपातरदहित- 
शुद्धसमयसारव्यास्यानसुख्यतया गाथाचुष्टयेन मयमोतराधिकारः समाप्तः | इलनेन प्रकारेण 
जाव ण वेदि बविसेस इयादिगाथामादिं इला पाठ्रमेणज्ञानिसज्ञानिजीवयोः संक्षेपसूच- 


भगे ठेस नियमसे सिद्ध करते है कि पक्से दूरवर्ती दयी समयसार दै--] थः ] 
जो [ सवेनयपक्षरदितः ] सब नयपक्लसे रदित दै [ सः ] ब्दी [ समयसारः] 
समयसार एसा [ भणितः ] कडा है । [ एषः ] यह समथसार दी [ केवलं ] 
केवर [ सम्यश्द्दोनन्ञानं ] सम्यग्दर्शन ज्ञान [ इति ] देसे [ उ्यपदवे्ं ] नामको 
[ ऊभते ] पाता है । उसीके नाम हैँ वस्तु दो नदीं है ॥ दीका- जो (नश्चयसे समस्त , 
नयपक्षसे भेदरूप न किया जाय एेसे चिन्मात्नरभावेकर जिसमे समस्त विकस्पोके व्यापार 
विलय दोगये है ठेसा समयसार शुदधसरूप है सो यही एक केवर सम्यग्दर्शन सम्य- 
ग्नान देसे नामको पाता है । परमाथेसे एक दी है, क्योंकि आत्मा; प्रथम तो शरुतक्ञानके अष. 
छवनसे ज्ञानसवमाने आरमाका निश्चयकरः पीठे निश्वयसे आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि होनेके- 
लिये आत्मासे परपदाथेके प्रगट होनेको कारण जो इदि अर मनके द्याया भ्रषत्तिषूम 
युद्धि उसको गौणकर जिखने मतिज्ञानका खरूपं आत्मके सन्युख किया है देखा होता 
है। भौर उसीतरद्‌ लाना प्रकारके नयोके पर्षोको अवरुबनकर अनेक विकरस्पोसे आङ्करता 
उत्पन्न करानेवारी श्ुतक्ञानकी बुदधिको भी गौणकर तथा श्ुतन्ञानफो भी आत्मतत्वके 


समयसारः । २०९ 


राङ्करुयंतीः शतज्ञानबदीरप्यवधायं श्ुतज्ञानतलमप्यालाभिरुखीद्वैत्र्य तमविकषसो 
भूत्वा ्गियेव खरसत एव व्यक्तीमवेतमादिमध्यातविुक्तमनाङ्रमेकं केवरमखिरयापि 
विश्वसोपरि तरंतमिवाखंडप्रतिभासमयमनंतं विज्ञानघनं परमास्ानं समयसारं रंदत्ेवाला 
सम्यण्ट्दयते ज्ञायते च ततः सम्यग्दरनं ज्ञानं च समयसार एव । थक्रामन्नविकपभावम- 
चरं पक्षैमेयानां विना सारो यः समयख भाति निभृतैराखाद्मानः सयं । विन्ञनैकरसः स 





नार्थं गाथाषटुकरं । तदनंतरम्ञानिसक्ञानिजीवयोविंशेषव्याख्यानख्येणेकादक्च गाथा; । ततश्वेत- 
नाचेतनकार्ययोरेकोपादानकेवैत्वरक्षणदविक्रियावादिनिराकरणसुल्यलेन गाथापचविंशतिः । तद- 





खरूपमें सन्मुख करता इभा अलंत निर्विकल्परूप दके तत्का अपने निजरसकर षी 
परगट हु आदि मभ्य अत्के भेदकर रदित अनादर एक ( केवल ) समस्त पदार्थ 
समूहरूप ठोकके उर तैरता जैसा हो उस परह अखंड प्रतिभासमय अविनाशी अन॑त 
विज्ञान घनखरूप परमास्मारूप समयसारफो दी अनुभवता सम्यक्‌ प्रकार देखा जाता 
है श्रद्धान किया जाता है सम्यक्‌ प्रकार जाना जातः है । इसके यह टी सम्यग्दरन 
ह यही सम्यग््ञान है देसा यदी समयसार  ॥ -भावा्थे--आत्माको पठे आगम 
ज्ञानसे ज्ञानखरूप निन्यकर पीछे दद्वियुद्धिरूप मतिज्ञानको भी ज्ञानमात्नमे ही मिरके 
ध्तक्ञानरूप नयोकि विकट्प मेट श्रुत ज्ञानको भी निर्बिकर्पकर एक ज्ञानमात्र अखंड 
अरतिमासका अनुव करना यदी सम्यग्ददौन सम्यग््ञान नाम पाता है इछ जुदा नहीं 
है ॥ अव इसी अथैका कलश्चप१ काम्य कहते दै--आक्रामन्‌ इयादि । अथे--जो 
नयेकि पक्षविना निर्विकस्प मावको प्राप्त हज निश्चङ जैसा हो उसतरह समय ( आ- 
गस; आत्मा ) का सार शोभता है, जो निश्चित पुरुषोंकर खयं आखाधमान दै 
अथत्‌ उन्होने अदुभवसे जान चछया दै वही यद्‌ भगवान्‌ जिसका विज्ञन ही एक 
रस है रेखा पित्र पुराणपुरूष है । इसको ज्ञान कदो अथवा द्रन कहो अथवा ङक 
अन्य नामसे कटो जो कछ है सो यद एक दी है अनेक नामोँसे कटा जाता है ॥ अव 
कृते है कि यह आमा ज्ञानसे च्युत इमा था सो ज्ञानसे दी माय मिरता दै-- दूर 
यादि । ज्--यह्‌ स्मा जपने निज्ञानघन खभावसे च्युत हभ बहुत विकल्पोके 
जाखे गदनबनमे भसत भ्रमण करता था उस श्रमतेहुणको विवेकरूप नीचे मागे 
गमनकर जङकीदरद अपने आप अपने विज्ञानधन खभावमे दुरसे आ मिखा । कैसा 
ह बह १ जो विज्ञाने रसके दी एक रसीले दै उनको एक विज्ञानरस खरूप ही दै। पला 
आत्मा अपने आस्मखमावको अपनेमे ही समेता जसे बाह्य गया था उसीतरद अपने 
खभावसे आके प्रान होवा दै ॥ भावा्थै--यदहां जल्का दृत दै । जैत जछ जले 
नादयते की. ते गा निके तो बह बनभ अनक गह भमत है भिर को 
2५७ समयण 


२१० रायचन्द्रजेनशालरमारायाम्‌ | 


एष भगवा्पुण्यः पुराणः पुमान्‌ ज्ञानं दथैनमप्ययं किमथवा य्किचनैकोप्ययं ॥९४॥ दूरं 
मूरिविकलयजालगहने भाम्यत्निजौषाब्युतो दूरादेव विषेकनिम्नगमना्ीतो निजं यात्‌ । 
विक्ञनिकरसस्तदेकरसिनामात्ानमासमा हरन्‌ आसन्येव सदा गतालुगततामायालयं तोय 
वत्‌ ॥ ९५ ॥ विकल्पकः प्रं कती विकल्पः कर्मं केवरं । न जातु क्ृकमेलं समिक- 
लख नयति ॥ ९६ ॥ यः करोति स॒ करोति केवलं यस्तु वेत्ति सतु वेत्ति केवरं । 


नेतरं प्रयया एव कर्म कुर्वतीति समर्थनद्रारेण सूत्रसप्तकं । ततश्च जीव्रपुद्रखकथंचितपरिणामिल- 
सखथापनघुख्यतेन सूत्रा्टकं । ततः परं ज्ञानमयाक्ञानसयपरिणामकथनमुल्यतथा गाथानवकं । 


नीचे मारकर जैसेका तैसा अपने जके निवासमे आ मिता है । उसीत्तरदं भत्मा 
भी अनेक विकल्पक सागेकर खभावसे च्युत हअ अरमण करता कोई मेदज्ञानरूप 
( विवेक ) नीचे मारकर अपने आप अपनेको खीचताहुअ। अपने खभावरूप विज्ञान- 
घनमे आ मिरतां है ॥ अव कतौ कम अधिकारो पूणं करते दै सो कतौ कर्मैके संक्षेप 
अथैङे कठरारूप शोक कते है विकल्पकः इयादि । अर्थ--बिकटप करनेवाला 
ही केवर कतौ है ओर विकस्प केवर कमे है अन्य कुछ कती कम नदीं ड । इस- 
कारण जो विकरपसदित है उसका कतौ कमेपना कमी नष्ट नदीं होता ॥ भावाभै-- 
जदा तक विकर्पभाव है वहौतक कतौ कमैमाव है । जिससमय विकतस्पका अभाव 
होता है उससमय कतौ कमेभावका मी अभाव ह्यो जाता है ॥ अव कहतेदै फिजो 
करता है वह करता दही है जो जानता है वह जानता ही है--यः करोति शयादि । 
अथे--जो करता है बह केवर करता ही है मौर जो जानता है बह केवल जानता 
हीदहै। जो करता है बहे ङछ जानता ही नदीं है ओर जो जानता दै बह क्छ भी नदीं 
करता है ॥ भावाथे-कतौ है बह ज्ञाता नहीं है ओर ज्ञाता है वह्‌ कतौ नीं है ॥ 
अव कहते ह कि इसीतरह्‌ करनेरूप क्रिया भौर जाननेरूप क्रिया ये दोनों भिन्न ईै- - 
ज्षसिः इयादि । अरथ--नाननेरूप किया करनेरूप करियाके अद्र नहीं भासती ओर 
करनेरूप क्रिया जाननेरूप क्रियाके अंतरंगमे नदीं भासती इसथिये ज्ञपतिक्रिया ओर 
करोतिक्रिया दोनों भिन्न है । इसकारण यह सिदधहमा कि जो ज्ञाता है बह कती 
नदीं है ॥ मावा्थ--जिससमय देसा परिणमता है कि मै पशट्रव्यको करता र उस- 
समय तो उस परिणमन क्रियाका कतौ दयी है तथा जिससमय रेखा परिणता है कि मै 
परद्रन्यको जानतः दं उससमय उस जानने क्रियारूप ज्ञाता ही है । यहां कोई पे करि 
अनिरत सम्यग्दृष्टि आदिके जवत्तके चारित्रमोहछा उदय है तबतक कषायरूप परिणमन 
होता है बां कतौ कै था नहीं १ । उका समाधान--जो अविरत्म्यग्दष्टि आदिक 
शद्धान क्ञानमय परदर्यफे खासीपतेरूप कर्तापनेका अभिप्राय नहीं है परतु उद्यकी 


समयसारः । २११ 


यः करोति न हि वेत्ति स कवित्‌ यस्तु वेति न करोति स कचित्‌ ॥ ९७ ॥ ज्ञपिः 
करोतौ न हि भासतेतः ज्ञपौ करोतिश्च न भासतेतः । क्षपिः करोतिश्च ततो विभि ज्ञाता 
न कर्तेति ततः खितं च ॥ ९८ ॥ कतौ कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कमौपि तक्करषरि 
रं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकमेधितिः। ज्ञाता ज्ञातरि कम कमणि सदा व्य- 
तेति वस्तुखितिर्तेपथ्ये वत नानदीति रभसा मोहस्तथाप्येष दिं ॥ ९९ ॥ अथवा नान- 





तदर्नतरमक्ञानमयमावस मिध्यालादिपिचप्रययभेदप्रतिपादनरूपेण गाधापचकौ ] ततश्च जीवपुदर- 
ठ्यो; परस्परोपादानकर्ततलनिपेधमु्यतलेन गाथात्रयं । ततः परं नयपक्षपातरदितश्चुद्धसमयसार्‌- 


जवघरदस्तीसे कपायरूप परिणमन ह्‌ उसका यष ज्ञाता है. इसलिये अक्ञानसंवधी कततपना 
इसके नदीं है परंतु निमित्तकी जवरदसतीके प्रिणमनका फ छु होता है वह सतारका 
फारण नहीं है । जसे घरृभ्र जड कटनेके वाद्‌ किंचित्‌ समयतक रहता है या नदीं भी 
रहता उसीतरह यदा भी जानना ॥ फिर भी इसीफो पुट करते दै--कतौ इयादि 1 
अभ्र-कतौ तो कर्मभे निश्वयसे नदीं है आौर कम है वह भी कताम निश्वयकर नदीं 
है । इसतसरह दोनो ही परस्पर वरिशेपकेर निपेध किये जार्ये तव कतौ करमैकी क्या 
सिति हयो सकती है ? नदीं हो सकती । तव वस्तुफी मयौद्‌ा व्यक्तरूप यह सिद्ध हुदै 
किज्ञातातो सदा क्ञानमेदी दै ओर कम है बह सदा करममे दी है। तौभी यह मोह 
( अज्ञान ) नेपध्यमे क्यों नाचता है १ यद्‌ वड़ा खेद है । नेपथ्य अथोत्‌ शंत छित 
दाच्च धीर इन चार आचरणोंसष्ित जो यह तत्त्वौका सूय उसमे यद्‌ मोह केसे नाचता 
है १ कतौ करसैमाव सो नेषथ्यसरूप दका आभूषण नहीं दै इसतरह ॒सेदसहित वचन 
आचार्यने कदा है ॥ मावा्थै- कमै तो पुद्रर है उसका कतौ जीवको कदा जाय 
ततो उन दोनोमि सो वड़ा मेद्‌ दै जीव तो पुद्रमे नदीं है भौर युदक जीवभें नदीं है 
तथ इन दोनोके कतौ कमै भाव कैसे बन सकता है ! इससे जीन तो ज्ञाता हसो ज्ञाता 
ही है पुदरख्का कती नदी दै । ओर पुदरखकर्म दै वह कमे ही दै । वहां आचायैने खेद्‌ 
करके का दै कि रेसे प्रगट भिन्न द्रव्य है तौभी अज्ञानीका यह्‌ सोद कैसे नाचतता है! 
कि तो कतौ हं भौर यद पुद्गल मेरा कमै है” यह बड़ा अज्ञान है॥ फिरभी 
कते है कि इसतरद सोद नाचे तो नावो परंतु षस्तुका खरूपर तो जैसादैवैसादी 
रहता है-कती कती श्यादि । अ्थ-- यदह ज्ञानञऽयोति अंतरंगमे अतिशयसे 
अपनी चैतन्यश्चक्तिके समूहके भारसे अत्य॑त गभीर जिसका थाह नदीं इसतरद नि- 
शङ व्यक्तरूप ( प्रगट ) हुंमा तव पठे जैसे अज्ञाने आस्मा कतौ था उसततरद 
अव कतौ नहीं होता जौ इसके भक्ञानसे जो पुरक करूप होता था वह्‌ भी अन 
कर्मरूप नीं होता किंतु ज्ञान तो ज्ञानरूप दी हज ओर पुद्रछ पुद्रररूप रदा एेे प्रगट 


२१२९ रायचन्द्रनेनराछमालायाम्‌ । 


ट्वतां तथापि । “कतौ कतौ भवति न यथा कम कमपि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति चयथा 
पद्लः पुदररोपि । ज्ञानज्योति््र्तिमचठं व्यक्तम॑तस्तथेोवैधिच्छक्तीनां निकभरतोऽ- 
लंतगंभीरमेतत्‌ ॥ १०० ॥" १४४ ॥ इति जीवाजीवौ कतकमैवेषविसुक्तो निष्कांतौ ॥ 
इति श्रीमदमतचंद्रसूरिबिरचितायां समयसारव्याख्यायामासस्यातौ 
हितीयोऽकः ॥ २॥ 


कथनर्पेण गाथाचतुष्टयं चेति समुदायेना्धिकसप्ततिगाथािर्नवभिरतराधिकरः ॥ १४४ ॥ 
इति शीजयसेनाचायेङृताथा समयसारव्याख्याया शुद्धत्मादुमूतिरक्षणाया ता्रयद्तौ 
पुण्यपापादिसप्तपदाथीनां सधी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 


हुआ ॥ सावा आत्मा ज्ञानी जव होता हे तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमता है 
द्र कमेका कतो नहीं वनता ओर पुद्रर पुद्रररूप ही रदता है कमैरूप नदी परिण- 
मत्ता । इसतरह आत्माके यथाथ ज्ञान दोनेसे दोनों द्रव्योकि परिणामे निमित्त नैमि- 
त्िकभाव नहीं होता रेखा सम्यण्टिके ज्ञान होता दै ॥ इसतरह जीव ओर अजीव 
दोनोनि कतो कके वेपकर एक होके दष्यके अखाड्में प्रवेश किया था सो यथाथ 
देखनेवारे सम्यण्दष्टिके ज्ञानने दोनोंको जुदे जुदे लक्षणसे दो जान कथे तत वे वेशं 
दूरकर रेगभूमिसे बाहर निकर गये । क्योंकि बहुरूपियाके वेशाफीः यदी प्रशृतति दै कि 
देखनेवाङा जवतक नदीं पद्चानता तवतक वेष्टा करता रहता है ओर जब यथार्थं 
पहचान छे तव वद निजरूप प्रगट कर चेष्ठा नहीं करता वैसादही रहता है 
उसीतरह यहां भी जानना ॥ १४४ ॥ इसप्रकार कतौ करमं॑नामा दूस अधिकार 
पूणे हुभा ॥ ' 

सवैया--“जीव अनादि अज्ञान वसाय विक्रार उपाय चै करता सो, ताक्षरि 
वधन आन तणुं फर ठे सुख दुःख मवाश्रमवासो । ज्ञान भये करता न वने तव बेधन 
दोय खु पर पासो, आतममांहि सदा युविलास करै सिव "पायं रदे निति थासो 
॥ ९ ।!) इस अधिकारकी ७६ गाथा जर कठशा ५५ तथा पडे अधिकारकी गाथा 
६८ ओर कुसा ४५ सव मिरुकर गाथा १४४ भौर कसा १०० हए ॥ 


इस प्रकार प्‌० जयचंद्र जीशृत इस समयसार प्रंथकी आत्मख्याति नामा दीका- 
व ¢ 
की भाषाटीका कतो कमे नामा दूसरा अधिकार प्रण इमा ॥ २॥ 


) ~~~ 


सप्रयसारः । , २१९ 


अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३॥ 
4 
भथैकमेव कर द्विपाधीमूय पुण्यपापरूपेण प्रविशतिः- तदथ कर्म॑शुभाद्धभभेदतो 
हितयतां गतमेक्यरुपानयन्‌ । गठपितनिर्भरमोहरजा अयं खयसुदेयवबोधसुधाषठवः 
॥ १०१ ॥ एको द्रात्यजति मदिरां ब्राह्मणतवाभिमानादन्यः शूद्रः खयमहमिति साति 
तिलं तवेव । द्रावप्येतो युगपदुदरातरिग॑तो शद्निकायाः श्रौ साक्षादथ च चरतो जाति- 
मेदभरमेण ॥ १०२ ॥ 
कम्मभसुहं कसीर सुहकम्मं चावि जाणदं सुसीरं । 
किहं तं होदि खसीलं ज संसारं पवेसेदि ॥ १४५ ॥ 
कमौशुभं शीरं श्चुभकमं चापि जानीत सुशीरं । 
कथं तद्‌ मवति सुशीलं यससंसारं प्रवेशयति ॥ १४५ ॥ 
शुभाश्चुमजीवपरिणामनिमित्तसे सति कारणमेदात्‌ श्ुमाद्ुमगुदरलपरिणाममयसे सति 


तत्रैवं सति जीवाजीवाधिकाररेगभूमौ दखानतरं खगारपत्रयोः परस्परप्रथग्माववत्‌ 
छुद्धनिश्वयेन जीवाजीवौ केठकर्मवेषविमुक्तौ निष्कान्ताविति । अथानतरं निश्वयेनैकमपि 


अथ पुण्यपापाधिकार ॥ दोहा-“ुण्यपाप दोडः करम, बधरूप दुर मानि । 
शद्ध आत्मा जिन ह्यो, नमू चरन हित जानि ।॥› अव टीकाकारफे बचन कहते ईै-- 
कस एक प्रकार दही है वहं पुण्य पाप दोरूपोंकर प्रवेद करता दै । जेसे न्रुयके भलादेमे 
एक ही पुरुष अपने दोरूप दिखछके नाच करे उसको यथायेज्ञानी पहचाने तव एक- 
ही जानता है उसी तरह सम्यण्दष्टका ज्ञान यथाथ दै । यथपि कमै एक दही है षी 
पुण्यपाप मेद्कर दो भेदरूपकर नाचता है उसको क्ञान एकरूप पहचान ठेता दै उसी 
्ञानकी मदिमारूप इस अधिकारे आदिमे काव्य कहते है--तद्‌थ इयादि । जथ-- 
कती कर्म॑ अथिक्ारके बाद ह प्रक्ष अदुभवगोचर सम्यगज्ञानरूप चंद्रमा खयं (अपने- 
आप) उद्यक्ो प्राप्न होता दै । बह ज्ञान, छभ अछ्भके मेदसे दोरूपपनेको पाए कभैको 
एकपनेको प्राप्त करता हमा उद्य दोता है ॥ भावा्थै--अज्ञानसे क्म एक भी दोत- 
रसे दीखता था उपे ज्ञानने एक प्रकार दिखला दिया । जिस ज्ञानने अतिशय मोहमयी 
सज दुर कर दी है जथोत्‌ ज्ञानमे मोदरूपी रज (धूर) की इद थी वह दर कर दी तव 
यथायै ज्ञान हुआ । कैसे चंद्रमा सामने बादर अथवा पाठका समूह्‌ आजाय तव यथार्थ 
प्रकाक्च नही होता आवरण दुर होनेपर यथा प्रकाशता है उसतरहं यदा भी जानना ॥ 
आगे पुण्यपापकरे स्रूपका दष्टातरूप कान्य कहते दै--एको दूरात्‌ श्यादि । अथ-- 
करिसी शची सके उद्रसे एकी समय दो पुत्र जन्मे (पदा हए ) उनमेसे एक तो 


२१४ रायचन्दरजैनशाच्नमाखायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


खभावभेदात्‌ युमाद्ुभफरपाकतरे सयतुभवमेदात्‌ भा्ुभमोक्षवंधमा्गधरितते सलाश्रय- 
भेदात्‌ चैकमपि कमे किंचिच्छुमे विचिदश॒समिति केषांचिक्किर पक्षः, स तु प्रतिपक्षः । 
तथाहि-शचुभोऽद्युमो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानत्रदेकसतदेकले सति कारणमेदात्‌ 
एकं कर्मं । ज्ुमोऽश्चुभो वा पुद्ररपरिणामः केवठमुद्लमयलादेकसदेकले सति खभा- 


पुदरल्कर्म व्यवहारेण द्विपदीभूतपुण्यपापर्पेण प्रविशति । कम्ममसुहं सीं इयादि 
गाथामादिं कला कमेणैकोनविंशतिसूत्रपय॑तं पुण्यपपव्यास्यानं करोति । तत्र यद्यपि 
पुण्यपापयोर्व्यवहारेण मेदोऽसि तथापि निश्चयेन नासि इति व्यस्यानमुष्यतेन सूतरपयुकं 
तदनंतरमध्याममाषायाः श्ुद्धात्मभावना विना आगममाषया तु वीतरागसम्यक्लं विना 
वरतदानादिकं पुण्यर्ेधकारणमेव न च मुक्तिकारणं । सम्यक्वसहितं पुनः परंपरया सुक्तिका- 
रणं च मवति. इति मुख्यतय। परमद्रो खलु, इयादिूत्रचुष्टयं । ततः परं निशवथव्यवहारमो- 
क्षमारीयुस्यवेन जीवाद सददण, इयादिगाथानवमं कथयतीति पुण्यपापपदाथोधिकारसमु- 
दायपातनिका । तचथा-त्राह्मण्याः पुतरद्रथं जातं तत्रैक उपनयनवश्ाद्राह्मणो जातः द्वितीयः 
पुनद्पनयनाभाव च्छद्र इति । तथेकमपि निश्वयनयेन पुद्रखकर्य ञ्यमाघ्यभजीवपरिणामनिमित्तेन 
व्यवहारेण द्विधा भवतीति कथयति;ः--कम्ममसुहं कसीलं खहकम्मं चावि जाणह 
सुसीखं कमञ्यमं इुस्सित इुशीटं हेयमिति । भकर्म॒सुशीरं शोभनमुपदेयमिति केषा- 
चिद्‌ व्यवहारिणा पक्षः सन्‌ निश्चयरूपेण पक्षातरेण वाध्यते । किह तं होदि खसीरं 
जं संसारं पवेसेदि निश्वयवादी व्रते कथ तयुण्यकर्म॒सुकीठं शोभनं भवति १ यजीवं 


ब्राह्मणक घर पला उसके ब्राह्मणपनेका अभिमान हभ कि मँ ब्राह्मण हूं उस अभिमानसे 
मथ ( शराव) कोदूरसे दी छोड़देतादै छता भी नदीं है । तथा दूसरा पुत्र उस 
शरक घर ही रहा इसशयि मेँ शरद्र हूं देखा मान उस मदिरसे निय सान करता दै 
उसे शुद्ध मानता है । जब इसका परमाथे विचारा जाय तब दोनों ही शुद्रीके पुत्र 
क्योकि दोनों ही श्रीके उद्रसे जन्मे है इसकारण साक्षात्‌ शद्ध है । वे जाति- 
भेदके भ्रमसे भरवतैते हँ आचरण करते हँ । इसीतरह पुण्य पाप कम जानना ॥ विभाव- 
परिणतिसे उल्यन्रहुए हैँ इसलियि दोनों ही वंधरूप दै, प्रदृत्तिके भेदसे दो दीखते है 
परमाथष्टि कमेको एक ही जानती दै ॥ अगे श्युभा्युभे कमैके खभावका वर्णन करते 

--{ अद्युभं कमै ] अ्युभ कमै तो [ करीं ] पापखभावहै बुर हे [ अपि 
च्च ] आर [ श्ुभकमे ] छभक्मं [ सुदं ] पुण्यखभाव है अच्छाहै देखा 
जगत्‌ [जानाति ] जानता है । परंतु परमाथैदृटिसे कहते दै करि [ थत्‌ ] जो 
[ ससार ] प्राणीको संसासमे दी [ प्रवेद्ायति ] प्रवेश करता दै [ तत्‌ ] वह 
कमं [ सीरं ] छम जच्छा [ कथं ] कैसे [ भवति ] दो सकता? नदींहो 
सकता ॥ टीका--कितनेएक लोकोका एेला पक्ष है कि कमै एक तो है परंतु छुभ- 


अधिकारः ३] समयसारः २१५ 


वामेदादेकं कम ! शुभोऽदुमो वा फलपाकः केवदपुद्रलमयल्रदेकसदेकते सलतुभ- 
वामदुदं कर्म । शुमाञ्ुभो मोक्षवैषमा्गो तु प्रयेकं केवरजीवपुद्ररमयतादमेकौ तद- 
नेक सयग केवरपुदररमयवैषमागीधितलेनाश्रयमेदादेकं कम ॥ देतुखभावाुभवा- 


संसरि प्रवेशयति । हेतुखमावानुमववंधरूपाध्रयाणा निश्ववेनमिदात्‌ कर्मभेदो नास्तीति । तथाहि- 
देवस्तावत्कथ्यते, श्यमाञ्यभपरिणामो हेतुः । स च डद्धनिश्वयेनाद्यभघ प्रति, एक एव द्रव्यं 
पुण्यपापरूपं पुद्ररद्रन्यखमवः । सोऽपि निश्चयेन पुदररदरव्य प्रति, एक एव तफ सुखदुःख- 
रूपं स च फलरूपानुमवः । सोप्याप्मोत्यनिविंकारसुखान॑दपिक्षया दुःख्पेणेक एव मश्रयस्सु 
दयभाद्यमवंधरूपः । सोऽपि बंधं प्रथेक एव इति हितुखमावानुभव्रयाणा सदप्यमेदात्‌ । यद्यपि 


अञ्युभके भेदसे दो मेदरूप दै क्योकि शुभ ओर अश्म जो जीवक परिणाम वे 
उसको निमित्त ह उपपनेसे कारणक भेदसे भेद ३, श्म ओर अद्युम जो पुद्रख्के परि. 
णाम उनमय दोनेसे स्वभावफे भेद्से भेद दै, अथवा क्मका जो शुभ अञ्युभ फर उसके 
रसपनेसे खादके मेदस भेद दै तथा श्युभअद्युभ जो सोक्षका तथा बंधका मागे उसका 
आशधित्तपना होनेपर आश्रयके भेदसे मेद है। इस प्रकार इन चारों हेतुओंसे कोह कमं 
घुम है कोर कर्मं अ्युभ दै एेसा किंसीका पश्च दै उसका निपेव॒ करनेबाडा दूखरा पक्ष 
ह । यही कषटते है--ओ युम अथवा अश्चुभ जीवका परिणाम है बह केव अज्ञानमयपनेसे 
एक दी है उसफे एक होमेपर कारणका अभेद दै इसल्यि कमै एक ही दै । तथा 
यभ अथवा अघ्युम पुद्रकका परिणाम है बह केवर पुद्ररमय है इसण्यि एक दी है । 
उसके एफ़ होनिपर खभावके अभेदसे भी कमे एक दीदहै । शुभ अथवा अ्युभजो 
कर्मके फरका रस बह्‌ केवरु पुद्रछमय दी दै उफ एक दोनेपर आखादके अभेदे भी 
कर एकषही है । ञ्चम अथा अञ्युम मोक्षका ओर वंधका मागै ये दोनों जुदे है केषङ 
जीवमय तो मोक्षका मार है मौर केवरु पुद्ररमय धका माग है । बे अनेक दै एक 
नहीं हैँ उनको एक न होनेषर भी केवर पुद्रछमय जो वंधमाग उसके आशरितपनेकर 
आश्रयके अभेद्से क पक दी दै ॥ 'मावाथ--कर्मभे श्चभ अद्युभके मेद्फी पक्ष 
चार देतु की दै उसमें छ्॒भका देहु तो जीवका शुभ परिणाम दै वह्‌ अरदतादिभे 
भक्तिका अदुराग, जीवम अुकंपा परिणाम, ओर मंदकपायसे चित्तकी उज्वरुता दयादि 
ह । तथा अद्धभका देतु जीषके अष्चुम परिणाम, तीतर कोधादिकः, अदु ठेदया, निदेयपनाः 
विपयासक्तपना, देव गुर आदि पूर्य पुरपोसि बिनयरूप नहीं प्रवतैना इयादिक द । 
सरि इन शेवुभोकि भेदे कर्म द्॒भाद्चमरूप दोपकारके है । भौर श॒भभञ्चम पुद्ररके 
परिणामे भेदसे खभावका मेद है, शुभः दरव्यम तो सातावेद्नीय ञ्ुभजायु शुभनाम 
दुभगोत्र है तथा भ्युम चार घातियाकमे, असातावेदनीय, अह्युभभायु+ अञ्चुभनामः 
अद्यभगोत्र ये है 1 इनके उद्यसे भाणीको इष्ट अनिष्ट ( अच्छी बुरी ) सामम्री मिती है 


२१६ राथचन्द्रनैनगाल्लमाखायाम्‌ । [ पुण्यपाप~ 


श्रयाणां सदाप्यमेदान हि कर्मभेदः । तद्॑पमागभितमेकमिषटं खयं समस्तं खट्‌ वंधदैतुः 
॥ १३०" १४५ ॥ 
अथोभवं कमीविरोषेण वंषहेतुं साधयतिः-- 
सौवण्णियद्ि णियलं वंधदि कालायसं च जह्‌ पुरिसं। 
वंधदि एदं जीवं सुहमश्ुहं वा कदं कम्मं ॥ १४६ ॥ 
सौव्णिकमपि निगठं वाति कारायसमपि च यथा पुसं । 
वध्रालेवं जीवं श्ुभमञ्युमं षा तं कम ॥ १४६ ॥ 


व्यवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निश्चयेन हयुमाञ्यमकर्ममेदो नासि इति व्यवहारवादिनां पक्षो 
वाध्यत एव | १४५ ॥ अथोभय कर्म, अविरेषेण वंघकारणं साघयतिः--यथा सुवर्णनिगङं 
लोहनिगङं च अविरोषेण पुरषं वध्राति तथा ज्ुभमञयुमं वा कृतं करम अकिगिपेण जीवं वध्र 
तीति ! किच ! मोगाकाक्षानिदानख्येण रूपखावण्यसौमाग्यकामदेवेन्दराहर्िद्रस्यातिप्ूनाखमा- 
सो ये पुद्रख्के खभाव ह । इनके भेदसे कमेमे खमावका भेद है । छुमअद्युम अनुभधके 
भेदसे भेद है ञुभका अनुभव तो सुखरूप खाद दै ओर अञ्युभका दुःखरूप खाद ३ । 
ल॒भाद्यभ आश्रयके भेदसे भेद्‌ है भका सो आश्रय मोक्चमागै है ओर अ्युमक्रा आश्रय 
थमाम है! टेसा तो मेद्पक्ष है । अव इस भेदका निपेधपक्ष कहते है--जो दयुभ 
ओर अश्चुम दोनों जीवके परिणाम भज्ञानमय है इसण्यि दोनोंका एक अज्ञान ही कारण 
& इसणियि देतुके मेदसे कर्मभे मेद नदीं दै । जुस ये दोनों पुदरल्के परिणाम दै 
सिये पुद्रटपरिणासरूप खभाव मी दोनोँक्रा एक दी है इसक्रारण खभावके अभेदसे 
भी क्सै एक दी है । ञयुभाद्युभ फट सुखदुःखहूप खाद्‌ भी पुद्रलमय दी है इसलिये 
सादे अभेद्से भी कमे एक दी ह । छ॒भञ्ुम मोक्ष्वधमागै के है वहां भी मोक्ष- 
मार्ग तो केनर ( एक ) जीका ही परिणाम है ओर वंधमार केवर एक पुरल्का दी 
परिणाम है जभ्य भिन्न भिन्न द सख्यि वंथसगिके आश्रयसे भी क्म एक दही है । 
रेसे यहां कमैके छभाञ्युभ भेदके पक्षको गौणक्रर निषेध किया क्योकि यहां अभेद्ष्ष 
प्रधान है सो अभेदपक्षकर देखाजाय तो कमै एक दी दहै दो तदी ॥ अव इसी अथैको 
केकर कठशरूप कान्य कहते है--हेतु इादि । अथे--देतु खभाव अनुभव आश्रय 
दन चार्योके सदाकाङ ही अभेदसे कमे भेद नदीं है इसठिये वधे मायीको आश्रयकर 
कम एकर टी माना है क्योंकि युभरूप तथा अञ्युभरूष दोनों ही आप ( खयं ) निश्वयसे 
वंधके दी कारण है ॥। १४५ ॥ 

अगे ञ्भजञ्युभ दोनों कर्मोको ही अनिकेष ( अभेद )कर वंधके कारण साधते 
ई--[ यथा ] जसे [ कालायसं निगटं ] रेदेकी वेदी [ पुरुषं वध्नाति ] 
पुरूषको वाधती है [ अपि ] गौर [ सौवणिकं ] खुवणेकी [ अपि ] सी वांधती 


अधिकारः ३ 1] समयसा२ः । २१७ 


शममशमं च कमीविरोपेणेव पुरुषं वधाति वंधलािरषात्‌ कंचनकाटायसनिगरवत्‌ 
॥ १४६ ॥ 

अथोभयं कम प्रतिपेषयतिः- 

त्मा इ कुसीलेदिय रायं भा कुणह मा व संसग्गं । 
साघीणो हि विणासो कसीरखसंसम्गरायेण ॥ १४७ ॥ 
तस्माच कुरीलाभ्यां रागं मा कुरत मा वा संसर्गे । 
साधीनो हि विनाशः ुरीरसंसर्ैरागेण ॥ १४७ ॥ 

कुरील्यमाद्यभकभस्यां सह रागसंसगौ प्रतिपिद्धो वंधहतुतरात्‌ इुशीरमनोरमाऽमनो- 
रमकरेणुङृष्टिनीरागसं सर्गवत्‌ ॥ १४७ ॥ ॥ि 
दिनिमित्त यो त्रततपश्चरणदानपूजादिकं करोति, स पुरुपः तक्रनिमिततं रतविक्रयवत्‌ , भस्मनि. 
पित्तं रतराशिदहनवत्‌ , सूत्रनिमित्तं हास्चूणैवत्‌ , कोद्रक्षत्रृत्तिनिमित्तमगुर्षनच्छेदनवत्‌ । 
वृथेव नेतादिकं नाक्षयति । यस्तु शुद्धत्मभावनासाधनार्थ बहिरगत्रततपश्वरणदानप्रूजादिकं 
करोति स परपरवा मोक्ष ठभते इति भावार्थ. ॥ १४६ ॥ अथोमयकमीविरोषेण मोक्षमार्म- 
विपये निपेषयति;-तम्हादु कुसीठेदि य रायं मा काहि मा व संसग्गं तस्मात्‌ 
कारणात्‌ कुर्रीठेः कुप्सितैः श्भाद्धमकर्मभिः सह चित्तगतरागं मा कुर । बहिरगवचनकाय- 
गततसंसर्मं च मा इर । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ । साधीणो हि विणासो कुसीरसंसम्ग- 
रायेण कुदीरसंसरागाभ्या खाधीनो नियमेन विनाश्च. निर्विकर्यसमाधिविघातरूपः खा- 
थो हि सुट भवति अथवा खाधीनस्याससुखस्य विनाश इति, ॥ १४७ ॥ अथोमयकर्म 
है [ एवं { उसीतरद [ छयुभं वा अश्युभं ] छम तथा भछ्म [ कृतं कमे | 
किया हज कम [ जीर्वं ] जीवको [ वाति ] वांधता दी दै ॥ टीका-इम "गौर 
अद्युभ क्म अभेदपनेसे आत्मको वाधते ही ह स्योकि दोनाँ दी बेधपनेकर विशेषरदित 
है । जैसे सुवथेकी वेडी ओर रेकी बेडीमे वंथकी अपेक्षा मेद नहीं दै उसीतरहं कर्मे 
भी षेध उपेक्षा मेद नदी दै 1 १४६ ॥ । 

आगे श्म अञ्युभ दोनों द्यी कर्मोका निषेध करते दै;--हे उनिजन दो ! [ तस्मात्‌] 
दसय (पूरैकथित श्ुमजज्युभ कमै है बे छुरीर द नद्य खभाव है) [ ुरीखाम्थां ] 
उन दोन शीलो [रागं] भ्रीति [मा छुरत] सत करो [वा ] अथवा [संसर्ग च] 
संव॑धमी [ मा ] मत करो [हि] म्यक [ज रीलसंसगेरागेण] $शीठके संसगैसे 
ओर रागे [ खाधीनो विनादाः ] अपनी साधीनताका विनाश दोता है अपना 
घात आपसे ही होता है। टीका- छश्ची जो श्म अञ्चम कमै उनके साथ राग ओौर संगति 
दोनका निपेध किया ह, क्योकि ये दोनों हयी कमै वेषे कारण ह । जैसे इशीक जो 
सनको रमाने ( प्रसन्न करने ) नाटी अयवा नदीं रमानेवाी दिनीरूप इ्नीके साय 


राग ओर संगतिकरनेवाछे दाथीके स्वाधीनपनका बिना हो जाता है ॥- १४५७ ॥ ` 
२८ समथ ° 


२१८ रायचन्दजनश्ाख्वषाखधाम्‌ } ] पुण्यपाप- 


अथोभयं कमै प्रतिषध्य खयं तिन समर्थयतेः-- 
जह णाम कोवि पुरिसो इच्छथसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्ेदि तेण समयं संसर्गं रायकरण च ॥ १४८ ॥ 
एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि ऊुच्छिद्‌ णार 
वल्लंति परिहरति य तस्सं सग्गं सहावरया ॥ १४९ ॥ 
यथा नाम्‌ कश्चिदपुरुषः ुत्सितशीटं जनं विन्नाय । 
वर्जयति तेन समकं संसग रागकरणं च ॥ १४८ ॥ 
एवमेव करमग्रकृतिशीरुखमभावं च कुस्सितं ज्ञात्वा । 
वर्जयंति परिहरति च तत्सेसर्ग खभावरताः ॥ १४९ ॥ 
यथा खलठु कुररः कश्िढनहस्ती खय बधाय उपस्णन्ती चटुख्युलीं मनोरमामम- 
नोरमां वा करेणुङष्टिनी ततः कुस्सितसीटां विज्ञाय तया सह रागसंसगो परतिपेषयति । 


प्रति निषेधं खयमेव श्रीकुन्दङ्म्दाचार्थदेवा ष्ातदाष्ट॑ताभ्या समर्थयंतिः--यथा नाम॒ खुट- 
महो षा कशिप्पुरुषः डुस्पितशीटं जनं ज्ञावा वल्ञेटि तेण समर्थं संसग्गं राथक्ररणं 
प्व तेनसमकं सह बहिरगवचनं कायगतं संसर्गं मनोगते रागं च वर्जयतीति दृष्टातः पमेव 
कसम्मपयडी सीलसहावं हि ङुच्छिद्‌ णादुं एवमेव परवोक्तदशन्तन्यायेन कर्मणः 
प्रतिशरीरं खमावं इुस्तितं देयं ज्ञाला बल्लंति परिहरति थ तं संसग्गं सहावरदा 


आगे दोन कमेक निषेधको अप दृष्ट॑तसे दढ करते हैः--[ यथा नाम 1 जैसे 
[कोपि ] कोद [पुरुषः ] पुरुष [ छत्सितश्छीं ] निदितसखभाववाठे [जनं ] 
किसी पुरुषको [ विन्ञाय ] जानकर [तेन सभर ] उसके साय [सं सर्ग] संगति 
[ च रागकरणं ] ओर राग करना [वजेयत्ि ] छोड देता है [ एवमेव च ¡ 
इसी तरद ज्ञानी जीव [ कमग्रकरतिछीरुख'मावं { कमै प्रकृतिरयोके शीर सखभावको 
[ छत्सितं ज्ञात्वा ] नंदने योग्य खोट जानकर [ वजैयंति ] उससे राग छोड़ 
देते दै [च ] भौर [ तत्ससगे ] उसकी संगति भी [परिहरति ] छोड वेते 
पञ्चात्‌ [ खनावरताः ] अपने खभावमे रीनदहो जाते हँ ॥ टीका- जसे कोई 
तुर बनका हाथी, अपने धने ठय समीप रहनेवाठी, चचख्युखको खीखारूप करती 
सनको रमानेवारी, सुद्र अथवा अघंदर इथिनीरपी ङ्टिनीको बुरी समक्ष उसके साथं 
राग तथा संसग ( समीप जाना ) दोनो ही तदी करता उसी तरह आमा भी राग 
रहित ज्ञानी हुआ अपने बंधके कारण समीप उद्य आती ज्ुभरूप अथवा अद्युमरूप सभी 
कमै श्रछृतिरथोको परमाथेसे बुरी जानकर उनके साथ राग ओर संसर्गं नदीं कसता ॥ 
'भावाथे-जसे दाथीके पकड्नेको कोड कृपटकी ( नकली ) इथिनी दिखङावे तव' हाथी 
कामाथ इजा उससे राग तथा संसगेकर्‌ गङ्भै षड़्‌ पराधीन होके दुःख भोगता है, 


अधिकारः ३1 समयसारः । २१९ 


तथा क्रिलात्माऽरागो ज्ञानी खख यंधाय उपसर्पतीं मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि 
कग्रक्तिं त्वतः कुत्सितरीठां विज्ञाय तया सह रागसंसरगौ परतिपेषयति ॥१४८१४९॥ 
अथोभयकर्महतं प्रतिपेष्यं वागमेन साधयतिः- 
रत्तो वंधदि कम्मं संचदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तद्या कम्मेसु मा रज ॥ १५० ॥ 
रक्तो वध्नाति कम मुच्यते जीवो विरागसम्पा्ठः । 
एष जिनोपदेशः तस्मात्‌ कमैसु मा रव्यख ॥ १५० ॥ 
यः खलु रक्तोऽनर्यमेव कर्मं वध्रीयात्‌ विरक्त एव भु्येतेययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्वनिमित्तसाच्छुभमदुभयभयकमौविरेपेण वेषदहेतु साधयति तदुभयमपि कमं प्रतिषे. 


ह जगति वज॑यन्ति तत्सस्तग वचचनकायाभ्या परिहरन्ति मनसा रागं च तख कर्मणः | के ते 
समस्द्रव्यभावगतपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणतभेदरतत्रयरक्षणनि्िकेत्पसमाधिलखलमावरताः 

साधव इति दार्शतः ॥१४८।१४९॥ अथोभयकर्म ज्ुद्धनिश्वयेन केवट वधेत न केवरं बध~ 
हेतु प्रतिपेष्यं चागमेन साधयति;--रत्तो वंधदि कम्मं ॑स॑चदि जीवो विरागसं- 
पण्णो यस्मात्‌ कारणात्‌ रक्तः स कमौणि वधाति । सुच्यते जीवः कर्मजनितमावेष विरागसं- 
पन्नः एसो जिणोवदेसो तद्या कम्मेसु भा रज्ञ एष प्रयक्षीमूतो, जिनोपदेशः 
कती, किं करोति ? उभयं कर्म वधेत न कैव चंधहेतं प्रतिपेध्य हेय च कथयति तस्मात्ारणात्‌ 





अर प्रवीण ( चुर ) दाथी होवे तो उससे राग संसग नहीं करता उ्तीतरह कमे 
्रकृतियोको अच्छी समशन अज्ञानी जन उनसे राग तथा संसग करता टै तव वधम पड 
संसारफे दुःख भोगता है ओर जो ज्ञानी वै तो उनसे संसगे तथा राग कभी नदीं 
करता ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 

आगे शुभ तथा अश्म दोनों दी कर्म वंधके कारण है ओर निषेध करने योग्यै 
यष्ट वात जागमसे साधते है [ रक्तः] रागी [जीवः] जीव तो [ कमे ] कमोको 
[ बश्चाति ] वाधता है [ विरागसंप्राक्षः] तथा चेराग्यको मरा हभ जीव [ खच्यते ] 
कर्मसे छुट जाता दै [ एषः ] यद [ जिनोपदेशः ] जिन भगवानका उपदेश है 
[ तस्मात्‌ ] इस कारण मो भग्यजीवो तुम [ कमे ] कर्मोमे [ मा रज्यखं | परीति 
मत्तकरो रामी मव ्येभो ॥ दीक्ा--जो रागी दै बह अवश्य कर्भौको वांधता ही है ओर 
जो विरत है बही कर्मोसे चटा है दसा यह भाशगमका चचन है यह्‌ वचन, सामान्यसे 
रागीपनेके निमिन्तसे क छभ अश्म ये दोनो दँ उनको अविशेष्करं बैधका कारण साधा है 
इसलिये उन दोनों ही फमौको निषेधते है ॥ इसी जथेका कठ्यरूप काव्य फहते ईदै--कभे 
दइयादि। अर्षै--सर्वक्देव सभी छम तथा अश्यम कर्मौको सासान्यसे वंधका कारण कते 
है इसीरिये सभी क्मौका निपेध किया है । मोक्षा कारण एक ज्ञान दी कहा है ।॥ अव 


२२० रायचन्द्रनैनगालरमाखायाम्‌ । [ पुण्यपाध- 


धयति ! “ कर्म सर्वमपि सर्वविदो यदवैषसाधनयुसन्यविरेषात्‌ । तेन सर्वमपि तत्रति- 
षिद्ध ज्ञानमेव प्रहितं शिवहेतुः ॥ १०४ ॥ निषिद्धे सर्वसििन्‌ युृतटुसि कर्मणि किंड 
रवते नैष्कर्म्य न खलु सुनयः संयरारणाः । तदा ज्ञाने क्ञनं प्रतिचसिमेषां हि शरणं 
खयं बिन्दन्देते प्रममग्तं तत्र निरताः ॥ ५॥” ॥ १५० ॥ 
अथ ज्ञानहेतं साधयतिः- 
परमहो खलु समो खद्धो जो केवली णी णाणी । 
तदि इदा सहावे छुणिणो पावंति णिच्वाणं ॥ १५१ ॥ 
परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवरी युनिज्तीनी । 
तस्मिन्‌ शिताः खमावे सुनिनः प्रघुवंति निवाणं ॥ १५१॥ 
ज्ञानं भेदतः, ज्ञानख शुभाद्ुमकर्मणोरवंषहेतुतरे सति मोकषदेतुत्वस् तथोप्पततः । 
तत्त सकलकमादिजायंतरविविक्तविजातिमात्ः प्रमाथं आस्मेति यवत्‌ स॒ तु युगपदेकी- 


छ्यमाञ्मसंकस्पविकल्परहितत्वेन खकीयञ्ुद्धात्ममावनोत्पन्ननिविंकारपुखाृतरसखदेन तृतो 
भूत्वा छमाद्यमकर्मणि मा रल्यख रागं मा विति । एवं यदथप्यनुपचरितासदभूतव्यवहारेण 
व्यपुण्यपापयोरभदोऽस्ति अञ्ुद्धनिश्चयेन पुनसदहयजनितेदियसुखटुःखयोरभैदोऽस्ति तथापि 
छुद्धनिश्वनयेन नासि इति व्यास्यानमुख्यत्वेन गाथाषटं गतं ॥ १५० ॥ अथ वि्युद्ज्ञान- 
शब्दवाच्यं परमासानं मोक्षकारणं कथयति;ः--परमट्रो खल समओो उक्कष्र्थः परमार्थ 
स कः १ परमात्मा अथवा धमार्थकाममोक्षलक्षणेषु परमार्थषु परम उक्कष्टो मोक्षरक्षणार्थः प्र- 
माथः सोऽपि स एव | अथवा मतिश्चुतावधिमनःपर्ययकेवन्नानमेद्रदितत्वेन निश्वयेनैकः 
परमार्थः सोऽपर परमातेव खट खट समो सम्यगयति गच्छति छद्धयुणपवौयान्‌ प्रिण- 


कहते हैँ कि सभी कर्मं निषेधा है तो सुनि किसके आश्रय ८ शरण ) मुनिपद पाठसर्केगे ! 
उसके निौहका कान्य कहते है--निषिद्धेः इयादि। अथ- चम आचरणरूप कर्म 
तथा अ्चुम :आचरणरूप कर्म॑ रेसे सभी कमैका निषेध करते हुए, कर्मरहित निवृत्ति 
अवस्याको भ्रवतेते हुए छनि अशरण नदीं हँ । यापर यद्‌ शंका करना ठीक नदीं कि 
सुनिपद किसके आश्रय पाग ] जिस समय निवृत्ति अवस्था प्रवसती दै उस समय इन 
खनियोके ्ञानमे ज्ञानको ही आचरण करना शरण है । वे सुनि उस ज्ञानमें छीन हुए 
परम (उच्छृषट) अमूतक्छो आप मोगते द । मावा्थै--सव क्मैका साग रोनेसे ज्ञानका 
वडा क्षरण है उस ज्ञाने छीन होनेसे सव आङ्ककतांसे रहित परमानंदका भोगना 
होता है। इसका खाद ज्ञानी दी जानता है अज्ञानी कषायी जीव क्मैको ही समैख 
जान उसमं रीन 'दोरहा दे नानान॑दका स्वाद्‌ नदीं जानता ॥ १५० ॥ 

अगि ज्ञानको मोक्षका कारण सिद्ध करते हँ खह्धु ] निशखयकर [ परमाथः 
समथः] पस्माथैरूप जीवनामा पदार्था सरूप यहदैकरि[ थः] जो [ युद्धः] 


अधिकारः ३1 ' समयसारः । २२१ 


भातप्रवृत्तज्ञानगमनतया समयः! सकरुनयपक्षासंकीर्णैकज्ञानतया शुद्धः । केवरचिन्मा- 
घवस्तुतया केषी । सननसात्रभातमाच्तया मुनिः खयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । खख भव- 
नमात्रतया खखमावः खतश्चितो मवनमावतया सद्भावो वेति श्दभेदेऽपि न च 
वस्तुभेदः ॥ १५१॥ 

मतीति समयः । अथवा सम्यगयः संशयादिरहितो वोधो ज्ञानं यस्य भवति स समयः | अथवा 
समियेकतेन परमसमरसीभावेन खकीयञ्द्धघरूपे यनं गमनं परिणमनं समय; सोऽपि स एव 
शुद्धो रागादिमाबकर्मरहितो यः सोऽपि स एव केवी परदरव्यरहितत्ेनाप्दायः कवरी 
सोऽपि स एव सुणी निः प्रयकषज्ञानी सोऽपि परमलैव । तदि हदा सदहवे 
सुणिणो पाच॑ति णिच्चाणं । तसिन्‌. परमाप्मखमवे सिता वीतरागखसवेदनक्ञानरता 
सुनयस्तपोधना निर्वाणे प्रापरुषैति ठमत इयथः ॥ १५१ ॥ अथ तसिनेव परमात्मनि खसे- 


छद है [ केवछी ] केवली दै [ शुनि; ] खनि दै [ ज्ञानी ] क्ञानी है ये जिसके 
नाम दै [ तस्िन्‌ खभावे ] उस खभावमे [ सिताः ] पठे हए [ सुनयः ] इति 
[ निवौणं ] मेको [ प्राञुव॑ति ] भाप हेते र ॥ दीका--ज्ञान दी मोक्षका 
कारण है क्योकि अज्ञान शुभ अञ्युभ क्महप है उसको वैधका कारणपना होनेसे 
मोक्षका कारणपना असिद्ध दै । मोक्षका देतुपना ज्ानके ही वनता दै यद्‌ ज्ञान ही पर 
मार्थं हे आमा है क्योकि समस्त कर्मोको आदि छठेकर अन्यपदार्थोसे भिन्न जार्य॑तर 
चिज्नातिमात्र है बही परमाथैखशटप आत्मा है जडजातिसे मिनन है इसीको समय कहते 
है । समय शव्दका अथ पदञे भी कदचुके दँ सम्‌ एेसा तो उपसर्ग है उसका अर्थे 
एककाक एकटय प्रवता दै तथा अय रेसे शब्ध्का अथं ज्ञान भी है गमन भी है, दोनों 
क्रियाहूप एककाङ प्रवते उसफो समय कहते है ठेसा भरवतैन जीव नामा पदाथैका है बही 
आत्मा है उसीक्ा शुद्ध पेसा नास है क्योकि समस्त धमे तथा धर्मीकि ग्रहण करनेवाले 
नयेकि पक्षेति नही भिरा श्जुदा ही ज्ञानपनेरूप असाधारणधम दे वह्‌ अन्य धर्मोसे जुदा 
ही प्रकासचरूप दै अन्यसे नदीं मिक्ता । उस एकको ही छदध कते ह इसीको कवरी कते द 
क्योकि एक यैतन्यमा्र वस्तुपना इसके दै केवल शब्द्का जये एक द । इसीको सुनि कते 
ह क्योकि मतनमात्र अथौत्‌ ज्ञानमात्र भावरूप यद्‌ है उसपनेसे सुनि भी यदी है भीर 
खयमेव ( आप ) जनी दै ही उसपनेसे इसको ज्ञानी भी कहते द । जपने ज्ञानखरू- 
प्रका सत्तारप प्रवैना उसपनेकर खभाव भी इसको कहते है तथा अपनी वेतनाका 
सत्तारूप दोना. उसले सद्भाव पेता भी नाम है । रेस शब्दोंके भेदसे नामभेद्‌ होनेपर 
भी वस्तुभेद नही दै ॥ मावाथै--मोक्षका उपादान कारण आत्मा ही है सो आत्माका 
परमाथत ज्ञानखभाव है ज्ञान है बह आत्मादी दै जस्मा दै बह क्ञान दी हैः इसरथि 
्ञानको ही भोक्षफा कारण कहना युक्त दै ॥ १५१ ॥ 


२२२ रायचन्द्रलेनशाल्मारायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


अथ ज्ञानं विध्यापयति;ः- 
परमष्टम्हि इ अणिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेरै । 
तं सव्वं वाठतवं बालवर्दं विति सव्वण्डू ॥ १५२ ॥ 
परमार्थे तरथितः करोति तपो ततं च धारयति । 
तत्सवं बारतपो वाठ्रतं विदंति सर्वज्ञाः ॥ १५२ ॥ 
ज्ञानमेव मोक्षय कारणं विहितं परमाथैमूतक्ञानरत्यखयाज्ञानकृतयेोर्वैततपःकमैणोः व॑ 
धेत॒लाद्राठव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्े सति तथेव भेक्षदेतुप्वात्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथ ज्ञानाज्ञनमोक्षवंधहेत्‌ नियमयतिः- | 
वदणियमाणि धरता सीखाणि तहा तवं च कुर्व्वता | 
भरमहवादिरा जे णिव्वाणं ते ण विदंति ॥ १५३॥ 


वेदनज्ञानरहिताना त्रतत्तपश्वरणादिकं पुण्यवधकारणमेवेति प्रतिपादयति;--परमहम्मि य 
अविदो जो कुणदि तवं वदं च धारथदि तस्मिनेव पएवसू्नोक्तपरमार्थरक्षणे पर- 
मालखरूपे असितो रहितो यस्तपश्चरणं करोति ब्रतादिकं च धारयति तं स्व॑ वालतवं 
वालबदं विति सबव्वह-- तत्सवं वारुतपश्वरणं वातं घरुव॑ति कथयति | के ते ? सर्वज्ञ 

कसमात्‌ १ इति चेत्‌, पुण्यपापोदयजनितसमस्तेद्वियसुखटुःखाधिकारपरिहारपरिणताभेदरतन- 
यरक्षणेन विरिष्टानदज्ञानेन रहितत्वात्‌ इति ॥ १५२ ॥ जथ खसंवेदनज्नान तथेवान्ञानं चेति 
यथाक्रमेण मेोक्षवधदेत्‌ दरयति; -वदणियमाणि धरंता सीलाणि तदा तवे च 


आगे कोई जानेगा कि बाह्य तपश्चरणादि करना ही ज्ञाने है उसको ज्ञानकीं 
विधि बतलाते हैः--[थः] जो [ परमार्थं तु ] ज्ञानखकूप अत्मामे तो [ अखितः ] 
सिर नदीं है [ तपः करोति ] ओर तप करता दै [च] तथा [तरतं धारथति] 
्रतोको धारण करता है [ तत्सवं ] उस सब, तप तरतको [ सवेज्ञाः ] सवेन देव 
[ बालतः ] अक्ञानतप [ बालं ] अज्ञानत्रत [ विदंति ] कहते ह ॥ 
टीका-मोक्षक्रा कारण ज्ञान हीह यह्‌ विधि है क्योकि परमाथ भूत ज्ञानकर शत्य 
जो श्रज्ञान उससे करिये गये तप ओर नरतरूप कमै उन दोनोफे बेधका कारणपना है 
इसि बारतप वाङब्रत एसा नाम ककर सैज्ञदेवने प्रतिषेध कयि टै इसकारण 
पूवैकथित ज्ञानक ही मोक्षका कारणपना दै ॥ भावा्थं--क्ञानके बिना तप॒ ततक्रना 
बाल्तप वात्र कहा है, इसि मोक्षका कारण ज्ञान ही है ॥ १५२ ॥ 

आगे क्ञान तो मोक्षका हेतु है ओर अक्ञान वंधका दतु है रेसा नियमसे 
कहते हः-[ ये ] जो कोई [ ब्रतनियमान्‌ ] त्रत ओर नियमोके [ धारथंतः ] 


१ तात्पयेकत्तौ ठु णतेण ते होति अण्णाणी द्यपि प्राठः ! ' 


अधिकारः २ ] समयसारः 1 २३ 


बरतनियमान्‌ धारयतः शीरानि तथा तपश्च दुर्वतः । 
परमार्थवाद्या ये निवौणं ते न विदंति ॥ १५३ ॥ 
ज्ञानमेव मोक्षदेतुसदभावे खयमज्ञानमूतानामज्ञानिनामन्तर्तनियमरदीरतपःपरभृति- 
शुभकमैसद्धवेऽपि मोक्षामावात्‌ । जज्ञानमेव वंधहेतुः, तदभावे खयं ज्ञानभूतानां ज्ञा- 
निना वहित्रैतनियमसीरतपःप्रभूतिद्यमकर्मासद्धाषेऽपि मोक्षसद्ागात्‌ ॥ 


ुव्व॑ता निगुप्तसमाधिरुक्षणद्वदङ्ञानाद्‌ बाह्या ये ते त्रतनियमान्‌ धारयतः, श्रीखनि तप- 
शरण च कु्वौणा अपि मोक्ष न ठ्भ॑ते | कस्मादिति चेत्‌, परमहूवादिरा जेण तेणते 
होंति अण्णाणी येन कारणेन पू्वोक्तमेदजञानामावात्‌ परमार्थाह्यास्तेन कारणेन ते भवंय- 
ज्ञानिनः 1 अज्ञानिना तु कथ मोक्षः ये तु परमसमाधिरुक्षणभेदङ्ञानसहितासते तु व्रतनिय- 
मानधारयन्तोऽपि श्ीखनि तपश्चरणं वाहाद्रव्यरूपमकुबौणा अपि मोक्ष रभते । तदपि कसमात्‌, 
येन कारणेन पूर्ोक्तभेदक्ञानसदूमावात्‌ परमाथादनाह्यस्तिन कारणेन ते च ज्ञानिनो भवंति | 
ज्ञानिना तु मोक्षो भवत्येवेति । किच विस्तरः । बतनियमशीख्बदिरंगतपश्चरणादिकं बिनापि यदि 
मोक्षो भवति इति साल्यैवमतानुसारिणो वदन्तीति तेषामेव मतं सिद्धमिति । नैवं, निवरिक- 
स्पत्रियुपतिसमाधिरक्षणमेद्ञानसदिताना मोक्षो भवतीति बिरेषेण बहुधा भणितं तिष्ठति । एवं- 
भूतभेदज्नानकारे शछभरूपा ये सनोत्रचनकायव्यापाराः परंपरया सुक्तिफारणभूतास्तेऽपि नें 
संति | ये पुनरह्यभविषयकषायव्यापाररूपास्ते विशेषेण न सति । न हि चित्तये रागमवि 


धारणकरते है [ तथा ] उसीतरह [ छीलानि च तपः कुर्वैतः ] शीर शौर तपको 
करते है परत | परमाथेवाद्याः ] परमाथैभूत ज्ञानखरूप आत्मासे वाह्य है अथौत्‌ 
उसके खरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनके नहीं है [ते] बे [ निवौणं ] ोक्षको [न] नदी 
[ विंदति ] पते ॥ टीका--ज्ञान दी मोक्षका देतु है स्योकि ज्ञानका अभाव दोनेसे 
आप अज्ञानरूप हए अक्ञानिर्योके अंतरगमे ब्रत नियम रीर तपोरूप श्यभक्मका सद्धाव 
होनेपर भी भोक्षका अभाव दहै ज्ञानके विना श्युभकमेरूप त्रत नियम शीर तपोरूप 
रत्ति होनेपर भी मोक्ष नहीं होती । अज्ञान दी बंका हतु दै क्योकि अज्ञानका अभाव 
होनेपर आप ज्ञानरूप हए ज्ञानि्योके बाह्य चरत नियम शीर तप आदि शुभ केका 
असद्भाव होमेपर भी मोक्षका सद्धाब दै ॥ भावाथे--क्ञान होनेपर क्ञानीके त नियम 
शी तपोरूप शभक बाह्य न दोनेपर भी मोक्ष होती है । यहां देसा जानना कि जो 
धरत आदिकी प्रवृत्ति जुभकमै दे उस प्रदृत्तिका अभ्र होते निवृत्ति अवसा होते जत 
नियम शीर तप खरप बाष्यप्रवृत्तिका अभाव दै तो भी मोष होती है अह नियम 
जानना ॥ इसी अथैका कर्कम कान्य कहते द--थदेत इयादि । अथ--जो यदं 
ज्ञानखरूप आत्मा ध्रुव है सो जव मिश्वरु अपने ज्ञानखरूप हुआ शोभायमान दोता है 
तव ही यद मोक्षका कारण है क्योकि आप खयमेव मोक्ष्ठरूप है ओर इसके सिवाय 


२२४ रायचनदरेनसाल्नमालायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


“यदेतद्‌ ज्ञानात्मा शुवमचरमाभाति मवनं शिवरेखायं हेतुः खयमपि यतसच्छिवि 
इति । अतोन्यदवधख सयमपि यतो वंध इति तत्‌ ततो ज्ञानासतवं भवनमनुभूतिरहि वि- 
हितं ॥ .१०६ ॥” १५३ ॥ 

अथ पुनरपि पुण्यकरमपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपतिः- 

परमछवाहिरा ज ते अण्णाणेण पुण्णभिच्छति | 
संसारगमणहेदुं वि मोक्खे अजाणंता ॥ १५४ ॥ 
प्रमाथेबाद्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति । 
संसारगमनहेतुं भपि मोक्षदेतुमजानंतः ॥ १५४ ॥ 
इह खलु केचिभ्रिखिलकर्मपकषक्षयसंमावितासलामं मेक्षममिलषतोऽपि तद्धेतुभूतं स- 


विनष्टे सति वहिरंगविषयव्यापायो दृद्यते 1 तेदुखुखयाभ्यंतरे तुते गते वहिरंगतुष इव । तदपि 
कस्मात्‌ 2 इति चेत्‌ निरविकटपसमाधिखक्षणमेदज्ञानविपयकषाययेरयोः परसरं विरद्ध्वात्‌ शी- 
तोष्णवदिति ॥ १५२ ॥ अथ वीतरागसम्यक्तवरूपां शचुद्धात्ममावनां विहाय तेन पुण्यमेवेका- 
तेन भुक्तिकारणं ये वदंति तेषा प्रतिवाधना्थं पुनरपि दूषणं ददातिः--इह हि केचन सकल- 
वर्मक्षयमोक्षमिच्छतोऽपि निजपरमात्ममावनापरिणतामेदरनत्रयलक्षणं परमस्तामायिकं प्रवं दीक्षा- 
काठ प्रतिज्ञायापि चिदानेदेकखमावुद्धाससम्यूशरदधानपरिज्ञानायुष्ठानसामच्योभावायूर्ोक्तप- 
रमसामायिकमल्ममानाः परमार्थवाद्याः संतः संसारगमनहेतुत्वेन बेधकारणमप्यज्ञानभावेन कत्वा 
पुण्यमिच्छति । कि कुर्वन्त  अभेद्रततत्रयात्मकं मोक्षकारणमजानंतः । अथवा द्ितीयव्याख्यानं, बेष- 
हेतमपि पुण्यं म्षदेतुमिच्छंति । विं कुवैन्तः ? परवोक्तममेदरतत्रयातसकपरमसामायिक मोक्षकारण- 


जो अन्य दै वह बंधका कारण दै क्योंकि आप खयमेव वंधसरूप है । इसलिये ज्ञान 
खरप अपना होना ही अनुमति है इसतरह निखयसे बंधमोक्षके देतुका विधान करिया 
दै ॥ १५३ ॥ 

आगे फिर भी पुण्यक्म॑का जो पक्षपात करे उसके सम्चानेकेलिये उत्तर 
कहते है थे ] जो जीव [ प्रमाथवाद्या ] परमाथसे बाह्य है परमा्थभूत ज्ञन- 
खर्पर आत्मको नही अनुभवते [ ते ] वे जीव [ अज्ञानेन ] अज्ञाने [ पुण्यं ] 
पण्य [ इच्छति ] अच्छामानके चाहते द बह पुण्य [ संसारगमनहेतुं अपि ] 
संसारके गमनको कारण ६ तो भी वे, जीव [ मोक्तुं ] मोक्षा कारण ज्ञानखरूप 
आत्मको [ अजानत; ] नदीं जानते। पुण्यको ही मोक्षका कारण मानते दै।टीका-- 
इस छोकमे निश्वयसे कोई एक जीव देसे है करि जो समस्त कश्के पक्चका नाराकर 
जिसमे निजखरूपका छाभ उन्न हुआ है रेसे मोक्षको चाहते भी है तौभी उस मोक्षके 
कारणभूत सम्यग्दरोन ज्ञान चारित्र खभाव परमाथैभूत ज्ञानक होनेमात्र एकाप्रतारक्षणः 
समयसारभूत सासायिक चारित्रक भरतिज्ञा लेकर भी दुरेतकर्ैके समूहे पार दोनेम सम- 


अधिकारः ३] समयसारः । २२५ 


म्य्दरनज्ञानचाखिखमावपरमार्थमूतक्ञानमवनमात्रमेकाग्यरक्षणं समयसारभूतं सामा- 
यिकं प्रति्ञायापि इुरतकैवकोत्तरणङ्ठीयतया प्रमारथभूतजञानानुभवनमातरसामायिकमा- 
त्मलेमावमठभमानाः प्रतिनिवततस्थूतमसंङेरपरिणामकमेतया अरवृत्तमानस्थूरुतमबिदयु- 
दप्रिणामकमौणः कमातुभवरुरुलाधवम्रतिपत्तिमाव्संतष्टचेतसः स्थूरटक्ष्यतया सकलं 
करमकांडमुन्मूलयेतः सयमज्ञानाददयुभकर्म केवलं वंधरैतुमध्याख एवं अतमियमरीर- 
तपःपरभृतिदयुभकमवेषरेतुमप्यजानतो मोक्षदेतुमम्युपगच्छंति ॥ १५४ ॥ 
अथ परमाथमोकषदेतुकतेपां ददयतति 
जीवाद्रीसददटणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्लपहो ॥ १५९ ॥ 
जीवादिधद्धानं सम्यक्व तेपामधिगमो ज्ञानं । 
रागादिपरिहरणं चरणं एष तु मोक्षपथः ॥ १५५ ॥ 
मोक्षहेतः किरु सम्यग्दरौनज्ञानचाप्िं । तत्र सम्यक्दशनं तु जीवादिशरद्धानखभा- 


मजनतः सत इति । विं च निर्विकश्यसमायिकाठे ब्रतात्रतस्य खथमेव प्रसवो नासि । अथवा 
निश्वयत्रतं तदेवेखभिप्रायः | इति बीतरागसम्यक्वरूपा शद्धापोपादेयमाचनां विना व्रततपश्वरणा- 
दिक पुण्यकारणमेव भवति तद्वावनासहित पुनवैदिरगसाधकत्ेन मुक्तिकारण चेति व्यास्यानसुख्य- 
त्वेन गायाचतुयं गततं ॥१५४॥ एव गाथाद्षकेन पुण्याधिकारः समाप्तः | अथ सनिकस्पला- 
त्परात्नितत्वाच निश्चयेन पापा्यानसुख्यत्वेन, अथवा निश्चयव्यवहारमोक्षमागैसस्थतवेन जीवा- 


थेपनेके अभावकर परमाथैभूत ज्ञानक होनेमात्र जो सामायिक चारिज्रखरूप आत्माका 
सभाव उसको पाते हुए अतिरशयकर स्थूल संञ्ेशपरिणामखरूप कर्मसे तो निदत्त हण 
ह मौर भर्तिशयकर मोटे वियद परिणामरूप कमैकर प्रवते हँ वे कर्मके अनुभवका 
गुरुपना ौर छ्धुपनेकी पराप्रिमाघ्रसे दी संतुष्टचित्तवाठे हुए स्थूरक्ष्यतारूप स्थर अलु 
भव गोचर रंेशरूप कर्मकाडको तो छोडते हँ परंतु समस फमकाडफो मूसे नदीं 
टखादते वे आप ही अपने अक्षानसे ज्युभकमैको ही केवर व॑धका कारण निश्चयकर 
नेत नियम भीर तप आदिक शुमकमैवंधके कारणको बंधका कारण नदीं जानते उसको 
मोक्षका कारण मानते दै अंगीकार करते है वे परमार्थसे बा है ॥ मावाथ--कितने 
ही जीव अतिसेहेशपरिणामलूप कर्मकरो तो वंधक्ा कारण जान छोडते ह ओौर अतिवि- 
युद्धा परिणामरूप कर्म सहित वरते है कमेका बहुत थोड़ापनामान्न दी व॑ध मोक्षका 
कारण जानते द तथा सकर कर्मोसि रहित अपना खरूपं सोक्षका कारण नहीं जानते पे 
अञ्युभकभेको छोड़ त्रत नियम शीकतपरूप शुभकमको दी मोक्षका कारण मान अंगीकार 
करते दै । वे त्रत आदिको पार्ते हृए'भी अज्ञानी ही हैँ परमार्थको नहीं जानते ॥ १५४॥ 

आगे से 'जीबोंको परमाथैखरूप मोक्षफटा कारण दिखढति है जीवादिश्रद्धानं ] 

२५ समयम 


॥ 


२२६ रायचन्द्रनैमशाल्लमाखयाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


वैन ज्ञानस भवनं ! जीवादिज्ञानखमावेन ज्ञान भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणखमावेन 
ज्ञानख भवनं चासिं । ततो ज्ञानमेव परमा्थमेोक्षरेतुः ॥ १५५ ॥ 
अथ प्रमार्थमोक्षहेतोरन्यत्‌ कम प्रतिषेधयति;ः- 
मोत्तृण णिच्छयद्टं ववदहारेण विदुसा पवडंति । 
परमटमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खछसो विदिभो ॥ १५६॥ 


दीसदहणमिलादिसूतरदयं । तदनंतरं मेक्षदेतभूतो योऽसो सम्यक्वादिजीवयुणलव्च्छट- 
नमुख्यवेन वत्थस्स सेदभावो इयादि गाथात्रयं । ततः परं पापं पुण्यं च वंधकारणमे- 
वेतिमुल्यतया सो सनव्वणाण इयादि सूत्रमेकं । ततश्च मोक्षहेतुभूतो योसौ जीवो गुणी 
तत्रच्छदनपुख्यतया सम्मत्त इदि गाथात्रयमिति समुदायेन सूत्रनवकपर्यतं तृतीयस्थे 
व्याष्यान करोति | तदथा । अथ तेषामज्ञानिनां निश्वयमोक्षहेतु दरयति;ः-जीवादीसद- 
हणं सम्मन्तं जीवादिनवपदाधौना विपरीताभिनिवेशररितलेन श्रद्धानं सम्पण्र्धीनं तेसि- 

मधिगमो णाणं तेषामेव संशयविमोहविधरमरहिततरेनाधिगमो निश्चयः परिज्ञानं सम्यग्ञानं 
रागादीपरिहरणं चरणं तेषमेव संबधित्वेन रागादिपरिहारशारितरं एसो दइ मोक्ल- 
पो इयेव व्यवहारमोक्षमारगः । अथवा तेषामेव भूतार्थेनाधिगतानां पदार्थाना शुद्धामनः 
सकाशात्‌ भिनतवेन सम्यगवछोकनं निश्वयसम्यक्तवं । तेषामेव सम्यव्‌परिच्छित्तिरूपेण श्- 
द्वासमनो भिनत्वेन निश्चयः सम्यन्ञानं । तेपमेव शुद्धामनो भिन्नत्वेन नन्वयं कता रागादिबि- 
कास्परहित्त्वेन खदयुद्धामन्यवस्थानं निश्वयचारित्रमिति निश्वयमोक्षमार्गः ॥ १५५ ॥ अथ नि- 


जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान तो [ सम्यक्त्वं ] सम्यस्त है भौर [तेषां अधिगमः 
उन जीवादि पदार्थोका [ अधिगमः ] अधिगम वह [ज्ञानं] ज्ञान है तथा [ रागा- 
दिपरिहरणं ] रागादिकका याग [ चरणं ] बह चारित्र दै [ एषतु] यदी 
[ मोक्चषपथः ] मोक्षका मारं है ॥ टीका--मोक्षके कारण प्रगटपनेसे सम्यरद्शेन 
ज्ञान चारित्र है । जो जीवादिपदार्थोका यथाथ श्रद्धान उस सखभावसे ज्ञानका परिणमना 
वह तो सम्यग्दशेन है ओर उसीतरह जीवादिपदार्थोका ज्ञान उस सखभावकर ज्ञानका 
दोना बह सम्यग्ञान है तथा जो रागादिका सागना उस खभावकर ज्ञानकषा होना वहं 
सम्यङ्‌ चारित्र दै । इस तरह सम्यण्दर्ीन ज्ञान चारित्र ये तीनों ही ज्ञानक परिणमनमे 
आजे हँ । इसकारण ज्ञान ही परमार्थरूप मोक्षका कारण सिद्ध इभा ॥ मावा ` 
आत्माका असाधारण खरूप ज्ञान ही है ओर इस प्रकरणम ज्ञानको दी प्रधानकर 
व्याख्यान है । इसशिये सम्यग्द्दौन ज्ञान चारित्र ये तीनों ज्ञानके दी परिणमन है । इस- 
तरद्‌ कके ज्ञानको ही मोक्का कारण कहा है 1 ज्ञान है बह अमेद्विवधा्मे भासा 
दी दे ेसा कहनेमें ङु बिरोध सदीं हे ॥ १५५ ॥ 

, अगे परमाथरूप मोक्चके करणसे अन्य जो कर्म उसका निषेध कसेः विद्वांसः] 
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युक्त! निश्वयार्थ व्यवहारेण विद्वांसः प्रवते । 
परमाथेमाभितानां तु यतीनां कक्षयो विहितः॥ १५६ ॥ 
यः खलु परमार्थमेक्षहेतोरतिरिकतो व्रततपः्रमृतिद्युभकमौ केषांचिन्मोक्षेतुः स स- 
वोऽपि प्रतिषिद्ध दरव्यान्तरखभावत्वात्‌ तत्खभावेन ज्ञानमवनखमवनात्‌ । परमार्थ- 
मोकषदेतोरेषेकद्रव्यखभावतवात्‌ तस्समावेन ज्ञानभवनस्य भवनात्‌ । “वृत्त ज्ञानखमावेन 
ज्ञान भवनं सदा । एकद्रन्यखमावतान्मोक्षदैतुसदेव तत्‌ ॥ १०७ ॥ वृत्तं कमैखभा- 


श्वयमोक्षमागरेतोः श्ुदवात्मखरूपात्‌ यदन्यच्छुमाद्यभमनोवचनकायव्यापारखूपं कर्म तन्योक्षमा्गो 
न भवति इति प्रतिपादयति; मोत्तूण णिच्छयटधं ववार निश्चयार्थं सुक्वा व्यवहा- 
रविषये ण चिदुसा पवरटति विदासो निनो न प्रवतैते । कसमात्‌ । परमटमासि- 
दणदु जदीण कम्मक्खओो होदि सम्यग्दर्शनङ्गानचस्िकाग्रयपरिणतिक्षण निज- 


पंडित जन [ निश्चयार्थं ] निश्वयनयके विपयको [ सुक्त्वा ] गेड [ व्यवहारेण ] 
ग्यवदारकर [प्रवर्तते ] भवतैते है [तु ] परं [ परमार्थं ] परमाथैभूत आत्मखरूपको 
[ आभितानां ] अशित [ यतीनां ] यतीच्लरोके दी [ क्मक्षयः ] कर्मेका नार 
[ विहितः] कदय गया दै। वयवह्ारमं प्रवतेनेनालेका कमैक्षय नहीं दोता ॥ टीका-- 
किरनों दी के तो देस मोक्चका कारण माना है कि परमा्थभूत मोक्षके कारणसे रदित ओर 
बरत तप आदिक दयुम कमै श्वरूपसे ही मोक्ष है। रेखा मोक्षका हेषु मानना सभी निपेवक्रिया 
गया है क्योकि रेते मो्षके कारणके अन्यद्रव्यका खभावपना है उस सभावकर ज्ञाने 
परिणमनका न होना है । ज्ञानका परिणमन पस्माथेसे श्म अश्चुमरूप नहीं है परमा्थ- 
भूत जो मोक्षका कारण उसीके एक द्रव्यका खभावपना दै उस सखभावकरके दी क्ञानके 
परिणमनका दोना दै ॥ भावार्थे--मोक्ष आत्मके होती है उसका कारण मी सात्माका 
सभाव ही होना चािये ! जो भन्य द्रग्यका खमाव दो उसकर आत्मके मोक्ष कैसे 
हो ! यह्‌ निश्वयनय्ा मतत दै ¦ इसणिये श्ुभकमे पुदररद्रभ्यका खभाव है च्‌ आत्मके 
मोक्षका कारण नदीं है । ज्ञान आत्माका स्वभाव है वही आत्माके परमाथेभूत मोक्षका 
कारण है | अव इसी अथैके कल्दारूप दौ रोक कहते है--च्त्तं इयादि । अ्थ-- 
जो ज्ञानस्वभावकर वतैना ज्ञानका दोना वही मोक्षका कारण है क्योकि ज्ञानके दी एक 
आमद्रभ्यक्रा खभावपना है ओर जो कमैखमावकर वतैना दै बह ज्ञानकरा होना नहीं है 
वह क्का यवना मोक्षका कारण नहीं है क्योकि कर्मके अन्य द्रव्यका खभावपना दै ॥ 
नावा मोक्ष आत्मके होती है इसर्यि आत्माका खमा ही मोक्षका कारण 
होसकता षै जौर ज्ञान आत्माका खभाव है वदी मोक्षका कारण है । तथा क्म अन्य 
( पुद्रढ ) दरव्यका खभाव है इसणिये आत्माके मो्षका कारण नदीं होता यह निश्चय 
है ॥ आसे अगे कथलकी सूचनाका कोक कहते दै--कमे दै बह मोकषके कारणोका 
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वेन ज्ञानसख भवनं न हि । द्रव्यांतरखभावतवान्मोक्षहेतुरमं कर्मं तत्‌ ॥ १०८ ॥ मोषदेतु- 
तिरोधानाहैषत्वात्छयमेव च । मोक्षहेतुतिरोधायिभाव्वात्तत्िषिष्यते ॥१०९॥१५६॥ 
अथ कर्मणो मोक्षदेतुतिरोधानकरणं साधयतिः- 
वत्थस्य सेद मावो जह णासेदि मलमेखणासत्तो । 
मिच्छन्तमरोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णाय्वं ॥ १५७ ॥ 
वत्थस्ख सेदभावो जह णासेदी मलमेलणासन्तो । 
अण्णाणमरोच्छण्णं तह णाणं होदि णायव्वं ॥ १५८ ॥ 
वत्थरस सेदभावो जह णासेदी भलमेलणासन्तो । 
कसायमलोच्छग्णं तह चारित्तं पि णादव्वं ॥ १५९ ॥ 
वृल्चख श्रेतमावो थथा नर्यति मस्मेलनासक्तः । 
मिथ्यात्वमठावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥ १५७॥ 
वख श्वेतभावो यथा नद्यति मटमेखनासक्तः । 
अज्ञानमरावच्छन्नं तथा ज्ञानं मवति ज्ञातव्यं ॥ १५८ ॥ 
वखख श्वेतमावो यथा नद्यति मलमेखनासक्तः । 
कषायमरवच्छन्नं तथा चारिमपि ज्ञातव्यं ॥ १५९ ॥ 
ज्ञानख सम्यक्लं मोक्षहेतुः खभावः, परभावेन मिथ्यालनाम्ना कर्ममठेनावच्छन्- 
त्वात्‌ तिरोधीयते प्रभावभूतमरवच्छिन्नश्वेतसखमभाववत्‌ । ज्ञानख ज्ञानं मोक्षदेतुः ख- 


छद्धात्मभावनारूप परमार्थमाभरिताना तु यतीनां कर्मक्षयो भवतीति यत; करणौदिति । एवं 
मोक्षमार्गकथनरूपेण गाथाद्य गत ॥ १५६ ॥ बन्लस्य शेतमाबो यथा नद्यति महनिमेखना, 
मलस विरेषेण मेखना सनधस्तेनच्छनः । तथेव मिध्यालमयेनोच्छनो मोक्षहेतुमूतो जीवस्य सम्य- 
क्तवगुणो नयतीति ज्ञातव्यं | वल्ल शेत्तमावो यथा नयति मङविमेकना, मरस्य विषेण , 





आच्छादन करनेबाङा है ओर आप खयमेव वंधखरूप है तथा मोक्के कारणका भ- 
च्छादकपना इसके है ठेस तीन देतुओंसे कर्मका निषेध किया गया है यही अथै भगे 
गाथाञओंकर साधते दै ॥ १५६ ॥ 

वहां प्रथम ही कर्मके, मोक्षका कारण जो दरौन ज्ञान चारित्र उनका 
जाच्छादनपरना उसको साधते ई] थथा] जैसे [ बश्लस्यं ] ` वका 
[ रवेतभावः ] सषफेद्पना [ भलमेलनासक्तंः ] मरके भिर्नेकर चपि 
इजा [ नयति ] न्ट हो जाता है वियोभूत होता है [ तथा ] उसी तरह 
[ मिथ्यात्वमलावच्छन्नं ] मिथ्यात्वमर्से व्याप्त हुमा [ सम्यक्त्वं ] जात्माकषा 
सम्यक्त्वगुण [ खलु ] निश्चयकर [ ज्ञातव्यं ] आच्छादित दरहा दै रेसा 
जानना चाद्ये ॥ [ यथा 1] जैसे [ वख्लस्य श्वेतमावः ] वल्लका सफेदपन 
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भावः, परमवेनाज्ञाननाभ्ना कममरेनावच्छन्नलात्तिरोधीयते प्रभावमूतमरावग्छनरथेत- 
वेखसभावभूतशेतखभाववत्‌ । ज्ञानख चावि मेक्षेतुः खावः, प्रभावेन कषायनाप्ना 
कर्ममठेनावच्छन्नतवात्तिरोधीयते परमावमूतमरावच्छिन्रथेतवसचखभावमूतशेतसभाववत्‌ । 
अतो मोक्षहतुतिरोधानकरणात्‌ कमं ्रतिपिद्धं ॥ १५७ १५८ । १५९ ॥ 


मेकना संव॑धसतेनन्छन्नः । तथेवाज्ञानमलेनोच्छनो मेोक्षदेतुभूतो जीवस्य ज्ञानगुणो नस्यतीति 
ज्ञातव्य । वघ्लस्य शेतभावो यथा नश्यति मटविमेकना, मलस्य विशेपेण मेखना सर्ैधसेन 
च्छन्नः | तथा कपायकर्ममकेनोच्छन्नो मोक्षदेतुमूतो जीवस्य चारित्रयुणो नर्यतीति ज्ञातव्य । 
इति मोक्षदेतुभूतानां सम्यकवादिगुणाना मिध्यालाज्ञानकषायप्रतिपकषि; म्रच्छादनकथनस्पेण गा- 
धात्रयं गते ॥ १५७ | १५८ । १५९ ॥ अय कर्म खयमेव वधहेतुः कथं मोक्षकारणं भव- 





[ भरमेलनासक्तः ] मख्के मेरुसे शिप्र हभ [ नदरयति ] नष्ट हयो जाता 
दै [ तथा ] उसी तरह [ अन्ञानमरावच्छन्नं ] अज्ञानमलकर व्याप्त हभ 
[ज्ञानं ] आत्माका जानभाव [ज्ञातव्यं भचति ] आच्छादित दोतादहै ेसा 
जानना चाहिये ॥ तथा [ थथा ] जैसे [ चखरस्य श्वेतभावः ] कपडेका सफेदपन 
[ भलमेखनासंक्तः ] सलक मिल्नेसे व्याप्त इभा [ नयति ] न्ट हो जाता दै 
[ तथा ] उसी तरद [ कषाथमलावच्छननं | कपायमख्कर व्याप्त इजा [ चारितं 
अपिं ] आत्माका चारित्र माव भी [ ज्ञातव्यं ] आच्छादित दो जाता है रेखा जानना 
चादिभे ॥ दीका-- ज्ञानम सम्यक्व दै बह मोक्षका कारणरूप खभाव दै । यद्‌ सम्य- 
क्तव, प्रभावसखरूप मिथ्यालकमैमैकर व्याप्तपनेसे आच्छादित हदो जात्ता है । जे 
परभावभूव भेक ( रंग ) कर सहित इभा सफेद ॒वद्ञ॒ उसका सखभवेभूत सफेदे ख~ 
भाव आच्छादिव हो जाता है उसी तरद । नानक ज्ञान है बह मोक्षका कारणरूप सभाव 
है चह परभाव्रप अज्ञाननामा कर्मरूषी मरकर व्याप्तपनेसे आच्छादित किया जाता है जैसे 
परभावद्प मैक ( सण ) कर व्याप्त हभ श्वेतव्ञका खमाबभूत सफेद्पन आच्छादित 
चेता द उसी तरह ॥ ओर ज्ञानके चारित्र दै बह भी मोक्षका कारणरूप खभाव है बह्‌ 
परभावखरप कपायनामा करमैलयी मैल कर ॒व्याप्तपनेसे आच्छादित किया जाया है 
से परभावद्प्नैक (रंग ) कर व्याप हभ सफेद्‌ कपडेका खमानमूत सफेद्पन आच्छा- 
दित किया जाता है उसी तरह ॥ इसलिये मोक्षके कारण जो सम्यणदरोन ज्ञान चारित्र 
हैः उनका आच्छादन करनेसे कमैका निपेध क्रिया गया है ॥ भावाथे--सम्य्दश्ेन 
जनान चारितररूप ज्ञानक परिणमनसखरूप मोक्षमार्गे प्रतिबंघक ( गोकनेचाले ) मिष्वाल 
अक्ञान कपायरूपी कमै है । ये कमै उस मोक्षे कारणभावोंको आच्छादित करते हँ 


हसछियि कर्मका निषेध है | १५७।१५८।१५९ ॥ 


२३० रायचन्नेनराखरमङियाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


अथ कर्मणः सयं बधत साधयतिः- 
सो सव्बणाणदरिखी कम्मरएण णियेणचच्छप्णो । 
संसारसमावप्णो ण विजाणदि सन्वदो सव्वं ॥ १६०॥ 
स सवज्ञानदशीं कर्मरजसा मिजेनावच्छन्नः । 
सेसारसमापन्नो म विजानाति सर्वतः स्मै ॥ १६० ॥ 
यतः यमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविरेषक्ञानरीरसपि ज्ञानमनादिखयुरषापराधप्र- 
पैमानकमैमलावच्छन्रत्वादेव वंपावथायां सपैतः सर्वमप्यातमानमविजानदज्ञानभवेनेवेद- 
मेवमवतिष्ठते ! ततो नियतं खयमेव कमेव वेधः । अतः खयं वंधृत्वाकर्म प्रति- 
षिद्धं ॥ १६० ॥ 


तीति कथयतिः-सो सव्वणाणदरिसी कम्मरयेण णियेण उच्छण्णो--स 
छद्धासा निश्ववेन समसतपरिप्ण्॑ञानद्नखभावोऽपि निजकर्मरजसोच्छन्नो क्ंपितःसन्‌ । सं- 
सारसमावण्णो णवि जाणदि सन्वदो सव्वं | संसारसमापन्नः, संसारे पतितः 
सन्‌ नेव जानाति सर्वं वसतु, स्वेतः सवप्रकारेण । ततो ज्ञायते कर्म कव जीवस्य खयमेव वंध- 
रूपं कथं मोक्षकारण भवतीति । एवं पापवदपुण्यं वंघकारणमेवेति कथनरूपेण गाथा गता 


आगे कका खयमेव व॑धपना सिद्ध करते है| सः ] वह आस्मा खभावसे 
[ सवैज्ञानदरी ] सवका जाननेवाडा भौर देलनेवाला है तभी [ निजेन कम- 
रजसा ] अपने कमैरूपीरजसे [ अवच्छक्न; ] आच्छादित ८ व्याप्न ) इभा [ संसार- 
समापन्नः ] संसारको प्राप्त होता हमा [ सवेत; ] सव तरसे [ सै ] सव व- 
सतुको [न विजानाति ] नीं जानता ॥ दीका-- जिस कारण यह ज्ञानरूप आत्मा 
आप खयमेव ज्ञानपनेकर सब पदार्थोको सामान्यविशेषतासे जाननेके खभाववाला दै 
तौभी अनादि काटसे अपने पुरुषायैकर किये हुए अपराधसे प्रवर्तित जो कमैरूपमर उससे 
आच्छादित ( व्याप्ठ-सङिन ) है । उस सिन भावसे वधावस्थामे सव प्रकारके सब 
्ञेयाकाररूप अपने खरूपको नदीं जानता हृभा अज्ञानभावसे ही यह आप तिष्ठता है । 
इस कारण यह्‌ निश्चय हुञा कि कमै आप ही वंधखरूप है। इसीखिय आप ही व॑ध- 
पनेरूप जानके प्रतिपेषा गया है ॥ नावा्--यदा ज्ञानराव्दकर आत्माका ही श्रहण 
किया गया है ! सो यह्‌ जान खभावकर तो सवका देखने ओर जाननेवाखा है परु 
अनादिसे भाप अपराधी है इसलिये वाये हुए कर्मौसे आच्छादित दै अतः अपने संपूणै- 
रूपको नहीं जानता हुमा अज्ञानरूप हुआ आप खित है उसके कम अपने आप ही 
वधत्ते ह कर्मोको जप छेकर नहीं वाधता आप सो अपते अक्ञानमावोरूप परिणमता है 
तव कसं खयमेव ( आप ही ) बंधरूय दो जाते हं इसीिए क्का प्रतिषेध है ।॥१६०॥ 


अधिकारः ३1 समयसारः । त २३१ 


अथ कर्मणो मोषदेतुतिरोधायिभावलं दयतिः-- 
सम्मत्तपडिणिवद्धं मिच्छन्तं जिणवरेहि परिकदियं। 
तरसोदयेण जीवो सिच्छादिष्ित्ति णायव्वो ॥ १६१॥ 
णाणस्स पडिणिवद्धं अण्णाणं जिणवरेदि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायन्बो ॥ १६२ ॥ 
चारित्तपडिणिवद्धं कसायं जिणवरेहि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरिन्तो होदि णायव्वो ॥ १६६ ॥ 
सम्यक्लप्रपिनिवद्धं मिथ्यात्व जिनः परिकथितं । 
त्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १६१ ॥ 
ज्ञानख प्रतिनिवद्धं अज्ञानं जिनः परिकथितं । 
तखोदयेन जीवोऽक्ानी भवति ज्ञातव्यः ॥ १६२ ॥ 
चाखििप्रतिनिवद्धः कषायो जिनः परिकिथितः । 
तस्योदयेन अीबोऽचारिो मवति जञात्तम्यः ॥ १६३ ॥ 
सम्यक्लघ मोक्षदेतेः खभावख प्रतिवंधकं किर मिष्या, तह खयं कमैव तदु- 
दथदेब ज्ञानख मिथ्या । ज्ञानख मोक्षहेतोः खमभावख प्रतिवंधकमज्ञानं, ततु खयं 
कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानया्नानलं । चाछिख मोकषहेतोः खमावख प्रतिब॑धकः किरु 
कपायः, स॒ तु खयं कर्मैव तदुदयदेव ज्ञानयाचाखिलं । अतः खयं मोक्षदेतुतिरोषायि- 


॥ १६० ॥ अथ पूर्वं मोक्षहेतभूताना सम्यक्लादिजीवगुणाना मिथ्याल्ादिकर्मणा प्रच्छादनं 
भवतीति कथित इदानी तहुणाधारभूतो गुणी जीवो मिथ्यालादिकर्मणा प्रच्छा्यते इति प्रकदी- 
करोति,--सम्यक्तप्रतिनिवद्ध प्रतिकं मिध्यात्र भवतीति जिनवैरः प्ररिकयितं तस्योदयेन 
जीवो मिष्याटृ्र्मवतीति ज्ञातव्यः । ज्ञानस्य प्रतिनिवद्ध प्रतिकूटमक्ञान भवतीति निनकैैः परि- 
कथित तस्योदयेन जीवशवज्ञानी भवतीति ज्ञातव्यः । चारित्रस्य प्रतिनिबद्धः प्रतिकरूक, क्रोधा- 





आगे कर्मके, सोक्षके कारण सम्यग्दशैन ज्ञानचारित्रौका तिरोधायीभावपना दिखाते 
है, इनको प्रगट न होने देना दी तिपेधायीभावपना ह--[ सम्पक्तवप्रतिनिवद्धः | 
सम्यद्लका रोकनेवारा [ मिथ्यात्वं ] मिथ्यालकमे दै एेला [ जिनवरे; ] जिनब- 
रदेवने [ परिकथितं ] कडा दै [ तस्योदयेन ] उस मिथ्यालके उद्यसे [जीवः ] 
यह जीव [ मिथ्यादृष्टि; ] सिष्य हो जादा है [ इति ज्ञातन्यः ] रेखा 
जानना बाहिये । [ ज्ञानस्य प्रतिनिवद्धं ] ज्ञानकारो कनेबार [ अज्ञानं ] अज्ञान 
है देसा [ जिनवरै; परिकथितं ] भिनवरने कहा दै [ तस्योदयेन ] उसके उद- 
यसे [ जीवः ] यद जीव [ अज्ञानी ] जक्ञानी [ भवति ] देता ह [ज्ञातव्यः] 
देखा जानना चादिथे । [ चारिच्प्रतिनिवद्ध्‌! | चारितरका प्रतिवधक [ कषायः | 


२३२ रायचनद्रनेनसाघ्वमालायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


भावता प्रतिषिद्धं । ““तेन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तककमेव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति 
तत्र का किठ कृथा पुण्य पाप्य वा । सम्यक्लादिनिजखभावभवनान्मोक्षय हेतुभ- 
वृ्नैष्कर्यप्रतिवद्धमुद्धतरसं ज्ञानं खयं धावति ॥ १ ॥ यावसाकसुपेति कर्मविरतिक्लनख 
सम्यङ्‌ त सा कर्म॑ज्ञानसयुचयोऽपि विहितसावन्न काचिरकषतिः ! किंलत्रापि सयुहटरय- 


दिकिषायो भवतीति जिनः परिकथितः तसयोदयेन जीवोऽचरित्रो भवतीति तव्यः । एं 
मोकषहेतुभूतो योऽसौ जीवो गुणी तत्मच्छादनकथनसुख्यत्ेन गाथात्रयं गतं । इति सम्यक्रवा- 


कषाय है ठेसा [ जिनवरैः ] जिनेद्रदेवने [ परिकथितः ] कदा है [ तस्य उद- 
येन ] उसके उदथसे [ जीवः ] यह जीच [ अचारि्रः ] अचारित्री [ भवति ] 
हो जाता है [ ज्ञातव्यः ] रेखा जानना चाहिये ॥ टीका--सम्यक्छको सोक्षका 
कारणश्वभाव है उसका रोकनेवाा मिथ्यात्र है सो आप ( खयं ) कर्म ही है उसे 
उद्यसे दी जानक्रो मिथ्यादष्िपना है, जानको भी सोक्का कारणखभाव है उसके रोक- 
नेवाडा भगट अन्नान दै सो आप ( खयं ) कभ ही दै उसके उद्यसे जानको अज्ञानी- 
पना है, ओर चारित्रको भी मोक्षका कारणस्वभाव है उसका प्रतिव॑धक् भरगट कषाय है 
सो आप ( खयं ) कर्म ही है उसके उद्यसे ही ज्ञानक अचारित्रपना है । जिसकारण 
क्के, स्वयमेव मोक्षका कारण सम्थग्दरैन ज्ञान चारित्रे उनका तिरोधायीपना है इसी- 
कारण कर्मकरा प्रतिषेष किया गयः है। भादा ज्ञानक सोक्षका कारणपनाखमाव 
सम्यर्द्रौन ज्ञान चारित्र है । इन तीनोके प्रतिपक्षीकमै मिथ्या अज्ञान कषाय ये तीन 
ह इसरियि उन तीर्नोको प्रगट नदीं होने देते! इसकारण कर्मको भोक्चके कारणोका 
तिरोधायीभावपा है इसीष्यि कसैका प्रतिषेध दै । अञ्युभ कमैके मोदका कारणपना 
तो क्या है वाधकपना ही भरसिद्ध है परंतु गुम भी वंधरूप ही है । ईइसकारण यह्‌ 
भी कसे सामान्यम प्रतिषेधरूप ही जानना ॥ आगे इसी अक्रा कठशरूप काज्य कहते 
दे--खन्यस्त इयादि । अथे-मोक्षके चाहनेारोंको यह समस्तक्म॑ही यागे 
योग्य है इसतरह इस समसत ही कर्मको छोडनेसे पुण्यपापकी तो स्या वात है कर्म॑सा- 
मान्ये दोनों ही आजाते हैँ । इसतरह समस्त कर्मोका याग॒दोनेपर ज्ञान है बह 
सम्यक्त्र आदिक अपने सखभावरूप होनेसे मोक्षका कारण हआ कर्मरहित अवखासे 
जिसका रस प्रतिवद्ध ८ उद्धत › है ेसा अपतेआप दौड आता है ॥ भावा्थ--कमैको 
दूर करके ज्ञानः अपनेआप अपने मोक्षे कारणसभावरूप हुआ परगट होता है फिर उसे 
कोन रोकसकता है १ कोई नदीं ।॥ आगे आशंका उदयन्न होती. है कि अविरत सम्यण्टष्ि 
आदिके जवतक कमेका उदय रहता हे तवतक ज्ञान मोक्ष्का कारण कैसे हो सकता है! 
तथा कमं ओर ज्ञान दोनों साथ किस तरह रहते ह १ उसके समाधानका काव्य कहते 
द--पाचत्‌ इयादि । अथं-- जव सक कर्मक! उद्य है ओर जानकी सम्यक्‌ कमेवि 


अधिकारः २] समयसारः । २३३ 


वरतो यत्क वंधाय तन्मोक्षाय थितमेकमेव प्रमे ज्ञानं वियुक्तं खतः ॥ २ ॥ मघाः 
कर्मनयाचठग्बनप्रा ज्ञानं न जानंतियेममा लाननयषिमोऽगि यदतिखच्छंदमंदाधमाः । 
विशवस्योपरि ते तरंति सततं ज्ञानं भवंतः खयं ये क्वेति न कर्म जातु न वरं याति प्र 


दिजीवगुणा मुक्िकारणं तदुणपरिणतो वा जीवो मुक्तिकारणं भवति तस्माच्छुद्धजीवाद्धि्न श्य- 
माञ्चभमनोवचनकायव्यापाररूप, तद्व्यापारेणोपार्बित वा श्माञ्मकर्म मोक्षकारणं न भव- 





रति नदीं है तवतक कम ओर ज्ञान दोनोका इकट्टापन भी कहा गया दहै तवतकं इसमे 
कुछ हानि भी नहीं । यदांपर यद्‌ पिरोपता दै कि इस आत्मामं कके उदयकी जवरद्‌- 
सीसे आत्माके वराके चिना कर्म उद्य होता है बह तो वंधके ही जिय है ओर मोक 
लिय तो एक परमज्ञान ही है । बह ज्ञान, कमसे अपप ही रहित है, कर्मफ करनेमे अपने 
खामीपनेरूम कतौपनेका माव नदीं दै ॥ भावा्थे--जवतक कमैका उद्य दै तवतक 
कंस तो अपना कायं करता ही है ओर वदीपर ज्ञान दै बह भी अपना कार्थं करता है । 
एक ही आत्मा ज्ञान मोर कम दोनोँके इकटरे रहनेमे भी बिरोध नहीं आता । जै 
मिथ्याज्ञान ओर सस्यरज्ञानका परस्पर विरोध है उसतरह कर्म॑सामान्यके ओर नानके 
विरोध नीं है ॥ आगे कर्म ओर ज्ञानका नयविभाग दिखकति है--मघ्नाः इयारि। 
अभ--जो कोई कभैनयके अवलंवनमे तत्पर दै उसके पक्षपाती दै वे भी इब जाते 
है! जो ज्ानको तो जानते नहीं ओर जाननयके पक्षपाती ( शच्छरक ) टै वे मी इवते 
है । जो क्रियाकाडको छोड़ खच्छंद्‌ हो भमादी हुए खरूपमें मंद उद्यमी है वे मी दषते 
है । जौर जो आप निरंतर ८ हमेशा ) ज्ञानरूप हए कमैको तो फरते नदीं तथा प्रमाद्के 
वग भी नहीं होते खरूपमे उत्साहवान है बे सवरोकके उपर तैरते दै ॥ भावाथे-- 
यहां स्था एकत अभिप्रायका निषेध किया गया है क्योकि सवथा एकांतका अभिप्राय 
होना ही भिध्याद्टि है । षां जो परमा्थभूत जानखशूप आत्माको तो जानता नहीं दै 
ओर व्यवहार दक्षन जान चारित्ररूप क्रियाकांडके आडबरको ही मोक्षका कारण जान 
उसमे ही तस्पर रहता है उसीका पक्षपात करता दै यद कमैनय है । इसके पक्षपाती, 
्ञानफो तो जानते नहीं है ओर इस कर्मनयमे ही सेदखिन्र दै वे संसारसमुद्रे इवते 
&। ओर जो परमाथैभूत आह्मखरूमको यथाथै तो जानते नदीं है तथा मिथ्यादि 
सभ्रथा एकातियोके उपदेशसे भथवा खयमेव इछ अंतरगमे क्ञानका खूप मिथ्या कहना 
करके उसमे पक्षपात एरते हैँ मौर व्यवहार दशन क्ञान चारित्रके 'क्रियाकांडको निर- 
यैक जान छोडेते ै क्ञाननयफे पक्षपाती भी दै बे भी संसारसशदरमे डूवते द, क्योकि 
चा्यकरियाकांडको छोड खेच्छाचाये रहते है खरूपमे म॑दऽधमी रहते ह । इसल्थि जो 
पक्चपाचका अभिप्राय छोड निस्तर ज्ञानरूप इए कमैकांडको छोडते दै जर निरंतर ज्ञान- 
खरूपमे "'जषतक न थभा जाय तबतक अञ्यभकमेको छोड खरूपके सायनरूप छ्॒म- 
३० समय 
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मादख च ॥ ३ ॥ भेदोन्मादम्रमरसमराक्नारयपीतमोहं भूलोन्मूढं सकरमपि तत्क 
करतां वठेन । हेरोन्मीरसरमकख्या सार्धमारन्धकेणि ज्ञानज्योतिः कवरितितमः प्रोख- 


तीति मत्वा हेयं याज्यमिति व्याष्यानमुख्यतेन गाथानवकं गतं ॥ १६१ । १६२ । १६३॥ 
द्ितीयपातनिकामिप्रायेण पापाधिकारव्यास्यानसुख्यवेन गते । अत्राह शिष्यः | जी- 
वादीसदृहणमिसादि व्यवहाररतनरयव्य!स्यानं छृतं तिष्ठति कथं पापाधिकार इति । तत्र 
परिहारः--ययपि व्यवहारमोक्षमा्गो निश्वयरत्त्रयस्योपादेयभूतस्य कारणमूतव्ादुपादेयः परंप- 
रथा जीवस्य पचित्रताकरणात्‌ पवित्रस्तथापि वहद्रव्याठवनवेन पराधीनत्वाप्पतति न्यतीव्येकं 
कारण । निर्विकटपसमाधिरतानां व्यवहारविकस्पाङ्वनेन खरूपात्पतितं भवतीति द्वितीयं का- 
रणं । इति निश्चयनयपेक्षया पापं । अथवा सम्यक्त्वादिविपक्षमूतानां मिध्यात्वादीना व्यास्यानं 


कमेकांडमे भवरेते हे वे कमैका नाशकर संसारसे निध्ृ्त होते दै, षे दी सव लोकोकि 
ऊपर रहते दै देखा जानना ॥ आगे इस पुण्यपापाधिकारको संपूरणैकर जानकी महिमा 
के है--मेदोन्माद इयादि । अभै-- ज नभ्योति अतिशयकर उद्यको प्राप्त हुई 
सबजगह कैरुती है । कैसी ज्योति है ? कि जो ठीकामा्नकर उघडी अपनी परमकला 
केवर्ञानके साथ जिसने क्रीडा आरंभ की है । यहां देता अभिप्राय समन्नना करि जव- 
तक सम्यृ्टि छख दै तवतक तो उसकी जो ज्ञानपरसकखा केवलन्ञान उसके साथं 
द्धनयके वर्से परोकषक्रीडा करता दै ओर जव केवखन्ञान उत्पन्न हो जाता है तव 
साश्चात्‌ दै । फिर कैसी ज्योति है १ कि जिसने अज्ञानरूपी अंधकारको दूर करदिया है 
एसी ज्ञान अ्योति क्या करफे प्रगट इई ¢ पूर्वोक्त शुभ अ्युभरूप समसकर्मोको अपने 
घ ( शक्ति ) कर मूसे उखाडकरफे । केसा है यह कम ? कि जिसने मोहं पीलिया 
दै इसील्यि मके रसके भास्से छ्चभ अञ्युमके भेदरूप उन्मादको नचाता हभ है ॥ 
भावा्थे--ज्ञानञ्योति, अपने प्रतिर्वधककर्म जोकि मेदरूप होके रय करतवाथा ज्ञानको 
सुखदेताथा उस कमेको अपनी शक्तिसे बिगाड़ आप अपने संपूरणं रूप सहित प्रकाश्चरूप 
इद । यहां अभिप्राय एसा जानना कि कमै सामान्यपनेसे एक दी है तीभी श्युमभद्युभ 
दो मेदृरूप खांगकर रंगभूमिमे उसने प्रवेश किया था उसे ज्ञानने यथार्थे एक जानणिया 
तव कमे रंगमूमिसे निकल गया । उसके वाद्‌ ज्ञान अपनी शक्तिक्षर यथाथपकाशरूप 
इभ एेसा जानना ॥ इसतरहं कम दृयकरे अखाडमे पुण्यपापरूपकर दो ब्रूयकारिणी 
चनकर नाचता था उसे ज्ञाने यथाथ जान छियाकिक्मएकदहीहै, तव एफरूपकर 
(नकङगया चख कस्ते रहगया ॥ सवेया--““आश्रयक्रारणरूप सवाद भेद्‌ विचारि 

दोञ न्या पुण्यरु पाप छभाट्धमभावनि वंधभये सुखटुःलकसा रे } ज्ञान भये दो 
एक रस युध आश्रय जादि स्मान निचारे, वेधके कारण है दोरूपर॒इन्दे तजि जिन- 
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जुम्भे रेण ॥9 ॥” १६१ ॥ १९२ ॥ १६३ ॥ इति पुण्यपापरूपेण दविपप्रीभूतमेक- 
पा्रीभूय कमं गिष्करातम्‌ ॥ ४ 
दति शरीमदशतचं द्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामालख्यातौ 
पुण्यपापग्ररूपकः तृतीयोंऽकः ॥ ३॥ 


अथ आक्षवाधिकारः ॥ ४ ॥ 
^ 819. - 
अथ प्रविकषयास्तवः । “अथ महमदनिर्भरमथरं समररगपरगतमाक्षवं । अयददारग- 
मीरमहीदयो जयति दुजैयवोधधदुर्षरः ॥ १२० ॥ 
ततराख्चवखरूपममिदधातिः- 
मिच्छनत्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु । 
वहुविंह भया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥ १६२ ॥ 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं दति । 
तेशिपि होदि जीषो य रागदोसादि भावकरो ॥ १६५ ॥ 
मिथ्यालमविरमणं कषाययोगौ च संलपि्ञस्नु । 
वहुविधभेदा जीवे तसेवानन्यपरिणामाः ॥ १६४ ॥ 
ज्ञानावरणाचयसख ते तु कमणः कारणं भवेति । 
तेषामपि मवति जीवः च रागद्रषादिमावकरः ॥ १६५ ॥ 


येन श्र॑गाररहितपात्रवसपुद्ररस्येगेकीभूय निष्कतं ॥ 
दति ्रजयसेनाचायेकृतायां समयसारव्यास्याया श्ुद्धातमानुभूतिरक्षणाया तात्पय- 
ततौ खयर््यसमुदयेनेकोनविसितिगायमिश्चतुयैः ुण्यपापानिकारः समततः ॥ ९ ॥ 





अथ प्रविद्रायास्रवः। यत्रे सम्यभेदमावनापरिणतः कारणसमयसार्पः सवयो 
नासि तत्रास्तवो भवतीति सवरविपक्षदरारेण सप्तदक्षगाथापर्तमाल्वव्याख्यानं करोति | तत्र 


स 
युनि सोश्वपधरि ॥१॥ १६१।१६२।१६३॥ य्दातक १६२ गाथा हुई ११२ कलशा हए ॥ 


इति श्री पंडित जयचंद्र छत समयसारघ्रथकी जत्मख्याति नाम टीका भाषा- 
' वरचनिकाे तीसरा पुण्यपापं नामा अधिकार पूणे हंभा ॥ ६ ॥ 








अव आक्चवका अधिकार है । दोहा--“द्रया्वते भित्र हैः मावा्तभ करि नास । 
भये सिद्ध परमादमा, नभूं तिनरदि सुख आस 1\" अन यदं आखव प्च करता है । 
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२ रायचन््रनैननाद्नमाखयम्‌ । [ आव 
रागदवेषमोहा यासवाः इह हि अवे श्वपरिणामनिमित्ताः, अजडते सति चिदा- 
सासः, पि्वाचादिरतिकषाययोयाः पुदरल्परिणामाः, ज्ञानाव्रणादिुद््लकमोछ्चवणनिमि- 


म्रथमतस्तावत्‌ . वीतरागसम्यग्च्ेजीवस्व रागदरेषमोदट्पा जावा न सतीति सक्तेपेण व्याष्या- 
नस्येण सिच्छन्तं अविरमर्णः उद्दि गायात्रयं ] तदनंतरं रागदेपमोदाचवाणां पुनरपिं 
विक्िपविवरणयुल्यतेन (भावो रागादि्दोः इत्याटि खर्तनगाथात्रयं । ततः परं केवल- 
ज्ानाटिव्यक्तिरयक्नायेतमयत्तारकारणभूतनिश्वयरततत्रयपरिणतस्य जानिखीवस्य रागादिमतप्रयय 
निपेवसुद्य्ञन चडविह्‌ ञ्यादि गाथात्र्चं । अतःपरं त्येव ्ानिनो जीवस मिव्वाचवादिद्र- 
व्य्रल्यास्ित्वेऽपि वीत्तरागचारित्रभावनावलठेन रागादिभावयप्रययनिपेधसुल्यतया सव्वं पुच्व- 
णिवद्धा श्णटि सू्रचतुष्टयं । तदनतरं नवतर्रव्यकमीलत्खयोदणगतद्रव्यप्रययानां जीवगतरा- 
गादिभावग्रलया- कारणनिति कारणव्याल्यानयुख्यतेन रागो दोसो इयादिसूट्रचलु्टयं कथयति, 
इति समुदायेन सत्तदरागाथाभिः पचख्रेः आचवाधिकारसमुदायपातनिका 1 अयं दरव्यभावा- 
सवलल्पं कथयतिः-सिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसप्णा 

सण्णत्षण्मा इयत प्राकतलक्षणवयात्‌ अकारलोपे व्रव्यः । मिध्वादाविरतिग्रमादक्तपायवयोगाः, 
कथमूताः, मावग्रलय्द्र्वग्रयवस्पेण संनाऽसंञाधेतनाचेतनाः ¡ खथवा संज्ञाः; सहारमयमे- 
धुनपसिहरूपाः, सन्नाः ईपत्तंन्नाः, इहसेक्ाकांभा परटेकान्नाक्षाक्गघरमौकष्तारपासिलः । 


जैसा चृखने अखाड़े नाचनेवाला खांगकर भवेच करता है उसीतरह यहां आखवका खा 
ग है ! वहां इस खांयको यथार्थं जाननेवाल जो सम्यग््ञान है उसकी महिमारूप मेगल 
करते हू--अथ इलयादि 1 अथ-'जथः चच्द्‌ मंगर तथा प्रार॑म वाची दहे सो वदहांसे 
जाने कहते द जो क्रिंसीसे नदीं जीता जासके एसा यह असभव गोचर धनुषधारी 
ज्ञानरूपी सभर जाखवको जीतता है ! कैसा दै जानखूप सुभट १ जो अमर्यादरूप 
केठता ओर जिसकी थाह छद्यस्य ( अत्पन्ञानी ) नहीं पासकता ठेखा महान्‌ उदयवाख 
दे । कैला आखव है क महान्‌ मदकतर अतिशयसे भरा हुजा उन्मत्त दै तथा संप्रान 
( खड ) की भूमिम आगचा है ॥ भावाधे--यदयं यके अखाडेभे आच्तवने प्रवेश 
क्रिया ई ! सो चमे अनेक रसोका वर्णेन होवा है इसलिये रसवन्‌ अङंकारकर शांत- 
रसम वीर रसको प्रधानक्रर ब णैन क्रिया है कि ज्ञानख्य ॒धनुषधारी आखवको जीवता 
है 1 वह्‌ जाव सव जगतकतो जीत मदोन्मत्त हृजा संग्रासकी रंगमूमिर्मे आचर खड़ा 
दोगया तव जान इससे भी वर्वान्‌ सुभट है वद उसीखमय उस आखवको जीवलेता 
दे जयान्‌ अयुतम क्मैका नादाकर केवकं जान उत्पन्न करदेता है ¡ ेसी ज्ञानी सा- 
सथ्ये ह ॥ जाते चाच्चवका सरूप कहते है मिथ्यात्वं अविरभणं ] भिथ्यात्व 
अविरति [ कषाययोगो च { जोर कषय योग [ सज्ञासंज्ञाः तु ] ये चार अआ- 
सवके भेदं चेतनाङ आर जड़-युद्ररुके विकार पसे दो दो भेद्चजुदं २ द। 


मधिकारः ४ ] समयसारः | २३७ 


तत्वाककिठाक्षवाः । तेपां तु तदाक्षपणनिमित्तलनिमित्ते, अ्ञानमया आत्मपरिणामा रा- 
गदवेपमोहाः ? । तत आल्तवणतिमित्ततवनिमित्ततवात्‌ रागदेपमोहा एवाक्षनाः, ते चाज्ञानिन 


फथभूताः, एते बहुविहभेदा जीवे । उत्तप्रययमेदेन बहधा विविधाः, क जीवि, 
शपिकरणमभूते । पुनरपि कथंभूताः । तस्सेव अणप्णपरिणामा अनन्यपरिणामाः, सभि- 
परिणामाः तयैव जीवस्याद्धनिश्वयनयेनेति । णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स 
कारणं होंति ते च प्धे्द्रवयप्रययाः उदयागताः सतः निश्वयचारित्राविनाभूतवीतराग- 
सम्थक्त्वाभवि सति श्चुद्धापमलरूपच्युताना ओचाना ज्ञानावरणादष्टविषस्य द्रव्यकमछवस्य कार- 
णमूला भवति । तेसिपि होदि जीवो रागदोसादिभाचकरो तेपा च द्रव्यप्रसयानां 
जीवः कारण भवति। कथभूत. ° रागद्वेपादिमावकर्‌ सागदरेपादिमावपरिणतः। अयमत्र मावार्थः-- 
द्रवयप्रययोदये सति जुद्धामघरूपमावना यक्त्वा यदा रागादिमवेन परिणमति तदा बधो 
मवति मैबोदयमन्रेण | यदि खदयमत्रिण वंधो मवति ° तदा सर्वदा ससार एव । कस्मात्‌ 2 इति चेत्‌ 
ससारिणा सर्वदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । तर्हिं कर्मोदयो वधकारणं न भवति, £ इति चेत्‌ 





उनमेमे चेदनके विकार ह वे [ जीवे ] जीवम [ बहुविध भेदाः ] बहत भेद लियि 
ए है बे [ तसैव अनन्यपरिणामाः ] उस जीवे ही अभेदृूम परिणाम द 
जौर जो मिध्याल आदि पुदरखके विकार है [ तेतु] वेतो [ ज्ञानावरणायस्य ] 
्लानाषरण आदि [ कर्मणः ] क्के वंधनेके [ कारणं ] कारण [ भवंति ] दै 
[ च ] ओर [ तेषामपि ] उन भिप्यास् आदि भावोको भी [ रागद्धेपादिभाव- 
करः ] रागद्वेष आदि भावोंका करनेवाला [ जीवः ] जीव [ भवति ] कारण होता 
ह॥ शीका--इस जीषमे राग देष मोही आसव हँ । कैसे है बे १ कि जिनको अपना 
परिणाम निमित्त है इसीरिथि जड़ भी नही हैँ । देखा होनेपर वे चिदाभास हँ जिनमें 
यैतन्यका आभास है, क्योकि मिथ्यात्र अविरति कपाय जीर योग पुद्ररके परिणाम 
हवे क्ञानावरण आदि पुदरलोके आनेके निमित्त हैँ उसपनेसे तर प्रगट आखव दै । तथा 
उन भिथ्याल्वादिकोको ज्ञानावरणादि केकि आगमनका निमिन्तपना होनेके कारण 
आसमाके अज्ञानमय राग द्वैप मोद परिणाम है इसषिये भिभ्याख आरिके कमेके आस्र- 
वणक निमिन्तपनेके निमिनत्तपनेसे राग देप मोदं दी आखव दँ वे अज्ञानीके ही होते दै 
ठेसा तासप्य॑से अर्थ निकरता दै सूत्रम नहीं कहा हज भी प्रकरणसे पसा अथे आस- 
कता दै ॥ भावाथं-- ज्ञानावसणादि कमोकि आनेका कारण तो मिथ्यालरादि कमेका 
उदयप प्ररे परिणाम दँ ओर उन कर्मके आनेका निमित्त जीवके राग देप मोद- 
हप परिणाम है उनको चिद्धिकार भी कहते दै, वे जीवके अन्ञान अवसा दोते दै। 
सम्यग्दष्टीके अज्ञान अवया होती नहीं क्योकि मिथ्यात्वसहित ज्ञानको अज्ञान कते 
है । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी दोगया दै इसख्यि ते न्नान अवमे तर्ही है। तथा अ- 


२६८ रायचन््रनैनभाघ्माखयाम्‌ । [ आल्लव-~ 


एव भ्॑तीति अथीदेवाप््ते ॥ १९४ ॥ १६५ ॥ 
अथे ज्ञानिनस्तदभावं दरीयति;ः- 
णत्थि ठु आसववंधो सम्मादिष्टिस्स आसवणिरोदो । 
संते पुष्बणिवद्धे जाणदि सो ते अवंधतो ॥ १३६ ॥ 
नासि लाक्वर्वधः सम्यश्द्ेरास्षवनिरोधः । 
संति पूर्ैनिबद्धानि जानाति स तान्यवभ्नन्‌ ॥ १६६ ॥ 
गरतो हि ज्ञनिनोन्ञानमयेभीवैरक्ञानमय। भावा; अवदयमेव निरुध्यते । ततो ऽ्ञा- 
नमयानां सावानां रागदरेषमोहानां आस्षवमूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनौ भवेव जासव- 


1 


तत्र निर्विंकल्पसमाधिच्रष्टाना मोहसदहितकर्मोदयो व्यवहारेण निमित्तं सवरति । निश्चयेन पुनः 
जद्ुद्धोपादानकारणं खकीयरगायज्ननमाव एव ॥ १६४।१६५ ॥ अथ वीतरागलसंवेदन- 
ज्ञानिनो जीवस्य राग्द्रेपमोहरूपमावास्वाणामभावं दयति; णत्थि इयादि पदखंडना- 
र्येण व्याख्यान त्रियते । णत्थि दु आसववंधो सम्मादिष्ठिस्स आसवणियोदे 
न भवतः) न विदिते । कौ तौ आललववेधौ । गाथाया पुनः समाहारढन्द्रसमापपिक्षया द्धिव- 
चनमप्येकवचनं छृतं । कस्याखवदेधौ न लः ? सम्यण्द्े्जीवस्य । तहिं किमसि ए आक्षवनिरोध- 
रक्षणसवरोऽसि सो स सम्यण्टषटिः सेते संति विद्यमानानि ते तानि पुव्वणिवद्धे पै- 
निबद्धानि ज्ञानावरणादि कमणि । अथवा प्रययपिक्षया पूरवैनिबद्वान्‌ मिध्यात्वादिप्रययान्‌, 
जाणदि जानाति वस्तुखरूपेण जानाति । कि कुर्वन्‌ सन्‌ £ अ्॑धंतो विशि्टमेदन्ञानबल- 
नवतराण्यभिनवान्यनघ्रन्‌-अनुपार्जयन्‌ इति । अयमत्र मावार्थः | सरागवीतरागमेदेन द्विधा 


विरत सम्यग्दष्टि आदिक चारित्रमोदके उद्यसे जो रागादिक होते है उनका इसके 
सखामीपना नदीं है उद्यकी जबरदस्ती है उनको बह रोगके समान समञ्च मैटना चाहता 
है इस अपेक्षा इनसे राग नदीं है इसलिये भिथ्यास्रसहित रागादिफ जो होतेरैवेदही 
अक्ानमय राग देष मोह है वे सम्यग्दष्टिके नहीं हैँ रेखा जानना चाहिये ॥ १६४।१६५॥ 

आगे ज्ञानीके उन आघरवोका अमाव दिखरते है;-] सस्थण्टष्टे; ] सम्यग्दष्टिके 
[ आखरवर्वधः ] आखव बध [ नास्ति] नदी है [तु ] जौर [ आस्रवनिरोधः] 
आखवका निरो है [पूवेनिबद्धानि ] ओर जो पदलेक वाथे हृए | संति ] सत्तमे 
मोजृद द [ तानि ] उनको [ अबधन्‌ ] आगामी नदीं ' बांधता इ। [ स॒; ] वह 
[ जानाति ] जानता दी है ॥ टीका--जिसकारण निश्वयते ज्ञानीके अज्ञानसय भावं 
है वे अरय निरोधरूप ८ अमावरूप › दते रै, ज्ञानमयमावोंसे ज्ञानमय भाव रुक 
जति दै भौर जिसकारण वे परर विरोधी हँ बिरोधियोंका एक जगह रहना होता 
नहीं दै इसकारण राग द्वेष मोह माव ह वे अन्ञानमय दँ जाखवस्वरूप दै 'उनके निरोधसे 
ज्ञानीके आस्तवका निरोध होता ही है इसटिये ज्ञानी, आसननिमिन्तवारे ज्ञानावरण 


॥ 


अधिकारः  ] समयसारः । २३९ 


निरोधः । अतो ज्ञानी नाचवनिभिततानि पुदलकमीणि वाति, निखमेवाकरतैकताननवानि 
न यन्‌ सदवानि पूववद्धानि ज्ञानखभावत्वत्केवरमेव जानाति ॥ १६६ ॥ 
जथ रागदरषमोहानामाक्षवलं नियमयतिः-- 
मावो रागादिज्चदो जीवेण कदो दु ब॑धगो मणिदो । 
रायादिविप्पञ्क्षोः अधमो जाणगो णवरि ॥ १६७॥ 
भावो रागादियुतः ओवेन कृतस्तु वधको भणितः । 
रागादिविप्रयुक्तोऽवंधको ज्ञायको नवरि ॥ १६७ ॥ 


सम्यादृष्टिमेवति । तत्र योऽसौ सरागसम्यष्टषटि;, 
सोर्सपणवीसणभं दसचउख्कषेक्त व॑धवोषिण्णा | 
दुगतीसचदुरपुष्वे पणसोकसजोगिणो इक्षो ॥ , 

इयादि वेधत्रिभंगकथितवधविच्छेदक्रमेण' मिथ्यादृटयपेक्षया त्रिचत्वार्िदकृतीनाममधक' । 
सप्ताधिकसप्तिप्रकृतीनामत्पशियनुमभागरूपाणा मेधकोऽपि सन्‌ संसारस्ितिच्छेदको भधति । 
तेन कारणेनानेधक इति । तथेवानिरतिसम्यब्च्ेगुणखानादुपरि यथासंमव सरागसम्थक्त्वपर्यतं, 
अधस्तनगुणखानपिक्षया तारतम्येनाबेधकः 1 उपरिमगुणस्थानयेक्षया पुनर्वघकः । ततश्च 
वीतरागसम्यक्तवे जते साक्षादवंधको भवति, इति मत्या वयं सम्यग्यः सर्वथा बधो नास्तीति 
वक्त्यं । इति आखवनिपकषदरारेण सवर्य संक्षेपसुचनन्याह्यानमुख्यत्वेन गाथत्रये गत॥ १६६॥ 
जथ रागदधेषमोदरूपमावानामाछवलं निधिनोति,--भावो रागादिज्दो जीवेण कदो 
आदि पुद्रककर्मोको नहीं वाधता । जिसकारण सदा उन करमोँका अकतौ है इसकारण 
उन कर्मोको नवीन नहीं वाधता पडे वेधे हुए थे बे सत्तारूप अबधित हैँ उनको केषर 
जानता दी है भ्योकि नानीका ज्ञान ही खभाव है कतां खमाव नदीं है कतां होवेतो 
वधे ॥ मावाथे- ज्ञानी हृए बाद अज्ञानरूप रागदेष मोह भरवोँका निरोध दै, राग- 
रेप मोहा नियोध होनेपर मिथ्या आदि आसन मार्बोकां नितेध होता दै ओर 
आवक निरोथसे नवीन वंधका नियेध होता है । तथा पूर व॑भे हए सत्तामे खित दै 
उनका ज्ञाता ही रहता है केतौ नदीं होता ओर जव कतौ नीं हज तव ज्ञानीका ज्ञान 
ही खभावब ह । यद्यपि अविरत सभ्यग्दष्टि आदिके चारित्रमोहका उद्य है उसको देसा 
जानना कि यह्‌ उद्यफी वल्वत्ता है वह अपनी शक्तिके अनुसार उनको रोगकप जान 
काटतादही है क््सक्यि हए भी अनहुए सरीखे के जाते ह गामी सामान्यसंसारके 
वैधरूप ते नहीं है ! जो भर्पखिति अनुभागरूप धेध करते दै वे अज्ञानकी पक्षम नहीं 
गिने । जन्नानकी पक्षम सो मिथ्या अनताुर्यधीके निभित्तसे व॑धता है वह गिना 
जाता है । इसतरह ज्ञानीकै आस्व व॑ध नहीं गिना ॥ १६६ ॥ 

आगे राग देष मोह इनके दी आखवपनेका नियम कसे है| रागादियुक्ते 


२४० रायचन्द्रनैनशाघ्ठमालायाम्‌ । [ आतव 


दृह खु रागदवेषमोहसंपरकैजोऽन्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपटसंपकज इव काला- 
यससूची कम क्मासानं चोदयति । तद्विविकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकजं 
इव कारायससूची अकमैकरणौसुक्यमातमानं खमावेनैव खाप्यति । ततो रागादिरं- 
कीणोऽज्ञानमय एव करते चोदकतवा्दधकः । तदसंकीणेस्तु समवो द्धाघकलात्केवरं 
ज्ञायक एव, न मनागपि वंधकः ॥ १६७ ॥ 
यथ रागाचसंकीणैभावसंभवं दरीयति;-- 
पक्त फलद्ि पडिए जह्‌ ण एर वज्छाए पुणो पिरे । 
जीवस्स कस्नभावे पडिए ण पुणोदथश्चुवेहे ॥ १६८ ॥ 


हु बंधगो होदि यथा मयस्कातोपपंपकेजो मावः प्रिणतिविगेषः, कालायसपूचि प्रे- 
यति तथा जीवेन कतो रागाचज्ञानजो भावः परिणतिविरोषः कतौ, शुद्धलमातेन सानंदमव्य- 
यमनादिमनंतशक्तिमुयोतिनं निरुपरेपगुणमपिं जीव डुदधखभावास्रचयुतं कृता कर्मवंध कर्त प्रेरयति । 
रागादिविष्पसुक्छो अ्ब॑धगो जाणगो णवरि रागादिङ्ञानविप्रसुक्तो भावरलनधकः 
सन्‌ नवर कितु जीवं कर्मबेध कर्व न प्रेति । तर्हिं वि करोति ° पूवक्तञयुद्धलभवेनैव 
स्थापयति । ततो ज्ञायते निरुपरागचैतन्यचिचमत्कारमात्रपरमातपदाथौद्धिनना रागदवेपमोहा एव 
वैधकारणमिति ॥ १६७ ॥ अथ रागादिरदितशद्धमावस्य समवं दर्यति;--पक्रे फलम्ि 


भावः | जो रागादिकर युक्त भाव [ जीवेन करतः ] जीवकर किया गया हो [लु] 
वही [ बंधको भणित ] नबीनकमेका वंधकरनेवार। कहा गया टै ओर जो [रागा- 
दिविप्रश्ुक्तः ] रागादिक भावे रहित दै बह [ अंधकः ] वंध करेवाडा नहीं 
दै [ केव ] केवर [ ज्ञायकः ] जाननेवाडा दी है ॥ टीका- इस आत्मा्भे निश्च- 
यसे जो राग द्वेष सोके मिरापसे उतपन्न हभ भाव है वह॒ अज्ञानमय ही है । जैसे 
चुंबक पतथरके संबधसे उत्पन्न हुआ भाव रेकी सृरैको चलता है उसीतरह वह 
अज्ञानभाव आत्मको कम करनेकेषियि प्रेरणा करता है तथा उन रागादिककि भेदज्ञा- 
नसे उत्पन्न हा जो माव है बह ज्ञानमय दहै । जैते चुवकपापाणके संसमै विना सृष्का 
खभावचल्नेरूप नदीं है उसीतरह आरमाको कभेकरनेमे उर्साहरूप नहीं देसे खभावकर 
स्यापित करता दै । इसणियि रागादिकोंसे मिला हमा अज्ञानमय भाव ही कमे क्तीप- 
नमे भररक हे इपकारण नवीन वंधका करनेवाला है ,तथा रागादिकसे नहीं मखा इमा 
भाव हे वही अपने खमावका प्रगट करनेवाला है । वह केवर जाननेवाखा ही ह, बं 
नवीनकमेका किंचिन्मात्र मी वंध करनेवाला नदीं है ॥ भावार्थ रागादिकके भिखापसे 
हमा अज्ञानमय भाव ही बंध करनेबाा है ओर रागादिकसे नहीं मिढा रेखा ज्ञानमय 
भाव वह्‌ वंधका करनेवाला नहीं है यह्‌ नियम है ॥ १६७ ॥ 

मागे रागादिकसे नदीं मिखा एसे ज्ञानमयभावका संमवना दिखलते दैः--| यथा] 


अधिकारः ४] समयसारः । २४१ 


पके फले पतिते यथा न फठं बध्यते पुनर्ृतैः । 
जीवस कर्मभाव पतिते न पुनरदयसुपैति ॥ १६८ ॥ 


यथा खलु पकं फ वृंतात्सकृषिश्चिषटं सत्‌, न पुनर्ृतसंवधसुपैति तथा कर्मोदयजो भावो 
जीवमावात्सकृिष्ि्टः सन्‌, न पुनजीवभावयुपैति । एव ज्ञानमयो रागायसंङीणो मावः 
संभवति । “भावो रागदेषमोहैविना यो जीवख खाद्‌ जञाननि्रत्त एव । रषन्‌ स्वान्‌ 
दूव्यकममास्तवौषान्‌ एपोऽभावः सर्वभावासवाणां ॥ १२१ ॥"“ १६८ ॥ 


पडिदे जद ण फलं चञ्क्षदे पुणो विटे यथ पक्े फले पतिते सति पुनरपि तदेव 
फठ दते न वध्यते । जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण युणोदयसुवेहि तथा तसा 
निनो जीवस्य सातासातोदयजनितसुखदु'खरूपकर्ममवे कर्मपयाये पतिते गलिते निजीरभे सति 
रागहेषमोदाभावात्‌ पुनरपि तत्कर्म बध नायाति, नैबोदय च । ततो रागा्मावात्‌ शुद्धभाव. 
सभवति । तत एव च सम्य्ट्टेजीवस्य निर्वकारखसंवित्तिवलेन संवरपूर्धिका निर्जरा भवती- 


जसे [ फे ] ष तथा वेका फक [ प्ते पतिते ] पककर गिरजाय वह्‌ [पुनः] 
फिर [ ब्त; ] शुच्छेसे [ न बध्यते ] नदीं वधता उसीतरह [ जीवस्य ] जीवमें 
[ कमेमावे ] द्रककर्ममावरूप [ पतिते ] पककर वदनाय अथौत्‌ निरा हो ग 
हो बह कमे [ पुनः] किर [ उदयं ] उदय [न उपैति ] नदी होवा ॥ टीका-- 
जैसे निश्वयकर यह प्रगट है कि पकाहुभा फर्‌ गुच्छेसे एकवार गिरजाय तो वह्‌ 
फ फिर शुच्छेसे संवघरूप नहीं होता उसीतरह केके उदयसे उत्पन्नहुआ जो जीवका 
भाव वद्‌ एकवार भी जीवसे भिन्नहुभा किर जीवभावको नहीं प्राप्न होता । इसतरह 
ज्ञानभाव रागादिकसे नहीं भिखाहृभा ही संमवता है ॥ भावा्थ--कर्मकी निजैरा 
होनेके वाद बह कम फिर उदयम नदी आतां तब ज्ञानमय दी माव रहजाता है । इस- 
तरह जव ओीवका मिथ्याखकम अर्नतादुर्वधीसहित सत्ता्मेसे क्षय हो जाता है तव 
फिर उद्यमे नदीं आता तव ज्ञानी हुआ फिर कमैका कतौ नदीं होता । मिथ्यास्वके 
साथ रहनेवारी प्रकृतियां सो वंधतीं नदीं आर अन्य प्रकृतिसामन्य संसारका कारण 
नहीं है । मूलसे क्टेहुए दष्क हेरे पततेके समान द वे शीघ्र दी सूखने योग्य दै । 
दसभकार ज्ञानीका रागादिकसे नदीं मिखा इभा ज्ञानमय भाव संमता दै चारिन्मोदके 
उद्यका राग ॒अक्ञानमय तरीं गिनाजाता क्योकि सम्य्ष्टिके उसका खामीपना नदीं 
है ॥ अव इस अथैका कठशरूप काव्य कते है--भावो' श्यादि । अथ--जो 
जीवका रागद्धेप मोहे विना भाव होता दै बह भाव क्ञानकर दी रचाहुभ दै, यष 
भाव सव द्रव्यास्ष्नोको योकनेवाखा है इसखिये सभी भावाखवोका अभावे कना 


~~~. जमनम 
१ सम्यक्पृ शुद्धग्वरूपासुसव परिणाम । २ दरन्यकमेणा क्षानावरणादीनामाञ्चव अतिसमयं घारा- 


प्रवाहकूपतया आत्मप्रद सहान्योन्यानुगम ., त्सौघान्‌ । 
३१ समयम 


२४२ रा्रचन्द्रजेनराखरमाखयाम्‌ । [ आलव~ 


अथ्‌ ज्ञानिनो द्रव्यास्वामावं दरैयतिः-- 
पुटवीपिंडंसभ्राणा पुडवणिबद्धा इ पच्चथा तस्स । 
कसम्मसरीरेण दु ते बद्धा सन्वेपि णाणिस्स ॥ १६९ ॥ 


पृथ्वीपिंडसमानाः पूषैनिवद्धस्तु प्रययास्तयं । 
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६९] 
ये खलु पूष, अ्नतेनैव वद्धा मिथ्यालामिरतिकषाययोगा द्रव्याक्वभूताः प्रययाः, 
ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरमूताः चेतनपुद्ररुपरिणामलात्‌ प्र्वीपिंडसमानाः ! ते तु सर्वेऽपि 


यर्थः } १६८ ॥ अथ ज्ञानिनो नवत्तरख्व्याखवामाब दरंयति;--पुढवीपिडससाणा 
पुव्वणिवद्धा दु पच्या तरसं पू्वीपिडसमानाः अकिंचित्करा भवति । के ते १ पर्ैनि- 
वद्धा: पिथ्यालयादिद्रव्यप्रययाः 1] कस्य तस्य वीतरागसम्यण्दटेजीवस्य । यतो रागा्यजनकता- 
दकिचित्करासतः कारणात्‌ ; नवेतरद्रव्यकर्मवधो न भवति । तरह पृध्वीपिंडसमानाः संतः केने 
रूपेण तिष्ठति ' कस्मसरीरेण हु ते बद्धा सव्वेपि णाणिरस कार्मणररीरस्पेणेव 
ते सरवे बद्धासतिष्ठति, न च रागादिभावपरिणतजीवस्पेण । कख ° निर्मखात्मानुमूतिलक्षणमेद- 
विज्ञानिनो जीवयेति । किंच ययपिं दरव्यप्रयया; कामौणशरीरख्पेण सुष्टिवद्धविपवरत्तष्ठति 
तथापि उदयामवे सुखदुःविकृतिरूपा बाधा न कुर्व॑ति । तेन कारणेन ज्ञानिनो जीवस, 
नवतरकमास्तवाभाव इति भावार्थः । एत्र रागद्वेपमोदरूणस्तवाणा विरोपविवरणद्पेण खतेत्रमा- 


चाये ॥ आदाथे-पूतैकथित ही जानना यहां सव भावाखनोका अभाव कहा दै । 
वह्‌ इसकारण कि संसारका कारण मिथ्यालर ही है उस संवंभी रागादिककरा अभाव हुआ 
तो सभी भावरास्तवोंका अभा ह्योगया ससद्मना ।॥ १६८ ॥ 

अने ज्ञानीके द्रन्यालवका अभाव दिखरते हैः--[ तस्य ज्ञानिनः ] उस पूर्वोक्त 
ज्ञानीके [ पूवैनिवद्धाः ] पदे अनज्ञानजवखमे बंपेहृए | सर्वेपि ] सभी [ प्र 
लयथाः ] कयै [ पथिवीपिडिसभानाः ] जीवके रागादिभावोँके हए विना प्रथ्पीके 
पिडसमान दे जसे भद्रीभादि अन्य पुदरर्कंध ह उसीत्रहवे भीदै [तु] ओर 
वे [ कमेदारीरेण बद्धा; ] कार्मणश्षरीरके साथ वंेहुए है ॥ टीका-- जो परगट 
पने पदङे अज्ञानकर वांधे जो मिभ्यातं अविरति कषाय योगरूप द्रन्या्वभूत प्रलय वे 
जञानीके अन्य दरव्वरूप अचेतन पुद्रक द्रव्यके परिणामपनेसे प्रथिवीके पिंडसमान है} वे सभी 
अपने पुद्रखभावसे कामण शरीरकर दी एक होक वधे द परंतु जीवकर नदीं वधे 
है इस कारण ज्ञानीके द्रव्यास्तवका अभाव खभावसे ही सिद्ध है ॥ नावाभै--जवसे ` 
जास्मा ज्ञानी हुआ तवसे ज्ञानीके भावाखचचका तो अभाव हुभा ही ओर द्रन्याखव है वहं 
मिध्यालादि ुद्रर दरव्यके परिणाम द बे कामौण शरीरे खयमेव वेध रहे है वे जैसे अन्य 


अधिकारः ¢] , 1! समथतारः। २४६ 


सभावत एव कार्माणदरीरेणेव संबद्धा न तु जीवेन, अतः खभावयिद्ध एष द्व्या्वा- 
मावोऽश्ञानिनः। 
भावान्तवाभिवमयं प्रपन्नो द्रव्याछवेभ्यः खत एवं मित्रः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकमावो निराक्षो ज्ञायक एक एव ॥ १२२॥१६९ ॥ 
कथ ज्ञानी निरास्षवः ? इति चेत्‌ः- 
चहविह अणेय मेयं ब॑धंते णाणदंसणगणेहिं । 
समये समये ज्या तेण अर्वधोत्ति णाणी दु ॥ १७० ॥ 
चतुर्विधा अनेकमेदं बधरति ज्ञनदरनयुणाम्यां । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाव॑ इति ज्ञानी तु ॥ १७० ॥ 





धात्रय गतं ॥ १६९ ॥ अथ कथं ज्ञानी निरालवः * इति प्रच्छति;--चहुषिदह्‌ अणेथ- 
मेथं अधंते णाणदंसणयुणेिं चडविह इति ववचने प्राङृतरक्षणवलेन हखतं । 
चतुर्विधा मूढप्रययाः कतरः ज्ञानावरणादिमेदभिन्मनेकविध कर्म दुर्वति । कभ्ा इता ? 
ज्ानदर्शनयुणाभ्या दनज्ञानयुणौ कथ वधकारणभूतौ भवतत; 2 इति वेत्‌--अयमत्र मावः, 
द्रख्प्रयया उदयमागता; सततः जीवस ज्नानदर्श नद्य रागायङ्घनभवेन परिणमयति, तदा रागा- 
यहञानभावपरिणत ज्ञानद््ीनगुणदरयं बधकारण मवति । वस्तुतस्तु रागधज्ञानमविपरिणतं ज्ञान- 
द््नगुणदयं भज्ञानमेव मण्यते तत्‌ । 'अणाणदंसणयुणेहि" इति पाठान्तर केचन 
पठति । सश्रए समए जह्य तेण अर्वधुत्ति णाणी दु समये समये यस्मात्‌ प्रययाः 
कतरः । जञानदशनयुण रागायन्ञानपरिणत कृत्वा नवतरं करम वेति 1 तेन कारणेन भेदङ्ञनी 


___-------------------------------- 
सृदतिकाके पिडहै वैसे बे मी है, भावाखवके विना कुछ आगामी कर्मवधको कारण नहीं ६ 
ओर पुदरकमय दै इल कारण अमूर चैतस्यसवरूप जीवसे खयमेव ही भिन्न हँ देसा जानी 
जानता ॥ मव इत अथैका कलरप कान्य कहते दै--भावा इयादि । अथे -यद ञानी 
सावाखवके अभावको पापहा है इसलिये प्रवयलवसे तो खयमेव ही भिन्न है, क्यो- 
किज्ञागी तो सदा ज्ञानमय दी केवर (एक ) भाववारा है इसकारण निराखवदी है एक 
जञायक दी है || ावार्थ--मावाक्षवं जो याय द्वेष मोह उनका तो ज्ञानीके जभाव दोगया 
है जौर दरवयासचव दै बे पुदरकपरिणाम दह उनसे सदा ही खयमेव भिन्न है, इसर् कानी 
निराखव दी है ॥ १६९॥ 

आगे पूते ह कि, ज्ञानी निर्व किसतर्ह है १ उसके उत्तरी" गाथा कते ठ 
[ थ्मात्‌ ] जिसखकारण [ चतुर्विधा; | चार भकारे जो पूरं कहे गये भिध्यालर 
दविरमण कषाय योग आखव दै वे [ क्ञानदरेनयणाभ्यां ] दशषेक्ञानयुर्णोकर 
[ समये समये ] समय सम्य | अनेकश्रेदं ] अनेक भेद बिम [ बक्ति ] 
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ज्ञानी हि तावदालवसावनामिप्रायाभावान्निसस्चव एव । यड तथापि द्रव्यभ्रययाः 
म्रतिसमवमनेकम्रकारं पुदठकमे वध्र॑ति तत्र ज्ञानयुणपरिणामहेतुः ॥ १७० ॥ 
कथे ज्ञानगुणपरिणामो वंषहेतुरिति चेत्‌;- 
जल्या दु जदण्णादो णाणयुणादो पुणोवि परिणमदि। 
अण्णत्तं णाणयथुणो तेण इ सो वंधमो मणिदो ॥ १७१ ॥ 
यस्माच जथन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ एुनरपि परिणमते । 
अन्यत ज्ञानगुणः तेन तु स वंको मणितः ॥ १७१ ॥ 
ज्ञानयुणख हि याचजघन्यो भावः, तावत्‌ तखातहूतैविपरिणामिलात्‌ पुनः पुनर 





वघको न मवति } कि तु ज्ञानदगनरंजकतेन प्रयया एव वंघकाः, इति ज्ञानिनो निरालयं 
सिद्धे ॥ १७० ॥ अथ कथं ज्ञानगुणपरिणामो वधदेतुरिति पुनरपि पृच्छति;ः- ज्या डु 
जदष्णादो णाणयुणादो पुणोनिं परिणमदि अण्णत्तं णाणयुणो यात्‌ 
यथाख्यात्चारित्राद््व जघन्यो हीनः सकायो ज्ञानगुणो मवति । तस्मात्‌--जघन्यवादिव 
ज्ञानगुणात्‌ सकासचात्‌, अतयुहृतनंतरं निविकश्प्माधौ खातं न चक्तोति जीवः । ततः 
कारणात्‌ अन्यत्वे सविकस्पकपरयायांतरं परिणमति । स कः १ कतौ । ज्ञनयुणः ! तेण इं 
सो घ भणिद्धो तेन सविकस्येन कपषाय॒भावेन स ज्ञानगुणो वंघको भणित; ! सयवा 
दितीयव्याद्यान । जघन्यात्‌ कोऽर्थः, जघन्यात्‌ मिध्यृष्ज्ञानगुणात्‌ } काटर्न्धिवशेन सम्य- 
क्वे प्राते सति त्रानगुणः कतौ सिध्यापर्याय लक्ता अन्यत्व सम्यन्ञानिलं परिणमति । तेणं 
ठु सो बंधगे भणि तेन कारणेन आनयुणो ज्ञानगुणपरिगतजी्रो वा अवंघको सगित 


कर्मोको वाधते हे [ तेन ] इसकारण [ ज्ञानी तु ] ज्ञानी तो [ अवध इति] 
अथेधरूप ही हे ॥ दीच्वा- प्रथम दी जानी तो आक्लवमावकी मावनाके अमिध्रायके 
अभावसे निरखन दी है भोर उस ज्ञानीके द्रव्या्तव भी ससय समय प्रति अतेक प्रकारं 
पुद्रकर्मोको वांता है उसमें ज्ञानगुणका परिणसन कारण है ॥ १७० ॥ 

आगे किर पूते हँ कि ज्ञानगुणका परिणाम वंधका कारण कैसे है उसके उत्तरी 
थते हैः-{ यस्मात्‌ तु ] जिस कारण [ ज्ञानशुणः ] ज्ञानगुण [ पुनरपि ] 
फिर सी [ जधघन्धाद्‌ ज्ञानणात्‌ ] जघन्य ज्ञानगुणसे [ अन्यत्वं ] अन्यषनेरूम 
[ परिणमते ] परिणमता है [ तेन तु ] इसीकारण [ सः.] बह ज्ानयुण [बंघको 
भणित; ] कमेका वंध करतेवाखा कहागया है ।॥ टीका--जवतक जानगुणका 
जघन्य भाव दै--कषयोपश्चमरूप भाव है तवतक अंतदहुतै विपरिणामी है ज्ञानभावरूप 
अन्तथुदूते दी रता दे बाद्‌ अन्य धकार परिणमता दै । इसे अन्यपनारूप मी इसका 
परिणाम है बह यथाल्यास चारिजजवखि , नीचे अवरय॑मावी रागपरिणामका सद्भाव 
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न्यतयास्ति परिणामः । स॒ तु यथस्यातचारिरावसखाया बधसादवश्यमाविरागसद्धावात्‌ 
वंपेतुरेवे खात्‌ ॥ १७१ ॥ 
एवं सति कथं ज्ञानी रिरास्तवः १ इति चेत्‌;- 
दसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहश्णभाेण । 
णाणी तेण इ वञ्क्दि पुरगखकम्मेण विविहेण ॥ १७२ ॥ 
दरेनज्ञानचाखििं यसरिणमते जघन्यमावेन । 
ज्ञानी तेन तु वध्यते पुद्लकर्मैणा विविधेन ॥ १७२ ॥ 


इयसिप्रायः ॥ १७१ ॥ अय यथाष्यातचासिधलतादेतयुदहरतीनतरं निर्विकल्पसमाधौ खातं न 
शक्यत इति सणितं पूर्वं । एव सति कथ ज्ञानी निर्व इति चेत्‌;--दंसणणाणचरित्तं 
जं परिणमदे जदप्णभाषेण ज्ञानी तावदीहापूवरागादिविकस्पकारणामावानिरस्तव 
एव । कि तु सोऽपि यावत्काठं परमसमाधेरनुष्ठानासवे सति शुद्धामलरूपं दष्टं ्ञाठमदुचरितु 
पासम्थ* तावत्कारं तस्यापि संबधि यदशनं ज्ञान चारित्र तजघन्यमावेन सकषायभावेन अ- 
नीहितदरया परिणमति । णाणी तेण दु वञक्षदि पुग्गरकम्मेण विविदहेण तेन 
काएणेन सन्‌ मेदज्ञानी खकीयगुणख्थानानुसरेण परंपरया सुक्तिकारणमूतेन तीर्थकरनामक- 





है इसछिये वंधका कारण ही है भावा्थ--क्षयोपदाभक्ञानका एक ज्ेयके ऊपर ठरला 
अतर्युहूष ही होता है पीठे अवदय अन्य ज्ञेयको अवंबन करता है इखकारण खरूपे 
भी अंतयुहैवै ही रना होखकता है । इ्षथिये एेखा अनुमान दै कि यथाख्यात चारित्रं 
अवस्धाफे तीचे अवद्रय राग परिणामका सद्भाव है उस रागके सद्धावसे बध भी दोता 
ह । इस कारण क्ञान गुणका जघन्यमावर नंधका कारण कश गया है ॥ १७१ ॥ 

आगे किर पृषते है कि जो ज्ञानगुणका जघन्य भाव अन्यपनारूप परिणाम कंका 
छारण है वो ज्ञानी निराक्लव दै पेखा किसतरहसे कष्टा { उसके उत्तरकी गाथा कहते 
है--[ दरोनज्ञानचारिन्नं ] दमैनक्ञानचारि्र [ यत्‌ ] जिसकारण [ जघन्य- 
भावेन ] जघन्य भावकर [ परिणमते ] परिणमते द [ तेन तु ] श्व कारणे 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ विविधेन ] अनेक प्रकारे | पद्धरकमेणा ] पदरख्कसेसे 
[ वध्यते ] वंधवा है ॥ टीका-निश्चयकर जो ज्ञानी है वह्‌ बुद्धिपूवैक रागदेषमोद- 
रूप आखवभावके अमावसे निराख्लध ही है । बं यह्‌ विशेषता दै कि बही ज्ञानी 
जथतक ज्ञानको सवोक्छषटमावकर देखनेको जाननेको आचरण करनेको असमथे दै 
तथा जघन्यभावसे ही ज्ञानको देखता है जानता है आचरता दै तबतक उस क्ञानीके 
भी ज्ञानके जघन्यभानकी अन्यथा अध्रा्तिकर अघुमानरूप कियागया अबुद्धिपूवेक 
कमैमरकरंकका सद्भाव दै। इसलिये पुदररकुकमेका नेष दोता है 1 इखकारण यह एपदेदा 
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यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूषकपगदरेषमोहालवभावाभावात्‌ निराक्षव एव, किंतु सोऽपि 
यावञ्जञानं सर्वो्ृष्टमवेन ष्टं ज्ञातुमल चरितं वाऽशक्तः सन्‌ जधन्यभावेनेव ज्ञानं पश्यति 
जानायनुचरति तावत्तखापि जघन्यमावान्यथातुपप्याऽलमीयमानादुद्िपूषैककरंकविपा- 
कसदभावात्‌ पुद्ररकमैबेधः यात्‌ । अतस्तावज्जानं दरव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च याव्‌- 
ज््ानख यावान्‌ पूर्णो मावस्तावान्‌ श्ट ज्ञातोऽनुचरितिशच सम्यरमवति । ततः साक्षात्‌ 
ज्ञानीभूतः सर्वैथा निरास्षव एवं खात्‌ । 


सेन्ययज्निजबुद्धिू्व॑मनिशं रागं समगं खयं वारवारमषुदधिप्ैमपि त॑ जेत खशि 


मप्रकृयादिपुदररुख्येण विविधपुण्यकर्मणा बध्यते । इति ज्ञाता स्यातिप्रूजाराममोगाकां्षाखूप- 
निदानबंधादिमावपरिणामपरिहारेण निविकद्पसमाधौ यित्वा ताकपयैतं श्ुद्धामरूपं द्रवं 
्ातव्यमनुचरितव्यं च यावत्तस्य चुद्धात्खरूपसख परिप्रणैः केवलक्ञानरूपो भावो दृष्टो ज्ञातोऽ- ' 


है कि तभीतक ज्ञानको देखना जानना आचरण करना जवतक ज्ञानका पृणेभाव जितना 
है उतना देखा जाना आचरण करना अच्छीतरह न हो जाय । उसके बाद साक्षात्‌ 
ज्ञानी हुभा स्था निराख्व ही दोता है ॥ भावाथे--क्ञानीको निरासव ईइसतरद 
कदा है कि जबतक इसके ध्षयोशमक्ञान है तवतक तो शबुद्धिपूर्वैक अज्ञानमय रागद्वेष 
मोहका अमाव है इसलिये निरास्रव है ओर जवतक कषयोपशमज्ञान है तवतक दन 
ज्ञान चारित्र जघन्य भावकर परिणसते हैँ तवतक रपूण ज्ञानका देखना जानता आचरण 
होना नीं होता । सो इस जघन्यभावकर ही ठा जानते है कि इसके अवुद्धिपूषैक 
कमैकठंक बिमान है उसीसे वधमी होता दै बह च।रितरमोहके उद्यकर दहै अज्ञानमय 
भाव नहीं है । इसरिये ठेखा उपदेश है करि जवत्तक जान संपूण न हो-केवलननान न भ्रकट ,, 
हो तबतक ज्ञानका ही ध्यान निरंतर करना ज्ञानको दी देखना, ज्ञानको ही जानना, ज्ञानको 
ही आचरना। इसी मार्गे ही चारित्रमोदका नार होता दै ओर केव ज्ञान प्रकट होता है 
तब सवतरहसे साक्षात्‌ निराखव होवा है । यदह विवक्षा (वक्ताकी इच्छ )का विचित्र 
पना हं । बुद्धिपूवैकणगादिकके जभावकी अपेक्षा तो अबुद्धिपूवैक रागादिक दोनेपर 
मी निराखव कहा है ओर अलुद्धिपूमैकका अभाव होनेवाद तो केवक ज्ञान दी उत्प 
होगा तब साक्षात्‌ निराखव होगा ही एसे जानना ॥ अब इसी अर्थका कटन्ञरूपकाव्य 
कहते है--सन्थ इयादि । अ्भ--यह्‌ अस्मा जव ज्ञानी होता है तव अपने बुद्धि- 
पूवक रागको सो सबको दी आप दुर करताहुभा निरत प्रवसता दै ओर अलुद्धिपूयैक 
रागको भी जीतनेकेिये वारबार अपनी ज्ञानानुभवनरूपं शक्तिको स्पशेताहु प्रववैता 
१ युद्धिपूर्वकासते परिणामा ये मनोद्रारा बाद्ययिषथानारुव्य प्रवर्तते, प्रवर्वमानाश्च खालुमवगम्याः ' 


अनुमानेन परस्यापि गम्या भवति । अबुद्धपूर्ैकास्तु परिणामा दद्विसमनोन्यापारर्मतरेण केवरलमोहोदयनि- 
मित्तासे ए खानुभनगोनरलाद्युद्धिपूचैका इति तिरो. । 
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सपृान्‌ । उच्छिदन्‌ परिवत्िमिब सकलं न्ानख पूरणोभवन्नासा निलमिर सवो भवति हि 
ज्ञानी यदा यात्तदा ॥ 
“'सवेखामेव जीवयां द्रव्यप्रययसंततौ । 
कुतो निराल्तवो ज्ञानी निखमेवेति चेन्मतिः ॥ १२२ ॥* १७२ ॥ 
सब्वे पुव्वणिवद्धा दु पच्या सति सम्मदिष्टिस्स । 
उवओगप्पाओो वंधंते कस्मभावेण ॥ १७३ ॥ 
संती दु णिरुयमोज्ा वाखा इच्छी जहेव पुरूसस्छ । 
चंधदि ते उवभोजे तरुणी इष्छी जह्‌ णरस्स ॥ १७४ ॥ 
दोदृण णिरव भोला तद्‌ बंधदि जह्‌ इव॑ति उव भोजा । 
सत्त्टविद्ा शरद्‌ णाणावरणादिसावेहिं ॥ १७५ ॥ 
एदेण कारणेण इ सम्मादिह्टी अवंधगो होदि । 
आसव'भावाभादे ण पचया वंघगा मणिद्‌ं ॥ १७६ ॥ चतुष्कं 
सर्वे पूर्वनिषद्धासतु प्रययाः संति सम्यण्द्ः। 
उपयोगप्रायोग्यं वध्रति कर्मभावेन ॥ १७३ ॥ 
संति तु निरपमोमग्यानि वाला खी यथेह पुरषख । 
वधराति तानि उपभोग्यानि तरुणी शची यथा नरख ॥ १७४ ॥ 
भूरा निर्पमोग्यानि तथा वक्षातति यथा मेद्युपमोर्यानि । 
सपराएतिधानि मूतानि ज्ञानावरणादिमवैः ॥ १७५ ॥ 
एतेन कारणेन तु सम्यर्दष्टिव॑धको भणितः । 
आ्षवमावाभावे न प्रयय। वधका भणिताः ॥ १७६ ॥ 


व सः 
नुचरितश्च भवतीति भावार्थ. । एव ज्ञानिनो मबालवखरूपनिषेषधुख्यत्वेन गाथानेये गतं 
॥ १७२ ॥ भथ द्रव्यप्रययेषु विद्यमानेषु कथं ज्ञानी निरास्तव, इति चेत्‌;--कव्वे पु- 


काकयवा णी्वकन्वासी ष ष्यिन्वव न्न 


ह तथा जञाने समस्त पठटनेको दूर करताहुभा ज्ञानको खरूपमे ठहराता पूणेहुमा 
प्रवक्ता & । रेसे ज्ञानी जव होत्रे तव शाश्वता निराखव होता दहै ॥ सावाथे--जव 
सव रागको हेय जाना तव उसके यैटनेका दी उधम प्रवेता है तव सदा निराखव ही 
कहना चाहिये, क्योकि इसके आस्रवमारवोकी भावनाके अभिप्रायका अभाव दै । यहां 
ुद्धिपू्ैक अबुद्िूैककी दो सूचनार्थ ह । एक तो बह कि आप तो करना नहीं चाहता 
जौर परनिमिन्तसे जवस्दस्तरीसे दो, उसको आप जानता दहै तौ भी उसको वुद्धिपू्ैक 
कदना चाहिये । चैर दूसरा वदं कि अपने ज्ञानगोचर ही नहीं यकष ज्ञानी जिसे जानते 
वथा उसके अविनामावी चिन्दकर अनुमानसे जानिये उमे अनुद्धिपूर्वक जानना ॥१७२॥ 
आगे पूते ह कि सभी द्रन्थाखतवकी संतरिको जीनेते ज्ञानी नरान विसतरद है ! 


२४८ रायचन््लेनशाञ्माखयाम्‌ । '[ आल्षब- 


य॒तः सदवखायां तदात्वपरिणीतचारखीवत्‌ पूरवेमतुपमोग्यतेऽपि विपाकावखायां प्राप 
यौवनपूर॑परिणीतस्चीवत्‌ उपमोग्यप्रायोगयं पुदरकमदरव्यग्रययाः सतोऽपि कर्मोदयकायैजी- 


व्वणिचद्धा दु पथा संति सस्पदि्िस्छ स्व परवनिवद्धा दव्यप्रयवः संति ताव- 
त्सम्यण्छेः ! उवगप्पाओगं व॑र्धते कस्पमावेण यदपि वियते तथाप्युपयोगेन 
म्रायोग्यं त्ताखोदयप्रायोग्यकर्मतापन्नं कर्मं वध्रेति केन छ्रत्वा 2 भवेच रागादिपरिणामेन, 
नचास्तित्वमत्रेण वधकारणं मवतीति । संनाचि णिरदमोला वाला इच्छी जदहेव 


एसे ्दनका शोक है-- सर्वस्वा यादि । अर्थ--ज्ञानीके ससी द्रव्यासधकी संत- 
विको जीनेसे ज्ञानी निय ही निराखव है एेसा क्यों कदा १ एेसी रिष्यकी आशंकारूप 
बुद्धि है उसके उत्तरङ़्ी गाथा कहते ई] सस्थग्टष्टेः ] सम्वन्टटिके [ सर्वे ] 
सभी [ पूवैनिवद्धाः तु ] पूर्वै अज्ञानजवखामे वे [ प्रययाः ] मिध्याल्ादि 
आव [ संति ] सतचचारूप मौजूद दै बे [ उपयोगपरथोग्थं ] उपयोगके प्रयोग 
करनेरूप जैसे हो वैसे [ कमभादेन ] उसके अघुसार कमै साघकर [ दधति ] 
आयामी वंधको प्राप्त होते है [ निरुपभोग्यानि ] ओर जो पूदैवंभे भ्रयय उद्यनिना 
जये मोगने योग्यपनेसे रहित [ श्रृत्वा ] होकर तिष्ठ रहे दै वे फिर [तथा वध्र 
ति ] आयासी उसतर वंधते हे [ थथा ] जैसे [ ज्ञानावरणादि यवैः ] ज्ञा- 
नावरणादिमांकर [ खक्षा्टविघानि ] सात आठ भकार फिर [ उपभोग्यानि] 
भोगेन योग्य [ भवंति ] ह जर्ये [ तु ] ओर [निरुपमोग्थानि संति] वे पूरै- 
वषे भरयय सत्तमे देसे ह [ यथा ] जैसे [ हह ] इ्तरोकमे [ पुरुषस्य ] पुरुषके 
[वाखा खी ] वाछिका खी मोगने योग्य नदीं होती [ तानि ] ओर वही [उप 
भोग्यानि ] मोगने योग्य होते दै रव [ वश्वात्ति ] पुरुषको वांधते है [ थथा ] 
जसे [ तरुणी खी ] वदी वाला खी जवान दोजाय तव [ नरस्य ] युरुषको बांध- 
ठेती है अर्थात्‌ पुरुष उसके आधीन हो जाता है यही व॑धना है । [ एतेन तु कारः 
णेन ] इसीकारणसे [ सम्य्ड्िः ] समन्य्दटि [ अ्वधकः ] भवंधक [ म- 
गणितः ] दा गया है स्योकि [ आखवमावाभावे ] आक्लवसाव जो राय द्वेष मोह 
उनका अभाव होनेसे [ पत्ययाः | मिध्याल्रजादि ्रयय सत्तमे दोनेपर भी [ वं 
धका; { आयामी कमेवंधके करनेवछे [ न { नदी [ भणिताः ] कहे गये है ॥ 
टीका-जिसकारण रेखे है कि जैसे तरकाखकी विवाहित वारखी पदङे वाख्कञध- 
सासं पुरुपके भोगने योग्य नहीं द्येती क्षर वही खी जव तरुणी होजाव तव यौवन- 
अवस्थामें भोगने योग्य होती है तव पुरुष भी उसके आधीन दोजाता है ¡ उसीतरह 
पदे वधे कम॑ जवत्तकृ सखत्ताजवस्ार्मे दै तवतक भोगने योम्य ' नहीं होते किर बे दी 


अधिकारः ४ ] सभयसारः । २४९ 


वेभावसद्यवादेव व्र॑ति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रययाः पूषवैबद्धाः सेति । संत, तथापि 
स॒ तु निरासे एवं कमोदयकायैस रागेपमोदरूपखा्तवभावाभावे द्रव्यप्रययानाम्‌- 
घंधदेतुलात्‌ । 


पुरुसस्स वि्यमानान्यपि कमणि कचि्ाकृते टिंगव्यभिचारोऽपि, इति वचनान्नपुंसकर्टिगे 
पुदधिगनिरंश्षः । पुद्धिगेऽपि नपुंसकडिगनिदेशः । कारके कारकांतरनिर्देशो भवति, इति। 
तानि कमीणि उदयायूर्वं निरूपभोग्यानि मवति । केन दृष्टातेन 2 बाडा ल्ली यथा पुरषस । 
ब॑धदि ते उवभोज्ञे तरुणी इच्छी जह णरस्स तानि कमौणि उदयकाले उपमो- 
ग्यानि भवंति । रागादिमावेन नवत्राणि च बघत । कर्थं £ यथा तरुणी ची नरेति । मथ 
तमेवार्थं दृढयति । उदयादर्व निरपमोग्यानि भूवा कमौणि खकीयगुणानानुसारेण, उदय- 
काट प्राप्य यथामोग्यानि भ्वति, तथा रागादिमावेन परिणामेन भयुष्कर्बधकारे अष्टविध- 
भूतानि शेपकाठे सप्तविधानि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभवेन पर्यायेण नबतराणि बति, नचा- 
स्तित्वमात्रेणेति । रागादिमावालवस्यमवे द्रव्यप्रयया अस्िखमात्रेण बंधकारणं न मवति । 


कमै जव विपाकथवसयाको प्राप्न द्योजाते है तब ऽस उद्यअवयस्थमें मोगने योग्य हये 
जाते है तव जैसा आलमाका उपयोग विकारसदहिव दो उसी योग्यताके अनुसार पुद्रर- 
कमैरूप द्रव्यप्रलयय सन्तारूपं होनेपर भी केके उद्याुसार जीवके मवोँके सद्भाघसे 
ही वधको प्रप्र होते है । इसकारण ज्ञानीके द्रन्यकर्मरूप प्रयय? ( भाक्लत ) सत्त्म 
मौजूद है तो रदो तौभी ह ज्ञानी तो निरासव दी है, क्योकि केके उदयका कार्यं जो 
ज्ीवका भाव रागद्धेप मोदरूप आसवभाव उसके अभावके होनेपर द्रन्यासबोके वंधका 
क्रारणपना नदीं है ॥ भावाथ--सत्तामे मिध्यात्वादि द्रव्यास्तव वियमान है तौभी वे 
आगामी कमैवधक्रे करतेवाछे नहीं है । क्योकि बंधे करनेवारे तो जीवके रागद्वेषमोद- 
रूप भाव दोतते हेदी दै । सो भिथ्यालरादि द्रग्यास्तवके उदयके ओौर जीवक भावके 
कार्यकारणभाव निभित्तनैमित्तिकरूम है । जव भिथ्यातादिका ऽद्य आता है तव 
जीवका रागदवेपमोदरूप जैसा भाव हो उसभावषके अनुसार आगामी वंध होता है । 
ओर जव सम्यग्द्टि होजाता है तव मिथ्यात्व सत्तामेसे नाश ॒दोजाता दहै उस्षमय 
उसके साथ अर्नतानुर्वधी कपाय तथा उससं्वधी अविरति, योगभावये भी नष्ट हो 
जति है तव उससंव॑धी जीवे रारद्धेषमोहमात भी नदीं हेते ओर उस भिथ्याख 
अनंतानुवंधीका बैध भी आगामी नदीं दोता । तथा मिथ्याल्लका उपञ्चम द्योता है 
वहं सत्तमे ही रहता है तव सत्ताका द्रव्य उद्यके निना वंधका कारण दी नहीं है । ओरं 
जवतक अनिरत सम्यग्दृष्टि अ।दिक गुणखानोकी परिपाटी चारित्रमोदके उद्यसं्व॑धी 
वंध कष्ठ गया है बह यह संसार सामान्यकी अपेक्षा तो बंधे गिना नहीं दै क्योकि ज्ञानी 
अक्ञानीका मेद्‌ है । जबतक कर्मैके उदयमे कर्मका खामीपना रखके परिणमता दै तद्‌- 
३५ संम्रयण 


२५० रायचन्द्रजैनलाल्माङायाम्‌ । [ आलव- 


बिजहति नहि सत्ता प्रययाः पूर्वबद्ाः समयमतुसरंतो यपि द्रव्यरूणः । 

तदपि सकरराग््ेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञामिनः कर्मैवंधः ॥ १२४॥ 

““रगदवेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः । तत ए न वंषोख ते हि वंध कारणं 
# १२५ ॥" १७३।१७४।१७५।१७६ ॥ 
एतेन कारणेन सम्यग्ष्िरधको भणित इति ! कं च विस्तरः, पिध्यादृष्टवपेक्षया चतुर्थयुण- 
थाने सरागसम्यण्टृष्टिः, त्रिचलाशिशत्मक्ृतीनामवेधकः । सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामस्पयिय- 
नुभागर्ूपाणां वंधकोऽपि संसारितिच्छेदं करोति ! तथा चोक्तं सिद्धति “्रादशांगवगमस्त- 
तीव्रभक्तिरनिषृत्तिपरिणामः केवलिससुद्धातश्येति संसारखितिघातकरणानि भवेति" तद्यथा, तत्र 
दादांगश्चतविपये अवगमो ज्ञानं व्यवहारेण बहि्विपयः । निश्चयेन तु वीतरागच्संबेदनरक्षणं 
चेति । सक्ति पुनः सम्यक्लं मण्यते व्यवहारेण सरागसम्यष््टीनां परमेषठयाराधनारूपा ! नि. 
श्चयेन सम्य्ृष्टीनां ुद्धासतत्वमावनारूपा चेति । न निवृत्तिरनिवृत्तिः डुद्धामखरूपादचलनं 
एकाप्रपरिणतिरिति । तत्रैव सति द्वादशांगावगमो निश्वयव्यवहारज्ञानं जात । भक्तिस्तु निश्वय- 
व्यवहारसम्यकतर जातं । अनिदत्तिपरिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं वीतरागचासिं जातमिति स- 
म्यग्द्शेनज्ञानचारिजाणि भद्‌मेदरतनयस्पेण संसारविच्छित्तिकारणानि भवति केषा ? छमसथा- 
नामिति । केचिता तु भगवतां दंडकपाटप्रतरगेकप्रणरूपकेवर्पिमुद्धातः संसारविच्छित्ति- 
कारणमिति भवार्थः । एवं द्व्यप्रयया विद्यमाना अपि रागादिमावाखवाभावे वधकारणं 
न भवतीति व्याख्यानयुख्यतेन गाथाचतुटयं गतं ॥ १७३ ।! १७४ । १७५ | १७६ ॥ 
तक ही कर्मैका कतौ कहा गया है परके निमित्तसे परिणमे उसका ज्ञाता द्रष्टा हो तव 
ज्ञानी री है कतो नदीं है । इसतरह अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि हुए वाद चारिनमोहका उद्य- 
रूप परिणाम होनेपर भी ज्ञानी ही कहा गया है । जवतक मिथ्याखक्रा उदय है तवतक 
उस संवंधी रागद्वेपमोहभावरूप परिणमनेसे अज्ञानी कहा जाता है । देसे ज्ञानी अज्ञानी 
कहनेका विशेष ( भेद ) जानना । इसततरह वंध अव॑धका विरोष है ।! ओर शुद्धस्वरूपमे 
रीन रदतेके अभ्याससे साक्षात्‌ संपूणैज्ञानी . केवलज्ञान प्रकट होनेसे देता दै तव 
सर्वैथा निराखब हो जाता है पेसे पठे कदा भी है ॥ अव इस अथेका कलश्चरूप 
काव्य कहते है--विजदहति शयादि ! अथे--ययपि पदे अज्ञानमवखमे वंधरूप 
जो इए थे वे द्रव्यरूप धरयय ८ द्रन्यास्रव ) सत्तामे विमान है क्योकि उनका उद्य 
अपनी धितिके अनुसार है इखणिये जवतक उद्यका समय नदीं आसा तवतक सत्तामें 
ही द्रव्याखव रहते है बे अपनी सत्ताको नहीं छोडते तौभी ज्ञानीके समस्त रागदधषमोहके 
अभावसे तवीन्‌ कमैका वघ कभी अवतार नदीं स्वता ॥ मावाथै--यगद्धेषमोदभावोङि 
निना सत्तार द्रग्या्चव वंधका कारण नहीं है । यहां सकर रागद्धेषमोहका अभाव चुद्धिपूैक 
अपक्षासे जानना 11 आगे इसी अर्थे दृढ करनेरूप गाथाकी सुचनिकाका शोक कहते हैः-- 
राग यादि अथ्‌--जिसकारण ज्ञानी रागद्वेषमोदका असंभव ह इसीकारण ज्ञानी 
वंष नहीं है क्योकि सगद्वेषमोद्‌ ही वंधके कारण दै ॥ १७३।१७४।१७५।१७६ ॥ 


अधिकारः ५ } समयसारः । २५१ 


रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिष्टिस्स । 

त्मा आसवभावेण विणा हेद्‌ ण पचचया होदि ॥ १७७ ॥ 

हेद्‌ चटुवियप्पो अद्टवियप्पस्स कारणं भणिदं । 

तेसि पि य रागादी तेसिममावे ण बञ्छंति ॥ १७८ ॥ 
रागो देषो मोद आक्तवा न संति सम्यण्बेः । 
तस्मादास्षवमावेन विना हेतवो म प्रया भवंति + १७७॥ 
हेतुशतुरविकल्पः अष्टविकस्पख कारणं मणितं 1 
तेपामपि च रागादयस्तेषाममावे न बरध्यते ॥ १७८ ॥ 

रागदरेपमोहा न संति सम्यण्च्छेः सम्यश्टिलान्यथारुपपततः । तदमवि न तख द्रवयप्र्याः 


रागो दोसो मोदो य आसवा णरिथ सम्मदिष्िसस रागढेषमोहाः सम्यणदधर्न 
वंति, सम्य्द्िान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथाहि, अनंतानुवंधिक्रोधमानमायाोममिध्या- 
ल्लोदयजनिता रागदवपमोहाः सम्यण््ेर्न सतीति पक्षः । कसमात्‌ ? इति चेत्‌, केवल्हञानायनेत- 
गुणसहितपरमाः्मोपदेशते सति वीतरागसर्व्प्रणीतपय्टव्यपचसिकायसप्ततललनवपदा्थरचि- 
रूपस्य मूढत्रयादिपंचविशतिदोपरहितस्य -“ संवेओ णिन्वेमो णिदा गरुहा य उवसमो भती । 


आगे इसी अथैके समयैनकी गाथा कहते दै रागः ] राग [ देषः ] देष 
| च भोदः ] भौर मोद [ आस्रवाः ] ये आखव [ सम्ग्दष्ट; ] सम्बग्टधिके 
[ न संति ] नदीं है [ तस्मात्‌ ] इसश्यि [ आस्रवभावेन विना ] आस्षबमा- 
वके पिना [ प्रययाः ] द्रव्यप्रयय [ देतव; ] कमैवधको कारण [ न "भर्वति ] 
नदी है [ चतुर्विकस्पः ] मिथ्यालभादि चार प्रकारका [ देतु; ] दद [ अष्ट- 
विकल्पस्य ] आठ प्रकारके कर्मके वंधनेका [ कारणं भणितं ] कारण कहागया 
है [च] जौर [ तेषामपि ] उन चार प्रकारके हैत॒ओोंको भी [ रागादयः ] 
जीवके रागादिक भाव कारण द सो सम्बण्टष्िके [ तेषां अभावे ] उन रागादिक 
आगोंका अभाव हेनेसे [ न वध्यते ] कमैवंघ नदीं है ॥ टीका--सम्यरट्टिके राग 
देष मोह नदीं दँ क्योकि रागद्धेपमोहके अभावके विना सम्यश्दृष्टिपना बन नहीं सकता 
ओौर उन रागद्वेपमोदके अभावसे उस सम्यश्दषटके द्रव्या्नव है वे पुद्ररखुकमैके व॑धनेको 
कारणपना नहँ धारे । कोक द्रन्याखवके पुद्रककमे वंधनेका कारणपनेका कारणपना 
ययादिकके ही है इसे कारणक कारणका अमाव होनेसे कायेका अभाव अच्छीतरद्‌ 
प्रसिद्ध है । सर्कारण ज्ञानीके वंध मर्दी है ॥ भावाथै--सम्यग्दि,  रागद्वेषमोहके 
अभाव विना नहीं होता-देसा अविनाभाव नियम कदा दै सो दां मिथ्यात्वसंवेधी 
रागादिकोका अभाव जानना उन्दीको रागादि मानागया है । सम्बदष्टि शोनक वाद्‌ 
हृ चारित्रमोदसंब॑धी राग र्दता है सो यापर नहीं गिना बह गौण दै इसलिये ऽन 


मै 


२५२ रायचन्द्रलेनरालरमाखयाम्‌ । ॥ [ आत्लव- 


युदसकमदुलव विप्रति द्रव्यप्रययानां पुद्खकर्महेतुलख रागाबदेतुाप्‌ । ततो देलमावे 
देतुमदभावस भ्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नासि वधः ॥ 


वच्छह्टं अणुकपां गुण सम्मत्तजुत्तस्स 1" इति गाधाकथितङक्षणस्य चतुर्थगुणखानवतिंसराग- 
सम्यक््वान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । अथवा, अनेतानुतेध्यप्रयास्यानावरणसंन्ा. कोधमानमायाो- 
भोदयजनिता रागद्वेषमोहाः सम्यग्ब्टरमं सतीति पक्षः । कस्मात्‌? इति चेत्‌; निर्विकारपरमानेदे- 
कमुखठक्षणपरमातमोपादेयत्वे सति पटूद्न्यपंचासिकायस्तत्लनवपदार्थरचिरूपस्य मूटत्रयादि- 
पंचर्विरातिदोपरहितसख तदयुसारि-प्रशमसंवेगानुकम्पादेवधमीदिविपयास्िक्यामिव्यक्तिरक्षणस 
पेचमगुणसथामयोग्यदेनचारित्राबिनाभाविसरागसम्यक्तवस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । अथवा अनं 
तानुबष्यप्रयाद्यानप्रयास्यानावरणक्रोधमानमायाखोभोदयजनितरागदवेषमोहाः सम्य्टनं सतीति 
पक्षः कस्मादिति चेत्‌, चिदानैकखमाबञयद्धासोपादेयते सति पटूद्व्यपंचासिकायसप्ततचरनवप- 
दाथेरचिरूपस्यमूटत्नयादिपैचधिशतिदोपरहितसख तदनुसारिप्रशमसंवेगासुकंपादेवधमोदिविषयाल्षि- 
क्याभिव्यक्तिखक्षणस्य पष्ठयुणखानरूपसरागचासिाविनाभाविसरागसम्यक्तरस्यन्यथानुपपत्तेरिति 
हेतुः । अथवा जनंतानुष्यप्रयाख्यानप्रया्यानावरणसंज्यङनक्रोधमानमायाडोभतीनरोदयजनिताः 
परमादोत्मादकाः रागदरेषमोहाः सम्यगेवं संतीति पक्ष; । कसमात्‌ £ इति चेत्‌-शद्धुदैकल- 
भावप्रमात्मोपादेयते सति तयोग्यखकीयडुद्धामसमाधिसंत्नातसदहजानेदैकखरक्षणसुखादमूतिम- 


मानासर्बोके विना द्रव्याखव वधे कारण नहीं है, कारणक्रा कारण न हयो तभी कायैका 
भी अभाव हो जाता है यह प्रसिद्धि है । इसश्यि सम्बण्टटि ज्ञानी ही है इसके वंध 
नदीं है । यहां सम्यण्दष्टको ज्ञानी कहनेकी अपेक्षा ठेसी जानना कि प्रथम तो जिसके 
ज्ञान दो वही ज्ञानी कहङाता दै सो सामान्यज्ञानकी अपेक्षा तो समी जीव ज्ञानी है 
ओर सम्यग्नान मिथ्याज्ञानकी अपेक्षा टीजाय तो सम्यग्टष्टिके सम्यग्ज्ञान है उसकी 
उपेक्षा ज्ञानी है तथा मिथ्यादृष्टि अन्नानी है । यदि संपूरणज्ञानकी अपेक्षा ज्ञानी कट्‌(- 
जाय तो केवली भगवान्‌ ज्ञानी है क्योकि जवतक स्वैज्ञ न हो तवतक पांचभावोके 
कथने अज्ञानभाव वारे गुणखानतक सिद्धांतमे कदा है । इसत्तरह अनेकांतसे विधि- 
निषेध सब अपेक्षासे निवीध सिद्ध होते हैँ सर्वथा एकांतसे ङु भी नरी सधता । इसतरह 
ज्ञानी दके वंध नदीं करता ! यह शुदधनयका माद्यत्म्य है, इसलिये शुद्ध नयकी मषटिमा 
कते दै--अध्यास्य इलयादि । अर्भ-जो पुरुष शुद्धनयको अंगीकार कर निररतर 
एका्रपनेका अभ्यास करते ह वे पुरुष रागादिरहित चिनत्तवालेहुए बैधक्रर रहित अपने 
यद्ध आस्मस्रूपको अवरोकन करते है ! कैसा है शुद्धनय ? फि जिसका चिन्ह उल्वर 
ज्ञान है जो कि क्रिसीका छिपाया नीं छिपवा ॥ भावा्भै--यहां श्ुद्धनयकर एकाम 
होना कदा है । सो साक्षात्‌ शुद्धनयका होना तो ेवलक्ञान होनेपर होता है ओर शद्ध- 
नय; शुतज्ञानका अंश है इसके दारा गुद्धखरूपका श्रद्धाल करना तथा ध्यानकर एकाम 


अधिकार"  ] समयसारः । २५३ 


“अध्या ज्ुद्धनययुद्धतवोधविहभैकाग्यमेव कलयति सदैव ये ते । 
रागादियुक्तमनसः सततं भवतः पदयंति वंधविधुरं समयख सारं ॥ १२६ ॥ 
च्यु शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगसुपयांति विसुक्तबोधाः । 

ते कर्मवंमिह विभति पू्वद्धदरव्यारयैः छृतवियित्रविकत्पजां १२७।१७०।१७८॥ 


१ 
त्रसररूपाऽप्रमत्तादिगुणस्थासवतिवीतरागचारित्रानिनाभूतवीतरागसम्यकवस्यान्यथानुपपततेरिति । 
तथाचोक्त--आया सम्यक्वचापति द्वितीया धरन्यणुत्रत । तृतीया सयम तुर्य यथाख्यातं कुधा- 
स्यः॥ इति गायापूवाद व्यास्यानं गतं । त्या जासवमवेण विणा हेदू ण पच्या 
होति- यस्मात्‌ गाथायाः पृरवौरपैकयिततक्रमेण रगद्रेषमोहा न संति तसमातकारणात्‌ रागादि. 
रूपभावाल्तवेण विना अस्िवमत्रेण, उदयमात्रेण वा भावग्रूसयाः सम्यण्द्टेमै भवतीति । 
हेद्‌ चदटुवियप्पो अद्विथप्पर्स कारणं होदि मिध्यालाविरतिप्रमादकपाययोगख- , 
पचतुररंधो हेतुः ज्ञानावरणादिरूपस्याएवबिधस्य नवतरट्रव्यकर्मणः कारणं मवति । तसि पिय 
रागादय तेषामपि मिध्यालादिद्रवयप्रययाना उदयागतायां जीवगततरागादिभाधप्रययाः कारणं 
मवति । कस्मात्‌" इति चेत्‌ तेखिम भावे ण वज््ति तेपां जीवगतरागादिमावप्रयया- 
नाममवे सति द्रव्यप्रययेष्वुदयागतेष्वपि वीतरागपरमसाम।यिकभावनापरिणतमिदरत्रनयरक्षण- 
भेदज्ञानस्य सदूभावे सति कर्मणा जीवा न बध्यंते यतः कारणादिति । ततः सितं नवतरदर- 
व्यक्रमील्वस्योदयागतद्रवयप्रयय); कारणं, तेपा च जीवगता रागादिभावप्रयया कारणमिति 


होना है । सो यद परोक्ष अनुभव है । एक देश शुद्धकी अपेक्षा ज्यवदारकर प्रय मी 
कहते है अव फिर कहते है कि जो इससे चिग जाते दै बे कमोको वाघते है-- 
प्रच्युद्य इयादि । अर्थ--जो पुरुप छद्धनयसे छट फिर रागादिकके संवंथको पराप् 
होते ४: वै ज्ञानको छोड कमैवंधंको धारण करते दै, जिस कर्मवेधने पूतैवधे द्रन्यासल- 
वकर अनेक प्रकारविकस्पोका जार कररक्खा है ॥ 'भावा्थ--फिर शुद्धनयसे चिग 
जाय तो रागादिकके सं्वधसे द्रन्यास्वके अनुसार अनेकभेदोको रिथ कर्मोको बांधता 
है । नयसे चिगतेकर जो फिर मिथ्यात्वका उदय आजाय तव वंध होने ठगता है क्योकि 
यहाँ भिथ्यालसंव॑धी रागादिकसे वंध दोनेकी प्रधानता की है ओर ऽपयोगकी अपेक्षा 
गौण है । ्द्धोपयोगरूप रनेका काठ थोडा दै इसश्यि उसके दछटनेकी अपेक्षा यहां 
नहीं 2 ज्ञान अन्य ज्ञेयोसे उपयुक्त होते तोभी मिथ्यात्के चिना रागका अंश है वद्‌ 
्षानीके अभिप्रायपूतैक नहीं है इसल्यि सल्पवंध संसारका कारण नहीं है । अथा 
उपयोगकी अपेक्षा ीजाय तो छद्धस्वरूपसे चिगे ओर सम्यक्त्वसे नही दे तव चारि- 
भरमो्टफे रागसे छ वधं होता है बह अज्ञानफी पक्वम नहीं गिना परंतु वेध तो अवश्य 
ह उसी भैटनेको शद्धनयसे न छटनेका ओर शद्धोपयोगमे रीन होनेका सम्यग्दषटि 
ज्ञानीको उपदेश्च दहै पसे जानना ॥ १७७।१७८ ॥ 


२५४ रायचन्द्रजैनच्ाल्रमाखायाम्‌ । [ आघ्व- 


जह पुरिसेणाहारो गहिआ परिणमह सो अणेयविहं । 
म॑सवसारुदिरादी भावे उथरग्गिसं्धत्तो ॥ १७९ ॥ 
तह णाणिर दु पुव्वं जे वद्धा पच्या बहूुवियप्पं । 
वञ्छते कस्म ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥ १८० ॥ 
यथा पुरषेणाहाते गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधं 1 
मांसवसारुधिरादीन्‌ भावान्‌ उदराधिसंयुक्तः ॥ १७९ ॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व वद्धा ये प्रयया बहूुविकटपं । 
वधत कम ते नयपरिदीनास्तु ते जीवाः ॥ १८० ॥ 
यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणो मवति ज्ञानी तदा तख रागादिसद्धावात्‌ पू्ैवद्धाः 
कारणकारणव्यास्यानं ज्ञातव्यं १७५७] १७८॥ अथ यदुक्त पूर्व रागादिविकस्पोपाधिरहितपरमचै- 
तन्यचमत्काररक्षणनिजपरमात्मपदार्थमावनारहिताना वदहिमुंखजीवानां पूववद्धप्रययाः नवतरकर्म 
वधरति तमेवार्थं दताम्या घटयति;ः--जह्‌ पुरिसेणाहारो गदिदो परिणमदि सो 
अणेथविहं यथा पुखषेण गृहीताहारः स॒ परिणमति अनेकविधं बहुप्रकारं । वि ? भंसंव- 
सारहिरादी भावे उदरग्गिसंजन्तो मांसवसारधिरादीन्‌ परयौयान्‌ कर्मतापनानू 
परिणमति । कर्थमूतः सन्‌ ° उदराभिसंयक्तः इति दृष्टं गतः । तह णाणिर्स दु पुवं 
जे बद्धा पच्या बहुवियप्पं बञ्छते कम्मं ते--तथेव च शरवोक्तोदराभिसंयुक्त- 
आगे इसी अथैके समर्थन करतेको दृष्टोतकर दिखते हैः--[ थथा | जैसे 
[ पुरुषेण ] पुरुषकर [ ग्रहीतः ] प्रहणक्रिया गया [ आहारः ] आहार [ सं उ- 
द्राभरिसंयुक्तः ] बह उदराभ्निकर युक्त हआ [ अनेकविधं ] अनेकपरकार [ मांस- 
वंसारुधिरादीन्‌ ] सांस वसा रुधिर आदि [ भावान्‌ ] सर्बोरूप [ परिणमति 
परिणमत्ता दै [ तथा तु ज्ञानिनः ] उसीतरद ज्ञानीके [ पूर बद्धाः ] पूव व॑धे 
[थे] जो [ प्रययाः | दव्याखव [ ते ] बे [ बहुविकल्पं ] बहतमेदोको लये ' 
[ कमे ] कर्मक [ बधत ] वाधते है । [ ते ] बे [ जीवाः ] जीव [ ठु नथप- 
रहीनाः ] शदनयसे ट णये है अथौत्‌ रागादि अवसखाको आप्र हए दै ॥ टीका- 
जिख समय ज्ञानी शयुद्धनयसे चुट जाता है उस समय उसके रागादिभावोके सद्भावसे 
पूव वंधे हुए द्रन्यास्लव, वे अपने हेतुपनेके देतुका सद्धाब दोनेसे कायं भावको अनिवा- 
रण दँ अथात्‌ अवद्य होते है इसकारण ज्ञानावरणारि भावोकर पुद्रख्कर्मको वंधरूप 
परिणमति है । यह दृष्टंतसे प्रसिद्ध दै । जैसे पुरुषकर रहण किया गया आहार उदरा- 
त्निसे रस रुधिर मांस आदिभावोंकर परिणाम करनेका प्रयक्ष दन है दैखनेमे आता 
है उसतरह दृषटातमे भी जानना ॥ भावाथ-- ज्ञानी दुद्धनयसे टे तव रांगादिभारवोका 
सदा दौता है तभी रागादि्प हुमा कमक वांधता है । स्वोकि रागादिभाव है बे द्रव्या 
खवको निमित्त दते है तव बे आखव अवश्य कर्मर्वधङे कारण होते है ॥ यदं इसी अथैका 


अधिकारः  ] समयसारः। २५५ 


द्रव्यप्रययाः खख हेतुलदेतुसद्धवे देतुमद्रावखामिवायैलात्‌ ज्ञानवरणादिभैः पुदरल- 
कम्धं परिणमयति । न चैतदप्रिद्धं पुरुष्दीताहारखोदराभिना रसर्धिरमांसादि. 
भावैः परिणामकारणसख दरीनात्‌। “इदमेवात्र तालर्य हेयः शुदधनयो नदि। नालि बेषल- 
दयागात्‌ तत््यागहंष ख हि ॥ १२८ ॥ धीरेदारमदिषयनादिनिधने बोधे निवधन 
धृतिं लाज्यः डुद्धनयो न जातु कृतिभिः सैकषः कर्मणां । तत्रथाः स्षमरीचिचक्रमचि- 
रात्संहय तिर्धहहिः पूरणं ्ञागषनौधमेवमचटठं प्यति चतं महः ॥ १२९ ॥ "राया 
दीनां पिति विगमात्‌ सर्वेतोप्याछ्वाणां निदयोयोतं किमपि परमं वस्तु संपदयतोंऽतः । 


हारद््टातेन अक्ञानिनश्चैतन्यलक्षणजीवस्य, नच विवेकिनः । पूर्वं ये बद्धाः, मिष्यालादिदरव्य- 
प्रययाः, जीवगतरागादिपरिणामयुदरभ्निानीयं छभ्ध्वा ते बहुविकत्पं कर्म॒बध्न॑ति । णय- 
परिहीण दु ते जीवा येषा जीबाना सबेधिनः प्रययाः कर्म वधरेति ते जीवाः । कथ- 
भूताः  परमसमाधिकक्षणमेदङ्ञानरूपात्‌ छद्रनयाद्‌ चष्टाः च्युताः । अथवा द्वितीयव्याख्यानं, 
ते रसया अञ्युद्धनयेन जीवात्‌ सकाशात्‌ परिदीणा भिन्ना न च मवति | इदमत्र तात्पर्य, नि- 
तालययैरूप क कहते ह--इद्‌ इयादि । अथे--यहा पदे कथनका यद्‌ तात्पयं है 
कि श्ुद्धनय है बह यागने योग्य नहीं है यह उपदेश है । क्योकि उस शुद्धनयके नदीं 
ागनेते तो क्मैका व॑ध नहीं होता ओर उसके यागसे कर्मका बंध होता ही दहै ॥ फिर 
उस शुद्धनयके ही श्रहणको दृढ करते हुए काव्य कहते दै--घीरो इयारि । अथ- 
पुण्यवान्‌ महान पुरपोंकर शुद्धनय कभी छोडने योग्य नहीं है । कैसी छद्धनय है १ जो 
ज्ञानम सिरताको अतिक्षयसे वाधती दै । कैसा वदं जान है ! चकाचरपनेसे रहित शौर 
सर्वं पदार्थं विस्तार युक्त महिमावाला दै, अनादिनिधन है अथोत्‌ जिसका आदि- 
अंत नदीं है । कैसी शयद्धनय दै १ कर्मोका भूरसे नक्ष करनेवाकी है । एेसी छद्धन- 
ये जो ठर रदे है बे पुरुप अपने ज्ञानकी व्यक्तिनिशेपको तत्काठ सर्मेटकर कमैके 
पटठसे वाद्य निकटढता तथा संपूण ज्ञानघनका समूहस्रूप निश्च जो शांतरूप ज्ञान 
मरय भतापका पुंज उसे अवटोकन कर्ते ( देखते ) दै ॥ भावाथे--्द्धनय, एक 
ज्ञानमय तेज (प्रताप ) के पुंज व एक चैतन्यमात्र आत्मको समसतक्ञानके विशेषको गौण- 
कर तथा समस्त पर निमित्ते हए भावोंको गौणकर दध निय अभेद ( एक ) रूप रहण 
करता है ! सो देसे शुदधके विषयखरूप अपने आरमाको जो अघम करते दँ एकाग्र 
हो तिष्ठते है रे दी समस्त कर्मोकि समूदसे उदे केवरक्नानखरूप अमूतीक पुरुषाकार 
वीतराग ज्ञानमू्िखरूप जपने आत्माको देखते है! इस छयुद्धनयमे अंतयुहूवे ठदहरनेसे 
शुध्यानकी भवृत्ति होकर केवछन्ञान उसन्न दोता ह फेस इसका माहात्म्य है । सो इ- 
सक्रो अचठंबनकर जवतक केवलन्नान न उत्पन्न टो चतक किर इससे चिगना नदीं 


~ ~ _ ~~ -------~-------------------~--------------------- ~ ----- 


आाम्यत्त्‌ । 


२५६ राज्चन्द्रयनगाद्मालयाम्‌ } [ आल्व- 


स्फरस्फरैः सरसवरिसैः शवयर्द्वैमादानालेकातादचरूमतुरं ज्ञानयन्मधमेतत्‌ 
7 १२४ ` १७९ । १८०} 
इदि बाद्वो विष्करतः । 
इति श्रीमदसतर्चव्रसूरिविरवितायां समक्सारव्याल्यायामासत्यातो 
जान्चवभ्ररूपकः चतु्थोऽकः ॥ ४ 1 


नसद्यवेन गाथाचतुयं गतं ॥ १७९।१८० ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायेङतया ्मयत्तारव्यास्याग जुद्धात्वादुमूतिच्क्णाया तात्पय- 
बृ्तौ स्तदनगाघाभिः पंचस्यलैः संवरविप्षदवारेण पंचनःमालवाविकारः समाप्तः 1} ४ ॥ 


देखा श्रीगुरो उपदे है ॥ इतरद्‌ आलवका अधिकार पमे किया ॥ अव रगमू- 
सिसे आखवका खान प्रवेश इजा था उसक्रो ज्ञानने यथायै जान स्वांग दूर कराथा ओरं 
जाप प्रगट इजा इस वरद्‌ जानकी मदहिमाके जयैरूप काव्य कहते है-रागादीनां 
इयादि ! अथ--रागादिक जाच्रवेक्रि त्कार ( क्षणमात्रे ) सव तरह दूर दोनेसे 
निय उद्योतरूप ङ परम उसतुको अंतरंगमे अचलोकन करलेबाठे पुरुषङे यह ज्ञान, 
अतिविस्तारखूप कैल्ते इए खपे निजरसक्ते अ्वाहकर सव छोक्यर्य॑त अन्य भारवोको 
अंतसैन्च करवा हुजा उद्यरूप प्रगट हज ! कैसा दै जान १ अचल है अ्थीत्‌ जैसेके 
तैसे सव पदाथ जिसमें खदा प्रतिभासे दँ चले नदीं 1 पिर कसा है १ जिसके चरावर 
द्खरा कोई नदीं है 1 मावाध-चछद्नयको जवकंवनकर जो पुरुष अगरगरें चैतल्य- 
सान्न परनस्ठुक्ो एकान अुमवते हँ उनके सव रागादिक आस भावं दूर होके सव 
यदार्थो जानतनेवासखा न््विय अतुस्य केबलन्ञान भ्रगट होवा है} रेता यह ज्ञान स्- 
वसे महान दै ! इतप्रकार आखवका खांग रगभूमिमें भवेन इजा था उसको ज्ञानने 
यथा्थैखरूप जान जिया ततव वहं निकर गया । १७९ ॥ १८०]! 

सवैया तेईंसा--“योन कषाय सिध्यात असंयम जाखव द्रव्यत आगम गाये, 
साग विरोध विमोह विभाव अज्ञानसयीः यह्‌ भावित जाये ! ञे सुनिराज क्र इतिं पारः 
सुरिद्धि खमाज ल्ये सिव थाये, काय नवाय नूं चितसय कहं जय पाय रुहं सन 
माये 1" चवक्त १८० याघा जोर १२४ कल्रा इए ॥ 

इखमरकार पंडित जयर्चद्रजी छत समयस्य आत्मख्याति नाम टीकाकी 

भाषावचनिकामे आखद नामा चौधा अधिकार पूणे इञा 1 ४ ॥ 


१ अनेतानेतेः ! २ सरस विद्रूपताः विखरेः असरः \! ३ सवेभावानतीतानातवतैमानान्‌ 
पदार्थान्‌ छचचनत्नात्ननि प्रतिर्िवितान्‌ क्वन्‌ 


अधिकारः ५] समयसारः । २५७ 


सथ सेवराधिकारः॥ ५॥ 
^ न्नन210.ज््= 


अथ प्रविराति सेवरः। “आसंसारविरोधिसंवरजयेकांतावठिपाचतवः न्यक्ारासतिरग्धमि- 
यव्िजयं संपादयस्संवरं। व्यावृत्तं प्ररूपतो नियमितं सम्यक्‌ खरूपे स्फुरल्ज्यो तिथिन्मय- 
सुञठं निजरसग्राभारमुज्युम्भते' ॥ 
तत्रादावेव सकठकर्मसवरणसख परमोपायभेदविज्ञानममिन॑दतिः- 
उवओए उवओगो कोटादिख णत्थि कोधि ऽवभोभो । 
को कोहो चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥ १८१ ॥ 
अद्धवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णरिथि उवओगो । 
उवओगद्ि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अस्थि ॥ १८२ ॥ 
एं तु अविवरीदं णाणं जडया उ होदि जीवस्स । 
तद्या ण किंचि छुव्बदि भावं उवमोगसुद्धप्पा ॥ १८२ ॥ 
उपयोगे उपयोगः कोधादिषु नासि कोप्युपयोगः । 
क्रोधे कोधश्वैव हि उपयोगे नासि सलु करोः ॥ १८१ ॥ 
अष्टविकल्ये करमणि नोकमैणि चापि नास््युषयोगः । 
उपयोगे च कर्मं नोक चापि नो असि ॥ १८२ ॥ 
एततत्वविप्रीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीव । 
तदा न रिचिक्करोति मावरुषयोगशुद्धाता ॥ १८३ ॥ 


अथ प्रचिराति संचर; । सवराधिकारेऽपि यत्र मिध्यावरागादिपरिणतवहिरात्मभावे- 
नाप आसवो नास्ति तत्र संवसो भवतीयाखवविपक्षदरारेण, चतर्दश्गाथापर्यतं वीतरागस- 
भ्यक्रूपर्सवरव्याद्याने फरोति । तत्रादौ मेदङ्ञानात्‌ खद्धातमोपमो भवति इति सक्षेप्या- 


[ष्नाचकाचकावककागष क ककव क कठ क ककव क ४४ परीकिष 


अय संवराधिकार ॥ दोदा--““मोहरागरुप दूरिकरि, समिति रुपनि ्रत पारि । 
संवरमय आतम वियो, लमू ताहि मन धारि ।।” अव रंगभूमिमे संवर भवेस करता दै उस 
जगह प्रथम ही टीकाकार मंगरुके ङिये सव सख्ार्गोको जाननेवाे सम्यजञानफी सदिमारूप 
मग कस्ते है--आससार दृलयादि । अ्भै--चैतन्यस्रूपमय स्फरायसान भकांशद्प 
ज्योति उदयप दोक कैरवी है । कैसी हे ज्योति ! अनादि संसारसे ठेकर अपने वि 
सधी संवरक्ो जीतकर एकातपनेसे भदको प्रप्र हुए आसवे तिरस्कारसे जिसने निय 
हीं जीत पा है से संवरो उतपन्न कराती है । तथा परद्रम्य ओर परद्रन्यके निमि- 
त्से इष भवेसि भिन्न है । फिर कैसी दै १ अपने यथाथ खरूपे निथित दै, उन्म 

३३ सुभरयर 
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न खलवेकछ द्वितीयमस्ति -दयोभिन््रदेशवेनैकसत्तादुपपततेसदसत्ते च तेन सहाधारा- 
धेयसंवथोऽपि नास्त्येव, ततः खरूपग्रतिष्ठत्लक्षण एवापारधेयसंवधोऽवतिष्ठते ! तेन 
ज्ञानं ज्ञानतायां खरूपे प्रतिष्ठितं । जातनाया ज्ञानादप्रथगमूतत्ात्‌ ज्ञाने एव खात्‌ । 
कोधादीनि करुध्यतादौ खरूपे प्रतिष्ठितानि, कुष्यतादेः कोषदेः पृथग्भूततराक्रोधारिष्येव 
स्युः, न पुनः कोधादिषर करमणि नोकर्मणि वा ज्ञानमस्ति, नच ज्ञने क्रोधादयः कर्मं नोक 
वा संति प्रस्परमयेतखरूपवैपरीयेन परमाथीधाराेयसंवंधरा्यत्वात्‌ । नच ज्ञानख 


स्यानमुर्यतेन उवोगे--इयादि गाथात्रयं 1! तदनतरं मेदङ्ञानात्कथं जुद्धातोपठम्भो मव- 
तीति प्रभे परिदहारल्येण जह कणयसग्मि इलयादि गाधादयये । ततः परं युद्धभावनया पुनः 
द्धो भवतीति सुख्यवेन द्धं ठु षियाण॑तो इयादि गथेकं । ततः परं केन भ्रकारेण 
संवरो मवतीति पूर्वैपन्े ते सति परिहारुख्यतया अप्पाणमरप्पणा इयारि गाथान्यं | 
अथाता परोक्षस्तस्य ्यान कथ त्रियेतेति पष्ट सति देवतारूपद््तेन परोक्षेऽपि ज्ञायत इति 
परिहारस्येण उवदेसेण श्याटि गाथाद्रयं । तदनंतरं अथोदयप्रप्तप्रयागताना रागाय्यव- 
सानानाममवे सति जीवगतानां रागादिभावालाणामभावो मवतीयादि संवर्रमास्यानघुख्य- 
तेन ले सिं हेद्‌ इयादि गाथत्रयं । एवं आघ्तवविपकषद्मरेण सवर्यास्याने समुदायपातनिका | 





दै निरावाघ निमैर देदीप्यमान प्रकाशारूप है ओौर अपने जानपरवादरूपी रसका जिसके 
मागार है अथौत्‌ अपने रसे वेध्चेको ठिये हुए दै अन्य वोश्चा उतारे रख दिया है 
भावाथे--अनादिकारसे संबर आच्लवका विरोधी है उसको आखवने जीत छियाथा 
इसलिये सदसे गर्वित इजा उसका फिर तिरस्कार कर जयको प्राप्त हुए संबरको प्राप् 
करता हमा ओर सव पररूपोंसे जुदा दोक अपने खरूपमे निश्चर्‌ हआ जो यह्‌ चैतन्य 
भका है वद्‌ अपने ज्ञानरसरूम भारको रिय हुए निक उद्यकूप होता है ॥ अगे 
संवरके अवेदी आदिमे दी सव कमोकि सवर होनेका उर्कृ्ट उपाय जो भेदविन्नान दै , 
उसकी पररंसा करते हैः--[ उपथोगे ] उपयोगमे [ उपयोगः ] उपयोग दै [ करो 
धादिषु | कोष आदिकं [ कोपि उपयोगः ] कोद उपयोग | नास्ति ] नदीं 
दै { च ] ओर [ हि ] निश्वयकर [ कोधे एव ] कोधमे ही [ कोधः ] कोष दै 
[ उपयोगे ] उपयोग्मे [ खु ] निश्वयकर [ कोधः नासि ] कोष नींद, 
[ जष्टविकस्पे कमणि आठ प्रकारके ्ञानावरण आदिकं [ च ] तथा [ नो- । 
कमणि अपि ] शरीर आदि नोकमेमिं भी [ उपयोगः नास्ति ] उपयोग नदीं 
दे { च ] ओर [ उपयोगे ] उपयोगमे [ कमे अपि च नोकम ] कप जौर नो- 
कसं सी नो अस्ति ] नदीं दै [यदा तु ] जिसकाल्मे [ एतत्तु ] फल [अः 
. विपरीतं ] सयार्थ [ ञानं 1 ज्ञन [ जीवस्य ] जीवके [ भवति ] होजावा दै 
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जानताखरूपं तथा कुष्यतादिरपि करोधादीनां च यथा करुध्यतादि खरूपं तथा जानतापि 
कथंचनापि व्यवश्थापयितुं शक्येत; जानतायाः कष्यतदे् भावभेदेनोद्धासमानलात्‌ 
सखभावभेदाच वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञाना्ञानयोराधाराषेयलं । कि च यदा 
किठेकमेवाकाशं खधुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषदरव्यातराधिर- 
पितरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणपेक्षा प्रभवति । तदभ्रभवे चैकमाकाशमेवैक- 


` त्थथा-प्रथमतसतविच्छुभाञ्चमकरमसंवरस्य परमोपायभूतं निर्विकारखसंवेदनक्षानरक्षणं मेदन्नानं 
निरूपयति,--उवओगे उवओगो जञानदप्ैनोपथोगरक्षणत्वादमेदनयेनातबोपयोगस- 
सिन्तुपथोगामिधने श्ुभाखन्युपयोग आमा तिष्ठति कोहादिस्ु णत्थि कोवि उव- 
ओगो छद्धनिश्वयेन प्रोधादिपरिणमेषु नासि कोप्युपयोग आता कोटे कोटो चेव हि 
मोपे क्रोधश्चैव हि स्फुटं तिष्ठति उव गे णत्थि खलं कोहो उपयोगे खद्धात्मनि 


[ तदा ] उसकास्मै [ उपथोगद्यद्धात्मा ] केवर उपयोगखरूप चछद्धास्मा [ क्षि 
चित्‌ भावं ] उपयोगके विना अन्य कछ भी भाव [ न करोति ] नदीं करता ॥ 
टीका-निश्चयकर एक द्रन्यका दसरा द्रव्यं छु भी संव॑धी महीं है क्योकि द्रव्य 
भिन्न २ प्रदेशरूप दै इसर्यि एक सत्ताकी अप्राप्ति है हर एक द्रव्यकी सत्ता अदी २ 
है ओर सत्ताके एक न होनेसे अन्य ॒द्रव्यका अन्यद्रन्यके साथ आधाराधेयसंवंध भी 
नहीं है । इसकारण द्रव्यका अपने खरूपर्मे ही प्रतिष्ठारूप आरापेयसंबंध खित है ््स- 
छिये ज्ञान आधेय जानपते अपने खरूप आधारम प्रतिष्ठित है क्योकि जानपना ज्ञानसे 
अभिन्नस्दलप है अथीत्‌ भिन्न प्रदैशचरूप नही ह इसकारण जानने क्रियारूप ज्ञान हे 
वह क्षानमे हीर, ओर क्रोधादिक दैवे कोधरूप क्रियां जो क्रोधपना अपना खरूपं 
ठसीमे प्रतिष्ठित है । क्योकि करोधपनारूप क्रिया फोधादिकसे अभिन्नभदेश है इसरिये को- 
धप किया करोधािमे ही होती है । तथा कोधादिकमें अथवा कमे नोकमैमे जान नहीं 
है ओर क्ञानमे कोधादिक अथा कमै नोकमे नदीं दै क्योकि ज्ञानका तथा कोधादिक 
जर कमै नोकभैका भपसमें सख्यहूपका अयत विपरीतपना है उनका खरूप एक नदीं 
है । दसय परमार्थरूम आधाराधेयसंवंधका शन्यपना है । जैसे ज्ञानक जाननक्रिया- 
रूप जानपना खरप है उसखतरह कोधकूप क्रियापनाखरप नदीं दै, तथा जैसे क्रोधा- 
दिकका कोधपना आदिक क्रियापनाखप दै उसतरद जाननक्रियाखप नहीं दै । 
किसीतरहसे ज्ञानको करोधादिक्रियारूप परिणामखरूप खापन नहीं किया जाता क्योकि 
जाननक्रियाके सौर कोधरूपक्रियाके खभावको मेदकर प्रगट प्रतिभासमानपना है, ख- 
भावके मेदस ही वस्तुका मेद है यद्‌ नियम है । इतश ज्ञानका ओर अज्ञानखवरूप 
करोधादिकका आधारापेयभावे नही है 1 यहां दृ्टांतकर विगेष कहते द । जसे 'आ- 


२६० रायचन्द्रनेननाखमाखयाम्‌ । ॑ [ संवर 


सिन्नाकाश्च एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयलं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव 
ज्ञे एव कोधादय एव ॒करोधादिप्येवेति साधर सिद्धं भेदविज्ञानं ॥ चैदं 
जडरूपतां च दधतोः कृता विभागे द्योरतदीरुणदारणेन परितो क्ञानख रागय 
च । भेदङ्ञानुदेति निमैठमिदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्ध्ञानघनौधमेकमधुना संतो 





नालि लट छुं कोषः | अद्टवियप्पे कस्मे णोकस्मे चावि णत्थि उवओगो 
तथैव चाष्टविधज्ञानाबरणादिदरव्यकर्मणि, ओदारिकशरीरादिनोकर्मणि चैव ना्युपयोगः उप- 
योगशन्द्वाच्यः जुद्धुदैकलमावः परमातमा उवओगद्धि थ कम्मे णोकम्मे चाधि 
णो अत्थि उपयोगे शुद्धानि डद्धनिश्वयेन कर्मं नोकमं चैव नालि इति । पदु तु अ- 
विषरीदं णाणं जहा इ होदि जीवस्स इदं ए ॒चिदानेदैक्रमावञदवामसंनित्ति- 





काश्च द्रव्य एक ही है उसको अपनी वुद्धिभे खापितकरके आधाराधेयमाष कस्पित की. 
जिये तने आकाशके सिवाय अन्यद्रव्योका तो अधिकरणरूप आरोपका निरोध इभा 
इसीसे वुद्धो भिन्न आधारकी भवेक्षा नदीं रही ! ओर जव भिन्न आधारफी अपेक्षा 
न रही तव बुद्धिम यदी ठहरा कि आकाञ्च एक ही है बह एक आ।काशर्मे ही प्रति 
षित है आकाशका आधार अन्यद्रव्य नहीं है आप अपने ही आधार दै । देसी भावना 
करनेनाछेके अन्यका अन्ये आधाराधेयभाव नही प्रतिभासता । इ्सीतरह जव एक 
दी ज्ञानको अपनी बुद्धिम खापकर आधाराधेयभाव कल्पना कीजिये तव॒ अवगेप अ- 
न्यद्र्व्योका अविरोप करनेका निरोध हआ क्योकि वुद्धिको भिन्न आधारङी अपेक्षा 
नही रहती । जव भिन्न आधारकी अपेक्षा ही बुद्धिम न रही तव एक नान ही एक 
्ञानमे प्रतिष्ठित सिद्ध हया 1 देसी भावना करनेवारेको अन्यका अन्यम आधाराधेय- 
भाव नदीं प्रतिभासता । इसण्यि ज्ञान तो ज्ञानम दी है ओर क्रोधादिक फोधादिकमे 
है । इसतरद ज्ञानका ओर क्रोधादिकका तथा कम नोकमैका भेदका ज्ञान अच्छीतरह 
सिद्ध इभा ॥ मावाथे--उपथोग तो चैतन्यका परिणमन है बह ज्ञानरूप है ओर 
कोधादिक भावकम, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमै, शरीरादि नोकमै ये सव पुद्ररदरन्यके ही 
परिणाम है वे जड दै, इनका ओर ज्ञानका प्रदेरभेद है इसरिये अंत भेद है । 
इसकारण उपयोगे तो क्रोधादिक, कमै, नोकमे नदीं दै ओर कोधारिक, कमे, नोक- 
म॑मे उपयोग नदीं है । इसतरह्‌ इतमे परमाथैखरूप जाधारायेयभाव नहीं है अपना अ- 
पना आधाराधेयभाव जपने अपनेमे है । इसग्रकार इनमे परस्पर परमाथसे अयंतमेद्‌ 
हे । रेसा मेद्‌ जानना वह भेदयिज्ञान दै वह॒ अच्छीतरह सिद्ध होता दै ॥ भव इस 
अथेका कलशरूप काव्य कते दै- चैद्यं यादि । अथै--यह निर्म मेदज्ञान 
उद्यको प्राप्त होता है सो इसका निश्चय कर्तेव -ससपुरषोको संबोधनकर कहते है 


॥। 
१ 14 
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दितीयथ्युताः ॥” एवमिदं भेदज्ञानं यद ज्ञानख वैपरीयफणिकामप्यनासादयदविचरित- 
मवतिष्ठते तद शुद्धोपयोगमयातलेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवर सत्न दिचनापि रण 
पमोदर्यं मावमारचयति । ततो भेदमिक्ञागच्छुद्ासोपठरभः भरभवति । शुदधासोपरेमात्‌ 
रागरेपमोहामावरक्षणः संवरः प्रभवति ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 

रूप विपरीतामिनिवेशरहितं भेदज्ञानं यदा भवति जीवस्य तया ण ॒दिंचि छुव्वदि 
भावं उवमोगसुद्धप्पा तसद्दनिङ्गानात्वातमोपठंभो मवति श्ुद्धामोपलंमे जाते 
किमपि मिध्यालरागादिभावान्न कपेति न परिणमति । कथभूतः सन्‌” निर्धिकारचिदानदैकद्च- 
द्वोपयोगञचद्धामा छद्धखमावः सनिति । यतरव॑भूतो संबयो नासि तत्राखवो मवलयसिन्नधिकारे 
सर्वत्र ज्ञातव्यमिति ताय । एवं पूवैप्रकरेण मेदविक्ञानात्‌ शुद्धापमोपकामो भवति । शद्धामो- 
परभ सति मिथ्यात्वरागादिभावं न करोति ततो नवतरकर्मसयरा भयतीति सक्षेपव्यास्यानमु- 


कि हे सद्पुरुपो ! ठम इसको पाकर द्रे रागादिभावोसे रहिते इए एक शुद्ध क्ञानघ- 
तके समूष्को आश्रयकर उसमे कीन हए बहुत आनद सानो । क्ष्या करके यह्‌ ज्ञान 
उदय होवा है १ चैतन्यरूपको धारण करता ज्ञान ओर जडरूपको धारता हभ राग इन 
दोनोंका जो अक्तानदसामे एकपनासा दीखता था उसको अंतरगमे अलुभवके अभ्यास- 
रूप वरुकर अच्छीत्तरह पिदारणक्रर ( सव भकार बिभागकर ) उद्य होता है ॥ भा- 
वाथ--क्षान तो बेतनाखरूप है जौर रागादि पुद्ररके विकार होनेसे जडरहैसो 
दोनों अज्ञानसे एक जडदृरूप भासते दै । सो भेदविज्ञान जव प्रगट दोजाता है तव ज्ञा- 
नका ओौर रागादिकका मिन्नपना अंतरण अलुभवके अभ्यासे प्रगट दोता है तब एेसा 
जनिता है कि, ज्ञानका खभाव तो जाननेमाच्र दी है ओर ज्ञाने रागादिककी कटपता 
( मलिनता ) आङ्ककतारूप सकस्प विकल्प भासते ह ये सव पुद्रकके विकार है जड 
है । रेते ज्ञान ओर रागादिकके भेदका आसद्‌ आता हे । सो यह भेदयिन्नान सव 
विभावभावकि भेधनेको कारण होता है ओर आसमान परमसंवर मावको प्राप्त करता 
है । इसण्यि सत्पुरुपोसे कदे द कि इसको पाकर रागादिकोंसे रहित दोके शद्ध ज्ञा- 
नधन आस्माकः आश्रय ठेकर आनंदको प्राच होभो ।॥ अव कहते ह कि रेसे यदह भेव्‌- 
विज्ञान, जिस समय ज्ञानम रागादि विकाररूप विपरीतपनेकी कणिकाको नदीं प्राप्न 
करता अविचङित होता है उससमय वह ज्ञान छद्धोपयोग सखरूपपनेकर ज्ञान दही रपं 
केवर हुआ किंचिन्मात्र भी राग द्वेषमोहभावको नदी भाप होता । द्सलिये यह सिद्ध 
हुमा कि भेषटवि्ञानसे शछद्धासमाकी श्राति देती है ओर शुद्धासमाकी प्रासे राग देष 
मोह खर्म आश्लवभानोका अभावसखरूप संवर होता 'दे ॥ १८१1 १८९। १८३॥ 
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कथं मेदविज्ञानादेव शुद्धासोपलंभ ? इति चेत्‌ ; 
जह कणथ मभ्मगितवियंपि कणयहाषं ण तं परिधं । 
तह कम्मोद्थत्तविदो ण जदहदि णाणी उ णाणित्तं ॥ १८४ ॥ 
एवं जाणह्‌ णाणी अण्णाणी णदि राधमेवादं । 
अष्णाणतमोच्छण्णो आद सहावं अयाणंतो ॥ १८५ ॥ 
यथा कनकमभितप्षमपि कनकभावं ने तं परियजति 1 
तथा कर्मोदयतषो न जाति ज्ञानी त॒ ज्ञानिवं ॥ १८४ ॥ 
एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेबासानं । 
अज्ञानतमोऽवच्छकन्नः आसखमावमजानन्‌ ॥ १८५ ॥ 


थतो यस्यैव यथोदितमेदविज्ञानमसि स एव तस्सद्धावात्‌ ज्ञानी समनेव जानाति । 
य॒था प्रचंडपावकपरतपमपि सुवर्णं न सुवणलमपोहति तथा प्रच॑ंडविपाकोपष्टन्धमपि ज्ञानं न 


स्यतेन गाथात्रयं गतं ॥ १८१।१८२।१८३ ॥ अथ कथं मेदङ्ञानादेव जद्धातमोपटंमो भव- 
तीति प्रच्छतिः-जह कणयमग्गितवियं कणयसहावं ण तं परिचथदि- 
यथा कनकं सुवरणमपनिततमपि तं कनकखमावं न परियजति । तह कम्भोदयतविदो 
ण चयदि णाणी दु णाणिन्तं तेन प्रकारेण तीनपरीषदोपसगण कर्मोदयेन संतप्तोऽपि 
रागद्वेपमोहपरिणामपरिहारपरिणतो मेदरक्त्रयलक्षणमेदन्नानी न यजति । किं तत्‌ --जद्ात्म- 
संविचतिरक्षण ज्ञानित्वं पाडवादिवदिति । एवं जाणदि णाणीं एवमुक्तप्रकारेण शद्धासानं 


जागे पूते है कि भेद्विज्ञानसे दी शुद्धात्मा प्रापि कैसे होती है ? उसका उत्तर 
गाथाये कहते दै;--[ थथा ] जैसे [ कनकं ] इवर्ण [ अभितसं अपि] अः 
भसे तष्ठ हृभा भी [ तं ] अपने [ कनग्तमावं ] सुवणेपनेको [ न परिलयजति ] 
नदीं छोडता [ तथा ] उसीतरद [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कर्मोद्यत्तश्षसतु ] कमेक 
उद्यसे तप्तायमान हुज भी [ ज्ञानित्वं ] ज्ञानीपने खभावको [ न जहाति ] तदी 
छोडता [ एवं ] इसतरद [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ जानाति ] जानता है । ओर [ अ- 
ज्ञानी ] अज्ञानी [ रागमेव ] रागको दी [ आत्मानं ] भरमा जानता दै क्योकि 
वह अज्ञानी [ अज्ञानतभोवच्छन्नः  अन्ञानरूप अंधकारसे व्याप्त है इसणियि 
[ आत्सख'साच ] आस्माके खमावको [ अजामत्‌ ] नदीं जानता हभ रवतत 
दे ॥ टीका-जिसके जेसा कहा गया है वैसा भेदविज्ञान है बही उस मेदज्ञानके स 
द्ावसे ज्ञानी हंभा देसा जानता है । जैसे प्रचंड अभ्रिसे तपाया हज भी सुवण अपने 
सखवणपने सखंभावको नहीं छोडता उसीतरहं तीत्रकर्मके उद्यकर सहित हुमा भी ज्ञानी 


। अपने जानपनेको नदीं छोड्ता, क्योकि जो जिसका खभान है बह हजाये कारणमि 
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ज्ञानत्वमपोहति, कारणसदसेणापि खभावस्यपोहुमराक्यलात्‌ । तदपोहे तन्मात्र वस्तुन 
एवोच्छेदात्‌ । नचासि वस्तृच्छेदः सतो नाशसंभवात्‌ । एवं जानेश कर्माकरांतोऽपि न 
रज्यते न दि न मदयति किं तु शुद्धमातानटुपकभते । यख तु यथोदितं भेदविज्ञानं 
नासि स तदभावादज्ञानी सन्नऽकलामतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमाव्रमातखभावम- 
जानन्‌ रागमेवातमान मन्यमानो रव्यते दि युदयते च न जतु शुद्धमास्मानषुपठभते । 
ततो मेदविज्ञानदिव शुद्धासमोपरंमः ॥ १८४ ॥ १८५॥ 
कयं ञुद्धारोपरंमदिव संवर ? इति चेत्‌; 
खद्धं तु वियाणंतो खुद चेवप्ययं छदि जीवो। 
जाणतो इ अखुद्धं अशुदमेवप्पयं छद्ड ॥ १८३ ॥ 
शुद्धं तु विजानन्‌ शुद्धं चेवासमानं कभते जीवः । 
जानंस्त्वजुद्धमशुद्धमेवातमानं कमते ॥ १८६ ॥ 


जानाति वीतरगखसनेदनलक्षणमेदज्ञनी अण्णाणीं सुणदि रागमेवाद्‌ं अकञनी पुनः 
प्रेक्तमेदननानाभावात्‌ मि्यास्रगादिरूपमेवत्मानं लुते जानाति । कथमूतः सन्‌ ° अण्णा- 
णत्तमोच्छण्णो अक्गानतमसोच्छन प्रच्छादितो क्षपितः । पुनरपि कथभूतः सन्‌ । आद्‌- 
सावं अयार्ण॑तों निविंकारपरमचेतन्यचमत्कारलमावं छद्धप्मान निर्विकल्पसमाधेरभावाद- 
जानन्‌ अनलुमवन्‌ इति । एवं भेद्नानातकृय छुदधासोपरमो भवतीति पृष्टे प्र्युत्तरकयनरूपेण 


टनेपर भी अपने खभावके छोडनेको अस्तमय है । यदि खभावको छोड दे तो उसके 
छोडनेसे उस स्वभावमात्र वस्तुक ही अभाव दोजाय पेखा चस्तुका जमाव होता नहीं 
है क्योकि सत्ताफरा नाच होना असंभव है । पेखा जानता इभा ज्ञानी कमाकिर व्याप्त 
हमा मी रागरूपः दवेपरूष जौर मोदरूप नहीं होता । वद तो एक शद्ध आस्माको दी 
पाता है । वथा जिसके जैसा कदा गया है वैसा विज्ञान नहीं है वह उस मेदेविज्ञानके 
अभावसे अक्ञानी हमा अज्ञानरूप अंधकारकर आच्छादितपना दोनेके कारण चैतन्य 
चमस्कास्मान्र आत्माके खभावको नदीं जानता रागखरूपं दी भत्माको मानता हा 
रागी होता है द्वेषी दोता दै मोदी ता है परु द्ध आत्मको कभी नहीं पाता । इस- 
छिये यद्‌ सिद्ध हभा कि सेदविज्ञानसे ही ठद्ध आत्मारी भराति दै ॥ मावाथे-भेद- 
विन्नानसे आत्मा जव ज्ञानी ह्येता है तव कमेका उद्य आनेसे तप्तायमान ह भी अ- 
पने ्ञानसखमावसे नहीं ददता । यदि ख्भानसे छट जाय तो बरस्तुका नाश हो जाय 
देता न्याय है । इसथिये कर्मके उद्ये समय ज्ञानी, रागी द्वेषी मोदी नदीं होता । 
ओर जिसके अदचिज्ञान नदीं है वद अन्नानी हभ रणी देपी मोही होता दै । ्सङ्यि 
यह्‌ निश्चय हआ कि मेद्चिन्नानसे ही छुद्र आप्माकी भात दोती है ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 

आग पूते है कि शद्ध आमाकी प्राठिसे दी संवर कैसे दयता है ? उसका उत्तर क- 
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यो हि निलमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमातानयुपरभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञान- 
मयाद्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृता भरयगकमौस्षवणनिमित्तख रागहेपमो- 
हसंतानख तिरोधनच्छुद्धमेवातमानं प्रप्नोति । यो हि रिलमेवान्ञानेनाडुद्धमात्मानसुपठभ- 
सोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्धावादज्ञानभयो भावो भवतीति कृता भ्र्क्कमीस्वण- 
निमित्तय रगद्रेषमोहसंतानखयानिरोषादशुद्धमेवास्मानं प्रापनोति । अतः शुद्धासोपरंभा- 


गाधाद्रयं गत ॥ १८४।१८५ ॥ अथ कथं शुद्धात्मोपरंमात्सवर इति पनरपि प्च्छति;ः-- 
खुद्धः तु विया्णतो खुद्धमेकप्यथं छदि जी घो मावकरमदरव्यकर्मनोकर्मरदितमनंत- 
्ञानादिगुणखरूप खुद्धासाने निविकारसुखायभूतिरक्षणेन भेदज्ञानेन विजानन्नयुभवन्‌ ज्ञानी 
जीवः । एवं गुणविरिष्ट यादं छद्धाप्मानं ध्यायति मावयति तादृशमेव लभते । कस्मात्‌ 
इति चेत्‌ उपादानसदश कायैमितिहेतोः जाणतो दु असुद्धं अखुद्धेमवप्पयं छहदि 
अशयुद्धमिथ्यात्वादिपरिणतमात्मान जानन्नलुमवन्‌ सन्‌ अश्युद्ध, नरनारकादिरूपमेवातमानं ठभते | 


हते ै-[ शुद्धं तु ] द्ध आस्माको [ विजानन्‌ ] जानता हुम [ जीवः ] जीव 
[ छद्धं चैव ] उद दी [ आत्मान ] आत्माको [ भते ] पाता है [तु ] भौर 
[ जछुद्धं आस्सानं ] जञ्युद्ध आतर्माको [ जानन्‌ ] जानता इजा जीव [ अद्यु 
दधेखव ] भद्ध आत्मको दी [ छुलते ] पता है ॥ टदीका--जो पुरुष उसी अ- 
विच्छेदरूप धारावादी ज्ञानसे शद्ध आस्माको पाता हुभा खित है वह पुरुष “ज्ञानमय- 
मावते ज्ञानमय दी भाव होते है रेस न्यायकर आगामी कमेके आस्लनके निभि 
जो रागद्वेष मोह उनकी संतान ( परिपाटी ) रूप उत्पत्तिके निरोधतते शुद्ध आस्माको दी 
पाता) जौर जो जीव निय दी अज्ञानकर अशुद्ध आत्मको पाता हृजा तिष्ठता है 
वह जीव ““अज्ञानमय भवसे अज्ञानमय ही भाव होता है" ठेस न्यायकर आगामी 
केके आसरवणकरे निमित्त जो रागद्वेष मोह उनकी संतानरूप उपपत्तिका निरोध न हो- 
नेसे अध आत्माको ही पाता है । इसलिये शद्ध आत्माकी प्राप्तिसे ही संवर दोता है ॥ 
'मावाथ--आत्माको शुद्ध अनुभवत दै वद तो शुदधको दी पाता है उसे आखव 
सुककर्‌ संबर होता है ओौर जो आत्माको अशुद्ध अनुभवता है वह अञ्ुदधको दी पाता 
दं उसके आस्व नहीं शकते अथौत्‌ संवर नहीं होता ॥ अव इस अथैका करशरूप 
कान्य कहते ह यदि इयादि । अ्थ--जो आत्मा किसीतरह ( मदान्‌ माग्यसे 
धारावाही ज्ञानकर मिश्र शुद्ध आत्माको प्राप्त हुमा तिष्ठता है तब यदह आत्मा, उद्य' 
होते हए आत्मरूप करीड़ावनवाठे अपने आत्माको परपरिणतिरूप राग द्वेष मोदके नि- 
रोधसे शको पाता है 1 इसतरह शुद्ध आस्माकी प्राप्चिसे संवर होता है । यहंपर जो 
धारावादी ज्ञान कदा गया है उसका अथे यदह है कि जो एक प्रवादरूप ज्ञान दो त्र 
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देव सेवरः । “यदि कथमपि धारावादिना बोधनेन शरुवसुपठममान युद्धमात्मानमासते । 
तदयञुदयमासाराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधनच्छुद्धमेवाम्युपेति ॥ १ ॥' १८६ ॥ 


केने प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्‌; 


अप्पाणमप्पणा रंधिङण दो पुण्णपावजोएसु | 
दंसणणाणद्धि ठिदो इच्छाधिरभो थ अण्णह्धि ॥ १८७ ॥ 

जो सव्वसंगसुक्रो क्ाथदि अप्पाणमप्पणो अप्पा । 

णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं ॥ १८८ ॥ 

अप्पाणं श्चायंतो दसणणाणमओ जणप्णमओ । 

लह अचिरेण अप्पाणमेव सो कस्मपविषुक्ष ॥ १८९ ॥ 


आआत्मानमासना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः । 
दशैनज्ञाने सितः इच्छाविरतशान्यसिन्‌ ॥ १८७ ॥ 
यः सर्वसंगयुक्तो ध्यायलात्मानमात्मनात्मा । 
नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चितययेकलं ॥ १८८ ॥ 
आतमानं ध्यायन्‌ ददीनज्ञानमयोऽनन्यमयः । 
ठभतेऽपिरेणार्मानमेव स कर्म्रविरुक्तं ॥ १८९ ॥ । 
यो हि नाम रागदेषमोहमूठे शुभा्भयोगे वतमानः, इटतरमेदविक्ञानावषट॑मेन आत्मानं 


स कः । अज्ञानी जीव इति । एवं ञुद्धा्मोपङमादेव कथं सरो भवतीति पृषे प्र्युत्तरकथन- 
ख्पेण गाथा गता ॥ १८६ ॥ अथ केन प्रकारेण संवरो भवतीति पृष्टे पुनरपि विरेषेणोत्तर्‌ 
ददातिः--अप्पाणमप्पणा रुभिदूण दो ( सु ) पुण्णपावजोगेश्छु आपानं कर्म- 


धारावादी है । सो इसकी दो रीतियां है--एक तो मिथ्यान्नान वीच न आये एेसा 
सम्ग््ञान वह धारावादी है ओर दूसरा उपयोगक्रा नेयके साथ उपयुक्त दोनेकी अ- 
पेक्षा है । सो जदहंतफ एक ज्ञेयसे उपयोग उपयुक्त होता है बहंतक धाराबाही कटा 
जाता है । इसकी खिति अवह दी दै बादमें चिच्छेद दो जाता दै । सो जहा जैसी 
विवक्षाको वहां तैसा जानना । श्रेणी चदे तव शुद्ध आत्मासे उपयुक्त हो धाराबाही 
होता है ॥ १८६ ॥ 

मागे पूरते है कि वहं संवर किसतरसे होता दै, उसका उत्तर कहते दे [ थः ] 
जो [ आत्मा ] जीव [ आत्मानं ] अपने आत्माको [ आत्मना ] अपनेकर 
[ दिषुण्यपापयोगथो; ] दो पुण्यपापरूप छभा्मयोगोसे [ रन्ध्वा ] रोकके 


[ दरोनज्ञाने ] दशेनन्ानमे [ खितः] श्दय हमा [ अन्यरसिन्‌ इच्छावि 
३४ समय 


२६६ रायचन्द्रनैनराच्लमाखयाम्‌ । ¦ {स॑र 


आत्मनैवायंतं रष्वा शुदधदशैनकानासद्रवये युष प्रतिष्ठितं श्रला समस्तप्व्यच्छापरि- 
हारेण समस्तसंगवियुक्तो मूता नियमेवातिनिष्प्रकपः सन्‌, मनागपि कर्मनोकर्मणोरसं- 
सपरन आत्ीयमासमानमेवातना ध्यायन्‌ खयं सहजचेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते; 
स सल्वेकलचेतनेनालंतविविक्त चेतन्यचमत्कारमात्मानं ध्यायन्‌ शुदधदगरैनक्ञानमय- 
मादमद्रग्यमवा्ः जुद्धासमोपठमे ` सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिकरातः सन्‌ अचिरेणेव 


तवापन्नं आत्मना करणभूतेन द्वयोः पुण्यपापयोगयोरधिकारभूतयोर्वतेमानं खसंवेदन्ञानवलेन 
दमाद्यभयोगाभ्यां सकाशादुन््वा व्यव । दंसणणाणद्धि छिदो दशनक्षाने सितः सन्‌ | 
इच्छाविरदो य अण्णद्धि अन्यसिन्‌ देहरगादिपरव्ये सर्वत्रेच्छारदितश्वेति प्रथमगाथा 
गता ॥ जो सव्वसंगुद्षो क्चायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा आत्मा, पुनरपि कथं- 
भूतः ॥ सव्वस्गश्ुक्षो निस्संगापत्लविरक्षणवाद्याभ्यन्तरसर्वसंगयुक्तः सन्‌ । श्चायदि 
ध्यायति । क, अप्पाणं निजजुद्धातमानं । केन करणभूतेन । अप्पणो खशद्धामना । णवि 
कस्म णोकश्मं नेव कर्म्म नोकर्म ध्यायति, आतमानं ध्यायन्‌ । विं करोति । चेदा चितेदि 
एव गुणविशिष्ट्वेतयितात्मा चिंतयति । दि ? एथत्तं ““एकोह निर्ममः शुद्धो क्ञानी योगीन- 
गोचरः । वाद्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वैथा ॥'' इयायेकलं इति द्वितीयगाथा 
गता ॥ सो इयादि। सो स प्वसूत्दयोक्तः पुरषः अप्पाणं क्रायतो एवं परवोत्तपरकारेणा- 





रत; ] अन्यवस्तुमे इच्छारहित [ च ] ओर [ सवैसंगघुक्तः ] सथ परिग्रहे र 
हित हमा [ आत्मना ] आत्माकर दी [ आत्सानं ] आस्माको [ ध्यायति ] 
ध्याता है तथा [ कमे नोस ] कम नोकर्मको [ न अपि ] नदीं प्याता जौर आप 
[ चेतथिता ] चेचनारूप हेनेसे [ एकत्वं ] उस खरूप एक्पनेको [ चित्तयति ] | 
अनुभवता है बिचारता दै [ सं; ] वद्‌ जीव [ दृश्ोनज्ञानमयः ] दरनज्ञानमय 
इमा [ अनन्यभथः ] अन्यमय नदीं हके [ आत्मानं ध्यायन्‌ ` `आरमाको 
ध्याता इभा [ अचिरेण ] थोडे समयमे [ एव ] दी [ क्मविग्रमुक्त ] कमोँकर 
रहित [ आत्मानं ] आत्माको [ छभते ] पाता है ॥ टीका--निश्चयकर जो जीव 
राग द्वेषमोहरूप मूकबछे एसे श्युभाद्ुभयोगोमे ववैमान अपने आत्माक्ो टढतर भेदबि- 
ज्ञानके अवेखंबनसे आपसे ही अलंत रोककर, ओुद्धज्ञान ' दसौनरूप, अपने आत्मदरन्यमे 
अच्छीतरह ठहराके, समस्त परद्रग्योकी इच्छारूप परिघ्रहसे रहित होक निल ही नि- 
खर हज किंचितमात्न भी करमैको नहीं स्पशे करके अपने आस्माको ही अपनेकर भ्या- 
चता आप ( खयं ) चेतनेदाङा है अपने चेवनारूप दही एकस्वको अनुभवता है ज्ञानचेः 
तनामय होता दै वह्‌ जीवे निश्वयकर एकपनेका अनुभव करनेसे प्रुदरग्यसे अयत, भिन्न 
तन्य चत्कारमात्र अपने आरमाको ध्याता हुभा, द्ध दकीन ज्ञानमय आस्पद्रग्यको 
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सकलकर्मवियुक्तमास्मानमयभति । एष संवरप्रकारः। “निजमहिमरतानां मेदविज्ञानश्तया 
भवति नियतमेषां शुद्धमातमोपंमः । यचछितिमिलान्यद्घ्यदूरे शितानां भवति सति 
च तस्िन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ । 
केन करमेण संवरो भवतीति चेत्‌ ;-- । 
तेसिं हेडः भणिदा अञ्क्षवसाणाणि सव्वद्रसीरहि । 
भिच्छन्तं जण्णाणं अचिरयभावो य जोगो थ ॥ १९० ॥ 
हेउअभावि णियमा जाघदि णाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसकभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरेहो ॥ १९१ ॥ 
कम्मस्साभावेण थ णोकम्माणं पि जायह णिरोदो । 
णोकम्मणिरोदेण य संसारणिरोदणं होई ॥ १९२ ॥ 
तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानामि सर्वदर्िमिः। 
मिथ्यात्वमन्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥ १९० ॥ 
हेत्वभाषे मियमाज्ञायते ज्ञानिनः आस्तवनिरोधः । 
आस्चवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥ १९१॥ 
कमणोऽभावेन च नोकमणामपि जायते निरोधः । 
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं मवति ॥ १९२} 


मानं कर्मतापन चितयन्‌ निविकस्पर्पेण ध्यायन्‌ सन्‌ । दंसणणाणवदो दर्चनङ्ञान- 
मयो भूत्वा । अणण्णमणो अनन्यमनाश्च छहदि उभते । कमेव, अप्पाणमेव' आ- 
तमानमेव } कथमूत, कम्मणिम्घुक्त भावकरमद्रवयकर्मनोकर्मविमुक्त । केन, अचिरेण सोक- 
काठेन । एव केन प्रकारेण संवरो भवति, इति प्रश्रे सति विशेपपरिहारएव्याह्यानमुए्यतेन 


भ्ाप्त होनेसे समस्त परद्रन्यमयपनेसे दूर हृभा थोडे समयमे ही सब कर्मोसि रहित आ- 
त्माको पाता है। यद संबरका प्रकार दै ॥ भावाथं--जो जीव पदे तौ रागदरेष मोदसे 
मिरे हए द्भ अयम मनवचन कायके योगसे अपने आटमाको मेदन्नानके बरकर 
चठने न दे, परे शुदधदरीन ज्ञानमय अपने खरूपमे निश्चर करे ओर फिर सब वाह्य 
अभ्य॑रफे परिगरहोसे रित होकर कमै नोकरमेसे भिन्न अपने खरूपमे एकाप्र होके ध्यान 
करता हभा तिष्ठता दै वह्‌ थोडे समयमे दी सव कर्मोका नाश करता है । यद सेबर 
होनेकी रीति है।॥ अव इस अथैका कररारूप कान्य कहते दै--निज श्यादि । 
अर्भ--जो पुरुप भेदविज्ञानकी शक्ति फर अपने खरूयकी महिमारमे छीन दै उनको 
नियमसे शुद्तन्त्रकी प्राति दोती दै, भौर जो उस शुद्धतत्वकी प्राति होनेपर निश्चल होके 
समस जन्यद्रव्योसे दूर ठेर हृष द उनके अश्वय कमैका अभाव होता है फिर कर्मैका 
वेध नहीं होता 1 १८७ । १८८ । १८९॥ ` ` । 


२६८ रायचन्द्रजनकशषाघ्रमाखायाम्‌ । : [ सब~ 


सति तावञ्ीवख, आलसकर्मेकलाशयमूलानि मिथ्यालाज्ञानातरिरतियोगर्ुणानि 
अध्यवसानानि । तानि राग्ेषमोदलक्षणसखास्षवभावख देतवः । आसषवमावः करमहेतुः 





गाथात्रयं गतं ॥ १८७।१८८।१८९ ॥ अथ परोक्षल्यात्मनः कथं ध्याने सवततीति प्रन्ने स्यु- 
त्रं ददाति;ः- 
उवदेसेण परोक्खं ख्व जह परिसिदण णादेदि । 
भप्णदि तदेव पिप्पदि जीवो दिद्धो थ णादो य॥ 
उपदेशेन परोक्षरूपं॑ यथा द्रष्टा जानाति । भण्यते तथैव प्रियते जीवो इटश्च 
तश्च ॥ उवदेसेण परोकखं रूवं जह पर्सिदूण णादेदि यथा सेके परोक्षमपि 
देवतारूपं प्रोपदेशाद्धिखितं दषटर कधिदेवदत्तो जानाति। भण्णदि तहैव पिष्पदि कर्म । 





आगे पूते दै र क्रिस कमसे होता दै १ उसका उत्तर कहते दैः तेषां ] पै 

५ भ ९... ^+ देवने 

कहे हृए राणेष मोदल्प आघ्ेके [ हेतवः ] देव॒ [ सवेदर्दिभिः ] सर्वज्ञ 
[ मिथ्यात्वं ] भिथ्यालं [ अज्ञानं ] अज्ञान [ च अविरतभावः ] अविरत. 
माब [ च योगः ] ओर योग ये वार [ अध्यवसानानि ] अध्यवसान [ भ- 
णिताः1 कदे दै सो [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ हेत्वभावे ] इन देतुभोंका अभाव 
दोनेसे [ निधमात्‌ ] नियससे [ आस्रवनिरोधः ] आखनका निरोध [ जायते ] 
होता है ओर [ आस्रव मभावेन विना ] आखवभावक्े विना (न होनेसे) [ क- 
मणः अपि ] कर्मका भी [ निरोधः ] निरेष [ जायते ] दोता है [ च ] ओर 
[ कमेणः अभावेन ] कमेके अमावस [ नोकमेणां अपि ] नोकर्मोक्ा मी [ नि- 
रोधः ] निरोष [ जायते ] होवा है [ च ] तथा [ नोकमेनिरोधेन ] नोकमेके 
निरोध रहेनेसे [ संसारनिरोधनं ] संसारका निरे [ भवति ] होता है ॥ 
टीका--पहरे दी जीवके आतमा ओौर कमैके एकपनेके निश्वथरूप आशषयखरूप 
मूरकारणवाछे मिभ्यात्व अज्ञान अनिरति योगखरूप अध्यवसान नियमन दै वे राग 
देष मोदखरूप आसवोकि कारण दै, आखवभाव कर्मके कारण है, कम नोक्के कारण 
है ओर नोकमै संसारके कारण दै । इसण्यि आसा निय दी आत्मा ओर कर्मके एक- 
पके निश्वयूप आयसे आरमाको निश्चयकर मिभ्यातर अज्ञान अविरति योगमय 
मानता है । उस निश्चयसे राग द्वेष मोहरूप आखव भा्वोको भाता है उससे कर्मक 
आसव होता है, कमैसे नोकषमै होता है ओर नोक्मसे संसार भगट प्रवता है । तथा 
जिस समय यद्‌ आत्मा, आत्मा ओर कर्मके मेद्‌ ज्ञानकर शुद्ध चैतन्य चमत्कार मातन 
आतमाको पाता है उस समय मिथ्याल अन्नान अविरति योगशरूप अध्यवसानरूप आः 
सवभावोकि कारणोका ईसं ( आत्मा ) के अभाव होता है, मिथ्यास्र आदिका अभाव 
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नोकमेहेतुः । नोकर्म, संसारहेतुः इति ततो नि्मेवायमातमा, आतपकर्मणोरेकलाध्यासेन 
मिथ्यालवाजञानापिरतियोगमयमास्मानमध्यवसखति । ततो रागदेषमोहरूपमा्चवभाव माव- 


0 
जीवो दिद्धो य णादो य । तथेव वचनेन भण्यते तयैव मनसि गृहते | फोसौ 2 जीय, 
वोन रूपेण 2 मया दृष्ट ज्ञातशचेति सपसा संप्रधारयति । तथा चोक्तं । “गुरूपदे्ादम्यासात्तं- 
वित्तः खपरातरं । जानाति य. स जानाति मोक्षसौख्य निरंतरं ॥ मथ-- 


कोचिदिदच्छो साह संपडिकारे भणिल्न रूवभिणं । 
पचक्खमेव दिध परोक्छणाणे पवहतं ॥ 


कोबिदितार्थः साधुः संप्रतिकले मणेत्‌ रूपमिदं । प्रयक्षमेव दृष्ट परोक्ङञाने प्रवर्तमानं ॥ 
अथ मतं भणिल्ञ खूवमिणं पच्चक्खमेव द्धं परोक्खछणाणे पबष्ट॑तं । योसौ 
म्सकषेणातमान दरयति तख पार्थ धच्छामो वयं । नेवं (४) कोविद्दिच्छो साहू 
संपडिकारे भणिल्ञ कोऽविदितार्थः साधुः संपरतिकाले ब्रुयात्‌? न कोपि । किं नूयात्‌ , 
न कोऽपि । कितु खवभिणं पचच्खमेव दिदं इदमास्मखरूपं प्रसक्षमेब मया दृष्ट | 
चतुर्थकाले केबलिन्ञामिवत्‌ । अपरि तु नेवं । कथभूतमिदमातरलल्प । परोक्खणाणे पव- 
हतं केवर्क्षानपिक्या परोक्ष शरतङ्ाने प्रवतेमाने, इति । किंच विस्तरः । यदपि कैवरन्नानापे- 
क्षया रागादिषिकल्परदितं खसंबेदनरूप माव्ुत्ञानं खुद्धनिश्वयनयेन परोक्ष भण्यते, तथापि 
इद्धियमनोजनितसनिकलङ्ञानपिक्षया प्रक्ष । तेन कारणेन आत्मा ससंवेदनक्ञानपिक्षया 


होनेसे साग देष मोहरूप आस्षव भावक्रा अभाव होता है, राग देष मोदका अभाव 
होनेसे नोकसैका मभाव होता है ओर नोकमैका अमाव होनेसे संसारका अभाव होता 
है} पेखा यह संवरका अलुक्रम है ॥ भावाथै--जीषके जबतक आत्मा ओर क्के 
एकपनेका जराय है भेदविज्ञान नदीं है तवतक भिभ्यात् अज्ञान अविरत योगरूप अ- 
ध्यवसान विद्यमान है, उनसे राग द्विप मोदरूप आसवभाव होता है, आस्तवभावसे करम 
व॑घते है, कर्मसे नोकमै श्षरीरारादिक परगट हते हैँ ओर नोकमैसे संसार है । परतु जि- 
ससमय आसा ओर कमैका भेदविज्ञान होजाता है तच शद्ध आसाकी प्राति होती है, 
उसके होनिसे मिथ्याल्ादि अष्यवसानका अभाव होता है, अध्यवसानका अभाव नेसे 
राग देप मोहरूप आसरवकां अभाव होता है, आस्तवके अभावसे क्म नदीं व॑धता, कर्मके 
अमावसते मोक नदीं भरगट होता ओर नोकरमेके अभावसे संसारका अभाव रोता है । 
रेषा संबरका अनुकम जानना । अव इख सेवरका कारण जो पहठे दी भेदविन्नान 
का था उसकी भावनाका उपदेशं करते है उसका करुशरूम कान्य कहते दै--सप- 
श्यते यादि । अथे--जिसकारण यहं संबर निश्वयसे साक्षात्‌ चुद्धास्मतत्ततके पानेसे 
होता है मौर शुद्धास्म तत्का पाना आत्मा जर कर्मके भेद्विक्ञानसे होता है अथौत्‌ 
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यति । ततः कर्म आस्लवति, ततो नोक मवति, ततः संसारः प्रभवति । यदा तु आ- 
सकमैणोभेदविज्नेन शुदधचेतन्यचमत्ारमव्रमासानं उपरमते तदा मिष्याला- 
विरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आस्तवभावदहेतूनां भवलमावः । तदभावे राग्रेष- 


परयक्षो मवति, केवलन्ञानपिक्षया परोक्षोऽपि भवतति ! सर्वथा परोक्ष एवेति वक्तु नायाति । 
वितु चतुर्थकालेऽपि केवल्िनिः, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दयति तेपि दिव्यष्वनिना मणि- 
ला गच्छंति 1 तथापि श्रवणकठे धोतृणा परोक्ष एव प्धात्परमसमाधिकाले प्रयक्षो भवति । 
तथा इदानीं कालेऽपि मावाथेः । एव परोक्षस्यासनः; कथ ध्यानं त्रियते, इति प्रश्रे परिहार- 
रूपेण गाथाद्रयं गतं ॥ अथ, उदयप्राघतदरव्यप्रययखरूपाणा रागादध्यवसानानाममावे सति जीवग- 
तरागादिमावकर्मरूपाणां अध्यवसानानां अभावो भवतीदयादिरूपेण संवरस्य कमाख्यानं कथयति;- 

तसिं हेद्‌ भणिदा अञ्क्ञवसाणाणि सष्वद्रसीहिं 1 तेपां प्रसिद्धानां जीव- 
गतरागादिविभावकर्महूपाणा मावास्तवाणां हेतवः कारणानि मणितानि । कानि ?, उदयप्रा्त- 
दरवयप्रययागतानि रागायध्यवसानानि । कैः, स्वैदरिमिः । नु अध्यवसानानि भावकर्मूपाणि 
तानि जीवगतान्येव भवंति उदयप्राप्तद्रवयप्रययागतानि भावप्रययानि कथं भवतीति ९ । नैव, यतः 


कमै ओर आत्माको जुदै जाने तच आतमाको अनुभवे । इस कारण भेदविज्ञान अतिश- 
यकर भावनेयोग्य है ॥ किर कहते है कि भेदविज्ञान कतक भावना १ भावये 
इ्यादि । अ्भै-- इस मेदनिज्ञानको निरंतर धाराभवादरूप जिसमे कि विच्छेद न पडे इस- 
तरह तव तके भाने जवतकं किं ज्ञान परभार्वसे छुटकर अपने खरूपज्नानमें ही ठह्रनाय ॥ 
'नावाथे--यहां ज्ञानका ज्ञानम उहरना दोप्रकारसे जानना । एक तो भिध्याल्लका 
अभाव होके सम्यग्न्नान हो फिर मिभ्यालका अभाव दहोके सम्यश््ञान होजाय उसके 
घाद मिथ्या नहीं भये । दूसरा यह है कि द्धोपयोगरूप होक ज्ञान ठरे अन्यनि- 
काररूप नहीं परिणमे । सो जवतक दोनों भकार च वनै तबतक निर्तर भेद विज्ञानकी 
भावना रखनी चाहिये ॥ फिर मेदविज्ञानकी' महिमा कहते है--भेद्‌ इयादि । अथै- 
जो कोद सिद्ध इंए हैः वे इस भेदविज्ञानसे ही हए दै ओर जो कर्मैसे बधे बे इसी 
भेदनिज्ञानके असावसे वधे इए हे | मावाथे--आत्मा ओर कसैकी एकतकि मान- 
नेसे दी संसार है वह्यं अनादिसे जवतक भेद विज्ञान नदीं है तवतक कर्मसे वंधता ही 
दे । इसण्यि कमैवधक्रा मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है । जो वये है वे इसौके अभा. 
वसे वैधे हैँ ओर जो सिद्ध हए है वे इस मेदविज्ञानके होनेपर ही हृए है । इसकारण 
भथम भेदविज्ञान दी मोक्षका कारण है । यदा ेसा भी जानना ' कि निज्ञानाद्धितवादी 
बोद्ध तथा वेदांत वस्तुको उदैत कहते दँ बे अद्धैतकी सिद्धि अनुभवसे ही कहते दै 
उनका भी इस भेद्‌ विज्ानसे सिद्धि. निषेध हु, स्योकि स्वैथा अद्वैत वर्तुष्ा 
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मोहरूपास्वभावसख भवयमावः, तदमवेऽपि भवति कर्माभावः, तदभावेऽपि मवति 
संसाराभावः । इयेष संवरक्रमः । | 

“सप्ते संवर एव साक्षात्‌ शुद्धासतत्ख किलोपठेभात्‌ । स भेदविज्ञानत एव 
तस्मात्तदधेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ ११७ ॥ भावयेद्धेदविज्ञानमिदमच्छिन्नारया । ताव- 
दयावदराघ्युला ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥ मेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किंठ केचन । 


कारणात्‌ भावकर्म द्विधा भवति। जीवगत पुद्ररकर्मगतें च | तथाहि--मावक्रोधादिव्यक्तिरूपं 
जीवभावगत्तं मण्यते । पुद्रर्पिंडशक्तिरूपं पुद्रख्दरव्यगत । तथा चोर्त--पुर्शलपिडो दव्वं 
कोहादी भावद्‌च्वं तु-इति जीवमावगतं भण्यते ॥ पुग्गलपिंडो दव्वं तस्सत्ती 
'सावकम्भं तु-इति पु्रवड्न्यगत ॥ अत्न दातो वथा-मधुरकटुकादिद्रव्यख भक्षणकाञे 
जीवस्य मधुरकटकखादव्यक्तिविकल्परूपं जीवभावगतं, तदृव्यक्तिकारणभूत मधुरकटुकन्छ्यगतं 
्र्तिरूप पुद्रव्दरव्यगत । एव भावकर्मेखरूप जीवगतं पुद्र्गत च द्विपेति भावकर्मव्या्यान- 
काठ सर्वत्र ज्ञातव्य ! कानि तानि, अध्यवसानानि ° । भिच्छन्तं अष्णाणं अविरदि- 
पावो य जोगो य मिथ्यालमक्ञानमविरतियौगशचेति प्रथमगाथा गता  ॥ हेदुअमावे 
णियसा जायदि णाणिस्स जासवणिरोहो पवोक्तानमुदयागतदरव्यप्रयथाना जीव- 
गतभावाक्लवहेतुमूताना वीत्तरागलखसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य उदयदगव्यकषर्महूपाणा अमावे सति 
नियमान्निश्चयात्‌ रागादिमावाखवनिरोषरक्षणः सवरो जायते । आसबभावेण विणा 
जायदि कम्मरस दु णिरोहो निरालवपरमाप्मतच्लविरुक्षणस्य जीवगतभावान्तवघ 








खरूप नहीं है, परंतु जो मानते है उनका भेद्विज्ञान कहना नहीं बनसकता । भेदविज्ञान 
कना तो वस्तु द्वैत हो वब बनसकता है । सो जब जीव अजीव दो वस्तुं मान ओर 
दोका संयोग मानै तव मेदविक्ञान वर्ने । इसी कारण स्याद्वादिर्योके सव निबोध सिद्धि 
दोदी है ॥ आगे सैबरका अधिकार पूणे इभा सो इस संवरफे दोनेसे ज्ञान कैसा दै 
रेसे उस जानकी मदिमाका कटशरूप कान्य कहते है--मेदज्ञानो श्यादि । जथ-- 
यह्‌ ज्ञान, ज्ञानमे दही निश्चर नियमरूप उद्यको प्रात हआ । क्रिस कमसे हभ { किं 
प्रथम सो भद्‌ ज्ञानके उद्य दोनेका जभ्यास हुं, फिर उस भेद्विज्ञानके अभ्याससे 
शद्ध चत््वकी प्राप्ति हई, उस शद्ध तत््वके उपठंम (प्राप्ति ) से रागके समूहकां भ्रख्य 
इमा, रागके समूदका भरङ्य करनेसे आल्लवके रुकनेसे कर्मोका सेवर हआ भौर कर्मकः 
संवर होनेसे परम ( इछ ) सतोषको धारता हमा ज्ञान प्रगट हृभा । कसा है यद 
ज्ञान १ जिस (ज्ञान ) का भकारा निमैर है । क्षयोपशषमके दोषसे जो मिनित थी चह 
अब नहीं आप मी अम्छान्‌ है भथौत्‌ रागादिकसे जो कटुता थी बह अव 
न दोनेसे निगैक है । फिर कैसा दै१ एक दैः श्षयोपदामकर भेद थे वे जव नहीदं 


२७२ रायचनद्रनेनशाछ्माखयाम्‌ । [ संबर- 


असेवामावतो बद्धा बद्धा ये किर केचन ॥ ११८ ॥ भेदज्ञानोच्छरनकरनच्छुद्तचवो 
पठंमात्‌ रागमरामप्ररयकरणाकमणां संवरण । विम्रत्तोषं प्रमममलालोकमम्ठानमेकं नं 
ज्ञाने नियतदुदितं शाश्वतोधोतमेतत्‌ ॥ १३२ ॥” १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 

इति संवरो निष्काः 


॥ इति श्रीमदश्तवदसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामास्मस्यातौ 
संवरपररूपकः पश्चमोंऽः ॥ ५॥ 


भावेन रूपेण विना जायते निरोधः संवरः } कस्य £ परमामतत्प्रच्छदकनवतरदरव्यकर्मणः 
इति दवितीयगाथा गता ॥ कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णियेदहो । 
ततश्च नवतरकर्मामवेन संबरेण शरीरादिनोकर्मणां च जायते निरोधः संवरः । णोकम्पणि- 
रोहेण य संसारणिरोहणं हो दि । नोकर्मनिरोधनेन संवरेण संसारातीत्द्धासतच- 
प्रतिपक्षमूतद्रव्यकषेनादिपचप्रकारसंतारनिरोधनं भवतीति तृतीयगाधा गता ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
१९२ ॥ एवं संबरक्रमाख्यानेन गाथत्रय गत । एवं पात्रवदावस्रविपक्षमूतः संवरो निष्कातः । 


इति श्रजयसेनाचार्थङताया समयतसारव्यास्यायां खद्धातमातुभूतिरक्षणायां 
तातो चतु्गाधामिः षटूसयहैः आखवविपक्षददरेण संवरनामा 
पञ्चमोऽपिकारः समाप्तः ॥ ५॥ 


ओर जिसका उद्योत हमेशा है, क्षयोपशम ज्ञानमे क्रम होना था वह अव नहीं है ॥ 
ेसा रंगभूमिमे सेवरका खांग प्रवेश हुआ था उसको ज्ञाने जान छया सो नयकर 
बेह्‌ रंगभूमिसे निकरुगया ।॥ १९०।१९१।१९२ ॥ 


सवेया तेडसा---““भेदविज्ञानकखा प्रगरै तब शुद्धघ्वभाव छदै अपना दी, राग 
ष विमोह सब हि गि जाय इमे दुठ कमै रुकादी । उच्चर ज्ञान भकाशञ करे वहु 
तोष धरे परमातममाही, यों सुनिराज भली विधि धारत केवर पाय सुखी शिव जादी 
॥ १ ॥ यद्यंतक गाथा १९२ हई ओर कलश १३२ हए ॥ 


इस भकार पं० जयचद्रजी छत इस समयसार प्र॑थकी आात्माख्याति नामा 
टीकाकी भाषा वचनिकामे पांचा संवर अधिकार पूण हआ ॥ ५ ॥ 





१ यद्नादिकराखदारभ्याछ्चद्धरागादिविमावरूपेण परिणतं तदेव काखटन्थि प्राप्य शुदधखसूपेण प्रिणत- 
ततिं ४ 


अधिकारः ६] संमयसारः । २७२ 


अथ निरजंराधिकारः ॥ ६॥ 
--=-6 (~¬ 
अथ प्रविशति निर्जरा-रागाधास्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि 
समस्तमेव भरतो दूराभिरंधन्‌ धितः । प्रा्द्धं तु तदेव दग्ुमधुना व्याजुम्भते निथैरा 
ज्ञानज्योतिरपावृततं न हि यतो रगादिमिर्मूति ॥ १३३ ॥- 
उवभोगमिदिथेरिं दन्वाणं चेदणाणमिदराणं । 
जं णदि सस्मदिद्धी तं सच्चं णिज्रणिभित्तं ॥ १९३ ॥ 
उपमोगमिद्भिैः द्रव्याणां चेतनानामितरेषां । 
यत्करोति सम्यण्दष्टिः तत्स निर्जरानिमित्तं ॥ १९३ ॥ 


तत्रैव सति रंगभूमेः सकाशात्‌ श्वगाररहितपात्रत्‌ छद्रजीवखरूमेण संबो निम्करतः। 
अथ वीतरागनिर्विकस्पस्माधिरूपा चद्धोपयोगरक्षणा सवरपूर्विक निर्जरा प्रविशति । उव- 
मोजसिंदियेि इयादिगाथामादिं कृता दडकान्‌ विहाय पाठक्रमेण पचशद्वाथापर्वत पट्ख- 
सेनिर्भरव्यास्यान करोति । तत्र द्रव्यनिर्जराभावनिर्जर्ञानशक्तियैराग्यशक्तीनां क्रमेण व्याख्यानं 
करोति, ऽति पीठिकार्येण प्रथमखले गाथाचतुष्टये । तदन तरं ज्ञानधेराग्यशक्तेः सामान्यव्याल्या- 
ना सेव्॑तोचि ण सेवदि इयादि द्वितीयस्थले गाथापचकं । ततः परं तथोरेव ज्ानेराग्यश्च- 


कयोविरोपविवरणा्थं परमाणुभित्तियंपि इादि तृतरीयस्थले सूत्रदशकं । ततश्च मतिचता- 


अथ निजंराधिकार॥ दोदा--““सगादिक्टं मेदिकरि, मवे वंध हति संत । पू द्थमें 
समरे, नमू निजैराव॑तः, यां निजेरा प्रवेश करती दै । अथौत्‌ जैसे यके अखादमे 
नू करनेबाखा खांग नाके प्रवेश करता दै उसीतरह यहां तच्छोका य दै । वहां 
रेगभूमिमे निजैराके ख्वागका प्रवा है । उस जगह प्रथम ही सव खंग॒देखकर यथाथे 
जानतेवाछा जो सम्यण््नान है उसे टीकाकार संगङहूप जान प्रकट करते दै--रागाया 
इयादि । अथ--प्रथम तो उच्छृ संवर रागादिक आखर्वोके रोकनेसे अपनी सामथ्यै- 
की हदको धारणकर आगामी सव ही कर्मको मूरमे दूरहीसे रोकता हमा तिष्ठ रदा 
था, अव स संवरे दोनेके प्षछे जो कमै वंधरूप हु था उसे जङानेको ( नाच कर- 
नेको ) निभयारूप अभि कैठती है सो इस निजै भगद होसे ज्ञानब्योति आवरण 
रहित हई फिर रागादि मार्वोकर मूर्छित नदीं होती, सदा निरावरण रहती है ॥ 
मावा्ध--संवर होनेके वाद नवीन कर्मं नदीं वधते ओर जो पदछे वंपेहुए येवे 
निर हुए तथ ज्ञानका आचरण दूर दोनेसे ज्ञान पेसा शो जाता दै कि फिर ' रागादि- 


षु 
रूष नहीं परिणमता, सद्‌। भ्रकाररूप ही रहता है ॥ अगि निजैराका खरूप कहते ह 
३५ समय्‌० 


२७९ रायचन्दजैनचाल्रमाखायाम्‌ । [ लिजेरा- 


पिरागरखोपमोगो निर्चरायेव, रामादिमवानां ` सद्भावेन मिष्याद्ेरवेतनान्यद्रव्योष- 
मोग वंधतिमित्तं खात्‌ । एतेन द्रन्यनिर्वराखरूपमावेदितं ।॥ १९३ ॥ 





वधिननः.पर्वय्केवटज्नानममेदरूपं परमार्थसङं सृक्तिकारणभूतं यत्परमात्मपदं, तदं येन खतं 
बेदनङ्लनयुणेन छम्यते तस्य सामान्यव्याल्यानार्थं णाणयुणेहि विदहीणा इलादि चतुर्थ- 
खले सूत्रा्टकतं ! तततः परं तदव ज्ञानगुणख व्निषविवरणार्थ णाणी रागप्पजहों 
इत्याहि पंचमखटे गाथाः चतदन । तदेतरं जुद्धनग्माश्चिय विदानदैकलभावयुद्धातमभाव- 
नाष्ितानं निश्ववनिदनेनाचष्युणानो व्याल्यान्थं सम्मादिद्धी जीवो अयादि ष्टके 
सूनव क्षथर्ति । इति पड्भिरंतराधिकररैः निजैराधिकारे समुदायपातनिका } तयथा, 
अय दछ्यनिर्जरं न्ययति;ः-उवभोजमिदियेदि दव्वाणमवेदणाणमिद्राणं जं 
क्णदि सम्मदिद्धी--तम्यग्टष्टिः कतौ चेतनाचेतनद्रव्याणां सेवधि यदरस्तूपमेग्यं केति । 
कैः ङत्दा ? पवेन्दियविषयैः तं णिल्लरणिसित्तं तदस्तु ॒मिव्वच्छेजौवद राण्दरेषमोहयनां . 
सद्धवेन वंधकारणमपिं समन्वष्ट्ेजीवसय रागद्ेषमोहानाममावेन समस्तमपिं निर्जरानिमित्त मव- 
तीति ¦ अत्राह रिष्व.-रागद्धेधमोहाभावे सति निजेराकारणं भणितं सम्यण्डेष्ठु रागादयः 
ति, ततः नथं निर्जराकारणं मवतीति£ अल्िन्परैपक्षे परिहारः । अनर प्रये वस्तु््वा 
वीतरागस्न्यण्डे्हणं, तत्र तु परिहारः पूरवेमेव भगितः ! कथमिति चेत्‌ £ मिव्याद्टे, स- 


[1 ष 


कानादततंयत्तसन्यन्डे, अनंतातुवेधिक्रोवमानमायालोसमिष्यात्वोदयजनिताः, श्रावक चा 





[ सम्यण्ट्धिः ] सन्यण्टषटि जीव [ यत्‌ ] जे [ इंद्वियैः ] इद्वियोंकर [ चेतनानां ] 
चेतन जोर [ इतरेषां ] अन्य अचेतन [ द्रच्याणां ¶ दरन्वोका [ उपभोगं ] उपमो 
[ करोति ] करता है-उनको भोगता है [तत्‌ सरवे ] वह सव दी [ निजेरानिमित्तं ] 
निर्जराके निमित्त है ॥ टीका--विरागीका उपभोग निजैराके च्यिही होता दै ओर 
भिथ्वादृ्िके रागादि भावोके सद्धावसे चेतन अचेतन द्रव्या उपभोग चंधके निमित्तही 
दयता है 1 इस कथनसे एव्यनिजराका खरूप का ॥ भावाथ--समस्बर्दष्टिको ज्ञानी कडा 
गया दै जोर ज्ञानीके राग द्वेष सोहका अभाव कहा है इसखियि विरागीके जो इद्रियोंकर 
भोन होवा है उस मोगी सासग्रीको यह्‌ सम्यर्टृष्टि रेखा जानता दै कि ये परदरन्यं 
द भेरा इनका ङु सं्वथ नदीं है ठेकिन कमे उदयके निमित्तसे इनका मेरा संयोग 
वियोग है वद चारित्र मोदके उद्यकर कीर पीडा दै सो वहीन दोनेसे जवं 
तकं सही नीं जाती तवतक रोगीकी तरह ( जैसे रोगी रोगको अच्छा नही 
जानता परन्तु पीडा नहीं सही जाती तवतक जौयथिआदिकर इलाज करता है 
उसतरह ) दिषयर्य सोग॒ उपभोग सामभ्रीसे इटाज करता है प्रतु कमेक 
उद्यसे चथा भोन्तेपभोगकी सामगीसे राच द्वेष मोह नदीं दै । इसलिये सम्यण्डषटि इस" 


अधिकारः ६1 ` समयसांरः | २७५ 


अथ॒ सावनि्रासरूपमवेदयति;ः-- 
द्व्वे उवशजते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं वा । 
त खुदृदुक्खश्दिण्णं बेददि अद णिज्ञरं जादि ॥ १९४ ॥ 
द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाजायते सुखं च दुःखं वा । 
तदयुखटुःखमुदीणं वेदयते अथ तिर्जरां याति ॥ १९४ ॥ 
उप्ुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तश्चिमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः 


प्रया्यानक्रोधमानमायाछोमोदथजनिता रागादयो न सतीयादि । कि च सम्यष्टेः सेवसपूर्विका 
निर्जरा भवति, मिथ्यादृेस्तु गजखानवत्‌ व॑धप्रविंका भवति । तेन कारणेन मिथ्यादण्यपेक्षया सम्यण्ड- 
षटिए्वधकः ! एवे द्व्यनि्जराव्याद्यानस्पेण गाथा गता ॥ १९३ ॥ अथ मावनिर्जराखरूपमा- 
ल्याति,--द्ये उवसुज्ञ॑ते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च उदयागतद्वय- 
कर्मणि जीवेनोपयुज्यमाने सति नियमात्‌ निश्चयात्‌ सात्तासातोदयवकशेन सुखं दुःखं वा वस्तु- 
स्भावत एव जायते तावत्‌ । तें सुदटदुक्खश्ुदिण्णं वेद्दि निस्परागसखसविततिमावेन 
उत्पननपारमार्थिकसुखाद्धिनं तत्सुखं वा दुःखं षा समुदीर्ण ॒सत्‌ सम्यण्टटिजीवो रागदेषौ न 
कुवन्‌ देयधुद्धया वेदयति । न च तन्मयो मूला, अहं सुखी दुःखीखायहमिति प्रसयेनालुमवति । 


तरह विरागी है सो इसके भोग उपभोग निर्भराके ही निमित्त है । कमै उद्य दोता है 
वह अपना रस दैक श्चड जाता है उद्य आनेके वाद्‌ द्रव्यकमरकी सन्ता नदीं रहती 
निरा ही होती है सम्यग्दटिका उस कर्म उयते राग द्वेप मोह नदीं है उद्यमे आये 
हृषएको जानता है ओर फछको भी भोगता है वह राग देष मोहके चिना भोगता है 
हसलिये कमैका आखव नहीं होता, आखवके विना उस विरागी सम्बण्दष्टिके आगामी 
चथ नहीं होता । ओर जब वंध आगामी नीं हभ तव केवल निजया दी इद । 
हसकारण सम्यण्टषटि विरागीका भोगोपभोगमिजैरके दी निमित्त कहा गया है । तथा 
र्कर्मोका द्रव्य उद्य आकर श्चड जाना बही द्रन्यनि्जर दै ॥ १९३॥ 

आगे भावनि्जराका खरूप कते दै;-- द्रव्ये च उपश्चुज्यमाने ] पर्रन्यकों 
भोगनेसे [ सुखं वा दुःखं ] जख अथवा दुःख [ नियमात्‌ ] नियमसे [ जायते] 
हदा है । [ उदीण ] उदयमे आये इए [ तस्युखहुःखं ] उस छखढ्ुःलको [ वे- 
दयते ] अलुमवता है भोगता है आखादता दै [ अथ ] किर बह आस््राद्‌ देकर 
धर्दरम्य [ निरा थाति 1 शड्‌ जाता है ॥ निजया दोन वाद्‌ किर वेह कमे नदीं 
आता ॥ रीक्षा--परदरभ्यको भोगतेहुए जीवे सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव निय- 
मसे उद्यरूप होते है उन्न होते ह । कैसे है भाव { जिनको पद्रव्यनिमित्त कारण 
है । जि्कारण वेदनाके साता तथा अघ्ताता सतर दो ूपपना दी दै श्न दोनों 


२७६ रायचन्तरनेननखिमीरीवाम्‌ । [ निञरा- 


सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवश माव उदेति \ स तु यदा वेदयते तदा मिथ्या- 
टः रागादिमावानां सद्धवेन व॑धनिमित्तं भूत्वा निजीैमाणोप्यजीर्णः सन्‌ चप एव 
खात्‌ । सम्यण्छसतु रागादिमावामावेन वंधनिमित्तममूला केषरमेव निर्जयमाणोप्य- 
लीणैः सरिस यात्‌ । “^तद्‌ ज्ञानखेव सामथ्यं विराग चवा करं । यक्कोऽपि 
कर्मभिः कम भंजानोऽपि न वध्यते ॥ १३४ ॥” १९४ ॥ 
अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयतिः- 
जह विससुच खुर्लतो वेनो पुरिसो ण भरणश्ुवयादि । 
पोगगलकम्मस्सुदयं तह संजदि णेव वञ्छए णाणी ॥ १९५ ॥ 
यथा विषसुप्ुनानो वैः पुरषो न म्रणघ्ुपयाति । 
यद्रलकर्मेण उदयं तथा शक्ते नैव चध्यते ज्ञानी ॥ १९५ ॥ 





अथ णिल्ञरं जादि अथ अद्ये ततः कारणानिर्जरां याति खसथमव्रेन निर्जराया निमित्त 
मवति । मिष्य; पुनः उपादेयुद्या, सुख्यहं दुःख्यहमिति प्रययेन वंधकारणं भवति ] 
किं च, यथा कोऽपि त्ते यद्यपि मरणं नेच्छति तथापि त्वरेण गृहीतः सन्‌ मरणमनु- 
मवति ! तथा सम्पष्टष्टिः यद्यप्यात्मोदथसुखमुपादेयं च जानाति, त्िपयसुख च हेयं जानाति | 
तथापि चारित्रमोहोदयततख्वरेण गृहीतः सन्‌ तदनुमवति, तेन कारणेन निर्जरानिमित्तं खात्‌ । 
इति भावनिजेराव्याख्यानं गतं ॥ १९४ ॥ अथ वीतरागखसवेदमङ्ञानसामर्ध्यं ददीयति;ः-~ 


भावोंको नीं उरुके वतैती । सो इस भावको जिस ससय जीव॒ अनुभवता है उस 
समय भिथ्यादृष्टिके तो उससे रागादिभातरोके होनेसे आगामी कमैर्वधक्न निमित्त होके 
निजैरारूप हु भी निजरारूप हीं कदा जा सकता, क्योकि आगामी वंध करके निजैरारूपं 
इमा इसर्यि वैध ही कहना चाहिये । ओर सम्यग्दष्टिके उस ॒सुखदुःखके अनुभवसे 
रागादि मार्वोका अभाव होनेकर आगामी वंधके निमित्त नदीं होनेसे केवछ निजैरारूप 
ही होता है सो निजैरारूप हुआ निजैरा ही कहना चाहिये वंध नदीं कदसकते ॥ 
'भावाथै--कमैका उदय जनेपर सुख डुःख भाव नियमसे इत्यन्न होते है उनको 
अनुभवते हुए मिध्यादृष्िके तो रागादिकके निमित्तसे आगामी वंधकर कम दवा है 
इसख्यि निजेरा किस कामकी १ वेव ही क्रिया गया । ओर सम्यण्टष्टिके उस अतुभवसे 
रागादिक भावं नदीं होते इसख्यि आगामी व॑धसी नहीं होवा तो केवर निजैरादही 
इडे ॥ इसतरह भावरूप शषेती ३ । इसके अ्थंकी आगेके कथनकी सूचनाका कठदारूम 
कोक यह है-- तज्ज्ञान शयादि ! अभरै--जो कर्मैको 'मोगता हा भी कर्मसे नहीं 
वंघता यह्‌ कोई आश्चयैरूप सामथ्यं जानकी ही है अथवा विसागुकरी है । अज्ञानीको तो 
आश्चथेको ऽपजातेवाली दै ओर ज्ञानी यथा जानता हे ॥ १९४ ॥ 


अधिकारः & ] समयसारः 1 २७७ 


यथा कश्िद्धिषवैयः परेषां भरणकारणं विषमुपभरंजानोऽपरि अमोधविधासामर्थ्यैन 
निरुदधतच्छक्तित्वा्च मियते, तथा ज्ञानिनां रागादिमावसद्मावेन वंधकारणं पुद्र्कमो- 
दयशुपशुजानोऽपि अमोधज्ञानसामर्यात्‌ रामादिभावानाममावे सति निरुद्धतच्छक्तिवात्‌ 
न बध्यते ज्ञानी ॥ १९५ ॥ 
अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति;-- 
जह मल पिचमाणो अरदिभावेण मज्लदि ण पुरिसो । 
दनव्बुव मोगे अरदो णाणी वि ण वज्छदि तदेव ॥ १९६ ॥ 
यथा मच पिबन्‌ अरतिभावेन माधति न पुरषः । 
द्रन्योपमोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथेव ॥ १९६ ॥ 
यथा कृथिदपुरषो मैरेयं परति प्रवृत्ततीवारतिभावः सन्‌ भरेयं पिबन्नपि तीवरारतिसाम- 


जह विससुवसुल्ता विलापुरिसा ण भरणभुवथंति यथा विषसुपुंजानाः सतो 
गारुडविदयापुरषाः, अमोषमत्रस्ामध्यौत्‌ नेव मरणमुपयाति । पुम्गलकम्भस्खुदयं तह 
सँजदि णेव वज्क्षदे णाणी तथा परमतचज्ञानी श्यमा्यमकर्मफलं मुक्ते तथापि निवि- 
कल्पसमाधिकक्षणमेदज्ञानामोघमेनवकानैव वध्यते कर्मणेति ज्ञानराक्तिव्यास्यानं गतं ॥ १९५ ॥ 
सथ ससारशरीरमोगनिषये वैराग्यं द्रयति,-जह मल्लं पिवभाणो अरदिभिेण 


आग ज्ञानकी सामथ्येको दिखाते दैः--[ यथा ] जैसे [ वैद्यः ] वैव [ विषं 
उपभुजानः ] निषको भोगता इजा भी [ रणं ] सरणको [ न उपयाति ] नही 
प्राप्त होवा [ तथा ] ऽसीतरद [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पुद्धलकमेणः ] पद्ररकमेके 
[ उदयं ] उदको [ सक्ते ] मोगता दै तौ मी [ नैवं वध्यते ] वधता नदीं दै ॥ 
टीका-ञेसे कोर विषवैद्य, दूरके मरणका कारण विषफो भोगता इभा मी सफ 
सत्न तत्र ओषध आदिक विधाकी सामथ्यैसे बिषकी मारणश्चक्तिको रोककर उससे मरणको 
श्राप नहीं द्योता, उसीतरद अज्ञानीको रागादि मावोकि सद्धावसे ब॑धकरा कारण पेसे पुद्रर- 
क्के उद्यको भोगता हा मी ज्ञानी सफल साथ ज्ञानकी सामथ्यंसे रागादि माके 
अमाचकर कर्मके उद्थकी आगामी वंध करनेवादी सक्तिको रोक देता है इस- 
सख्यि आगामी कमकर नहीं व॑धता ॥ भावा्थ--जैसे वैद्य अपनी विद्याकी सामथ्यै 
विपकीं मारनेरूप शक्तिका अभाव करता है उस विषको खनेपर भी उससे नहीं 
सरता, उसीतरह क्ञानीके ज्ञानकी साम्य एसी है कि कर्मके उद्यकी व॑ध करनेरूप 
क्ञक्तिको रोक देती है । इस ण्य उसके कमैका उदय भोग॑नेमै आता है तौ मी आगामी 
वंध नहीं करता । यह संम्यग््ञानकी सामथ्यै है ॥ १९५ ॥ 

अगि वैरग्यकी सामभ्य दलति है"--[ युथा ] जेते [ पुरुषः ] कोई पुरुष 


२७८ रायचन्द्रनेनशंक्षमाडायाम्‌ । [ निभरा- 


थ्यीन्न माति तथा रागादिभावानासमवेन सवेदरव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीतरविरागमावः 
सन्‌ विषयादुपसंजानोऽपि तीत्रविरागमावसामर््याच्च बध्यते ज्ञानी ॥ '"नाश्सुते विष्यसे- 
वनेऽपि यः सं फं विषथसेवनख ना । ज्ञानवैभवविरागतावलात्‌ सेवकोऽपि तदसाव- 
सेवकः ॥ १३५ ॥" १९६ ॥ 
अथैतदेव दरौयतिः- 
सेव॑तोवि ण सेवहं असेवमाणोवि सेवगो कोर । 
पगरणचेहय क्सि ण य पायरणोत्ति सो दो ॥ १९७॥ 
सेवमानोऽपि न सेपते असेवमानोऽपि सेवकः कथित्‌ । 
प्रकरणचेष्ठा कथापि न च भ्राकरण इति स भवति ॥ १९७॥ 


मल्लदि ण पुरिसो यथा कशचित्‌ पुर्पो व्याधिप्रतीकारनिमित्तं मयमध्ये मदप्रतिपक्षभूत- 
मौषधं निक्िप्य मं पिबन्नपि रतेरमावान मायति । दव्वुवमोगे अरदो णाणीवि 
ण वज्क्षदि तहैव तथा परमासमतचक्ञानी प॑चेद्वियविषयमूताश्ननपानादिद्रव्योपमोगे सपि 
यावता याबतांशेन निर्विकारखसंवित्तिशन्यवहिरात्मजीवपेक्षया रागभावं न॒ करोति, तावता 
तावतशिन कर्मणा न बध्यते । यदा तु हर्षविषदादिरूपसमस्तविकस्पजाररहितपरमयोगरक्षणमेद- 
ज्ञानबलेन सर्वा वीतरागो भवति । तदा सर्वथा न बध्यते इति वैराग्यशक्तिव्याख्यानं गतं । एवं यथा- 
करमेण द्रव्यनिजरामावनिर्जराज्ञानशक्तिवैराग्यशक्तिप्रतिपादनसूपेण निर्जराधिकारे तापप्यव्याद्या- 


[ भर्थं ] मदिरो [ अरुतिभावेन ] विना प्रीतिसे [ पिबत्‌ ] पीताहुमा [ न 
माद्यति ] मतवाढा नहीं होता [ तथेव ] उसीतरह [ ज्ञानी अपि ] ज्ञानी भी 
[ व्योपभोगे ] द्न्यके उपभोगमे [ अरतः ] तीन्र सगरहित हआ [न बध्यते ] 
कर्मोसे नदीं वैधता ॥ दीका-जैसे कोई पुरुष मदिरामें तीतर अरति भाषकर प्रदत्त 
दोनेसे मदिरा ( शराब ) को पीताहृजा भी तीव्र अरतिभावकी सामभ्यैसे सतवाङा 
नदीं होता, उसीतरह ज्ञानी भी रागादिभावोंॐे अभावसे सव द्रव्योके मोगनेमें तीतर 
विरागभाव प्रचरैतेकर विषर्योको भोगता हआ भी तीव्र निरागभावकी सामथ्यसे 
कमौकर नदीं ब॑षता ॥ मावाभै--यद्‌ वैराग्यकी सामभ्य दै कि विषयोंको सेवता 
ह मी कर्मौकर नहीं वंधता ॥ जव इस अर्थका कररारूप काव्य कहते है--नारुते 
इयादि । अ्थं--यह्‌ पुरुष, विषयोको सेवता इञा भी पिषयसेवनेके निजफलको नदीं 
पाता सो ज्ञानके बरिभवके तथा पिरागताके बरसे बिपयोंका सेवनेबाङा होनेपरभी सेवने- 
षाखा नदी कहा जाता ॥ भावाथै-- ज्ञान जौर विरागताकी देसी कोई अधिय सामथ्ये 
है कि इद्रियोसे निषयोको सेबनेपर उनका, सेवनेवाखा नदीं कहा जाता । स्योँकि मिष 
यसेवनकरा सामान्य निजफकरु संसार है ! सो ज्ञानी प्रैरागीके मिथ्यात्का अमाव होनेसे 
संखारका भ्रमणरष फल नहीं दोता ॥ १९६ ॥ 


अधिकारः ६] समयसारः । २७९ 


यथा कथित्‌ प्रकरणे व्या्रियमाणोपिं ्रकरणसखामित्वामावात्‌ न प्राकरणिकः, अप- 
रस्तु तव्रान्यप्रियमाणोऽपि तत्खामित्वासराकरणिकः। तथा सम्यग्दषटिः पू्ैकमौदयसेपन्रान्‌ 
विषयान्‌ सेवमानोऽपि रागादिमावानाममाबेन विषयसेवनफर्खामिलाभावादसेवक एव । 
मिथ्यादटिस्तु विषयानरेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्धामेन विंषयसेवनफरखामिलासे- 





नगुल्यवेन गाथाचतुष्टय गतत ॥ १९६ ॥ अथैतदेव वैराग्यखरूपं विब्रणोति,-सेवतोवि 
षा सेवदि असेवभाणोवि सेवगो कोवि निर्विकारखंसविदनङ्गानी जीवः सकीय- 
गुणखानयोग्याश्चनपानादिपंचेद्वियभोग सेवन्नपि सेवको न भवति । अन्यः पुनः अज्ञानी 
कथित्‌ रागादिसद्धावादसेवन्नपि सेवको भवति । अमुमेवार्थं इष्टनेन दृढयति । प्रगणचेद्धा 
करसूवि ण य पायरणोत्ति सो होदि यथा कलापि परगृहादागतस्य विवाहादिप्रकरण- 
चेष्टा तावदस्ति, तथापि विवाहादिप्रकरणखामित्वाभावात्‌ प्राकरणिको न भवति | अन्यः पुनः प्रकर 


आगे इसी अथैको प्रकट द्ंतकर दिखछते है कश्चित्‌ ] कोई तो [ सेव- 
मानोपि ] विषयोंको सेवता हमा भी [न सेवते नदीं सेवता दै एेसा का जाता 
दै, ओर [ असेवमानोपि ] कोई नदीं सेवता हभ मी [ सेवक; ] सेवनेवाका 
कहा जाता है [कस्यापि ] जसे किसी पुरुपके [ प्रकरणचेष्टा अपि ] किसी 
काके करनेकी चेष्ठा तो है अथौत्‌ उस प्रकरणकी सव क्रियार्ओंको करता दहैतौभी 
किसीका कराया हभ करता है [ सः ] वद [ पाकरणः ] कायेकुरनेवाछा खामी 
है इति न च भवतिं ] सा नदीं कदा जाता ॥ दीका--जेसे कोहं पुरुष किसी 
कार्मकी प्रकरणक्रियामे व्यापाररूप होक प्रवतैता है उससर्व॑धी सव क्रियार्भक्ो करता 
है तौमी उस कार्थका खामी कोड दूसरा ही है उसका कराया करता है । इसछिये प्रक- 
रणके स्वामीपनेके अभावसे करनेवाला नदीं है ! तथा दूसरा कोई पुरुष उस ॒भरकरणभे 
व्यापाररूप नहीं भनैता है उस कायैसंवधी क्रियाको नहीं मी करता दहै तौभी उस 
करा्ैके खामीपनेसे उसे प्रकरणका करनेवाला कदा जाता है । उक्षीतरह सम्यग्दष्टि भी 
पूर्संचित क्कि उदयकर भराप्नहुए इंदरियोकि विष्योको सेवता है तौभी रागादिक 
भायोके अभावसे विषय सेवने फलके स्वामीपनेका अभाव होनेसे सेवनेवाखा नदीं 
कहा जाता । ञौर मिथ्यादृष्टि, बविषथोंको नदीं सेवताहुजा मी रागादि भा्वकि 
स॒द्धावसे विषय सेवनेके फलके खामीपनेसे विषयोँका सेवनेवाखा ही कहा जाता है ॥ 
मावा जैसे किसी व्यापारी ( धनके खामी ) ने किसीको हाट ( टुकान ) पर 
लौकर रक्ला सो दुकानका काम ( न्यापार-वनज-देना ठेना ) सन वह नोकरी ही 
करता है जौर धनी अपने घरमे वैढा हुआ है दुक्षानसंवंधी कायेको नहीं करता । बहा 
ठेला निवासे कि उस कानके दानि ऊाभका खामी कौन है ? बालवे तो यह वात 


२८० रायचन्द्रजेनशा्चमालयाम्‌ । [ निर्जरा~- 


वृकः । “सुभ्यण्च्र्भवति नियतं ज्ञनवेराग्यराक्तिः सं वस्तुत फटयितुमयं खान्यरूपा- 
पिसुक्या । यस्माद्‌ ज्ञाला व्यक्तिकरमिदं तत्वतः खं ॒परं च खस्मिक्नासे विरमति 
परात्सवैतो रागयोगात्‌ ॥ १२६९ ॥” १९७ ॥ 
सम्यण्दष्टिः सामान्येन खपरवेवं तावचानातिः- 
उद्यविवागो विविहो कम्भाणं वण्णिओ जिणवरेरहि । 
ण दु ते मञ्छ सहावा जाणगभावो ठु अट्भिको ॥ १९८ ॥ 
उदयविपाको विविषः कर्मणां बणितो जिनेरः । 
न तु ते मम खमावाः ज्ञायकमावस्लहमेकः ॥ १९८ ॥ 


णखामी दरूयमीतादिप्रकरणव्यापारमङुबौणोऽपि प्रकरणरागसद्भावात्‌ प्राकरणिको भवति । तथा 
परमतच्लज्ञानी सेवमानोप्यसेवको भवति । अज्ञानी जीवो रागादिसदृभावादसेवकोऽपि सेवक इति 
॥ १९७] जथ सम्यण्षटिः सामान्येन खवपरसखमावमनेकप्रकारेण जानाति;ः--उदयविवागो 
विविहो कम्नाणं वप्णिदो जिणचरे हिं उदयविपाको विविधो नानाप्रकारः कर्मणा 
संबधी वितः कथितः, जिनकरैः ण ठु ते मञ्क् लदावा जाणगसावो ह अह- 
सिक ते कमोदयप्रकारा कर्ममेदा मम खमावा न मवति इति ! कस्मात्‌ इति चेत्‌, ठको 


है कि दुकानके का्॑संर्बधी टोटा नफाका खामी बह धनका खामी ही है । नौकर 
व्यापारादिक क्रिया करता है तौभी खामीपनेके अभमावसे उसके फठ्का भोक्ता नदीं 
होता, तथा धना खासी ङु व्यापारादिक नहीं करता है तौभी उसके खामीपनेसे 
टोटानफाके फल्का भोगनेाछा होता है । उसीतरहं संसारम साहकी तरह तो भिथ्या- 
दृष्टि जानना ओर चाकरके समान सम्यग्दष्टि जानना ॥ अव इसी अथैका सम्थेनरूप 
सम्यग्दष्टिके माकी प्रवत्तिका कठसरूप कान्य कहते है सभ्य इयारि । अथे- 
सस्यग्द्टिके नियमसे ज्ञात ओर वैराग्यकी शक्ति होती है । क्योंकि यह्‌ सम्यण्दषटि 
अपने बस्तुपना यथाथेखरूपका अभ्यास करनेको अपने रूपका प्रहण' ओर परे 
यागी विधिकर (यह्‌ तो अपना खूप है ओर यह्‌ प्रहन्यका है रेस, दोनोका भेद 
परमाथेसे जानकर अपने खरूपमें तिता है ओर परदरव्यसे सबतरह रागका योग 
छोडता है । सो यह रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्तिके विना नहीं होती 1 १९७ ॥ 

आगे इस काव्यका अर्थरूप गाथा है वहां कहते है कि सम्यण्टषटि प्रथम ही अपनेको 
` ओर प्रको सामान्यसे तो ठेसे जानता है--[ कमर्णां ] कमेकि [ उद्थविपाकः] 
उद्यका रस [ जिनवरे; ] जिनेश्वर देवने [ विविधः ] अनेक तरका [ वितः] 
कदा द [ ते ] वे कमेनिपाकसे हए माव [ ममर खमाचाः ] मेस खमाव [ न तु ]. 
नदीं है [अहं तु]मेतो [ एकः] ए [ ज्ञायकभावः ] क्तायकखभावखर्प 


अधिकार; ६ | समयसारः | २८१ 


ये फमोदयविपाकमभवा विविधा भावा न ते मम खभावाः । एष ठंकोलीणिकता- 
यकखभावोऽहं ॥ १९८ ॥ 
सम्यरद्टि तिरेषेण खप्रावेवं तावजानातिः- 
पुग्गलकम्भं रागो तस्स विवागोदओों हवदि एसो । 
ण हु एस मञ्ज्ञ मावो जाणग मावो हु अहमिक्षो ॥ १९९॥ 


पुदररकर्म रागसख विपाकोदयो मवति एषः । 
नले मम भावः ज्ञायकभावः खल्पहमेकः ॥ १९९ ॥ 
असति किंर रागो नाम पुदरलकम तदुदयविपकम्रमबोयं रागरूयो भावः, म ॒पुनमैम 
खभावः ! एष टकोककीरण्तायकखभावोह । एवमेव च रागपदपखि्वनेन द्वेषमोहकोध- 


व्कीर्णपरमानंदज्ञायकैकतलमावोऽहं यतः कारणात्‌ सम्य्ष्टिः सामान्येन खपृरखरूपवे्ं 
जानाति इति भणितं । कथं सामान्यं £ इति चेत्‌ कोधो सानोहमिदयादि विवक्षा नास्तीति । 
तदपि कथमिति चेत्‌ “विवक्षाया अभावः सामान्यमिति वचनात्‌"! | एवं मेदभावनारूपेण ज्ञनतै- 
राग्ययोः सामान्यव्याल्यानसुद्यत्रेन गायापचक गतं ॥१९८॥ इत ऊर्ध्वं गाथादश्कपर्यत पुनरपि 
्ञाननेराग्यशक्तयोर्विशेषविवरणं करोति । जथ सम्पृष्टः खपरखरूपमेवं विरेषेणजानाति,-- 
पुग्गङकम्मं कोदो तस्स विवागोदथो इवदि एसो पदरस्पर्मरूपो योऽसौ द्र्य 
क्रोधो भीमे पूरववद्वसिष्ठति तस्य विशिष्टपाको विपाकः फछूम उदयो भवति । स कः १ शा- 
तातत्ायग्भूत एपः जक्षमारूपो भावः कोधः ण हु एस मञ्च भावो जाणग मावो दु 
अहमिद्यो न वैष मम सावः । कस्मात्‌? इति चेत्‌ टंकोत्कीरणपरमानंदङ्ायकेकमावोऽदं यतः । 


हं ॥ टीका-जो कर्मके उद्यके रससे ठत्यन्न हए अनेक रकार भाव है ते भेरा 
सभाव नहीं है शै तो यह प्रयक्ष अनुभवेगोचर रंकोत्कीणे एक ज्ञायक भाव हं । ठेसे 
सामान्यकर सव ही कमैजन्य भावोँको सम्बग्दषटि पर जानता दै, अपनेको तो एक जा- 
ननेबाठा ही जानता है । इसतरह सामान्यसे जानना हआ! ॥ १९८ ॥ 

आगे कहते है किं सम्यग्हटि अपतेकरो ओर परको विशेषकर इसतरद जानता दै;-- 
समभ्यग्द्टि देखा जानता है कि [ एषः ] यह [ रागः | रग | ए्वल्कमे ] पुर. 
कम 2 [ तस्य ] ऽके [ विपाकोदयः ] विपाकका दय [ भवति | दै जो मेरे 
अनुभवे रागरूप प्रीपिरूम आखाद्‌ होवा है सो [ एषः ] यह [ मम भावः ] मेरा 
भाव | ज ] नहीं है कर्कि [ खलु ] नि्यकर [ अह तु | म तो [ एकः ] एक 
[ज्ञायकभावः ] क्ञायकभावसरूप हं ॥ दीका--निग्वयकर रागनामा वफ है स 
युद कमैके उद्यके विपाककर उसयन्न यह भरयक्ष अलुभवगोचर रागरूप भाव है बह मेरा 
सखभाव नही है, नं तो ठंकोत्कीै 'पक ज्ञायकभावखरूप हं । देसे , सम्धग्ट्टि विरोषकर 

३५ समयम 


-२८२ रायचन्द्रनेनशालरमाडायाम्‌ । , { निर्जरा 


-मानमायालोभकपनोकमैमनोवचनकायथोपरचषुपरौणर्सनसपनसू्राणि पोडश्च व्यास्ये- 
यामि, अनया दिशा जन्यान्यप्यूह्ानि । एवं च सम्य््टिः खं जानन्‌ रागं पंचं नि- 
य॒माज्ज्ानैराग्याम्यां संपञ्नो मवति ॥ १९९ ॥ 
एदं सम्मदि्री अप्पाणं सुणदि जाणयसहावं। 
द्र्थं कस्मविवागं य अदि तच वियाग॑तो ॥ २००॥ 
एवं सम्य्दष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकखभाव्ं | 
उदयं कर्मविपाक च मुंचति तं विजानन्‌ ॥ २०० ॥ 


दि च-पुदरल्कर्महूपो दव्यक्रोधस्तदुदयजनितो यशाक्षमारूपः स भक्क्रोपः । इति व्यास्ार्न 
वेमेव छृतं तिष्ठति ! कथं १इति चेत्‌ पुग्गखपिंडो द्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु इयादि । 
एवमेव च करोधपदपरिवतेनेन मानमायाोभरागदधेषमोहकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्नोत्रचक्ु्र- 
णरसनस्परीनसंक्ञाषोडशसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेणान्यान्यपि, असंस्येयरोकमत्रपरमि- 
तानि विभावपरिणामसानानि वर्जनीयानीति ॥ १९९ ॥ अथ कथं तव खंख्पं न॒ भवतीति 
पृष्टे सति मेदभावनाष्पेणोत्तं ददाति;ः- | 
कह एस तुञ्छ्च ण हवदि विधिहो कम्मोदयफलविवागो । 
परदव्बाणुवगो ण दु देहो दघदि अष्णाणी ॥ 

कथमेष तव न भवति विनिधः कममोदयफर्विपाकः । परव्याणासुपयोगो न तु देहो भवति 
आपको परको जानता दै ॥ इस गाथम परभावका यिदरेष॒ राग॒कटा है, उसीतरद 
रागी जगह पद्‌ पङटनेसे देष मोह कोध मान भाया लोभे कर्म॑ नोकेमै मन वचन 
काय श्रोत्र चश्च घ्राण रसन स्पकषेन ये पद रखकर सोलह सूर्ोका व्याख्यान करना । 
ओर इसी उपदेशे अन्यको भी विचार ठेना ! इसतरह सम्यग्दृष्टि अपतेको जानता 
इभा शको छोडता नियभसे ज्ञान वैरार्यकर सहित होता ह ॥ १९९ ॥ 

जगे इसी अथेको सूचित करनेवाी गाथा कते ईः--[ एवं ] इस तर 
[ सम्थग्दष्टि; ] सम्यग्टषटि [ आत्मानं ] अपनेको [ ज्ञायकखभावं ] ज्ञायक- 
खभाव [ जानाति ] जानता है [ च] ओर [ तत्वं ] वस्तुके यथाथैखरूपको 
[ विजानन्‌ ] जानता हा [ उद्यं ] .कमैके उदथको [ कमेविपाकं ] कर्मका 
विपाक जान उसे [ श्ुंचति ] छोडता है पेसी प्रृत्ति करता दै, ॥ ' टीका--दइसतरह 
सम्य्ष्टि,. सामान्यकर, तथा विक्ेषकर सभी परंभावोंसे भिन्न होक दंकोरकीणे एक ज्ञाय 
कभावखभावरूप आत्मा वन्तवको अच्छीतरद जानता है ओर उसभ्रकार' तृत्छको 
अच्छी तरह जानताहृ्ा खभावका भ्रहण जौर प्ररभावका लागकर उसपननहुए अपने 
व्तुपनेको कैखातता हभ कर्मके उद्यके निपाककंर उलन हुए जो भावि उन सनको छोडवा 


अधिकारः ६ 1 समय॑सारः । २८३ 


, एवं सम्यण्षटिः सामान्येन विशेषेण च परखमविभ्यो मभ्य सर्भ्योऽपि विविच्य 
ठेकोतकीर्णकङ्ञायकखमावमालनसत्तं विजानाति । तथा तत्वं विजान खप्रभागो- 
पादानापोहननिषपाचं खख वस्तुत्वं प्रथयनू कर्मोदयविपाकम्मवान्‌ मावान्‌ सवीनपि 








सश्नानी ॥ कर्‌ एस तुञक्ष ण रहवदि विविहो कम्मोदयफलविवामो कथमेष 
विविधकरमोदयफर्विपाकस्तव रूप न भवतीति केनापि पृष्टः तप्रोत्तरं ददाति परदव्वाणुष- 
अओगो निविकारपरमाहदिकरक्षणचुद्वामदरव्यायथग्मूतानि परद्रव्याणि यानि कमीणि जीवि 
टप्नानि तिष्ठति तेषामुपयोग उदयोयं, ओपाधिकंस्फटिकसय परोपाधिवत्‌ ! न केवलं भावक्रो- 
धादि मम खूप न मवति, इति ण दुं ददो हवहि अण्णाणीं देहोऽपि मम खर्परं न 
भवति इ छुट । करमादिति चेत्‌ , ङ्गानी जडखरूयो यतः कारणात्‌ , अह पुमः अरनतक्ञा- 





है । इसलियि यह सम्यण्टष्टि नियमसे ज्ञान वैराग्यकर सित हेवा है यद सिद्ध हअ! ॥ 
मावा्थै--जव अपतेको सो जायकभावखरूप सुखमय जाने ओर कके उद्यकर हष 
मार्वोको आक्रुकतारूप दुखमय जाने तव ज्ञानरूप रहना तथा परमा्बोसे विरागता ये 
दोनों होते दी है । यष्ट वात प्रगट अतुभवगोचर दै, यदी सम्यग्टष्टिका चिन्ह है ॥ मै 
कहते दै फि णेसा न हौ ओर परदरन्योसे भासक्ततारूप रागी हो तथा सम्यग्दष्टिपनेका 
अभिमानकरे बह कैसा सम्यण्दरटि१ बृथा ही सभ्यग्टष्टिपनेका अभिमान करता है रेखा कान्यमे 
कहते दै- सम्यग इयादि । अ्थै--जो परदरन्यमें रागद्वेष मोहमावकर तो संयुक्त 
है ओर अपनेको रेसा मानते हैँ किरम सम्यग्टटि हूं मेरे कदाचित्‌ कर्मकरा वंध नहीं दत्र 
क्योकि दस्मे सम्यण्टष्िके थध दोना नीं कदा है, ठेसा मानकर जिनका सुख गवैसदटित 
ऊॐचा हमा है था हर्षसदहित रोमांचरूप हा है रेसे है र जीव महात्रतादि आचरण 
कर तथा वचन विहार आहारकी करियाम यत्नसे भ्रवतेनेफी उकछषटताको भी अबलंबन 
क्रे तो भी पापी मिथ्यादृष्टि ही है, क्योकि आमा ओर अनामा ज्ञानसे रहित हैँ । 
इसलिये सम्यक्लसे शल्य है उनके सम्यक नहीं है॥ भावाथे--जो अपनेको सम्यण्दि- 
मनि जर परदरव्यसे राग हौ तो उसे सम्यक्षत कैसा १ अथौत्‌ नहीं है । ्रतसमिति 
पाठे तौभी मापपरङे ज्ञानके विना पापी ही है, तथा अपने ध नदीं होना मानकर खच्छंद्‌ 
पर्वते तो कैसा सम्यर्ष्टि १ नहीं होसक्ता ! क्योकि चारित्रमोदके रागसे जबतक यथाल्यात 
चारित्र न दो तवतक वंध सो होता ही है ! जवतक राग रता दै तबतकं सम्यण्टष्टि 
अपनी निंदा ( यहा ) करता ही रहता दै क्ञान होने मात्रसे तो वेधसे दरृटना नदीं होता 
ज्ञान होनेके याद्‌ सीमे ठीनरूप श्ुदधोपयोगरूप चारित्रसे वधन फटता दै । इसश्यि 
सग कोनेपर बंध न दोना मान खच्छंद होना सो मिध्यादषटि दी है ॥ यहां कोई पूछे कि 
प्रतसमिति तो छ्भकायै है उनको पाठनेपर भौ परापी क्यो का  उसक्रा समाधान-- 


२८४ रायचन्द्रनैनक्ष।चमारायाम्‌ । [ निजैरा- 


सुवति । ततोऽयं नियभात्‌ जनवेतरथाभ्यां संपन्नो मवति । “सम्यण्टषटिः खयमयमरं 





नादिगुणललूप इति । अथ सम्पष्टषटिः खल्मावं जानन्‌ रागादींश्च सचन्‌ नियमाञ्छानवेराग्य- 
संपन्नो मवति इति कथयति;ः--एवं सस्माडृष्धी अष्पाणं श्ुणदि जाणगसहावं 
एवं पूवेक्तप्रकारेण सम्यग्दष्िर्जीवः आत्मानं जानाति } कथंभूतं  टंकोतकीणैपरमानंदङ्गायवेक- 


विदधत पाप मिथ्यात्वको ही कहा ह जातक सिथ्यात्व रहता & बहांतक दमअद्चम 
समी करियाओंको अध्यात्मम परमार्थकर पाप ही कहा दै ओर व्यवहारनयकी प्रधानतामें 
व्यवहारी जीर्वोको अछ्ुम छ्ुडाऊे ्ुभमे ठगनेको किसीतरह पुण्य भी कहा है । या- 
द्वादमतमें कोई बिरोध नदीं है ॥ फिर कोई पृषे कर, परद्रम्यसे जवतक राग रै तव- 
तक मिथ्यादृष्टि कया है सो इसको हम नदीं समश्चे क्योकि अनिरतसम्यग्टष्टि आरिके 
परारिज्मोहके उद्यसे रागादिभाव होते ह उसके सम्यक्स किंसतरह कहा है १ उसका 
समाधान--यहां मिध्यात्वसदहित अर्चतालु्व॑धीका राग प्रधानकरके कहा दै, क्योकि 
अपने प्रे ज्ञान शरद्धानके विना परद्रव्ये तथा उसके निमित्तसे हए मार्वोमे आत्म- 
बुद्धि हो तथा प्रीति अप्रीति हो तव॒ समधना कि इसके भेदज्ञान नदीं इञा । सुनिपद 
केकर त्रतसमिति भी पारूता है वहांपर जीवोकी रक्षा तथा श्षरीरसंवंधी यन्नसे प्रचवेना 
अपने श्ुमभाव होना इलयादि परद्रन्यसंवधी भवोकर अपना मोक्ष होना मनि ओर 
परजीर्वोका धात होना अयत्नाचाररूप प्रवैना अपना अञ्युभभाव होना इयादि परद्र 
व्योकी क्रियासे ही अपनेमे वंध माने तवतक जानना किं इसके अपना परक ज्ञान दीं 
इमा । क्योकि वंधमोक्ष तो अपने भावोंसे था परद्रन्य तो निमित्तमात्र था उसमे विप- 
येय सात्ा, इसण्यि परदरव्यसेही मला घुस मान रागद्वेष करता है तवतक सम्ण्दष्टि 
नदीं है 1 ओर जवतक चारित्रमोदके रोगादिक रहते है उनको तथा उनक्रर प्रेरित 
परद्रन्यसंवधी श्ुभाञ्ुमक्रियासेः ्रदृत्तियोंनो ठेखा मानता है कि यदह कमका जोर है 
इससे नित्त होनेसे ही मेरा भखा है ! उनको सेके समान जानता है, पीडा सही नदीं 
जाती तव उनका इराज करनेरूप प्रवसैता दै तौ भी इसके उनसे राग नहीं कटा जा 
सकता, स्योकि जो रोग माने उसके राग कैसा ? उसके ैटनेका ही उपाय करता है 
सो मैटना भी अपने दी जानपरिणामरूम परिणमनसे सानता है ! इसतरद परमार्थ 
अभ्यात्मदृष्टिसे यहां व्याख्यान जानना । मिथ्यात्वके विना चारित्र मोहसंबधी उदयके 
परिणामको यष्टा राग नदीं कहा, इसणिये सम्यग्दटिके ज्ञान वैराग्यशक्तिका अवश्य होना 
कदा है । वहां मिध्यात्वसटित रागको ही राग कदा गया है वह्‌ सम्य्ष्टिके नदीं है 
ओर जिसके मिथ्यात्वसषित राग दै वह्‌ सम्यण्टष्टि नदीं है ! रेसे भेदको सम्यण्द्ि दी 
जानता हे । मिभ्यादृष्टिका अध्यातमदाखमे प्रथम सो अवे ही नदीं है ओर जो प्रवेशे 


अधिकारः ६ ] संमयसारः । २८५ 


जातु चैधो न मे यादि्ुत्तानोरुरुकवदना रागिणोप्याचरतु । आरव॑तां समितिपरतां ते 
यतोघापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात्संति सम्यक्तवरिक्ताः ॥ १३७ ॥" ॥ २०० ॥ 
कथं रागी न भवति सम्यरष्टिरिति चेत्‌ ;- 
परमाणुभित्तयं पि इ राथादीणं तु विदे जस्स । 
णपि सो जाणदि अष्पा-णयं तु सव्वागमधरोवि ॥ २०१॥ 
अप्पाणसथार्णतो अणप्पयं चावि सो अयातो । 
कह होदि सम्मदिटी जीवाजीवे अयाणंतो ॥ २०२ ॥ जम्मं । 
परमाणुमात्रमपि ख़ रागादीनां तु विधते यद्य । 
नापि स॒ जानायात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥ २०१ ॥ 
आ्मानमजानन्‌ अनात्मानमपि सोऽजानन्‌ । 
कर्थं भवति सम्बर्टिनीवाजीवावजानन्‌ ॥ २०२ ॥ युग्मं । 


घ्यमाव । उदयं कस्मविवाशं सुअदि तच विथार्णतो उदयं पुनर्मम खरूपं न मवति 
कर्मनिपाकोयपिति मत्वा सचति । कि कुर्वन्‌ सन्‌” नियानेदेकखभावं परमामतत्त तिगुपति- 
समाधौ खित्वा जानन्निति ॥ २०० ॥ तदयथा । रागी सम्यण्टष्टि्न भवतीति कथयति;-- 
परमाणुमित्तयंपि य रागादीणं तु विल्लदे जस्स परमाणुमन्रमपि रागादीनां तु विद्यते 
यख हृदये इ टं णवि सो जाणदि अप्पाणं तु सव्वागमधरोवि सतु परमासमतः 


करे तो विपयैय (उरुटा ) सम्चता है व्यवहारो सवैथा छोड भट हो जाता है, 
अथवा निश्चयको अच्छीतरद नदीं जानकर भ्यवहारते ही मोक्च मानता है प्ररमाथेतक्तमे 
मूढ है । इसणिये यथार्थं स्याद्वादनयकर सयाथे समञ्ननेसे दी सस्कयत्वकी प्राप्न 
होती दै ॥ २०० ॥ 

आगे पृषते दै कि सम्यण्दष्टि रागी किसतरह नदीं होता १ उसका उत्तर कते +~ 
[ खत्ु ] निश्वयकसफे [ यस्य ] जिस जीनके [ रामादीनां ] रागादिकोंका [ पर- 
माणुमाच्रमपि ] ठे्मात्र (अंशमात्र) मी [ तु वि्यते ] मौजूद है वो [ सः ] बह 
जीव | सवीगमधरोपि ] सव शा्खोको पदा हआ होनेपर भी [ आत्मानं तु ] 
आत्मको [ नापि 1] नदीं [ जानाति ] जानता [ च ] गौर [ आत्मानं ] भस्मा 
को [अजानन्‌ ] नीं जानता हमा [ अनात्सानं अपि ] परको भी [ अजानन्‌] 
नहीं जानता है [ जीवाजीवौ ] इसत जो जीव ओर अजीव दोनों पदार्थोको भी 
[ अजानन्‌ ] नदीं जानता [ सः ] वह [ खम्पण्टष्टिः ] सम्यण्दटि [| कर्थ 
भवति 1 कैसे होसकता दै १ नदीं दोसकता ॥ टीका--जिस जीवके अन्ञानमय 
रागादिभावोका केदासात्र भी मौजूद है बह जीव श्तकेबलीके समान भीदहोतौ मी 


२८६ रायचन्दनेनशाल्लमाखयाम्‌ । [ निजैरा- 


युख रागाबज्ञानभावानां ठेशतोऽपर विदयते सद्धवः, भवतु स श्ुत्तकेवटिस्शेऽपि 
तथापि ज्ञानमयमावानाममावेन न जानायातानं । यस्त्वास्मानं न जानाति सोऽनात्रा- 
मपि न जानाति खरूपपररूपसत्तासत्ताभ्याभ्यामेकख वस्तुनो निश्वीयमानलात्‌ । ततो 
य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवो न जानाति स 





'वज्ञानाभावात्‌ ञुद्धयुदधैकखमावपरमातमानं न जानाति, नादुभवति । कर्थमूतोऽपि १ सवौगमधगेऽपि 
सिद्धातसिधुपारगोऽपि। अप्पाणभमयाणतो अणप्पथं चेव सो अथातो ससंवेदन्रा- 
नवलेन सहजानंदैकखभावं शुद्धासानमजानन्‌ , तयेवाभावयंश्च युद्धासनो भिन्नरागादिह्पमना- 
पानं जानन्‌ कड होदि सम्मदिद्धी जीवाजीवे अथाणंतो स परपो जीवाजी- 
वखरूपमजानन्‌ सन्‌ कथं भवति सम्यण्टष्टिः १ न कथमपीति | रागी सम्थ्ड्िने भवतीति 
भणितं भवद्धिः । तर्हि चतुर्थपचमयुणखानवर्तिनः, तीर्थकर-कुमरभरत-सगर-राम-पांडबादयः 
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ज्ञानमयमावफे अमाषतते आसमराको नदीं जानता । ओर जो अपने आत्माको नदीं जानता 
है बहु अनात्मा (पर ) को भी नदीं जानता । क्योकि अपना ओर परका खरूपका 
स तथा असक्त दोन एक ही व्तुके निश्वयमे आ जति है । इसण्यिरेसाहै कि जो 
आरसा ओर अनात्मा दोनोंको नदीं जानता है वह जीव अजीव वस्तुको ही न्दी जानता, 
तथा जो जीव भजीषको नदीं जानता वह सम्ग्दष्टि नदी है । इसर्ि रागी है वह 
ज्ञानके अभात्रसे सम्यण्दष्टि नदीं है ॥ भावा्थ-- यह रागी कहनेसे अन्ञानमय 
रागद्वेषमोदभाव छिथ गये ह । उसमे मी अज्ञानसय केसे मिथ्यात्वं अनंतानु्वधीसे 
हए रागादिक समन्नना, मिथ्यात्वके बिना चारिभभोहके उदयका राग नहीं ठेना । ` 
क्योकि अविरत सम्यण्द्टिभआदिके चारित्रमोदफे उदयसं्वधी राग है बह ज्ञानसटित है 
उसको रोगके समान जानता है उस रागके साथ राग नहीं है कर्मोदयसे जो रग 
हा दै उसको टना चाहता है । ओर जो रागका उशमान भी इसे नदीं कहा सो 
ल्ञानीके अञ्ुभराग तो अलंत गौण है परंतु शुभराग होता है उस दुभरागको अच्छा 
समञ्च ङेशमात्र भी उस रागसे राग करे तो सर्मश्चाख्च भी पड ल्िदै उनिभीष्धो 
व्यवहास्वारिव भी पर तौ भी ठेला सम्चना चाहिये कि इसने अपने आत्माका पर ` 
माथेखलूप नही जाना कर्मोद्यजनितमावको ही अच्छा समञ्ञा है उसीसे अपना 
मोक्ष होना मान रक्ला है । ठेते माननेसे ज्ञानी ही ह । अपते ओर परे परमाये 
रूपको नदीं जाना तव जानना चाहिये कर जीव अजीव पदाथैका भीः परमाथेरूप नदी 
जाना ओर जव। जीवथजीवको ही नदौ जाना तब केसां सम्यग्दृष्टि १ एेसा जानना ॥ 
जव इस अथैका करशरूप काश्य कहते है उत्तमे जो रागी. प्राणी अनादिसे सगादिकको 


सधिकार; ६ ] समयसारः । २८७ 


सम्यर्हष्टिेव च भवति । ततो रागी ज्ञनाभावान्न भवति सम्यग्दषटिः । “भा संसारासति- 
पदममी रागिणो पिलमत्ताः सुा यस्मिन्नपदमपदं तद्धि इुध्यध्वमंधाः । एतौतेतः पद- 
मिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः खरसभरतः श्थायिभावत्वमेति ॥ १२८ ॥" 
॥ २०१ ॥ २०२॥ 





सम्य्टृटयो न मवति ?, इति } तन, पिध्यादृ्वपेक्षया त्रिचत्वारििव्यकृतीनां ब॑धामावात्‌ सर- 
गसम्य्ट््टयो भर्वति । कथं १ इति चेत्‌ , चतर्थगुणस्यानवर्तिनां जीवानां अर्नतासुतरंधिक्रोध- 
मानमायाखोममिथ्यात्वोदयजनिताना पापाणरेबादिसमानाना रागादीनाममावात्‌ । पचमयुणखा- 
नवर्तिना पुनर्जीवाना, अप्रयास्यानक्रोधमानमायाडोभोदयजनिताना भूमिरेखादिसमाना रागादी- 
नामभावात्‌ , इति पूवमेव भणित्तमास्ते । अत्र त॒ प्रये पंचमगुणस्थानादुपरितनगुणस्थानवतिनां 
वीतरागसम्यगष्टीनां यु्यञ्व्या ग्रहणं, सरागसम्यद्धष्ीनां गौणद्च्येति व्या्यानं सम्यण्ट्टिव्या- 


अपना पद्‌ जानते ह उनको उपदेरा करते दै--आ संसारा इयादि । अथै-श्रीरुर 
संसारी भव्यजीनको संबोधते हँ कि हे अये प्राणियो | जो रागी पुरुष दै वे अनादि 
संसारसे ठेकर जिसपदमे सोते दै निद्राम मग्न है उस पदको तुम पद्‌ 
समन्नो, यष वुमास खान नहीं है । यहां दोबार कदनेसे अतिकरुणामाव सूचित होता 
है । फिर कदते दैः कि तुमारा ठिकाना यह्‌ दै यह्‌ है जहां चेतन्यधातु द्ध दै शद्ध दै 
अपने खामानिक रसे समूदसे खायीभावपनेको प्राप्त है । हांपर दो शुदधपद है 
वे द्रभ्य जौर भाव दोर्नोकी शयुद्धताके सिये दहै । सो सव अन्यद्रव्योसे जुदापना बह तो 
द्रन्यछ्द्धता दै शौर परे निमित्तसे हुए अपने माव उनसे रहितमाव शुद्ध कदे जते ह 
सो इस तरफ आज इस तरफ आभो यहां निवास करो ॥ भावार्थ ये प्राणी अनादि 
संखारसे छेकर रागादिको अच्छा जानकर उनको ही अपना खभावमान उन्दी 
निध्ित तिष्ठते ८ सोते ) है उनको श्रीगुरु दया हके संबोधते दै ( जगति है-साबधान 
करते ह) कि है अमे प्राणियो! दुम जिस पदभ सोते दो बह तुमारा पद्‌ नदीं है 
तुमारा पद सो चैतन्थखरूप-मय दै उसको भाप भो पे सावधान करते ह । जैसे फो 
महैतपुरुष सद्‌ पीकर मछिन जगहमे सोता हो उसको कोद आकर जगाचे ओर के कि 
तेरी जगह तो सुषणमय धाटुकी अतिदढ शद्ध सुवणेसे स्वी ओर बाह्य कजोडेकर रदित 
दध देसी है । सो दम बताते द बां जाओ वहां ॑ही शयना दिकर आनंदरूपं हो । 
उसीरह श्रीगुरुते दपदेशकर सावधान किया है कि बाह्य तो अन्यद्रव्योकरः मिखाप नहीं 
जौर अंतरंग विकार नदीं एसे शदधवचैतन्यरूप अपने भावक्रा आश्रय करो } दो दो बार 
कहनेसे अतिकरंणा अलुराग सूचित दता दै ॥*२०१।२०२ ॥ 1 


४. 
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किं तवद! 
आदद्ि दच्वभावे अंषदे मोसूण भिण्ड तह णिघदं । 
थिरमेगभिभं माव उवलंरर्भतं सहावेण ॥ २०३ ॥ 
आत्मनि दव्यभावानपदानि युष्ला ग्रहाण तथा नियतं । 
धिसेकमिमं भावं उपलभ्यमानं खभावेन ॥ २०३॥ 
इहं खलु भगवलासनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किर अतत्खभावेनोपरभ्य- 
मानाः, अनियततत्ावस्ाः, जनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो मावाः ते सर्वेऽपि खयम- 


स्यानकाठे सवत्र तात्पर्येण ज्ञातव्यं ॥ २०१।२०२ ॥ अथ कि तत्‌ प्रमात्मपदमिति 
पृच्छति;-आदद्धि द्वव भावे अधिरे मोत्तूण आात्व्येऽधिकरणभूते, दल्यकमणि 
भावकर्मीणि च यानि तिरति तानि विनश्वराणि, इति विज्ञाय मुक्ता शिष्‌ हे भव्य गृहाण । 


आगे पूते टैः कि हे श्रीगुरो तुम बताओ वह पद्‌ कहां है १ उसका उत्तर कहते है; 
[ आत्मानं ] जसमें [ अपदानि ] परनिमित्तसे हुए अपदरूप [ द्रव्यभावान्‌ ] 
दन्य भावरूप सभी भावोको [ सुक्तवा ] छोडकर [ नियतं ] निधित [ थिर ] 
सिर [ एक ] एक [ खभावेन ] खभावकर दी [उपलभ्यमानं ] रहण होने योग्य 
[ इमं ] इस प्रयश्च अनुभवगोचर [ भावं ] चेतन्यमात्र सावको हे भव्य ! तू [ तथा 
गृहाण ] जैसा है वैसा भ्रहण कर । वही अपना पद है ॥ दीका--निशवयकर श्स 
भगवान्‌ आत्मार्मे द्रञ्यभावरूपर बहुत भाव दीखते है । उनमे कोई तो उस आत्माके 
खभावसे रहित है बे अनिश्चित अवखारूप है, अनेक है क्षणिक दै व्यभिचारी है ेसे 
भाव दै, वे सभी भखायी है जिनका ठहरतेका खभाव नदीं है, इसरिये ठदहरनेवारे 
आत्मके उह्रनेका खान दोनेके योग्य नहीं है । इसकारण वे अपदसवरूप ह । ओर जो 
भाव आत्मख्लभावकर तो प्रदणमे आत्ता है तथा सदा निधित रहता है, एक है, निय 
है, अव्यमिचारी है एेसा एकः चेतन्यमात्र ज्ञानभाव है । सो आप खायीमावखरूप है 
सदा विमान पाया जात्ता है, षह दी तिष्ठनेवारे आस्माका छदरनेका खान होने योग्य 
है । इसण्यि यह भाव पदभूत है । इसकारण सभी अखायीभावोको छोडकर खायीभूत 
परमायैरसपनेते खाद आता हमा यद्‌ ज्ञान है वही एक आखादने योग्य है ॥ ,, 
भावाथे- मू बणौदिक गुणसानांच माव के थे वे समी आत्मा अनियत, अनेक 
क्षणिक; व्यभिचारी रेस, भाव हैँ बे आस्माके पद नदीं है । ओर यह जो खसंबेदन- 
सरूप ज्ञान दै बह नियत है, एक है, निख है, अव्यभिचारी है, खायीभाव है ! बह 
आत्माका पददैसो ज्ञानिर्योकर यदी एक खाद ने योग्य है ॥ अव इस अरथका 


१ तात्पयैग्त्तौ, "अथिर मोत्तूण" इति पाठः 1 


अधिकारः ६ 1 समयसारः । २८९ 


सायितेन श्थतुः आनं मवितुमदाक्यसात्‌ अपदमूताः । यस्तु तर्खभावनोपरम्यमानः, 
तियतत्वावश्ः, एकः, नियः, अव्यभिचारी मावः,स एक एषं खयं खायितयेन थान भवितुं 
शक्यलात्‌ पदभूतः । ततः सवनिवाखायिभावान्‌ शुक्ला थापिभानमूतं, परमाथैरसतया 
खदमानं ज्ञानमेकमेनेदं खाच । ““एकमेवं हि तत्लावं विपदामपदं पदं । पदान्येव 
भारते पदान्यन्यानि यैसपरः ॥ १३९ ॥ एकं ज्ञायकभावनिर्भरमदाखादं समासादयन्‌ 
खाद दमयं विधातुमसहः खां वस्तुव विदन्‌ । आस्मात्मानुभवानुमावविवशो अश्य- 
दूविशेपोदयं सामान्यं करयकिरैष सकरं ज्ञानं नययेकतां ॥ १४० ॥“ ॥ २०३ ॥ 

पँ £ कर्मतापनं तव णिथदं भिरसेगनिभं भावं उपलर्भ॑तं संहावेण माव आल- 
पदाथ | कथभूतं 2 तव सवधि खरूपं । नियतं निशितं । पुनरपि कर्थभूत ८ सिरं, अविनश्वरं | 
एकं; असहाय ! इद प्रयक्षीभूत । पनरपि किविशिष्टं £ उपरम्यमानं अनुभूयमान । 


फठशचरूप श्लोक कहते है--एकमेव इयादि । अर्थ--वदी एक पद्‌ आखादने योग्य 
है । जो पद्‌, आपदाओंकरा पद नदीं है अर्थात्‌ जिस पदमे कोर भी आपदा प्रवेद नहीं 
करसकती । जिकफे आगे अन्य सभी पद्‌ अपद्‌ प्रतिभासते है ॥ भावार्थ--एक 
ज्ञान ही आत्माका पद्‌ है समे छ भी आपद्‌ नहीं है इसके आगे अन्य सभी पद 
आपदाखरूपम ( आङकतामय ) अपद्‌ भासते टै ॥ पिर कदते दँ कि अत्मा, क्ञानका 
अघुमन इसतरह करता दै--ए ज्ञाथक इयादि । अ्--यह आत्मा, ज्ञानफे विशे- 
पके उदयको गौण करता हभा सामान्यमान्न ज्ञानको अभ्यास करता सब ज्ञानको 
एकभावखहूप प्राप्त करता है । कैसा हआ? कि एक ज्ञायकमात्न भावकर भरे हए 
ज्ञानको महाख्ादको ठेता हुआ । फिर कैसा है? जो मिखा हभ वणौदिक रागादिक 
तथा क्षायोपक्षमरूप ज्ञाने भेदरूप खाद्‌ सके ठेनेको असमर्थे है अर्थात्‌ ज्ञानम दी 
एकाप्र हो जाता है तव दूलरा खाद नहीं आता । फिर कैसा है १ अपनी बस्तुकी 
्रवृत्तिको जानता है आखाद्‌ करता है क्योंकि बद आत्मके अनुभव ( आखाद्‌ ) के 
प्रभावस्ते विवश है अयीत्‌ उसी खादके आधीन है वहसे चिग नदीं सकता, अद्धितीय 
खाद्‌ छता हुभा बाहर क्यों आये! ॥ 'भावा्थ--इस एक सखरूपक्ञानके रसीके 
सादे सामने अन्यरस फीफे है । सज भेदभाव मिट जाता है । ज्ञाचके बिशेष ज्ञेयके 
निमित्तसे होते है । सो जव ज्ञानसामान्यका खाद्‌ छिया जाता है तव सव ज्ञाने मेद्‌ 
भी गौण दहो जाते दै एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप हो जावा दै ॥ यहं कोई पृषे कि छष्खके 
रणरूप केवलज्ञानका खाद्‌ कैसे आता है १ उसका उत्तर परे शद्धनयके कथनमे दे 


बस्भेदा वा । ३ सेयादिधर्मान्वितख नैतन्यख पुरात्‌! ४ गैणीकरवैत्‌ । 
३७ समर्य 


२९० रायचन्द्रनैनणाक्चमाखयाम्‌ । [ निनरा- 


आभिभिखुदोदिमणकेवलं च तं होदि एशचमेव पद्‌ । 
सो एसो परमद जं दिह णिष्युदिं जादि ॥ ९० ॥ 
आमिनिबोधिकशुतावधिमनःपयैयकेवलं च तद्धवलेकमेव पदं । 
स एष प्रमा्थैः ये ठच्ध्वा निवतं याति ॥ २०४॥ 

आसा करर पए्रमाथैः तर जञानं, आसा च एक एव पदार्थ, ततो जञानमप्येकभेव 
पदं, यदेततु जानं नमिकं पदं स एष परमाः सक्षनमोक्षोपायः । न चाभिनिवोधिका- 
दयो भेदा इदमेकपदमि् भिति १ किं तु तेषीदमेवैकं पदममिनंदंति । तथादियथात् 
सवितु्वनप्ावगुितिख तद्विघटनानुसरेण प्राकल्यमासादयतः भरकाशिनातिकयभेदा न 
केन छृला १ परमात्मयुखसवित्तिरूपखसवेदनङ्ञानखमाविनेति ॥ २०३ ॥ अथ मतिश्रुताव- 
पिमनःपैयकेवरङ्ञानमेदरूप परमाथसदनं॑मो्षकारणमूतं त्यरमात्मपद्‌  तत्समसतहधै- 
विपादादिविकर्पजाररहितं परमयोगाम्यासदेवामानुमवति, इति  प्रतिपादयतिः-- 
आभिणिरदोदिमणकेवछं च तं होदि रक्तमेव पदं मतिदटुतावषि- 
दिया या कि शुदधनय आत्माका शद्ध पूर्णरूप जताता है सो इस नयके द्वारा पृणेरूप 
केनरक्ञानका परोक्षखाद आता है । एेखा जानना 1} २०३ ॥ 

आगे इसी अर्थरप गाथा कहते ह कि कर्मके श्षयोपदामके निमिन्तसे ज्ञानमे मेद दै 
जव त्रानका खरूप निचा जाय तो ज्ञान एक दी दैः] आभिनिवोधिकश्चुता- 
वधिमनःपयैयकेवलं च ] सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अनधभिज्ञानः सनःपयेयज्ञान केव- 
रन्नान [ तत्‌ एकमेव पदं भवति ] ये ज्ञानके भेद है वे ज्ञान पदको ही पराप दै 
सभी एक ज्ञान नामसे कहे जाते दै [स एषः परभ्राथे; ] सो यह्‌ डुद्धनयका विष- 
यखरूय ज्ञानसामान्य है इसरिये यही शद्धनय है [ थं छब्ध्वा ] जिसको पाकर 
आत्मा | निश्वेतिं ] मोक्षपद्को [ याति ] प्राप दता है ॥ दीका-निश्वयकर 
आत्मा परमपद दै, बह आत्मा पू्ैकयित ज्ञान ही है, बह आस्मा एक ही पदायै दै 
इसल्यि ज्ञान मी एक पदको ही प्राप्त है, यह ज्ञाननामा एक पद्‌ है वह॒ परमाथेखल्प 
साक्षात्‌ मोक्षका उपाय दै । मतिन्नानादिक जो ज्ञानके भद्‌ है वे उस्र जाननामा एक 
पदको मेदृह्प नहीं कसते इकट्रा करते है अथोत्‌ एक ज्ञाननामा पदको ही बृद्धिरूप 
भगटकर प्रकाशते है । यही कहते है--जैसे इस टोकम॑॑बाद्छोसे संकोचरूप आच्छा- 
दित सूर्यका उस बादर्के दूर होनेके अलुसारसे प्रगटपना होता & तिके प्रगद दोनेके 
व भकारे हीनाथिक मेद्‌ & ये उसके भकादारूप सामान्यखभावक्रो नहीं मेदते, ऽसी 
तरह कर्म॑समूहके उदयकर संकोचरूप आच्छादित आत्मा उस केके क्षयोपशामके 
अनुसार प्रगदपनेको प्राप्त हृए ज्ञाने टीनाधिक भद्‌ है वे आस्माकरे सामान्य ज्ञानख- 
भावको नहीं भेदते किंतु ( घटे ) भकाश्चरूप प्रगट दी करते है । इसङियि जिसे समस 
मेद दूर होगे है पेसे आत्माके खभावभूत एकं ज्ञानको ही आरंबन करना , चाहिये 





अधिकारः ६ ] समयसारः । २९१ 


तख प्रकाशखभावं भिंदंति । तथा, आसनः कमैपट्टोदयावगुंटितख तद्विषयनानुसारेण 
पराकट्यमासादयतो ज्ञनामिशयभेदा न तख ज्ञानखभावं भिदुः । फिं तु मरद्युतमभि- 
मेदेयुः । ततो निरससमस्तमेदभासखभावभूतं ज्ञानेवेकमारम्ब्यं । तदाटंबनादेव मवति 
पदप्रापतिः, मदयति अंति, मवदयासलभः, सिद्धयनालमपरिदिारः, न क्म मूरति 
ने रागदेपमोदा उ्प्ठवंते, न पुनः करम आस्षपति, स पुनः कमै बध्यते, प्राग्बद्धं 
कर्म उपुक्तं निर्जीथते, कृरसकमांमावात्‌ सक्षान्मोक्षो मवति । “अच्छाच्छाः खयमु- 





मनःपर्थयकेवलक्ञानमिदरूपपं यत्तननिश्चयेन, एकमेव पद परं, विं तु यथादियस्य मेधावरणता- 
रतम्थवशेन प्रफाशिभेदा भवेति, तथा मतिङ्गानावरणादिभेदकर्मबरोन मतिश्वतङ्ञानादिभेदमिनर 


उस लानके आदंवनसे दी निजपदकी प्रापि होती है, उसीसे भरमका नाश होता है, 
उसीमे आस्माका छाभ दत्ता है ओर अनात्माके परिहदारफी सिद्धि दोती र२। रेखा 
दोनेपर कमफ उद्यकी मूषी नहीं श्येती, रागद्वेष मोह नदीं उसन्न होते, सगदवेष 
सोके निना पिर ममैका आक्लव नहीं होता; भखव न होनेसे फिर कर्मैको 
नदीं वांधता, पहले ज कमै वधे थे वे भोगते वाद्‌ निजराफो प्राप्त होते । सब 
कर्मोका अभाव होकर साक्षात्‌ मोक्ष होता है । रेसा ज्ञानके आरंवनका महात्म है ॥ 
भावार्थ न्नानमे भेद कमेक क्षयोपश्चमके अनुसार हुए है वे इक ज्ञानसामान्यको 
अन्चाचलूप नहीं करते षर्टे जानको ही प्रगट कसते है । इसल्ियि मेदोको गौणकर एक 
ञान सामान्यका आदंवन खेके आस्माको ध्यावना ! इसीसे सब सिद्धि होती है ॥ अव 
इस अथैका कटशरूप काव्य कहते दै--अच्छाच्छाः श्यादि । अथै--आत्माकी जो 
यद्‌ संतेदनकी- व्यक्ति दै अथात्‌ अदुभवमे आये हुए ज्ञानफे मेद है ञे निभैरसे"निभेक अपने 
आप उछते द- प्रगट अनुभवमे आते दै । कैसे दै वे मेद्‌? समसत पदार्थोके समूदरूम 
रसके पीने बहत बेश्चेे मानों मतवाछे दो गये दै । यह्‌ भगवान्‌ चैतन्यरूप समुद्र 
उठती हई छदयेसे अमिच्रस इञ एक षे तौ भी अनेकरूप हुआ दोरायमान वैता 

जिसकी निधि अद्भुत है ठेसा है ॥ भाबाथे--जेसे बहुवरल्नोकर मरा सथुद्र एक 
जलछ्कर भरादैतौ भी उस निभैर छोटी वदी अनेक रुदर उठती हु बे सब एक 
जछरूप दी दै, उसीतरह यह आत्मा क्ानसयुदर है सो एफ दी दै इसमे अनेक गुण दै 
सौर कर्मैके निमित्तसे ज्ञाने अनेक मेद्‌ अपने आप व्यक्तिरूप होफे प्रगट होते है तर 
ठ्यक्तियां एकं ज्ञानरूप दी जाननी खंडखंडरूप नदीं अनुम करनी । अव फिर भी 
विनेपचासते कदते ३-द्धिशयंतः इ्यादि । अथ---कोरं जीव, दुःखकर किये जनिबाठे 
लर मोक्षसे परान्पुख कर्भोसे खयमेव ( जिनाज्ञा चिना) ठेश कर जौर कोई मोक्षे 
सन्मुख), कथंचित्‌ जिनाज्ञामे कदे गये देसे सहान्नत तथा तपके भारसे बहुत काटतक 


२९२ रायचन्द्रजेनशाल्नमाखायाम्‌ । [ निर्जरा- 


च्छठंति यदिमा सवेदनव्यक्तयो निष्पीताखिलभावमेडरपसप्रागभारमत्ता इ । यस्यामि- 
तनरसः स॒ एष भगवानेकोप्यनेदी वन्‌ वृलात्यकलिकषामिरदुतनिधिशरैतन्यरताकरः 
॥ १४१ ॥ कंच-““हियंतां खयमेव दुष्करतैमेक्षन्युसैः कमभिः इहिद्यंतां च ररे 
महाव्रततपोभारेण भञ्नाथिरं । साक्षानमोकष ददं निंरोमयपदं संवेघमानं खयं जञानं श्ान- 
गुणं विना कथमपि प्रं क्षमते न हि ॥ १४२ ॥ ॥ २०४॥ 
णाणदणेण विहीणा एयं तु पयं उहूवि ण ठर्ट॑ति। 
तं गिण्ड णिंयदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥ २०५ ॥ 
ज्ञानरुणेन विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न ठते । 
तद्रदाण नियतमेतद्‌ यदीच्छति कर्मपसिमोक्षं ॥ २०५॥ 


जातं सो एसो परमो जं खदिटुं णिच्छुदि जादि स एप ठोकप्रसिद्धः परचज्ञानाभे- 
दरूपः परमार्थः यं परमार्थं ङन्ध्वा जीवो निद्रेति याति कमत इयर्थः । एवं ज्ञानशक्तितरिराग्यशक्ति- 
विरोषविवरणरूपेण सूत्रदभकं गतं ॥ २०४ ॥ अत ऊर्वं गाथाष्टकपर्यतं तस्यैव परमात्मपदस 
प्रकाशको योसौ ज्ञानगुणः, तस्य सामान्यविवरणं करोति ! तद्यथा । अथ मलादिपंचक्ञानामेदरूपं 
साक्षानमोक्षकारणभूतं यत्परमातपदं, तदं द्धात्मानुभूतिदयल्यं बरततपश्चरणादिकायङशं कुबौणा 
सपि खसंबेदनज्ञानगुणेन विना न कमत इति कथयति;ः--णाणखणेदिं विदहीणा षदं 


भग्र ( पीडित) हुए कमोकर छेदा करो उन कर्मसि तो मोक्ष होती नहीं । इसणिये यह्‌ 
ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षखरूप है ओर निरामयपद है अथौत्‌ जिसमे कुछ रोगादिक छेक 
नदीं है तथा अपनेसे दी आप वेदने योग्य है । ठेसा ज्ञान तो ज्ञानगुणके विना किसी- 
तरहक कष्टे प्राप नदीं हो सकता ॥ भावाथ--ज्ञान दै बह साक्षात्‌ मोक्ष है बह क्ञानसे 
ही मिरता है अन्य किसी भी क्रियाकांडसे नदीं प्राप होता | २०४ ॥ 


आगे इसी अथेरूप उपदे कसे है, दे भन्य [यदि ] जो तू [ कमेपरि- 
मोक्षं ] कमेका सव तरफसे मोक्ष करना [ इच्छसि ] चाहता है [ तु ] तो [ तत्‌ 
एतत्‌ नियतं ] उस निधित ज्ञानको [ गृहाण ] भरदणकर । क्योकि [ ज्ञानगुणेन 
विहीनाः ] ज्ञानगुणकर रहित [ बहवः अपि ] बहुत पुरुष बहत भकारके कम 
क्रे है तौ भी [ एतत्‌ पदं ] इस ज्ञानखरूप पदको [ न छम॑ते ] नदीं भाप 
दोते ॥ टीका-जिसकारण सभी कोभं ज्ञानका प्रकादाना नदीं है इसकारण ज्ञानका 
पाना कमेकर नहीं होता, केवर एक ज्ञानकर ही ज्ञानमे ज्ञानका प्रकाशन है इसलिये 


त 
१ यावत पयोयास्तेभ्योऽभिन्रसत्ताक । २ परिणमति 1 ३ अनादितो भमलयायनेकमेदै । ४ शदधख- 


रूपाजुभचश्रष्टा 1 ५ सासारक्क्ेशरदित ! ६ छडखरूपायुभवशक्तिमंतरेण । ७ सुपद्मितितात्पयं- 
चता पाट । 


५ 


सधिकारः & ] समयसारः । ९९९ 


यतो हि सकठेनापि कमणा कर्मणि ज्ञानयाप्रकारनात्‌ भ्ागखादुप॑मः । मवेन 
्ञानेनेव ज्ञान एव ज्ञान प्रकरासनाद्‌ ्ञानस्योपरंमः । ततो चहबोऽपि बहुनापि कमणा 
्ञानरल्या नेदसुपल्ेते । इदमनुपरममानाश कमैमिर्विपरसुच्येते ततः कयैमोक्षाथिना 
केवलक्ञानावषटमेन नियतमेवेदमेफं पदगुपटंमनीयं ॥ “पदमिदं नु कर्मदुरासदं सहज- 
वोधकलासुरभं किट । तत इदं निजबोधकलावरत्कलपितुं यततां सततं जगत्‌ ॥१४२॥ 
॥ २०५॥ 
एदद्धि रदो णिच संतु होदि णिचमेदद्धि । 
एदेण होरि तित्तो होदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥ ६०६ ॥ 
एतस्मिन्‌ रतो निदं सतुषे मव निलमेतस्मिन्‌ । 
एतेन भवे तृष्ठो मविष्वति तवोत्तमं सौख्यं ॥ २०६॥ 
एतावानेव सल आतमा यवदेतञ्ज्ञानमिति निशि ज्ञानमात्र एव नियमेव रतिसे- 





तु षदं बहूवि ण लदहंति निविकारपरमासतचोपठन्धिलक्षणक्नानयुणेन विहीनाः रहिताः 
पुरुषाः बहवोऽपि श्द्धाप्मोपादेयसवित्तिरहितं दुधैरकायककैशादितपश्चरण इर्वाणा अपि मलादि- 
प॑चज्ञानामेदसखूपं साक्षान्मोक्षकारण खसवेय छद्धात्मसवित्तिविरक्षणमिद पदं न खमते | 
तं गिण्द्‌ सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिभोक्खं हे भव्य तत्पद्‌ गृहाण 
यदीच्छसि कर्मपरिमेक्षमिति ॥ २०५ ॥ अथात्मसुे सतोष दरयति पएदद्धि 


ज्ञानकर दी ज्ञानका पाना होत्ता है इसकारण ज्ञानकर श्रन्य बहुत प्राणी वहत तरहक 
कमकि करनेसे भी इस क्न पदको नहीं पाते ओर इस पदके न पानेसे ही कमो 
नहीं ददते । इसण्यि जो कर्मकरा मोक्ष करना चाहता है उसको तो केवर एक ज्ञानके 
अबंबनकर निश्चित इसी एक पदको पराषठ होना वादिये ॥ भावाथ-ज्ञानसे दी 
मोक्ष होती है कर्मसे नदीं है । इसथियि मोक्षार्थीको ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये 
यद्‌ उपदेय है ॥ अव इस अर्थंका कठशरूप कान्य कते दै--पदमिदं इत्यादि । 
अ्थै--यह ज्ञानमयपद कमैकरनेसे सो दुष्राप्य है ओर सखामाविक ज्ञानफी कठासे 
सुखभ दे यद प्रगट निश्वयसे जाने । इसण्यि अपने निजज्ञानकी करके बरुसे इस 
्ञानके अभ्यास करनेफो सब जगत्‌ अभ्यासका यत्न करो ॥ भावाथे--सकलठ कमको 
हडाफे ज्ञानके अभ्यास करनेका उपदेश किया है । ओर ज्ञानकी कला कदनेसे एेसा 
सूचित होता दै कि जवतक पूरणा परगट न॒दो तबतक ज्ञान दै चहं हीनकलाखरूप 
है मतिक्ञानादिरूप ह । उस ज्ञानफी कछाके अभ्यासे पूणेकला जो केवलक्ञानखरूप 
का ब्रह प्रगट होती ३ ॥ २०५ ॥ 

आगे फिर इसी उपदेशो प्रगटकर ( विशेषकर ) कहते है,--दे भव्य जीव । तू. 








२९४ रावचन्द्रजेनगाल्नमाङायाम्‌ | [ निर्जरा- 


हि। एतावयेव सदाशीः, यावदेतञ्ज्ञानमिति निभिय ज्ञानममरेणेव निलमेव संतोपटु- 
पैहि 1 एतावदेव सलयमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निधि ज्ञनमत्रेभेव रिलमेव 
तृिसुपैहि ! अथैवं तव तत्नियमेवात्मरतख, आससंतुषटख, जासतृप्तख च वाचामगो 
च्रं सौख्यं मदिष्यति । त तकषण एव लमेवं खयमेव द्रक्ष्यसि मा अन्यान्‌ प्रक्षीः । 
“अर्चियरक्तिः खयमेव देवश्चिन्मा्चितामणिरेव यसमात्‌ । सवीथैसिद्धासतया विधत्ते 
ज्ञानी किमन्यख परिय्रहेण ॥ १४५ २०६ ॥ 


रदो णिच संतुद्धो होहि णिचदेदद्धि पदेण शोहि तित्तो हे भय 
पंचेद्वियसुखनिदृि कला निर्विकल्पयोगवठेन खाभाविकपरमातपुखे रतो भव संतुष्टो मव 
तप्तो मव निय सवैकाठं तो होहदि उन्तमं॑सुकूखं ततस्तस्मादातमुखालुमवनात्‌ 








एतस्मिन्‌ ] इस ज्ञानमे [निलयं ] साकार [ रतः भव ] रुचिसि टीन दहो गौर 
[ एतस्िन्‌ ] इसीमे [ निलय ] दमेश [ संतुष्टः भव ] सतुष दयो अन्य को 
कट्याणकारी नदीं दे ओर [ एतेन ] इसीसे [ सपः भव 1 वप दो अन्य इछ इच्छा 
नदीं रदे एसा अद्धमवकरर एेखा करनेसे [ तवं ] तरे [ उत्त सुखं ] उत्तम सुख 
[ भविष्यति ] दोग ॥ दीका--दे भग्य इतने मात्र दी सय परमार्थष्वरूप आत्मा 
है जितना यह जन है । एेसा निश्चय करके जानमनि आर्मामे ही निरेतर रति प्रीति 
रुचिको प्राप्न हो ] इपनामात्र ही सार्थं कल्याण है जितना यद ज्ञान है रेसा निश्चय 
करके ज्ञानमात्र आस्मासे निय दही संत्तोपको प्राप्त दो निय दी दृक्तिरो प्राप्न हो, ओर 
इतना ही सयाथे अमुभव करने योग्य है जितना यदह ज्ञान है रेखा निश्वयकर ज्लाचमात्र 
ही आत्माकर निय वृ्तिको प्रप्र हो । इसतरह निय ही आत्मामे रत, आत्मां संतुष्ट, 
आत्मां दृप्त होनेसे तेरे वचनफे अगोचर निल उन्तमसुख दोगा उस सुखको उसीक्षमय 
खयमेव दी देखेगा । दुसरेसे मत पृष्ठे, यह सुख अपने अनुभवगोचर ही है दूसरेको 
क्यो पृषता है ॥ मावाथै-- नमत जप्मामे छीन होना इसीसे संतुष्ट रना इसीले | 
त्न होना यह परमध्यान है । इसीसे बवैमानमे आनंदरूप हेता है ओर उसके वाद 
ही संपूणं ज्ञानानदसवरूप केवरन्ञानकी प्राप्ति होती है । इस सुखको रेसा पूर्वोक्त 
करतेनाडा दी जानता है अन्यका इसमे प्रवेक नदीं है । अब इसकी महिमाको आगे 
कथनकी सूचनाखरूप करुशषरूप काव्य कदते है--अर्घ्चैलय इयादि! अ्थ--जिस 
कारण यह चैतन्यमात्र चितामणिवाला एेसा ज्ञानी, स्वयमेव आप देव है । कैसा दै ! 
कि जिसमें एेसी शक्ति है ज किसीके विचारमे तीं आसकती । रसे ज्ञानीके स 
प्रयोजन सिद्ध हँ देसे खरूप हुआ अन्य चस्तुके परिग्रदकर्‌ क्या करना १ कुछ भी नदीं 
करना ॥ मावाभ्रे-- यह्‌ ज्ञानमूतिं आत्मा अनतशक्तिका धारक वांछितकायेकी सिद्धि 


अधिकारः ६] सर्मयसारः । २९५ 


कुतो जानी न एर गृहणतीति चेत्‌;- 
को णाम भणिज्न धुहो परदेव्वं भम इमं इवदि दव्वं । 
अप्पाणमप्पणो परिगं तु णियदं विथाणंतो ॥ २०७॥ 
को नाम भणेद्‌ रुधः पदरव्यं ममेदं मवति द्रव्यं । 
आत्मानमात्मनः परिग्रह्‌ तु नियतं विजानन्‌ ॥ २०७॥ 
यतो हि ज्ञानी, योहि यख खो मावः स तख खः स तल खामीति खरतरतत- 
प्टवषटमात्‌ आत्मानमातमनः परिह तु नियमेन जानाति । ततो म ममेदं खं नाहमख 
खामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति अतोऽहमपि न तत्‌ परिग्ण्दामि ॥ २०७॥ 


तवोत्तममक्ष मोक्षसुखं भविष्यति ॥ २०६ ॥ अथ ज्ञानी परद्रव्यं जानातीति मेदमा- 
वना प्रततिपदयति;-- क्रो णान भणिजञ बुहो परदव्वं मभभिर्दंहवदि द्व्वं 
परद्रव्यं मम॒ भवतीति नाम छुटमहो वा को तयात्‌ बुधो ज्ञानी, न कोपि । किं 
दुन्‌ अप्पाणमप्पणो परिग्गदहं तु णिषदं विथाणंतो चिदानदैकलमावल्य- 
द्वात्मानेमेव, आलिनः परिम्रह्‌ विजानन्‌ नियत निधित्तमिति ॥ २०७ ॥ अथ मिध्यालरा- 


(1 





फररैवाखा आप ही देव है इसणिये सव प्रयोजनोंके सिद्धपनेकर ज्ञानीके अम्यपरिग्रहफे 
सेवन करनेसे क्या साध्य है ¶ क्छ भी नही, यह निश्चयनयका उपदेश जानो ॥२०६॥ 


आगे धूते है कि तानी परो क्यों नदीं शर्ण करता १ उसका उत्तर कहते है-- 
[ कः नाम बुधः ] रेसा कौन ज्ञानी पंडित दै! जो [ इद्‌ परद्रव्यं ] यह परद्रव्य 
[ मम द्रव्यं ] मेय द्रव्य [ भवति ] है [ भणेत्‌ ] पसा कदे, क्ञनी तो न कदे । 
कैसा दै न्नानी पंडित १ [ आत्सानं तु ] अपने आत्मको दी [ नियतं ] नियमसे 
[ आत्मनः परिग्रदं ] अपना पररह [ विजानन्‌ † जानता हा भवतैता है ॥ 
टीका--जिसकारण जो ज्ञानी है द नियमसे एसा जानता है किं जो जिसका सभाव 
है थही उसका ख है, धन है द्रव्य है। ओर उसी खभावरूप बह द्रन्यका खामी है । 
रेसे सृष्ष्म दी्ष्ण तन्तदृषटिके अवरंयनसे आत्माका परिग्रह अपना आत्मखभाव ही है 
रेखा जानता है । इसकारण परद्रच्यको फेसा जानता दै कि यद मेरा ख नदी, मै 
दरखका खामी नदीं । दपलियि पर्रन्वको अपना परिग्रह नहीं करता ॥ इसष्थिमरे भी 
ज्ञानी हं सो परद्रन्यको नहीं रहण करता ॥ भावार्भै--जेक्मे यह रीति है कि 
समक्षदार चठुर मदुष्य दै बह परी वस्तुको अपनी नदीं जानता उसको प्रहण नदीं 
करता उसीतरह परमाथैन्नानी अपने सखभावकरो ही अपना धन जानता दै परक भावको 
अपना नदीं जानता रेखा ज्ञानी परकर भरहण सेवत नदीं करता ॥ २०७ ॥ 


२९६ रायचन्द्रनैननाल्लमाछायाम्‌ । [ निजैरा~ 


मञ्च परिग्रहो जह तदो अदहमजीवदं तु गच्छे । 
णादेव अहं जद्या तद्या ण परिग्गहो मञ्ज ॥ २०८ ॥ 
मम पिह यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयं । 
ज्ञातैवादं यस्मात्तस्मात्च परिह मम ॥ २०८ ॥ 
यदि परद्रव्यमहं परिण्ीयां तदावद्यमेवाजीमो ममासो खः खात्‌ । अहमप्यवश्य- 
मेवाजीवखाघुष्य खामी यां । अजीव तु यः खामी, स किंराजीवः । एवमवरेनापि 
ममाजीवत्मापचेत । मम तु एको ज्ञायके एव भावः यः खः, अखेबहं खामी, ततो माभू 
न्ममाजीवल्ं ज्ञातेवाह भविष्यामि न परद्रव्यं परिग्ण्टामि, अयं च मे निश्चयः ॥२०८॥ 


गादिरूपमपध्यानं सम परिग्रहो न मवतीति पुनरपि मेदज्ञानशक्ति वैराग्यराक्ति च प्रकटयति;-- 
मञ्श्चं परिग्गहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेल सदटजञुदधकेवल्कानद्भनस 
भवल्य मम यदि पिथ्याखरागादिक परद्रव्यं परिग्रहो भवति ततोऽह अजीवत्वं जडत्वे गच्छामि । 


न चाहं अजीबो भवामि । णादेव अहं ज्या तद्या ण परिग्गहो मज्छ परमास- 
ज्ञानपदमेवाहं यस्मात्ततः परद्रव्यं मम परिप्रह्ये न भवतीयर्थः | २०८॥ अथायं च मे निश्वयः 


आगे इसी अथैको युक्तिसे दृठ करते हैः-- ज्ञानी रसा जानता है कि [ यदि 
जो [ मम ] मेरा पर्न्य [ परिथ्रहः ] पिह हो [ ततः ] तो [ अह ] मै भी 
[ अजीत ] जजीवपनेको [ गच्छेधं ] प्राप्त हो जां [ यस्मात्‌ ] जिसक्रारण 
[ अहं ठु] मतो [ ज्ञाता एव] ज्ञातादी हं [ तस्माद्‌ ] इसकारण [ मम] 
मेरे [परिग्रहः ] इछ भी परिबरह [ न 1] नदीं है ॥ दीका--जो अजीव परदरग्यको 
भ ग्रहण कर तो अजीव मेरा ख अवद्य हो जाय ओर मे भी उस अजीवका अवश्य 
खामी ठहर । क्योकि यह्‌ न्याय ह किं अजीवका खामी निश्वयकर अजीव ही होता 
है इसतरह्‌ मेरे भी अजीवपना अवद्य आ पदे । इसल्यि मेरा तो एक ज्ञायक भाव 
दीमेराश्चहै उसीकार्मे खामी दं । इसफारण मेरे अजीवपना नदो, मै तो ज्ञाता ही 
हयोरंगा परद्रन्यको नहीं ग्रहण करूणा यद मेरा निय दै ॥ नावाथ निश्चयनयकर 
यह सिद्धांत है कि जीवकामाब तो जीषदही है उसीकर जीवका सख खामी सं्ब॑ध 
है । ओर अजीवके भाव अजीव दी है उन्हीके साथ अजीवका खखामी सं्बध है । 
सो यदि जीवके अजीवका परिप्रह मानिये तो जीव अजीवपनेको प्राप्त द्यो जाय । 
इसियि परमाथेसे जीषके अजीवका परिह मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानीके यद 
मिध्वुद्धि नदी होती । ज्ञानी तो इसतरह मानता है कि परदरन्य भेरा परिग्रह नीं है 
मेतोज्ञाता दहं 1 २०८॥ 


पिकारः ६ | समयसारः । , २९७ 


चछिज्ञदु वा भिल्ल बा णिज्दु वा अ जाद विप्पलयं । 
जघ्या तघ्मा गच्छ तयि इ ण परिग्गदो मञ्ज ॥ २०९॥ 
छिदां वां भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रस्य । 
यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खलु न पसह मम्‌ ॥ २०९ ॥ 
शतां वा भियतां वा नीयतां वा विप्रस्य यातु वा यतस्ततो गच्छतु जा तथापि न 
परद्रव्यं परिग्ण्डामि । यतो न परद्रव्यं मम॒खं नाह परद्रव्य खामी । परदरन्यमेव 
परदरव्यसय खं परद्रव्यमेव परद्रव्यय खामी। अहमेव मम खं अहमेव मम खामीति जानाति। 
इत्थं परगरहमपाख समस्तमेव सामान्यतः सखप्रयोरविवेकहेतु । अज्ञानसुञ्डितुमना 
अधुना व्रिशेपाद्‌ मूयस्तमेव परिहतीमय प्रवृत्तः ॥ १४५ ॥” २०९ ॥ 


टेहरागादि मम परिग्रहो न भवतीति भेटङ्ञान निरूपयति,--छिल्टु वा भिल्ञहु बा 
अहव जाद विप्पलर्य छियता चा द्विषा मवतु, भिता वा छरी मवतु, नीयता 
वा केनचित्‌ | अथवा विप्रख्य पिनाश्च गच्छतु, एवमेव ज्या तद्या गच्छ तहावि 
ण परिर्गटो मज्छ अन्यस्मात्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणाद्रा गच्छतु तथापि शरीर मम 
परिभ्रदो न भवति ! कसमात्‌? इति चेत्‌ टकोत्कीणैपरमानदङ्गायकैकखभावोह, यतः कारणात्‌ । 
अयं च मे निश्चयः | २०९ ॥ अथ विगेषपरिपरप्रहयागरूपेण तमेव ज्ञानगुण चिद्ृणोति;ः-- 


[ 





आगे कहते दैः कि एेषा माननेवाले त्तानीके परद्रग्ये बिगडने, सुधरनेमे दोनों 
समता है;ः-- नानी ेसा विचारता दै कि परदरन्य [ छिद्यतां वा ] छिद जानो [भि- 
व्यता वा ] अथवा भिद्‌ जाभो [ नीयत्तं बा ] अथवा कों ठे जामो [ अथवा ] 
या [ विप्रलयं यातु ] न्ट दो जाओ [यस्मात्‌ तस्मात्‌ | जिसतिसतरदसे 
[ गच्छतु ] चरीजाभो [ तथापि ] तौभी [ ख ] निश्वयकर [ भम] मेर 
[ परिग्रहः न ] पखन्य पररह नहीं है ॥ दीका--पढरव्य छिदो, चा भिदो; 
वा कोई ठेमो, घा नष्ट दोजाओो, वा जिस तिस कारणसे चरीजाओ तौमी मे परद्र 
व्यो परिग्रहण नदीं करता, स्योकरि परदरभ्य मेरा ख महीं है भौरन मै उसका 
सामी हं । भै अपना ही खामी द ठेसा जानता हं ॥ भावाथ--ज्ञानीफे परद्रन्यके 
विगडने युधारनेका हपैविपाद्‌ नहीं है ॥ अव इस अथैका कर्शरूप तथा आगेके कथन 
की सूचनिकारूप काव्य कदते दै,--इत्थं इयादि । अथ--दखभकार सामान्यसे सभी 
परिपरहको छोडकर अपने परके धिवेकका कारण ज्ञानको छोडमेका जिसका मन दै 
रेसा जो यह ज्ञानी बह उस परिप्रहको विशेषकर जुदा जुदा छोडुनेको फिर प्रवृत्त होता 
है ॥ भावाभ--जिस कारण ख परको एकरूप जाननेका देतु जज्ञान दै इसी कारण 
परदून्यका परिघ्रहण डे | इसिये ज्ञानी परी गाथाम परिमरहका सामान्यकर याग 


करना कहा गया ॥ २०९ ॥ 
३८ सम्यण० 


२९८ रायचन््रनैनरशाघमारायाम्‌ । [ निर्जर 


अपरिगगदो' अणिच्डे भणिदो णाणी थ णिच्छदे धम्मं । 
अपरिगहो दु धम्मस्ख जाणगो तेण सो डोह ॥ २१०॥ 
अपरिरहोऽनिच्छो मणितो ज्ञानी च नेच्छति धम । 
अपरियरहस्तु धर्मस ज्ञायकसेन स भवति ॥ २१० ॥ 
इच्छा पर्गरहः तख पसह नासि यथेच्छ नासि, इच्छलकज्ञानमयो भावः, अङ्ञा- 
नमयो भावस्तु ज्ञानिनो न मवति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽसि, ततो ज्ञानी अ्ञा- 
नमयसख भावय इच्छाया अभावात्‌ धर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपगरह्ये नाल्ति। 
ज्ञानमयसयैकख ज्ञायकमावष्य भावाद्‌ धर्मख केवलं ज्ञायक एवायं खात्‌ ॥ २१० ॥ 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अदम्मं 
अपरिग्गहो अधस्भर्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २११॥ 
जपसिहयोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छयधरम । 
यपखिहोऽपर्मख ज्ञायकस्तेन स मवति ॥ २११॥ 


अपरिगहो अणिच्छो भणिदे णाणी य णिच्छदे धम्मं अपरिमहो म- 
णितः । कोसौ ° अनिच्छः । तस्य परिम्रहो नासि यख वहिङ्रव्येषिच्छा वांछा मोहो नास्ति । 
तेन कारणेन खतवेदनज्ञानी छद्धोपयोगरूपं निश्वयधर्म॑विहाय युमोपयोगस्यं धरम॒॑पुण्य 
नेच्छति जपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो द्योदि ततः काएणाुण्यरूप- 
धरमस्यापरिमरहः सन्‌ पुण्यमिद मम खरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूेणापरिणमन्‌ अतन्मयो भवन्‌ 
दपणे विम्बसेघ ज्ञायक एव भवति ॥ २१० ॥ अपरिशगद्ये अणिच्छे भणिदो 


अव आगे अन्नानके छोड्नेको विरोषकर जुदा जुदा नाम छेकर याग॒करना कहते 
दः ज्ञानी ] ज्ञानी [ अपरिग्रहः ] परिमहसे रहित हे [ अनिच्छ; ] इस्यि 
परिग्रहकी इच्छासे रहित है [ भणित ] पेखा कहा है इसीकारण [ धम च | 
धमेको [ न इच्छति ] नदीं चाहता [ तेन ] इसीष्यि [ धमैस्य अपरिग्रहः ] 
धका परिग्रह्‌ नहीं ह [ सः ] बह ज्ञानी [ ज्ञायकः भवतति तु ] घमंका ज्ञाय 
ही ६ ॥ टीका--इच्छा है वही परह्‌ है जिसके इच्छा नीं उसके परिपद्‌ भी नहीं 
जार जो इच्छा है बह अज्ञानमय भाव ह वह्‌ भाव ज्ञानीके तदी ह, ज्ञानीके तो ज्ञान- 
मय ही माब है इसशिये ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छा फे अभावसे धरमको नदीं 
चाहता इस कारण जानीके धम परिह नहीं है ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्धावसं 
मेका केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी ह !॥ २१० ॥ 


आगे इसीतरद जानीके अधमैपखिद नदीं है देता कहते दैः ज्ञानी ] ज्ञानी 
[ अनिच्छ; } इच्छारटित दै इसण्यि [ अपरि्रहः ] पर्तहरदित [ भणितः ] 








अधिकार; ६ ] समयसारः । २९९ 


इच्छा पदिः तख पसो नासि यखेच्छ नालति, इन्लज्ञानमयो धर्मः 1 
अज्ञानमयो भवस्तु ज्ञानिनो नालि, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव माबोऽसि । ततो ज्ञानी 
अज्ञानमयस्य भावस इच्छाया अभावात्‌ अधर्म नेच्छति तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिग्रहो 
नालि, ज्ञानमययेकख ज्ञायकमावख मावादपमैख केवलं ज्ञायक एवायं सात्‌ । एव- 
मेव चाधर्मपदपरितनेन रागदेषकरोधमानमायालोमकभनो कर्ममनोवयनकायभ्रो्चकुभीण- 
रस॒नस्परोनसूप्राणि पोडश व्यास्येयानि, अनया दिदाऽन्यान्यप्यहयानि ॥ २११॥ 

अपरिग्गहो अणिच्छो अणिदो णाणी य णिच्ड्दे असणं । 

अपरिग्गहो दु असणस्सख जाणगो तेण सो होदि ॥ २१२ ॥ 
अपरि्रहोऽनिन्छ भणितो ज्ञानी च नेच्छति अनं । 
अपरहस्त्वशनख ज्ञायकसतेन स भवति ॥ २१२ ॥ 


णाणी य णिच्छदि अ्हम्मं अपरिग्रह भणितः। स कः  अनिच्छः-तस्य परिग्रहो नासि 
यस्य चहिदरैवयेषु इच्छा काक्षा नासति । तेन कारणेस तच्गानी विपयकषायस्य अधर्म पापं 
नेच्छति । अपरिग्गरो अधम्मस्स जाणगो तेण सों होदि तत एव कारणात्‌- 
विपयकपायरूपस्यापर्मस्याऽपरिग्रह. सन्‌ पापमिद मम खल्पं न भवतीति ज्ञाला तद्रपेणापरि- 
णमन्‌ दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव मवति । एवमेव चे, अधर्मपदपरिवर्तनेन रागदरेषक्रोधमान- 
मायाठोभकरमनोकर्मभनोवचनकायश्रोत्रचक्षुप्रणरसनसखशेनसक्नानि सत्तदशसूत्नाणि व्याख्येयानि 
तेनैव प्रकारेण ञ्यमा्यभक्तकत्पतिकत्परहितानतज्नानादिगुणखरूपडद्धासनः प्रतिपक्षभूतानि 
रोषाण्यप्यसद्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि ॥ २११ ॥ 


कषा है सीसे [ अधरम न इच्छति ] अधर्मी इच्छा नदीं करता [ सः ] बं 
ज्ञाती [ अधमैस्य ] अधमैका [ अपरिग्रहः ] परिपरह नहीं रखता [ तेन ] इसश्यि 
बद [ ज्ञायकः भवति च ] उस अध्ैका क्यक दी है ॥ टीका--इच्छा है बह 
पररह रै जिसके च्छा नदीं है 1 उसके परिग्रह नहीं है । ओर इच्छा दै बद 
अज्ञानमयभाव दै चह भाव क्ञानीके नदीं है । जानीके तो ज्ञानमय ही भाव दै श्सष्िये 
ञानी अन्ञानमय भावरूप इच्छाके अभावसे अधमेकी नदीं इच्छा करता इस कारण 
्ञानीके अधर्मका परिभरह नटीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव उसके सद्धावसे यद 
ञानी अधर्का केवल ज्ञायक ही है ॥ इसीतरद गाथाम अधर्मपदके पर्टनेसे अधमेकी 
जगह सग देष क्रोध मान माया ऊोभ कम नोकमै सन वचन काय श्रोत्र चष व्रण 
रसन श्यरन-ये सोढ पद रख सोरह्‌ गाथा सूञ्नोकर स्याख्यान करना । ओर इसी 
पदेशसे अन्यभी विचार ठेना ॥ २११॥ 


1 
१ 'मणिदो भसमं तु गिच्छदे णाणी' तात्य्यदृतौ पाठेऽय । 





३०० रायचन््रनैनगाखमाखयाम्‌ । [ निजैरा- 


इच्छा पसरः तख प्रह्ये नसि यखेच्छ नालति इच्छलज्ञानमयो भावः, अक्ञा- 
नमयो भवस्तु ज्ञानिनो नासि । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ि ! ततो सानी भन्ञा- 


धस्तच्छि अधस्दच्छी आयासं सुततसगपुव्षेसु । 
संम च तहा णेयं देवमणुभत्तिटियणेरहयं ॥ 


अपरिग्रह भणितः । कोऽसौ ए अनिच्छः तल परिग्रहो नास्ति यस्य वहिद्रन्येषु आकाक्षा 
नास्ति तेन कारणेन परमतचलक्नानी चिदानदैकखमावं शुद्धात्मानं विहाय धमोधमौकाणायंगप्व- 
गतश्चुतवाह्याम्य॑तरपरिम्रहदेवमनुष्यति्डनरकादिविभावप्यायानेच्छति इति ज्ञेयं ज्ातव्य ! तत 
कारणात्तदविपये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्रुपेणापरिणमन्‌ सन्‌ द्ैणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति | 
अपरिगगहो अणिच्छे जणिदो असणं च णिच्छदे णाणीं अपरिग्रहो मणितः। 
स कः £ अनिच्छः । तस्य परिग्रहो नासि यस्य वदहिर््वयेु इच्छा मृच्छ ममं नाति | 
इच्छालक्ञनमयो भावः स च ज्ञानिनो न संमबति । अपरिग्गहो इ असूणस्स जाण 
गो तेण सो होदि तत एव कारणात्‌ आत्मच तृप्तो भूत्वा अ्लनविषये निष्परि्रह 


आगे ज्ानीके आहार करना भी परिप्रह नहीं है यदह कहते ईै,--[ अनिच्छ 
अपरिग्रहः ] इच्छारहित हो वदी परिग्रह स्हित है [ जणितः ] रेखा कदा है [ च] 
जर [ज्ञानी ] ज्ञानी [ अनं ] भोजनको [ नं इच्छति ] नदीं इच्छता इसल्यि 
[ अनस्य ] ज्ञानीके भोजनका { अपरिग्रहः ] परिप्रह नदीं हे [ तेन ] इस- 
कारण [ सः ] ब ज्ञानी | ज्ञायकः तु ] अरनका ज्ञायक दी [ भवति ] ३ ॥ 
दीका--इच्छा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नी है उसके परीप्रह भी नदी । 
जर इच्छा है वह अज्ञानमय माव है सो ज्ञानीके अन्ञानमय माव नदीं है। 
ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव दहै इसणिये ज्ञानी अज्ञानमय भावरूपं इच्छके अभावसे 
मोजनको नदीं चाहता इस कारण ज्ञानीके अशनका परिग्रह नदीं है ज्ञानमय जो एक 
ज्ञायक भाव उसके सद्धावसे यद्‌ ज्ञानी केवर अशनका ज्ञायक ही दै ॥ मावाथं- 
ज्ञानीके आहारकी मी इच्छा नदी है इसकारण ज्ञानीके आदार करना मी परिह नदीं 
है । यहांपर यह प्रभ होता दै करि आहार तो सुनि भी करते दै इनके इच्छा है या 
नही{ विना इच्छा आहार क्रिस तरह करते है १ उसका समाधान--असातावेदनीयकमेकफे 
उद्यसे तो जठराभ्निरूप श्ुधा उपजती है वीर्यातरयकफे उद्यकर उसकी वेदना सदी 
नहीं जाती जर चरित्रमोहकफे उद्यकर ष्टण करनेकी इच्छा उन्न होती है सो इसं 
इच्छाको कर्मैके उदयका कार्यं जानता है उस इच्छाको रोगके समान आन भटना 
चाहता है । इच्छसे अनुरागरूप इच्छा नदीं है अथौत्‌ ठेस इच्छा नदीं होती करि मेरी 


अधिकारः ६ ] समयसारः । १ ०१ 


नमयख भावख दृच्छाया अमावात्‌ अशनं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽशचनपस्ििहो नालि 
जञानमययेकख ज्ञायकभावख भावादशनसख केवरं ज्ञायक एवायं यत्‌ ॥ ११२॥ 
अपरिमगहो अणिच्छो मंणिदो णाणीय णिच्छदे पाणं | 
अपरिग्गदो इ पाणस्स जाणगो तेण सो रोदि ॥ २१३ ॥ 
परिग्रहो अनिच्छो भणित ज्ञानी च नेच्छति पानं 1 
अपर््रहस्तु पानख ज्ञायकसेन स भवति ॥ २१२ ॥ 
इच्छा परिः तख प्रथििहो नाकि यखेच्छ नासि, इच्छालज्ञानमयो भावः भह्ता- 
नमयो भावस्तु ज्ञानिनो नासि । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽसि । ततो ज्ञानी, ज्ञा- 
नमयख भावख इच्छाया अभावात्‌ पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपछिहो नासि 


सन्‌ दपैणे विम्बसयेवर अग्रनाय।हारस्य वस्तुनो वक्मुख्येण ज्ञायंक एव भवति | न च रगर्- 
पेण ग्राहक इति ॥ २१२ ॥ अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदं पाणं तु णिच्छदे 
णाणीं भपरिग्रहये मणित. | कोसौ ? अनिच्छ; । तस्य परिग्रहो नासति यद्य वहि्ैवेष्वाकाक्षा 
तृष्णा मोह इच्छा नासति । इच्छल्ञानमयो मावः स च ज्ञानिनो न संभवति अपरिगगदीं 
ठु पाणरस जाणगो तेण सो होदि ततः कारणात्‌ खामाविकपरमानंदसुखे तप्तो भूत्वा 
िविधपानकविषये निष्परिग्रहः सन्‌ द्णे निम्बस्येव वस्तुखद्पेण ज्ञायक एव मवति, नच राग- 
रूपेण ्राहक इति । तथा चोक्त -ण वाड साहणद्र ण सरीरस्स थ वयहतेजटर । णाणटरं सजमहं 
ह्ाणुहं चेव भुजति ॥ १ ॥ अक्खामक्खणिमित्त इसिणो अजति पाणधारणणिमित्त । पाणा 


यद इच्छा सदा रदे इघरियि अक्नानमय इच्छाका अभाव है परजन्य इच्छाका खामी. 
पना ज्ञानीके नहीं है इसकिथे जानी शच्छाका भी क्ञायकदही है । पेसा खद्ध नयको 
प्रधातकर कथन जानना ॥ २१२ ॥ 

आगे पानका भी परिम ज्ञानीके नहीं दै देखा कहते दै,--] अनिच्छः ] इच्छा- 
रहित है बद [ अपरिग्रहः ] परिप्रदरहित [ भणित ] कदा गया दै [ च ] 
ओर [ ज्ञानी 1 ज्ञानी [ पानं ] जठ जादि पीनिकी [ न इच्छति ] इच्छा नही 
रखता [ तैन ] इसकारण [ पानस्य ] पानका [ अपरिग्रह; ] परि ॒क्ानीके 
नहीं ह इसि [ सः ] बह ज्ञानी [ ज्ञायकः तु ] पानका ज्ञायक ही [मवति ] 
& ॥ शेका--इच्छा है षद अक्ञानमय मान दहै सो क्ञानीके जज्ञानमय मावर नहीं है ! 
्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव है इसरियि क्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके 
अमावसे पानको नदीं इच्छवा इसल्यि ज्ञानीके पानका परिपद्‌ नदीं दै ज्ञानमथ जो 





१ शतास्यदती-भणिदो पाणं च णिच्छटे णाणी' इति पाट. । 


३०२ रायचन्द्रननशाघ्रमाखयाम्‌ । [ निर्जरा 


ज्ञानमययेकख ज्ञायकमभावेख भावात्‌ केवरं पानकख ज्ञाय एवायं यात्‌ ॥ २१३ ॥ 
एमादिए इ विविहें सव्वे भावे य णिच्छदे णाणी । 
जाणगभावो णिथदो णीराङंबो इ सन्वत्थ ॥ २१४ ॥ 
एवमादिकांस्तु विविधान्‌ सवौन्‌ भावांश नेच्छति ज्ञानी । 
जञायकमावो नियतः निरार्वस्तु सरनैत्र ॥ २१४ ॥ 
एवमादयोऽन्येऽपि वहरकाराः परद्रव्य ये भावासतान्‌ सवौनेव नेच्छति ज्ञानी तेन 
ज्ञानिनः सर्वेषामपि प्रद्व्यमावानां परिदह्ये नासि इति सिद्धं ज्ञानिनोऽलंतनिष्परिग्र- 


धम्मणिमित्तं धम्मं हि चरंति मोक्वहं !} २।।२१२॥ अथ परिप्रहसयागव्यास्यानमुपसेहरति;ः-- 
इच्वाटु एदु विविदे स्वे भावेथ णिच्छदे णाणी इादिकान्‌ पुण्यपापान्‌ 
पानादिवहिभोवान्‌ सर्वेत; परमात्मतच्वज्ञानी नेच्छति । अनिच्छन्‌ स करथभूतो मवन्‌ £ जाणग- 
भावो णियदो णीराटंबो य सब्वत्थ टेकोतवीरणपरमानंदजञायकैकखमभाव एव मवति 
नियतो निश्चित. । पुनश्च कथभूतो भवति १ जगत्नये काठ्त्रयेऽपि मनोबचनकायैः ङतकारिता- 


एक ज्ञायक भाव उसकै सद्धावसे यह ज्ञानी पानका केवर ज्ञायक दी है ॥मावा्थ-- 
आरके समान जानना ।॥ २१३ ॥ 

आगे कंहते है कि इसीतरह अन्य जो अनेक प्रकारके परजन्य भाव उनको भी 
न्नी नदी चाहताः-{ एवमादिकान्‌ तु ] इस प्रकारको जादि ङेकर [ विवि- 
धान्‌ ] अनेक भरकारके [ सवोत्‌ भावान्‌ ] सव भावोको | ज्ञानी ] ज्ञानी [न 
इच्छति ] नदीं इच्छता । स्ोकिं { नियतः ] नियमसे [ ज्ञायकभावः ] आपं 
ज्ञाय माव है इसण्यि [ सवेच निरारुवः तु ] सवे निरङंब है ॥ टीका-- 
दसी पूरवाक्त प्रकारको आदि छेकर अन्य भी बहुत प्रकार परद्रन्यके जो खमाव है उन 
सबको ही ज्ञानी तदी इच्छता इस कारण ज्ञानीके सभी परदर्न्योके भार्वोका परिह 
नहीं है । इतर ज्ञानीका अंत निष्परिप्रहपना सिद्ध हुआ । इसप्रकार यह्‌ ज्ञनी 
समस्त अन्य भारवोके परिह कर शुल्यपनेसे जिसने समस्त अज्ञान उगछ दिया है ठेसा 
हुमा सव जगह अति निराङ्वन स्वरूप होकर जुदा दी एक ठंकोत्कीणे ज्ञायक भव 
हआ साषटात विज्ञानघन आत्माको अज्ुमवता है ॥ 'भावाथे- पूर्वोक्त भकार आदि 
ठेकर सभी अन्य भावोंका ज्ञानीके परिग्रह नदीं है क्योकरि समी परभावोंको हेय जने 
तव उनकी प्रापतिकी इच्छा नहीं होती 1 उद्यमे आगे हएको अनासक्त हया भोगता दै । 
संसार देहभोगोसि सागरूप इच्छाके विना परिग्रहका अभाव कष्टा गया है ॥ अव उसं 
अथेका करुररूप कहते दै--पूवेबद्ध इयादि अथे-ज्ञानीके जो पूवै वधे अपने 





१ श्न्वाडुएटडु" इति तात्पयैङततौ पाठः 1 


अधिकारः ६ ] समयसारः । ३०३ 


हलं । अयैवमयमरोषमावांतरपरिगरहल्यलात्‌ उ्रातसमसाङ्ञानः सर्वतरप्ययंतिरा- 
रमो भूत्वा परतिनियतटकोत्कीणेकक्ञायकमावः सन्‌ साक्षद्ि्ानघनमातानमनुभवति । 
पूैवद्धनिजकमैनिपाकाद,क्ानिनो यदि भवस्युपभोगः । तद्धवलथ च रागवियोगाननूमेति 
न परिग्रहभावं ॥ १४६ ॥'‡ २१४ ॥ 
उप्पप्णोदय भोगो विगवुद्धीए तस्स सो णिच । 
कखामणागयर्स थ उदयस्स ण कुव्वए्‌ णाणी ॥ २१५ ॥ 
उदन्नोदयमोगो वियोगबुद्धा तय सं निं । 
काक्षामनागतसख चोदयसख न करोति ज्ञानी ॥ २१५ ॥ 
क्मोदयोपभोगसावत्‌ अतीतः प्रसयुसननो नागतो वा खात्‌। तत्रातीतसलावत्‌ ती- 





युमितेश्च बाह्यभ्यंतरपरिभहरूपमे चेतनाचेतनपरदव्ये सवेन निराख्बोऽपि, अनेतङ्गानादिगुण- 
खरूपे ललमावे प्रणैकरश इव साठ्बन एव तिष्टतीति भावार्थः ॥ २१४ ॥ भथ ज्ञानी 
व्तमानभाविमोगेष॒वाछम न करोतीति कथयति,--उप्पप्णोदयभोगे वियोगवु- 
द्धीथ तस्स सौ णिच्च उत्पनोदथभोगे वियोगबुदधिश्च रदेयबुद्धि्मैवति (तस्र तसन्‌ 
भोगविषये (षष्टीसप्तम्योरमेद इति वचनात्‌, कोसौ निरीदत्तिर्भवति ? खसंबेदनज्ञानी निं 
सर्वकार कखामणागदस्ख थ उद्यस्स ण कुच्वदे णाणी सणए्व ज्ञानी, 


कर्मके उद्यसे उपभोग होता सो दोषे परतु रागके भियोगसे निश्वयकर 
वह उपभोगं परियर्टभावको नहीं प्रप्र योता ॥ भावाथ पूव बांधे हुए कर्माका जवं 
उद्य आये तव उपभोगसामभी प्राप्त होवे उसको अज्ञानमय राग भावकर भोगे तव 
तो बह परिग्ह्मावको प्राप्न होते । परतु ज्ञानीके अज्ञानमय रागभावं नहीं है उदय 
आया दै उसे भोगता है । यष्ट जानता दै कि पूत बांधा था वही इष्य आगया पीठा 
टा आयामी नदीं वांछा करता हूं । इसतरद उनसे रागरूप इच्छा नहीं है तब वे परि- 
रह्‌ मी नहीं है ॥ २१४॥ 


आगे ज्ञानीके तीन कारगत परिमरह नदीं है एसा कते दै] उत्पन्नोदय- 
मोग ] उसन्न हुमा वतमान कारके उदयका भोग [ तस्य [उस ज्ञानीके [ निलय] 
हमे [ स ] वह [ विथोंगवुद्धया ] बियोगकी बुद्धिकर वतेता है इसलिये परिम्‌ 
नदीं है [ च ] भौर [ अनागतस्य उद्यस्य ] आगामी कार्म होनेवारे उदयकी 
[ ज्ञानी 1] ज्ञानी [ काक्षा] बाहा [न करोति ] नहीं करता इसख्यि प्ररिह 
नदीं है । तथा अतीतकाठका वीत ही चुका सो यद विना कदा सामथ्येसे ही जानना 
कि इसके परिमरहं नहीं है । गयेहुएकी बाछा ज्ञानीके केसे हो ! टीका--कमेके घद्‌- 
यका उपभोग तीन प्रकार है--अतीतकाटका, वतेमानकालका; अशामीकालक्छा। उनमें- 


३०४ रायचन्द्रनैनसाल्नमाखायाम्‌ । [.निर्जरा-~ 


तत्वादेव सन्‌ प्रिग्रहभावे बिभति । नागतस्तु आकां्यमाण एव पररदभावं विभू. 
यात्‌ । प्रतयुदतनस्तु स किर रागबुद्ा प्रवतैमान एव तथा खात्‌ । नच प्रसयुसक्ग 
कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्या प्रवतैमानो ष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयमावय रगवुद्ध- 
रभावात्‌ । वियोगबुद्धयैव केवरं प्रवतैमानस्तु स किल न परिग्रहः खात्‌ । ततः प्र्यु- 
सन्नः कमंदयोपभोगो ज्ञानिनः परह्य न मवेत्‌ । अनागतस्तु स॒ शरि ज्ञानिनो न 





अनागतस्य निदानवंधरूपभाविमोगोदयस्याकक्षा न करोति । कि च बिरेषः | य॒ एव 
मोगोपमोगादिचेतनाचेतनसमस्तपरदव्यनिराखंवनो भावपरिणामः स एव खसंबेदनज्ञानगुणो 
भण्यते ! तेन ज्ञानयुणाङ्बनेन य एव पुरुषः स्थाति-प्ूना-छामभोगाकाक्षाखूपनिदानवंधादिवि- 
मावरदहितः सन्‌ नगत्रये काठ्तरयेऽपि मनोवचनकयिः कतकारितालुमितैश्च विपयमुखानंदवास- 
नावासितं चित्तं युक्त्वा शुद्धासममावनोत्थवीतरागपरमानदसुखेन वापितं रंजित मूर्छितं परिणत 
तन्मय तृततं रतं संतुष्ट॒चित्तं इत्वा वर्तते स॒ एव मतिश्चुतावधिमनःपर्ययकेवजुज्नानाभेदस्पं 
परमार्थशब्दाभिषेयं साक्षानमोक्षकारणमूतं शद्धातमसेवित्तिरक्षणं परमागममापया वीतरागधर्म- 
ध्यानशयुहृ्यानलरूपं खसंवेदञ्चद्वात्मपदं परमसमरसीभवेन अनुभवति न चन्यः | यादृशं पर- 
मातमपदमलुभवति तादृ परमात्मपदखरूपं मोक्ष उमते । कस्मात्‌.” इतिचेत्‌, उपादानकारण- 
सद्य कार्यं मवति यततः कारणात्‌ इति। एवं खसवेदलज्ञानगुणं विना मलयादिपंच्नानविकत्परहि- 


से अतीतकाख्का तो वीत दी गया इसलिये ज्ञानी परिप्रहभावको नहीं धारण करता, 
आगासीकालकी वांछा करे तन परिह भावको धारे सो ज्ञाचीके आगामी वांछा नदीं 
है इसखिये परिप्रहभावको नदीं धारता; जिस कर्मैको ज्ञानी अपना अहित जानता है 
उसके उद्यके भोगकी अगामी वांछा कैसे करसकता है १ ओर वरैमालका उपभोग 
रागवुद्धिसे प्रवतेमान हो तब परिह भावको धारे सो ज्ञानीके वैमानका उपभोग 
रागवुद्धिकर प्रवतेमान नदीं दीखता, क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमय भावरूप -रागवुद्धिका 
अभाव है । केव विराग दुद्धिकर ही प्रवतैमान होना परिग्रह नहीं है क्योंकि ज्ञानीकी 
देखी बुद्धि है कि जिसका संयोग हुभा उसका वियोग अवश्य दोगा इसङिये विनारी- 
केसे भरीति नदीं करनी । इसकारण वतमान कर्मैके उद्यका उपभोग है बह ज्ञानीके 
परिह नहीं दै ओर आगामी क्के उद्यको न चादमेवाङे ज्ञानीके अनागत उपभोग 
परिह नदीं है क्योकि ज्ञालीके अज्ञानमय भावरूप वांछाका अभावं है इसख्यि अना- 
गत भी केके उद्यका उपभोग ज्ञानीके परिह नदीं है ॥ भादार्थ--अतीत तो चीव 
दी गया, अनागतकी वांछा नदी ओर वर्तमानम राग नहीं है हेय जाते उसमे राग 
~ किसतरहं दोसकता दै । इसलिये ज्ञानीके तीनों दी कारके कके उद्यका भोगना परि- | 


सधिकारः ६1 समयसारः । २०५ 


क्षिति एव, जञानिनोऽन्ञानमयभावस्याकाक्षाया अभावात्‌ ! ततो नागतोऽपरि कर्मोदयो- 
पभोगो ज्ञानिनः पञ्रहो न भवेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
कुतोऽनागतं ज्ञानी नाकाक्षतरीति चत्‌; 
जो वेददि बेदिज्दि समए समए विणरसदे उहयं । 
तं जाणगो इ णाणी उनयंपि ण कंखह कयावि ॥ २१६ ॥ 
यो वेदयते बेयते समये समये विनद्य्युभयं । 
तदं ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित्‌ ॥ २१६ ॥ 
ज्ञानी हि तावद्‌ धुवसवात्‌ खमावमावख टेकोतकीणेकल्ञायकमावो निलो भवति, यौ तु 
वरैववेदकभावौ तो तूलन्नप्रध्वंसिलहविभावभावानां क्षणिकौ मवतः । तत्र यो भावि 


तमंडपरमात्मपदं न रुभ्यते इति सक्षेपव्याष्यानमुख्यत्वेन सूत्रा्टक गते ॥ २१५ ॥ 
अथ भाविन भोग ज्ञानी न काक्षतीति कथयति,-जों वेददि वेदिल्दि स- 
भए समए विणस्सदे उहथं योपौ रागादिविकल्यः कतौ वेदययनुभवति यस्तु 


भह नदीं है । वतमाने कारण मिलता है सो पीड़ा नदीं सही जाती उसका श्ाज 
रोगकी तरह करता है यह्‌ निवादैका दोष है ॥ २१५ ॥ 


आगे पूते दँ कि अनागतकराकके कर्मे उद्यको क्ञानी क्यों नहीं बांछता { उसका 
छत्तर कहते दै,--{ यः ] जो [ वेदयते ] अशुभव करनेाङा मावे अथोत्‌ वेद्कभाव 
ओर जो [वेद्यते ] अनुम करने योग्य भाव अथौत्‌ वेद्यभाब [उभयं] इसतरह्‌ वेदक 
ओर वेय ये दोनों भाव आत्मके होते है सो कमसे होते टै एक समये नही होते । 
थे दोनों ही [ समये खमये ] समय समयमे [ विनरयति ] बिनस जाते है । 
आत्मा दोन मागो निय है [ तत्‌ ] दसष्ि [ ज्ञानी ] ज्ञानी भात्मा [ ज्ञायकः 
तु ] दोनो भावोका ज्ञायक ( जाननेवाडा ) ही है [उभयमपि ] इन दोनों मार्को , 
ज्ञानी [कदापि] कदाचित्‌ भी [ न कांक्षति] नदीं चादता॥ दीका--्ञानी तो अपने 
स्रभावके ध्रषपनां होनेसे टंकोतकीणै प्क ज्ञानखरूप निख है ओर जो वेदनेबाडा तथा 
वेदने योग्य रेसे दो वेदक तथा वे्यभाव दँ ते उपजना तथा बिनाश्लरूप है क्योकि वि- 
माव भाव है उनके क्षणिकपना है इसख्यि दोनों भावे विनाश्ीक (कणिक) द वहां ठेसा 
विचार दोता है कि वेदकभाव आगामी वांछा ठेते योग्य वेद्य भावको अनुभव करे । यह्‌ 
जबतफ उपज तबतक वभाव नष्ट होजाय ( विस जाय ) उसके विनाश दोनेपर बेदकमभावे 
किसका अनुभव करे १ तथा जो यदा देसे का जाय किं वामं आता जो वेद्यमाव 
उसके बाद होनेवाका जो अन्य वेद्य भाव उसको बेदता है तो उसके दयोनेके पठे ही वह 
वेदकमाव विनस जाता दै उब उर वेध माघको कौन वेद्‌ सक्ता दै १ । फर कते दै 

३९ यमय 


३०६ रायचन्द्रजेनचाल्रमाखयाम्‌ | [ निर्जरा- 


कोक्षमाणं वेचमावं वेदयते स यावद्धवति तावरकांक्षमाणो भावो विनश्यति । तसन्‌ 
विनष्ट वेदको भावः करं वेदयते १? । यदि कांक्षमाणवे्भावप्षठमाविनमन्यं भावं वेदयते । 
तदा तद्धवनातपू्व विनश्यति कलं वेदयते! यदि बेदकमावषृष्ठमायी मविोन्यसतं वेदयते 
तदा तद्धनासपू्ै स॒भिनश्यति । फं स वेदयते ? इति कांश्यमाणभाववेदनानवखा तां 
च विजानन्‌ ज्ञानी चिदेव कांक्षति-वेवेदकविभावचरुतवद्वियते न खलु काक्षितमेव 
तेन कीक्षति न किंचन विद्व सर्वतोप्यतिविरक्तिदुपैति ॥ १३७1" २१६ ॥ 


सातोदयः कर्मतापन्नं वेयते तेन रागादिविकष्षेन, अनुभूयते । तदुमयप्रपि यर्थ॑प्यीया- 
पक्षया समयं समयं प्रति विनश्वरं तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंखदि 
कथावि तदुमयमपि वेवेदकरूपं वर्तमानं साविन च विनश्वरं जानन्‌ सन्‌ त्चक्ञानी ना- 


कि वेदकमावके वाद्‌ होनेबाटा जो अन्य वेदक भाव बह उस वेधमाभको बेदेगा तो उस 
वेदकभावके होनेके परे वहं वेद्यभ।व पिनस जाय तव वह्‌ वेदकभाव कौनसे भावको वेदे! 
दसा कोक्षमाणभाच अथौत्‌ वेदनाकी वांछामे आता हुआ भाव उसकी अनवखा है कदी 
ठउदहराव नदीं । उस अनवसखाको जानता हुआ ज्ञानी ऊ भी नदीं वांछवा ॥ मावा्थ-- 
येदकभाव ( वेदनेवाङा भाव ) सौर बेदयभाव ( जिसको वेदे ) इन दोननोमे कार भेद 
है । जन वेद्कभाव होता है तव वे्यभाव नदीं होता ओर जव वेथभाव होता है तव 
वेदकभाव नदीं होता । एसा होनेपर जव वेद्कभावर आता है तव वे्यभाव विनस जाता 
है ततव बेदकभाव किसको वेदे १ ओौर जव वेयभाव आतः है तव वरेदकभाव निनस 
जाता है तव वेदकमावङे विना वेको कोन वेदे १ । इसलिये ज्ञानी दोर्नोको विना- 
सीक जान आप जाननेवाखा ही रहता है ॥ यहां भरदन--भासा तो नि है उसे दोर्नो 
भार्वोक्ा बेदनेवाा क्यों नहीं कहते १ उसका समाधान-जो वेद्य वेद्कभान तो विभाव 
भाव हँ आत्माका खमावतो नहींदहै सो जिसलफी वांछा की एेसा वे्भाव जव- 
तक वेद्कमावे आया तवतक नष्ट हयोगया । देखें वांछित सोग तो इभ ही नदीं इस- 
कारण ज्ञानी निष्फट वांछा क्यों करे १ मनोवांछित होता नदीं है तव वांछा करना 
अज्ञान हं ॥ अव इस अथेका कठशरूप काव्य कहते है वेद्य इयादि । अथें--वे्षे- 
द्कभाव दं वे कमके निमित्तसे होते है इखरिये वे खभाव नहीं विभाव ह मर चलाय- 
सान है समय समयमे विनसते ह इसख्िये बाछितमाव नदीं वेदा जाता । इसीकारण ज्ञानी 
ङ्छ भी आगामी मोगोंको नदीं वांछता सभीसे वैराग्यभावको प्रष्ठ है ॥ भावा 
अनुभवगोचर जो वेयवेदफविभाव उनफे कारभेद्‌ हैः इसरिये मिङाप नर्ही-विधि भिरती 
नहीं तब आगामी वेहुतकारुसं्वधीकी वांछा ज्ञानी क्यों करे ।॥। २१६ ॥ 


अधिकारः ६ ] समधसारः । २०७ 


तथाहि- 
वंधुवभोगणिमिनत्ते अञ्छवसाणोदपएस णाणिरस । 
संसारदेदषिसएस्ु णेव उप्पूदे रागो ॥ २१७॥ 
वंधापमोगनिमित्तेषु, अष्यवसानोदयेषु श्ञामिनः । 
संसारदेहविषयेषु नैवोचे रागः ॥ २१७ ॥ 


इद खल्वध्यवसानोदयाः करेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरबिषयाः । तत्र यतरे 
सैसारविषयाः ततरे वैषननिमित्ताः यतरे शरीरवरिषयास्ततरे तुपभोगनिमित्ताः । यतरे 
वंधनिमित्तास्ततरे रागद्रेपमोहायाः । यतरे तूपभोगनिमित्तालतरे सुखदुःखाबाः । अथा- 
मरी सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यखेभावसेन टठंकोत्कीरणेकसायकमावख- 


काक्षिति न वाति कदाचिदपि ॥२१६ ॥ भथ तथैवापध्यानरूपाणि निष्प्रयोजननंधनिमित्तानि 
दारीरतिपये मोगनिमित्तानि च रागाद्यध्यवसानानि परमात्मतच्ववेदी न वांछति, इति प्रतिपादय- 
तिः--वंधुवमोगणिमिन्तं अज्क्यबसाणोदयेसु णाणिस्स णेव उष्पञ्दे रागो 
त्संवेदनक्नानिनो जीषस्य रगाययुदयस्येष, भध्यवसानेषु वधनिमित्त मोगमिमित्तं वा नैवोप- 
ते रागः । कथ॑भूतेष्वध्यवसनेषु " संखारदेदषिसएसु निष्परयोजनबेधनिमितेषु ससारवि- 
पयेषु, भोगनिमिततेपु देहविषयेषु बा । इदमत्र तात्य भोगनिमित्तं स्तोकमेव पापं करोययं 
जीवः ¡ निष्प्रयोजनापध्यानेन बहुतरं करोति शालिमस्यवत्‌ । तथा वोक्तमष्यानर्क्षणं-- 


आगे देसे सभी उपभोगे ज्ञानीके वैराग्य है यहं कहते ईै-- बंधोपमोगनि- 
भित्तेषुं ] वंध ओर उपमोगङे निमित्त जो [ अध्यवसानोदयेषु ] अभ्यवसानके 
उदय है त्रे [ संसारदेहं विषयेषु ] संसारविषयक ओर देहके निषय है उनमें [ ज्ञा- 
निनः ] ्ञानीके [ रागः ] राग [ नैव उत्पद्यते ] नदीं उपजता ॥ दीका- 
इस डोकभे निश्वयकर जो अभ्यवसानके उदय दै वे कितने दी तो संसारविषय दै 
आर कितने ही शरीरषिषय है | उन्मेस जितने संसारविषय हैँ उतने तो बंधक निमित्त 
ह ओर निवने शरीरके विषय दँ उतने उपभोगके निमित्त है । बहा जितने बंधे निमित्त 
ह उतने तो राग देष मोह आदिक दँ ओौर जितने उपमोगके निमित्त दै उतने युल- 
दुभ्लारिक द । अव कहते है कि इन सवमें दी ज्ञानीके राग नहीं दै क्यों करि अध्यवसान 
नाना द्रन्योका खभाव है उसपनेसे उस ज्ञानीके एक दंकोत्कीणं ज्ञायक सभावे उनका 
प्रतिषेध ह ॥ भावा्थै--संसारदेदमोगसंवधी रागद्वैषमोह सुख दुःखादिक अभ्यवसा- 
नके उद्य है वरे नाना ॒द्रन्य अथोत्‌ पुद्रख तथा जीबद्रन्य संयोगरूप हुए उनके खभाव 
है मौर ज्ञानीका एक ज्ञायक सभाव है इसरिये ज्ञानीके, उनका भरतिपेध दै इसकारण 


२०८ रायचन्द्रनैनलाञ्नमाटायाम्‌ । [ निर्जरा~ 


भावख तख तसखतिषेधात्‌ । “क्ञानिनो न हि परिग्हभावं कै्मैरागरससिकतितयैति रागदुक्ति 
रकषायितवस्चं खीप्ैतैव हि वहि्ठतीह । १३८ । ज्ञानवान्‌ खरसतोऽपरि यतः खात्‌ 
सर्वरागरसवज॑नदीः। हिप्यते सकठकमैभिरेष कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न । १२९५२१५७ 
णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेखु कम्ममज्क्चगदो । 
णो छिप्पदि रजएण ढ्‌ कदममज्छधे जहा कणयं ॥ २१८1 
अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसखु कस्ममरक्षगदो । 
चिष्पदि कम्मरएण इ कदममज्छो जदा लोहं ॥ २१९॥ 
ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्ययतः 
नो छिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥ २१८॥ 
ज्ञानी पुना रक्तः सर्वद्रव्येषु कमैमध्यगतः । 
रिप्यते कर्मरजसा कर्दममष्ये यथा जह ॥ २१९ ॥ 


मेधवेधच्छेददिर्ेषाद्धागाचच परकठदेः अध्यानमपध्यानं श्नासति जिनकशासने विशदाः ॥ १ ॥ 
इति अपध्याने कर्म वध्ाति तदय्यक्तमास्ते-संकटपकत्पतरसंश्रयाणा्चदीयं चेतो निमजति 
मनोरथसागरेऽसिन्‌ । तत्रारथतस्तव चकास्ति न किंचनापि पक्षः परं मवसि कल्मषसंश्रयख ॥१॥ 
दैर्विध्यदगधमनसोऽतरुपात्तयुक्ेशित्तं यथो्सति ते स्फुरितोत्तरंगं । धानि छुरेयदि तथा पर- 
मातसंजञे कौतुस्छुती तव भवेदविफखा प्रसूतिः ॥ २ ॥ आचारशाच्रे भणितं-कंखदि कट्सिद- 
भूदो दुकाममोगेहि सुच्छिदो सतो । णय शुंजतो भोगे वंदि मवेण कम्माणि ॥ १ ॥ इति 
ज्ञात्वा, अपध्यानं यक्वा च श्ुद्धातखसखूये ातव्यमिति भावार्थः ॥ २१७ ॥ अथान 
तरं तस्येव ज्ञानगुणस्य चतुर्दैशगाथापथैत पुनरपि विरोषव्याख्यानं करेति । तद्था-ज्ञानी 


ज्ञानीके उनमें प्रीति नदीं है । परद्रव्य परभाव संसारम भ्रसणके कारण हँ उनसे प्रीति 
करे तो किस कामका † ॥ इसी अथैका कलक्चरूप तथा अगे कथनकी सूचनिकाके 
शोक कहते है-- ज्ञानिनो इयारि । अथं-- ज्ञानी उन परिग्रह भावोंकर रहिव दै 
भौर ज्ञानी रागरूपी रसकर भी रदित है उसपनेकर कमै 'परिगरहभावको नदीं प्राप 
होता । जैसे ठोध फिटकरीसे कसायङा नहीं किया गया जो वख उसमे रंगका गना 
अगीकार न हुंभा बाहर दी छोटता है ब्म भ्रवेश नदीं करता ॥ भावाथै- जैसे रोध 
फिटकरी ठगाये विना वखपर रंग नीं चढता उसीतरह ज्ञानीके रागभावविना कमेक 
उद्यका भोग नही है इसण्यि बह परिगरदपनेको नदीं प्राप्न हेता ॥ फिर कहते है-- 
ज्ञानवान्‌ इयादि । अथ ्ञानवान्‌ अपने निजरससे हीः सब रागरसकर रदिव 
सभाव दै इसकारण कमैके मध्यमे पड़ाहुभा भी सव कर्मासि नहीं पच दोता ॥२१७॥ 


3 
१ कर्म-विषयोपमोगलक्षणा क्रिया, राग भात्मनो रंजकपरिणामः स एवं रसरसद्विकतया तद्धिश्रतया । 
> खीकृता सयोगपरिणामपरिणता । 


सधिकारः ६ ] समयसारः । , ३०९ 


यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न सप्यते तदरेपखमावत्वात्‌ । तेथा 
किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न हिष्यते सर्वपरदरव्यकृतरागलयगशीरठले सति 
तदलेपखमावल्वात्‌ । यथा रों कर्दममध्यगतं सक्करदेभेन रम्यते त्लेपखमाबलवात्‌ 
तथा किलाज्ञानी कमैमष्यगतः सन्‌ कमेणा लिप्यते सर्वपरद्रव्यकरतरागोपादागरीरतर 
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दर्षविपादादिविकल्पोपाधिरहितः ससेदनक्ञानी सर्वदरयेषु रागादिपरियागशीरः यतः कार- 
णात्‌ , ततः फदंममध्यगत कनकमिव कर्मरनसा न छिप्यते । अङ्ञानी पुनः खसबेदनङ्गा- 


भागे इसी अथैका व्याख्यान गाथाम करते दै ज्ञानी ] ज्ञानी [ स्च 
द्रव्येषु ] सव द्रव्यमे [ रागप्रहायकः; ] रागका छोडनेवाखा ई वद [ कर्म- 
मध्यगतः ] कमेक मध्यमे प्राप्त हर्दा दै [ तु ] तौमी [ रजसा ] कमैरूपी रजसे 
[ नो छिप्यते ] नदी शि होता [ यथा ] जैसे [ कदैममध्ये ] कीचड्मे पदा 
हमा [ कनकं ] सोना [ तु पुनः ] ओर [ अज्ञानी ] जज्ञानी [ सव॑द्रष्येषु ] 
सव द्रव्योमिं [ रक्त; ] रागी है इसलियि [ कभेमघ्यगतः ] कर्मके मध्यफो प्राप् 
हमा [ कर्मरजसा 1 कमरजकर [ लिप्यते ] रिक्त होता दै [ यथा ] नैसे [ करद- 
ममध्ये ] कीचमें पडा हुमा [ लोहं ] खोदा अथीत्‌ जैसे कोके काई र्ग जाती दै 
वैसे ॥ टीका-जेसे निश्वयकर सुवण कीचद्के बीच पड़ा हुआ दै तौभी कीचडसे 
लिपि नदीं दता क्योकि सुचर्णमे काद नदीं छगती क्योंकि सुवणका सभाव कदैमके ठप 
न ठगने खरूप ही है उसीतरह प्रगटपनेसे ज्ञानी कमैके वीच पडा दै तौभी कर्मर 
प्न नदं हेता क्योकि ज्ञानी सव परद्रटयगत रागके यागक्रे खमावपनेके हदोनेपर कर्मका 
केपरूप खभाव खरूप नदीं है । ओर जैसे ठोदा कर्दसके मध्य पदा हुआ कदैमकर चपि 
दो जाता है श्योकि छोदेका समाव कर्दमे च्छि होनेरूप ही दै उसीतरह अक्नागी 
परगदपने कर्मके वीच पड़ा हुआ कमैकर सिक होता है क्योंकि अज्ञानी सव परद्र््योरमे 
विये राये रागक्षा उपादान खमभाव होनेपर कमैमे किप्न दोनेके सभाव स्वरूप दै॥ 
मावा जसे कीष्वद्मे पडे छुवणैके कार नहीं ठ्गती ओर देके काद छगजाती दै 
उसीतरह ज्ञानी कर्मके मध्यगतं है तौभी वह कमैसे नीं बंधता । ओर अज्ञानी कमे 
घता है । यह ज्ञान अज्ञानकी महिमा दै ॥ अव दस अथेका तथा अगे . कथनफी 
सूचनिकाका करशरूप कान्य कहते ईै--यादक इयादि ! अथं--श्स रोके जिस 
वसतुकरा जैसा खभाव दै उसका वैसा दी खाधीनपना दै यदह निश्चय दहैसो उख 
खभावक्षो अन्य कोई अन्य सरीखा करना चादे तो कभी अन्य सरीखा नदीं करसकता 
इस न्यायसे क्ञान निरवर क्ञानखरूप दी होता है क्ानका जज्ञान कभी नदीं होता यदं 
निश्चय ह ! इसल्यि दे ज्ञानी ! दू कभेके उदयजनित उपभोगको भोग तेरे। परे जप- 


३१० रायचन््नैनशाघ्माखायाम्‌। [ निर्जरा 


सति तद्ेपखमावलात्‌ । “याकू तागिहासि तख वशत यख खमाबो हि यः कर 
तेष कथचनापि हि परैरन्याघ्यः शक्यते । जज्ञानं न कथंचनापि हि मवेत्‌, ज्ञानं भव- 
त्॑ततं ज्ञानिन्‌ क्व परापराधजनितो नास्तीह वधस्तव ॥ १४८ ॥” २१८।२१९॥ 
ज॑तस्सवि विविदे सचित्ताचित्तमिस्सिये दच्वे । 
संखस्ख सेदमावो णवि सक्षदि किप्णगो काडं ॥ २१० ॥ 
तह णाणिस्स वि विचिहै सचित्ताचित्तभिस्सिए द्वे । 
स॑जतस्सवि णाणं ण सक्षमण्णाणद्‌ णेदुं ॥ २२१ ॥ 
जहया स एव खंखो सेदसहावं तयं पजदिदूण । 
गच्छेन किण्डभावं तदथा सुक्घत्तणं पञहे ॥ २२२॥ 
नह संसखो पोग्गल्दो जहया शुकत्तणं पजदिद्ण । 
गच्छेज्ञ किण्डभावं तदहया सखुक्षत्तणं पजहे ॥ 
तह णाणी वि हु जहया णाणसहावं तयं पजहिरऊण । 
अण्णाणेण परिणदो तडया अण्णाणदं गच्छे ॥ २२२३ ॥ 
भजानसखापि विविधानि सचित्ताचित्तामिशिताि द्रव्याणि । 
शंखद्य श्वेतमानो नापि शक्यते कृष्णकः कत ॥ २२० ॥ 
तथा ज्ञानिनोऽपि सचित्ताचित्तमिश्चितानि द्रव्याणि । 
भंजानस्यापि ज्ञानं न शक्यमन्ञानतां नेतुं ॥ २२१ ॥ 
यद्‌] स एव शंखः शेतखमावं तकं प्रहाय । 
गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदा शुहृलं प्रजद्यात्‌ ॥ २२२ ॥ 
यथा रः पौरिकः यदा शङ प्रहाय । 
गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदा शङ्कत प्रज्यात्‌ ॥ 
तथा ज्ञान्यपि खट यद्‌ ज्ञानखभावं तकं प्रहाय । 
अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


नामावात्‌ सवैपंचेद्वियादिपरद्रव्ये रक्तः काक्षितो मूर्छितो मोहितो भवति यतः कारणात्‌; ततः 
कार्दममध्योहमिव कर्मरजसा बध्यते, इति ॥ २१८।२१९॥ 


राधकर उसन्न हभ एेसा खोकमे बध नदीं दै ॥ भावार्थ बस्तुखभाव मेंटनेको कोई 

समथे नदीं है इसि ज्ञान हुए वाद्‌ उसे अज्ञान करनेको कोई समर्थं नदीं है यहं 

निश्वयनय है । इस कारण ज्ञानीको कषा गया है कि तेरे परे किये अपराधसे पो व॑ध 

नदीं है तू तो उपभोगको भोग । उपमोगोके भोगनेकरी इका मत कर । शंका करेगा 

तो परद्रव्ये बुरा होना माननेका प्रसंग अयिगा । इसतरह्‌ परद्रग्यसे अपना बुरा दोना 
१ आ्मद्यातिश्तौ, नेयं गाथा \ 


अधिकारः ६ ] समयसारः । २११ 


यथा खड शंखय परदनयसुपंजानसापि न परेण शेतमावः कृष्णीकल शक्येत परख 
प्रभावतत्वनिमिततलासुपपतते । तथा किर ज्ञानिनः परदरव्यञुपञुजानस्यापि न प्रेण 
ज्ञानमज्ञानं कतु शक्येत परख प्रभावतखमिमित्ततवासुपपत्तः । ततो ज्ञानिनः प्रापराध- 


अथ सकख्कर्मनिर्जरा नालति कथं मोक्षो मविष्यतीति प्ररे परिहारमाह,-- 
णागफणीए सूरं णाहणित्तोएण गञ्मणागेण । 
णागं होह सुबप्णं धम्मंतं मच्छवाएण ॥ 
नागफण्या मूढं नागिनीतोयेन गर्भनागेन । नागं भवति सुवर्णै धम्थमानं मन्नावयुना ॥ 
नागफणी नानौपधी तस्या मूं नागिनी दस्तिनी तस्यासतोयं सूत गर्भनाग सिदृरदव्य नाग 
सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवर्णं मवति न च पुण्यामवे | कथंमूतः सन्‌ ८ भल्नया 
धम्थमानमिति टष्टातगाथा गता । अथ दार्तमाह,- 
कम्मं ठवेह्‌ किं रागादी कालिया अह विभाभो । 
खम्मत्तणाणचरणं परमोसदभिदि विथाणाहि ॥ 
क्म भवति किं रागादयः कालिका अथ विमावाः । सम्यक्लज्ञानदश्च॑नचारित्रं परमोषध- 


माननेकी शंका मेदी है ! रेखा मत समघनो कि भोग भोगनेकी प्रेरणा कर खच्छंद्‌ 
किया है । खेच्छाचारी होना अक्नानभाव है सो जगे करेगे ॥ २१८।२१९ ॥ 

आगे इसी अथैको दृष्टांचकर रढ करते है-जेसे शंख [ विविधानि ] अनेक 
भकारके [ सचिन्तचित्ताभिश्ितानि ] सचित्त अचित मिश्रित [ द्रव्याणि] 
्रन्योको [ सखजानस्यापि ] भक्षण क्सवा दै तौभी [ शंखस्य ] ऽस शंखका 
[ श्वेत माव; ] सफेदपना [क्रुष्णकः कर्त ] का करनेको [ नापि रक्यते ] 
नदीं समर्थं होसकते [ तथा ] उसीवरद [ विविधानि ] अनेक प्रकारके [ सचि- 
ताचिन्तमिभितानि ] सचित्त अचित्त भिभित [ द्रव्याणि | द्योको [ सरंजा- 
नस्यापि ] मोगनेबारे [ ज्ञानिनः] क्नीके [ज्ञानं अपि ] ज्ञानके मी [ अज्ञा 
नतां नेकं न शाकं ] अज्ञानपना करनेकी किसकी भी सामभ्य नदी दै । ओर 
जैसे [ सख एव दंखः ] वही क्षंख [ यदा ] निससमय [ तकं श्वेतख भावं ] 
अपने उस श्रत ख्भावको [ प्रहाय ] छोडकर [कुष्ण भावं ] कष्णमानको [गच्छेत्‌] 
रप्र होता है [ तदा ] रव [ शुद्धत्वं ] सफेदपनको [ भ्रजद्यात्‌ ] छोड़ देता है 
[ तथा ] उसीदरद [ ज्ञानी अपि ] ज्ञानी भी [ खलु यदा ] निख्यकर जव 
[ तक ज्ञानख भावं ] अपने उस ज्ञानखभावको [ प्रहाय ] छोढृकर [ अज्ञानेन 
परिणतः ] अज्ञानकरर परिणमत द [तदा | उस समय [अज्ञानतां ] जज्ञानपनेको 
[ गच्छेत्‌ ] भ्ठ दता है ॥ टीका--नैसे शंख परदन्यको मक्षण रता रता दै 
उसका ग्ेतपनेका दसरा काठेपनखरूप नदीं करसश्षता करयो कि परमे प्रभावसरूप कर- 


२१२ रायचन्द्रनैन्ाल्रमारखायाम्‌। [ निर्जरा- 


निमित्तो नासि बंधः । यथा च यदा स एव शंखः प्रदरव्यसुपुजानोऽदपुजनो वा 
शेतभावं प्रहाय खयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदाख शेतमावः खयंकरतः कृष्णभाव 
खात्‌। तथा यदा स एवं ज्ञानी प्रदव्यरुपधंजानोऽदपश्ुनानो वा ज्ञानं प्रहाय खयमे 
वाज्ञानेन परिणमेत तदाख ज्ञानं खय॑कृतमक्ञानं स्यात्‌ । ततो ज्ञानिनो यदि (?) खाप- 


मिति विजानीहि ॥ व्रव्यकर्म कि्सं्ञ भवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकसं्ना च्ातव्याः 
सम्यग्दश्चैनज्ञानचारित्रत्रय मेदामेदरूपं परमोपधं जानीहि इति । 
क्षाणं हवेह अग्गी तवयरणं मत्तटी समक्खादो । 
जीवो इवेइ रोहं घमियव्वो परमजोहेदिं ॥ 
ध्यानं मवस्निः तपश्चरणं भच्रा समाख्यातं । जीयो भवति योहं धमितव्यः परमयोगरिभिः॥ 
वीतरागनिविंकद्पसमाधिरूपं ध्यानमचनिर्मवति । दा दशिधतपश्वरणं मलना ज्ञातव्या ।, आसन- 
मव्यजीषो रोह भवति । स च मव्यजीवः पूरवोक्तसम्यक्ाययौपघध्यानायिभ्यां संयोगं कृतवा 
द्वाद्शषविधतपश्वरणमल्नया परमयोगिभिः धमितव्यो ध्यातव्यः । इयनेन प्रकारेण यथा सुरभे 
भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यो भ््वावीकमततायुसारिभिरिति ॥ अथ ज्ञानिनः 
दखदष्टातेन बंधामावं दरंयतिः--यथा सजीवस्य संखस्य श्वेतमावः कष्णीक्ँ न शक्यते । 
कि कुबोणस्यापि 2 मुजानस्यापि । कानि £ कर्मतापनसवित्ताचित्तमिश्राणि विविधद्रव्याणीति 
नेका निमित्तपना नदीं है । उसीतरह परदरव्यको भोगते हुए ज्ञानीके ज्ञानको अन्ञानरूप 
दूसरा नहीं करसकता क्योकि दूसरेमं परभावस्वरूपर करनेका मिमित्तपना नदीं है इस 
ल्ि ज्ञानीके परकर किये अपराधके निमित्तसे वंध नदीं है 1 ओर जिस समय वही 
शंख परद्रव्यको भोगता ह्ये अथवा न भोगता हो परु अपने श्ेतंपनेको छोड आप, ही 
कृष्णभावस्वरूप परिणमता दहै उख समय उशत शंखका ग्येतमाव अपनेकर ही क्रिये कष्ण- 
भावस्वरूप होता है, उसीतरहं वही ज्ञानी परदरव्यको भोगता हुआ हो अथवा न भोगता 
हयो परंतु जिससमय अपने ज्ञानको छोड आप ही अज्ञानकेर परिणमे उससमय इसका 
ज्ञान अपना ही किया निश्वयकर अज्ञानरूप होता दै । इसंठिये ज्ञानीके परका किया 
वेध नहीं दै आप दी भज्ञानी दोय तब अपने अपराधके निमित्तसे वध होता है॥ 
भावाथ जैसे रेख सेद्‌ है वह्‌ परको भक्षणते तो काडा होता नदीं जब आप 
ही काठिमारूप परिणमे तव काटा होता है उसीतरह्‌ ज्ञानी उपभोग करता हा तो 
अज्ञानी होता नहीं जब आप ही अज्ञानरूप परिणमे तब अज्ञानी 'होताहै तमी बंध 
करता दै । इसका करुशरूप कान्य कहते दै --ज्ञानिन्‌ श्यारि। अर्भ--्ञानीको संमोधन 
करते दं किह क्ञानी! तुद्षको कु भी कमं कभी तीं करना योग्य है तौभी तू कहता 
है कि परद्रन्य मेरा तो कदाचित्‌ भी नहीं है, ओर मै भोगता रं । तो आचायै कते द 
` १ एवद्‌ गामा नमस्यति \ २ ख. एके पयानामबम्मासादिलपि प्रर =` ` ` `` 


अधिकारः ६] समयसारः २१२ 


राधनिमित्तो वेषः । “शञानिन्‌ कयै न जातु कपसुपितं विंवि्तयाषयुच्ये सुवे हंत न 
जातु मे यदि प्रं दक्त एवासि मोः । वेधः शादुपभोगतो यदि न तदि कामचा- 
रोऽस्ि ते ज्ञानं सन्यस वंधमेष्यप्रथा खखापराधाद्वं ॥ १५१ ॥ कतौरं खफरेन 
यक्किर बलालमैव नो योजयेत्‌ $र्बाणः फलरिग्पुरेव हि फं प्रोत यत्कर्मणः । 


व्यतिरेकदृतगाथा गता । तथा तेव मरकरेण बनि यन्य कततचन ज्ञानिनो जीवस्य वीतरागखसवेदनरक्षणभेदङ्गान, 
रागत्वमन्नानत्वं नेतुं न शक्यते | कसमात्‌ खमभावस्यान्यथाकतौमशक्यत्वात्‌ । कि कुबीणस्यापि 
सुजानस्यापि । कानि १ खकीयगुणस्थानाचस्थायेग्यानि सचित्ताचिन्तपिश्राणि निविषद्व्याणि । 
ततः कारणात्‌ चिर तनवद्धकर्मनिरजरेव भवति | नवतर्स्य संवर इति व्यतिरेकदष्यतगाथा गता। 
अन्वयव्यतिरेकशब्देन सर्वत्र विधिनिषेधौ ज्रातव्यौ इति । यथा यदा स एवं प्रोक्तः सजीब- 
शेख कष्णपरद्रव्यलेपवशचत्‌ अतरेगखकीयोपादानपरिणामाधीन. सन्‌ शेतेखमावलं॒विहाय 
कृष्णभाव गच्छेत्‌ तदा श्छ यजति । इयन्वयदृ्टातगाथा गता । तथेव च यथा निर्जविशखः 
केष्णपरद्रवयलेपवरात्‌ अतरंगोपादानपरिणामाधीन सन्‌ शेत्तखमाबल् विहाय ङष्णमावं गच्छेत्‌ 
तदा शत्वं यजति । इति निर्जीवदखनिमित्ं द्वितीयान्वयद््ातगाथा गता । तथा तेनैव प्रकारेण 
ञानी जीवोऽपि हि स्फुट खवीयप्र्ञापराधेन षीतरागङ्ञानखमावत्वं विहाय मिध्याल्वरागायङ्गान- 


यद वडा खेद दै कि जो तेसा नदीं उसको तू भोगता है इसतरदसे तो तू खोदा खाने- 
बाङादहै | हे मद्रैजो तू के कि परद्रन्यके उपभोगसे व॑ध नदीं होवा रै रेसा सिद्धांत 
कहा है इसके भोगता हूं उख जगहं तेरे स्या भोगनेकी इच्छा है ! तू ज्ञानरूप हभ 
अपने स्वरूपम निवास करे तो वंध नदीं है जौर जो भोगी इच्छा करेगा तोत 
आप अपराधी हुआ, तव अपने अपराधसे नियसकर वंधको प्रप्र होगा ॥ माचाभ-- 
जानीको कमे तो करना ही उचित नदीं ओर जो परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो 
यह योग्य नमी । परदरव्यके भोगनेवाछेको तो ठोकमे चोर अन्याय कहते द । ओर 
जो उपभोगसे वध नदीं कदा है वदं देसे है कि ज्ञानी विना इच्छा परी बरजोरीसे 
उदयमे आयेको भोगे उसके बंध नीं का ओर जो आप इन्छाकर भोगेगा तो आप 
अपराधी हज, तेव वंध स्यो म होगा ? ] आगे फिर इसी अथेके दृढ फरनेको कान्य 
कहते है--कतौरं श्यादि 1 अथ--निश्चयसे यद्‌ जानो किं कमै अपने करतेवङे 
कतीको अपने फरुकर जबरदसतीसे तो नदीं छ्गता कि मेरे फलको तू भोग । जो कमैका 
करता उस फलका इच्छक हुमा करता है वही उम कैका फल पत्ता है '। इसछ्यि 
ज्ञानरूप हज, तथा जिसकी रागकी रचना कर्ममे दर होगदै है एसा सुनि कमेको करता 
हमा मौ कर्मकर गही वंधता । क्योकि जिसक्रा एक खभाष उस कमेके फठका परिया- 
गरूप ही है रेखा भनि है ॥ भावा्थ--कम तो कतौको जवरदस्तीसे अपने फर 


१ पृचचद्रियविषयानन्ुभवति । २ दुक्तं एवापि एवमपि भोगो न कर्वव्य इति माव ^ ` 
४० समय० 


३१४ रायचन्द्रनैनशाखमारायाम्‌ ) -[ निर्जरा~ 


ज्ञानं संसदपासरागरचनो नो बध्यते कर्मणा दुर्बाणोऽपि हि करम तकफर्परियगिकरीरो 
यनि; ॥ १५२ ॥” २२०।२२१।२२२।२२२॥ 


पुरिसो जह कोवि इद वित्तिणिमित्तं तु सेवए रां । 
तो सोधि देदि राया विविदे भोए सुह्प्पाए ॥ २२४ ॥ 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवद्‌ खुदणिमित्तं। 

तो सोवि देइ कम्मो विविहे मोए सुडप्पाए ॥ २२५॥ 
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिभित्तं ण सेवदे रायं । 
तोसोण देह राथा विविहे मोए सुहृप्पाए ॥ २२६ ॥ 
एमेव सम्मदिद्री विसयत्थं सेवए ण कम्भरथं । 

तो सो ण देह कम्मो विविहे भोए सुह्ृप्पाए ॥ २२७ ॥ 


पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं । 

तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान्‌ मोगान्‌ सुखोत्ादकान्‌ ॥ २२४॥ 
एवमेवं जीवपुरषः करजः सेवते युखनिमित्ं । 

तत्तेदपि ददाति कम विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोखादकाय्‌ ॥ २२५ ॥ 

यथा पुतः स एव पुरुषो वृ्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । 

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोसादकान्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवमेव सम्यश्ृ्टः विषयाथ्‌ सेवते न कर्मरजः । ` 

तत्तन्न ददाति कम विविधान्‌ भोगार्‌ सुखोयादकान्‌ ॥ २२७ ॥ 


भावेन परिणतो भवति तदा खस्थमावच्युतः सनक्नानल्ं गच्छेत्‌ । तस्य संबरपूर्विका निर्जरा 
नास्तीति मावार्थः--इयन्वयदाष्टतगाथा गता ॥ २२०।२२१।२२२।२२३॥ 

अथ सरागपरिणामेन बधः, तथैव वीतरागपरिणामेन मोक्षो भवतीति दर्टतदाष्टीताभ्यां 
समर्थयति;ः--यथा कश्चित्पुरुषः, एत्तिनिमित्तं राजानं सेवते ततः सोऽपि राजा तसमै सेवकाय 


साथ जोडता नदीं परंतु जो कर्मेको कती हुभा उसके फककी च्छा करे वही उसका 
फल पाता है । इस कारण जो ज्ञानी ज्ञानरूप हआ भ्रव जर कर्मैके करनेमे राग न 


करे तथा उसके फरकी आगामी इच्छा न करे वह युनि कर्मोसे नहीं ब॑धता ॥ २२० 
२२१।२२२।२२३ ॥ । 


' आगे इस अथैको ्ट॑तसे दढ कसे ईः यथा ] चैते [ इहं ] इख लोके 
{ कोपि पुरषः ] कोई पुरुष [ छृत्तिनिमित्तं तु ] आजीविकाकेभ्यि [ राजानं ] 
राजा [ सेवते ] सेवे [ तत्‌] गे [सख राजापि ] बह राजा भी उसको 
[ सृखोत्पाद्रकान्‌ ] उलके उपृजानेन्ारे [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ भो. 
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' यथा कृथिसुरुषो फटार्थ राजानं सेवते ततः स राजा तख एठं ददाति । तथा 
@ ४५ ४ 

जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्र तख फठं ददाति । यथा च स एव पुरषः फलार्थं 

राजानं न सेवते ततः स राजा तख फल न ददाति । तथा सम्यष्िः फलार्थ कमै नं 


ददाति, कान्‌ ° विविधुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ इलङ्गानिविपयेऽन्वयद््ं तगाथा गता | एवमेवा्गानी 
जीवपुरुषः शद्धामोव्यसुखाव्मच्युतः सन्युदयागत कर्मरजः सेषते विषयपुखनिमित्त ततः सोऽपि 
पर्वोपार्चितपुण्यकर्मराजा ददाति. कान्‌ विपयमुखोप्पादकान्‌ भोगाकांक्षान्‌ शुदधात्ममावानां बि- 
ना्कान्‌.* रागादिपरिणामान्‌ इति ! मथवा द्वितीयव्या्यानं-- कोऽपि जीबोऽमिनवपुण्यकर्म- 
निमित्त मोगाऽकरक्षानिदानर्पेण श्मकरमाु्ठानं करोति सोऽपि पापानुबधि पुण्यराजा कातरे 
भोगान्‌ ददाति । तेऽपि निदानवेधेन प्राप्ता भोगा रावणादिवन्नरकादिदुःखपरपरा प्रोपयन्तीति 
मावार्थः | एवमक्ञानिजीवं प्रयन्वयदृषटातगाथा गता । यथा स चैव प्रवक्तपुरषो वृ्तिनितित्तं 
न सेवते राजानं । ततः सोऽपिं राजा तस्मै न ददाति, कान्‌ £ विविधान्‌ युखोपादकान्‌ भो- 


गान्‌ ] मोगोको [ दद्वाति ] देता दै [ एवमेव ] इसीतरह [ जीवपुरुषः 1 
जीवनामा पुरुप [ सुखनिभित्तं ] खखके ण्यि | करजः ] कमैरूपी रजको 
[ सेचते ] सेवन करता दै [ तत्‌ ] पो [ तत्कमे अपि ] वह कम भी उसे [छुखो- 
त्पादकान्‌ ] सुखफे उपजनेवारे [ विविधान्‌ भोगान्‌ ] अनेक भकारके भोगोको 
[ ददाति ] देता है [ पुनः ] जौर [ थथा ] जैसे [ सख एव पुरुषः | बही पुरुष 
[ घृसिनिमित्तं ] आजीविककेष्यि [ राजानं ] राजाको [न सेवते ] नदी 
सेवे [तत्‌] शे [स राजा अपि] बह राजा भी रते [ खुखोत्पा- 
दकान्‌ ] सखे उपजानेवाडे [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] 
भोगोको [न ददाति] नदीं देता दै [ एवमेव ] इषीतरह [ सम्थ- 
ग्ट; ] सम्यर्टष्टि | विषां] विष्योके शियि [ कमैरजः ] कमैरूपी 
| स्जको [ न सेवते ] नदी सेवता [ तत्‌ ] तो [ तत्कमे अपि ] बद्‌ कमै भी 

उसे [ सुखोत्पादकान्‌ ] लके उपजानेवाे [ विविधान्‌ भोगान्‌ ] अनेक 
भकारे भोमोको [ न ददाति ] नही देता ॥ टीका-जेसे कोद पुरुष फके- 
कयि राजाको सेवता हो तो राजञा उसे फलको देता है उसीतरह जीव भी फरकैषिये 
कमौको सेवता हो तो बह कमै उसे फट देता है । शौर जैसे वही पुरुष फठ्केरिये 
राज्ञाको नहीं सेवे तो बह राजा भी उसको फर नदीं देता उसीतरहं सम्थग्दषटि ,फरके 
छथि कमैको महीं सेवे तो वह्‌ करम भी उसको फक नदीं देता पेखा अभिप्राय है ॥ 
भावाथ--एखकी वांछाकर कम करे तो उसका फक पाता है वांछके चिना कम, करे 
सो उसका फल नदीं पासकता । मय यदपरं आशंका उतपन्न होती है किं फकी 


२१६ रायचन्द्रनैनजाघ्ठमारायाम्‌ } [ निजैरा-~ 


सेवते ततस्रक्मै तख फलं न ददातीति तासय ॥ यक्तं येन फलं स॒ करम कुरते नेति 
प्रतीमो वये किन्त्रस्यापि कुतोऽपि रिंचिदपि तक्क्माकशेनापतेत्‌ । तस्मिच्ापएतिते तवकं- 
पपरमन्ञानखभवे थिते ज्ञानी किंङुसतेऽथ रन रते कर्मेति जानाति कः 
॥ १५३॥ सम्यग्दटय एव साहसमिदं कर्त मंते प्रं यद्रञऽपिं परतयमी भयचललै 


गान्‌ इति ज्ञानिजीवविपये व्यतिरेकट्टतगाथा गता । एप्रमेव च सम्य्टष्टिजीवः पूर्वोपाजित- 
सुद्यागतं कर्मरजः शुद्धात्मभावनोत्यवीतरागसुखानंदात्मच्युतो मूत्वा विषयमुखाथ, उपदेयबुद्या 
न सेवते ततस्तदपि कर्म न ददाति, कान्‌ ८ विविधदुखोत्पादकान्‌ मोगाकाक्षारूपान्‌ चद्धात्- 
मावनाविनाशकान्‌ रागादिपरिणामानिति । अथवा द्वितीयव्यास्यानं--कोऽपि सम्यग्ड्टिर्जवो 
निर्विकर्पसमाधेरमावात्‌ , अश्षक्यानुष्ठानेन विपयकषायवंचनार्थं यद्यपि त्रतज्चीरदानपूजादिञ्च- 
मकर्मानुषठान करोति तथापि मोगाकाक्षारूपविदान्व॑धेन तद्पुण्यकमीुष्ठानं न सेवते । तदपिं 
पुण्यादुबधिपुण्यकर्मं भवातरे ती्ैकर-चन्रवती --वर्देवा्म्युदयस्पेणोदयागतमपि र्वैभव- 
भावितमेदविज्ञानवासनावखेन ञुद्धात्मभावनाविना्रकान्‌ विषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकाक्षानिद।- 
नरूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति, मरतेश्वरादीनामिव । इति सं्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदा्- 


वांछाके विना कमे फिसख्यि करे १ पेखी आङका दूर करनेको कान्य कहते है - 
व्यक्त इत्यादि 1 अथं- जिसने कर्म॑का फक तो छोडरखा हो जौर कर्म करता रै 
देखी तो हम भ्रतीतिरूप नहीं कर॒ सकते परंतु इसमे इछ विशेषता है जो इस ज्ञानीके 
भी किसी कारणसे ङु कमे इसके चश्च विना आपडे हैँ उनके आनेपर भी यद ज्ञानी 
निश्च परमज्ञान स्वभावमे तिष्ठता ऊुछकमै करता है या नदीं करता यह्‌ फोन जाने ९ 
भावाथे-- ज्ञानीके परवरा क्म आपडे है उनके होनेपर भी ज्ञानी जानसे चलायमान 
लद होता उस अवस्थामे यद्‌ ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं यह्‌ नहीं मादू होता यह वात 
कोन जान सक्ता हं ज्ञानीकी वात ज्ञानी ही जानता है अज्ञानीकी सामथ्यं न्नानीके 

परिणामको जाननेकी नहीं है ! यदहापर ेखा जानना कि ज्ञानी कृहनेसे अविरत सम्यग्दष्टिसे 
ठेकर उपरके सभी ज्ञानी दं । उनमेसे अविरत सम्बण्दृषटि, देशविरत तथा आहार 
विद्ार करनेवारे खुनियोके वाह्क्रिया भ्रवैती है तौभी अंतरंग मिथ्यालके अभावे 
तथा यथास्भन कषायके अभावसे वे क्रियाय उव हं । इघटिये उनकी उजठाईको वेदी 
जानते हं मिथ्यादृष्टि उनकी उजला्रैको नहीं जानता । भिथ्यारष्टि तो वहिरातमा है 
वादरसे ही भरा बुरा मानता है, अंतरारमाकी गति मिथ्यादृष्टि क्या जानसकता 
है १॥ आगे इसी अथेके सम्थनरूप कहते है कि ज्ञानीके निर्भकित नामा गुण 
होता हं उसीकी सूचनारूप काव्य कहते दे--सम्थग्द्टयः इत्यादि । अ्थ-- यद 
साहस एक सम््दष्टि ही कर सकते हे क्योकि भयकर चलायमान जिसमे तीनलोक 


अधिकारः ६ ] समयसारः | २१७ 


लोक्यसुक्ताध्वनि । सर्वामेव निसगेनिभैयतया शंकां विहाय खयं जानतः समवध्योध- 
वपुपं बोधाच्यर्वेते न हि ॥ १५४ ॥" २२४।२२५।२२६।२२७॥ 
सम्मद जीवा णिस्संका होंति णिच्मया तेण । 
सत्तभयविप्पश्ुक्षा ज्या तद्या इ णिस्संका ॥ २२८ ॥ 
सम्यग्टषटयो जीवा निरशका मवति निर्भयासेन । 
सप्मयविग्रयुक्ता यस्मात्तस्माचचं निररंकाः ॥ २२८ ॥ 
येन निलमेव सम्यग्यः सकलकर्मनिरभिकाषाः संतः, अलंतकर्मनिरक्षतया वर्त 
तेन नूनमेते अलंतनिश्यकदारणाध्यवसायाः संतोऽलयतनिर्भेयाः संमाव्य॑ते । लोकः 
तगाथा गता | एवं मतिशरुतावधिमनःपर्थयकेवलक्ञानाभेदशूपपरमार्थशन्दवाव्यं॑साक्षान्पोक्षका- 
रणभूतं शद्धामसवित्तिरक्षण खसवेयं सवरप्रविंकाया निजेराया उपादानकारणं वं यद्व्याल्यातं 
परमातमपद, तसपद येन निर्विक)रखसवेदनठक्षणभेदविन्नानगुणेन धिना न ठम्यते तयैव भेद- 
विज्ञानगुणस्य पुनरपि विरेपव्यास्यानरूपेण चतुदंशसूत्नाणि गतानि ॥२२५।२२५।२२६।२२७॥ 
इत ऊर्म निद्रौकायषएटगुणकथनं गाथानवकपर्यतं व्यास्यान करोति । तत्र तावत्‌ प्रथमगा- 
हयो गया है पसे वज्जपातके पडनेपर भी वे अपते ज्ञानेसे चायमान नदीं होते । कैसे 
सम्यम्ह्टि टै १किजो स्वभावसे ही निभेथपना दोनेसे सव दी रंकार्भोको छोडकर 
अपने आत्माको रेसा जानते है कि इस आहमाका ज्ञानरूपी शरीर किसीसे भी 
वाधित नहीं हो सकता ेसा जानते हुए आप ज्ञानमें प्रघृत्त होते है उससे 
च्युत नदीं दोते ॥ भावाथे--सम्यग्दष्टि निःशंकित शुणसदिठ होता दै सो रेसे 
वजपादके पडनेपर भी ८ जिसके भयसे तीन छोकके जीव मागे छोड देते द ) 
वह॒ अपने खरूपको निवौध ज्ञानजरीररूप मानता हआ जञानसे चायमान नहीं होता 
ेसी शंका नहीं रखता कि इस वेजनपाततसे मेरा विनाश होजायगा । पयोयका चिनार होवे 
तो ठीक दी है क्योकि उसका विनाकीक खभाव ही दै ॥ २२४।२२५।२२६।२२७५॥ 
अगि इसी अर्थक्रो गाथासे कहते ईदै--[ सभ्थग्दटयः जीवा; ] सम्यण्दषट 
जीव [ निभ्शंका भर्वति ] निभ्रंक देते है [ तेन ] इसील्थि [ निभेयाः ] 
निमैय हे [ थस्मात्‌ ] स्वोकरि [ सप्तभययिप्रसुक्ताः ] सप्तभयकषर रहित दै [ त- 
स्मात्‌ ] इरीषियि | निशदंकाः ] निःशक है ॥ दीक्षा--जिसक्रारण सम्यग्दषटि 
निय ही सव केकि फछरी अभिदापासे रहित हुए क्मेकी अभेक्षासे सर्वैथा रहित हुए 
वते है सकारण निश्वयसे अंत निःशंक दारण ( तीन ) निश्वयरूप दृढ भाशयरूप 
हए जलत निय दै फेसती संभावना की जाती दै ॥ अव सात यके कठ्रारूप काव्य 
क्ते है उनम इसरोक तथा परढोकके दो भर्योक्ता एक॒ कान्य कहते दै-रोक इ- 
लादि । अथं--जो यद भिन्न आसाका चैतन्यसखरूप कोक दै बह शाश्वत दै एक दै, 





३१८ रायचन््रनेनरान्नमाखयाम्‌ । “[ निर्बरा- 


शाश्चत एक एष भ्रकठव्यक्तो विविक्तासनः चिञोषं खयमेव केवरमयं य्धोकयलेककः। 
लोकोऽयं न तवापरलव परस्तस्यासि तद्धीः तो निश्छंकं सततं खयं स॒ सहजं ज्ञानं 
सदा विंदति ॥ १५५ ॥ एतैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं खयं वेघते निभेदोदितते- 
वेदकबादेकं सदानाुरैः । नैवान्यागतवेदनैव हि भवेततद्धीः इतो ज्ञानिनो निद्दकः 


भ 
थाया निजपरमास्मपदार्थमावनोत्पनसुखागृतरसाखादतक्ताः संतः सम्य्ट्टयः, घोरोपसर्गेऽपि 
स्तमयरदितत्ेन निविकारखाुमवखरूपं खखभाव न यजन्तीति कथयतिः-सम्पादिद्री 


सव जीवक प्रगट रै जिसको यह ज्ञानी आत्मा ही खयमेव एकाकी ( केवर ) अवछो- 
कल करता है । उस अवश्या जानी ेखा विचारता है क्ति यह्‌ चैतन्य छोक तेरा है 
जीर इससे जो अन्य खोक है वह्‌ पररोक है तेरा नदीं । ठेसा विचारे इए उस ज्ञा- 
नीके इसलोक तथा परलोकका भय कैसे होखकता है १ नदीं होता । इसकारण ज्ञानी 
निःशंक हज हमेशा अपनेको खामाविक जानखरूप अतुभवता है ॥ भावाथ नो 
इस भवे रोका डर रता है कि ये छोग न माम सेरा स्या बिगाड़ करेगे रेखा 
तो इस रोकका भय है, ओर परभवमे न माद्म स्या होगा एेसा भय रहना वह पर- 
छोकका भय है । सो ज्ञानी देखा जानता है कि सेरा छोक तो चैतन्यखरूपमाच्र एक 
निय है यह समे प्रगट है । इस छोकके सिवाय जो अन्य दै परलोक दै! सो मेरा 
छोक तो किसीका विगाड़ा हआ नहीं विगड़ता । एसे विचारता इभा ज्ञानी अपनेको 
खाभाविक ज्ञानरूप अनुभवे तो उसके इस लोकका भय किसतरह ॒दोसकता है कभी 
नदीं होता । अव वेदनाके मयका कान्य कहते है--पएषेकेव इयादि ! अथ-- जानी 
पुरषोके यही एक वेदना दै कि निरा शकर अपना एक ज्ञानखरूप आप अपने 
ज्ञानभावसे ही वेदा जाता दै ओर आप ही बेद्नेबाढा ठेसा अभेदखरूप वेयवेदक भा- 
वके बठसे निरंतर नश्वर वेदा जाता है--अनुभव किया जाता है परंतु अन्यस हुई 
वेदना ज्ञानीके नदीं है । इसणियि उस ज्ञानीके उस वेदनाका भय कैसे द्योसकता है ? 
नरी होता । इसकारण जानी निःशंक हआ अपने सखसाविक ज्ञानभावको सदा ( निर- 
तर ) अलुभववा है ॥ भावार्थ तरेदना नाम सुखटुःखके मोगनेका है सो ज्ञानीके 
एक अपना जानमात्रखरूपका भोगना दी है । वह॒ अन्यकर आई हुई को वेदना ही 
नरी जानता इसणियि अन्यकर आगत वेद्नाका भय नहीं है । इसकारण सदा निय 
हा ज्ानका अनुभव करता है | अव अरकषाके मयक्रा काव्य कहते ह--यत्‌ इलादि । 
अभथै-ज्ञानी एेसा विचारता है कि सत्खरूप वस्तु है वद्‌ नाशको प्राप्न नदीं होती रेसी 
नियमसे वस्तुकी सयौदा ह ! ज्ञान भी जाप सत्खरूप वस्तु है उसकी निश्वयकर दूसरेसे 





१ सक्छ काल व्यक्त प्रकट सकलव्य्त ददर. । २ एषोऽयं लोक केवलमयं चिन्नोकं लोकयत्तीय्थं । 


अधिकारः ६ ] समयसारः । ३१९ 


सततं खयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५६ ॥ य्सत्ाश्मुपेति यन्न नियतं व्यक्तेति 
वस्तुखितिज्ञोन सत्यमेव तक्किर ततस्तं किमखापरैः । जखात्राणमतो न रचन 
भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं खयं स सहनं जञाने सदा विंदति ॥ १५७॥ 
खं रूपं कि वस्तुनोऽस्ति प्रमा गुषिः खरूपे न यच्छक्तः कोऽपि परपरेष्टमक्रतं जञानं 
खरूप च नुः । अखारु्षिरतो न काचन भवेत्तद्धीः ङतो ज्ञानिनो निश्छंकः सततं सवं 
स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५८ ॥ प्रणोच्छेदसुदाहरंति मरणं प्राणाः किटाया- 


जीवा णिस्सका टोंति सम्यण्छयो जीवाः जुद्घुदक्षखरमावनिदौषपरमासाराधनं कुबौणाः 
संतो निदशंका भवंति यस्मात्‌ कारणात्‌ । णिन्मया तेण तेन निर्भया मवति सन्तभ्‌- 


रक्षा केसी ¶ इसछिये उस ज्ञानका अरक्षा करने खूप §छ भी नदीं है इसकारण उस 
अरक्षाका भय ज्ञानीके कैसे दोसकता है ? नहीं होता । ज्ञानी तो अपते खाभाषिक 
ज्ञानखरूपको निःशंक हुआ सदा आप अघुमबता है ॥ भावा ज्ञानी. ेसा जानता 
है कि सत्तारूप बस्तुका कभी नाच नदीं होता सो जान आप सत्ताखरूप है इसणियि इसका 
कोई एेसा नहीं जिसकी रक्षा करनी दी पडे नदीं तो नष्ट हदोजाय । इसकारण ज्ञानीके 
अरक्षाक्रा भय नहीं । वह तो निः्क हुभां आप्र खामातरिक अपने ज्ञानको सदा अवुभ- 
वता है ॥ अव अशुत्तिभयका काव्य कहते दै-- खं शप इयादि ।अथ- ज्ञानी विचा- 
प्ता है कि वस्तुका निजरूप दी परमणुषि है उसमे अन्य कोई भ्रव नदीं करसकता । 
य्य ज्ञान भी पुरुपका खरूप है वह्‌ अछरत्रिम दै इसणिये इसके इछ भी अगुप्त नहीं 
है इसशयि उस अगुप्चिका भय ज्ञानीके नहीं है । इसी कारण ज्ञानी निःशंक हा निर 
वर आप खाभाविक अपने ज्ञानभावको सदा अनुभवत है ॥ 'माचाथ--जिसमे 
किसीका भवश्च नदीं पेसे गढ़ दुगौदिकका नाम शुधि है उसर्मे यह भराणी निमैय दोके 
रहता है । जर जो शप्र प्रदे च हो खुखा इभा हो उसफो अगुप्षि कहते हैँ वहांपर 
्ैटनेसे जीवफो भय उस्यन्न होता है । उस अवससमे ज्ञानी देसा समक्चता दै कि जो 
णस्तुका निजखरूप है उसमे परमाथसे दूसरी वस्तुका प्रवेश नहीं है यही परमगुठि है । 
सो पुरुपका खरूप ज्ञान दहै उसमे किसीका प्रवेश नदीं दै । इसरियि ज्ञानीको भय कैते 
होसकता दै ¢ क्ञानी अपने खाभाविक ज्ञानसरूपको निःशंक होकर निर्र अहुमवता 
है ॥ अव मरणभयक्ता कान्य कहते ईहै--प्राणो इयादि । अ्थे--ज्ञानी विचारता हे 
करि जो प्राणो इच्छेद दोना उसे मरण कते द सो आत्माक्रा ज्ञान निश्चयकर भाण 
है बहु खयमेव श्चाश्वत दै इसर्यि सका कभी उच्छेद नदीं दोखकता इसकारण उस 
आस्माका मरण ङ भी नहीं होता । रेखा विचारनेसे ज्ञानीके उस मरणका भय कैसे 
हो ? इसख्यि ज्ञानी निःश्चंक इध निरतर अपने खाभाविक ज्ञान भावको भाप सदा 


२२० सयचन्द्रजेनश्चाल्नमाखायाम्‌ । [ नि्जरा- 


तनो ज्ञानं तत्खयमेव शाश्वततया नो छ्यिते जातुचित्‌ । तखातो सरणं न किंचन स- 
वेत्तद्धीः तो ज्ञानिनो निद्दंकः सततं खयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५९ ॥ 
एकं ज्ञानमना्नतमचटं सिद्धं किरैतत्सवतो यावत्तावदिदं सदैव हि मवेन्नातर्वितीयोदयः। 
त्नाकस्सिकसत्र किंचन मवेत्तदधीः कुतो ज्ञानिनो निद्छंकः सततं खयं स सहजं सानं 





यविप्पशुक्ञा जह्यां थस्मदेव कारणात्‌, इहटोक-पररोक-अन्राण--अगु्ति-मरण- 
वेदना-आकंस्मिकसंङगितसप्तभयविप्युक्ता भवंति तद्या ई णिस्संका तस्मदेव कारणात्‌ 


अनुभवता है ॥ मावा्थं--इृद्वियादिक प्राणोके विनाशो छोक मरण कहते दँ सो 
आत्मके इद्रियादिक प्राण परमाथैखरूप नदीं ह निश्वयसे उसके ज्ञान प्राण दै बह अ- 
विनाशी है. उसका विनाश नदीं है इसखिये आत्माके मरण नदीं । इसकारण ज्ञानीको 
मरणका भय नदीं है । इसखियि ज्ञानी अपने ज्ञानखरुपको निःशंक इञा निर॑तर आप 
अनुभवता है ॥ अब आकस्िक भयका काज्य कहते दहै एकं इलयादि । अ्थ-- ज्ञानी 
बिचारता है कि ज्ञान; एक है अनादि है अर्नत है जचकदहै ेला आपसे ही सिद्ध रहै 
सो जवतक दै तबतक सद्‌ा वही है इसमे दूसरेका उदय नीं है इसछ्यि इसमे अकस्मात्‌ 
नया इछ उत्पन्न हो एेसा कछ मी नदीं है । ठेसा विचारनेसे उस ,अकस्यात्‌ शोनेका 
भय कैसे दो ? नदीं हो सकता है । इसंकारण वह ज्ञानी निःंक हुआ निरंतर अपने 
सखामाविक ज्ञानस्वमावको सदा अनुमवता है ॥ भावाथ--जो कमी अनुभवभें नहीं 
आया एसा कुछ अकस्मात्‌ प्रगद हुभा भयानक पदाथ उससे प्राणीको भय उपजता है 
वह आकस्मिक भय है । सो आत्माका जान है वह्‌ अविनाशी अनादि अनंत अचर एक 
दै, इसमे दुसरेका प्रवेश्च नदीं है नवीन अकस्मात्‌ इछ होता नदीं । रेषा, ज्ञानी अप- 
नेको जानता है उसके अकस्मात्‌ भय करते हो १ इसल्यि ज्ञानी अपने ज्ञानभावको निःशंक 
निर॑तर अलुभवता है इसप्रकार सात भय ज्ञानीके नदीं है ।॥ यहां प्रस--अविरतसम्य- 
गृष्टि आदिकको भी ज्ञानी कहते है उसके भयभकृतिका उद्य है उसके निमित्तसे मय 
भी देखा जाता है सो ज्ञानी निमय कैसे है ? उसका समाधान--जो भयप्रङतिके उद्‌- 
यके निभित्तसे मय उपएजता है उसकी पीडा नदीं सही जाती, क्योकि अंवरायके प्रर 
ऽद्यसे बद्‌ निवैर है । इसख्यि उस भयक्षा इखाज भी करता है परु देसा भय नहीं 
है कि जिससे खरूपके जान श्द्धानसे डिग जाय । तथा जो मय उपजता दै ष्‌ मोह- 
फमैकी भयनामा धरकृतिके उद्यक्रा दोष है उसका ओप खामी. होकर कतौ नहीं बनता 
्ञाता दी रहता है ॥ जगे कर्ते है कि सम्यग्टिके निःशचकितादि जो चिन्ह हैत 
कसेकी निजैरा करते है शंकादिकसे किया वंघ नहीं होता उसकी सूचनिकाका कान्य 
कते है--टंकोत्कीणे इयादि । अथ--जिसकारण सम्यग्दषटिके निःशंकित जादि 


सर्धिकारः ६] समयसारः । २२१ 


सदा विंदति ॥ १६० ॥ रंकोत्की्णखरसनिचितक्ञानसर्वखमाजः सम्येैदिद सकलं 
धति क्षमाणि कर्मं । तत्तखासिन्पुमरपि मनाक्ष्मणो नालि चंधः पूर्वोपात्तं तदनुभमतो 
निशितं निरव ॥ १६१॥ २२८॥ 
जो चत्तारिषि पाए शिंददि ते कम्मर्बधमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिद्धी ख॒णेयव्वो ॥ २२९॥ 
य॒शचतुरोपि पादास्‌ छिनत्ति तान्‌ कर्मर्वधमोहकरार्‌ । 
स निद्छाकश्ेतयिता सम्य््धज्ोतव्यः ॥ २२९ ॥ 





घोरपरीपहोपकगे प्र्िपि निक््ंकाः शुद्धातमखर्पे निष्वपाः सतः शुदधा्ममावनोत्यवीतराग- 
सुखारदवृप्ताश्च प्रमामलररूपान्न प्रच्यवते पाडवादिवत्‌ ॥ २२८ ॥ अधार्नतरं वीत्तरा- 
गसम्यग्र्निरलंकायष्गुणाः नवतरवंधं निवारय॑त्ति ततः कारणाद्वथो नस्ति दि तु संबर- 
परविका निरव भवतीति प्रतिपादयति;--जो चत्तारिवि पाए छिददि ते कम्म- 
मो्टवाधकरे यः कतौ मिध्यालाविरतिकषाययोगलक्षणान्‌ संसाखकषस्य भूलभूतान्‌ 


चिन्ह है बे सव कर्मोको हनत है निजैरां कसते दै । इस कारणं फिर भी इसका उद्य 
होनेसे नवीनं कमेका कुछ भी वंध नदीं होता जिस कमेका पर्दे वंध हुभां था उसके 
उद्यको भोगते हुएके उसकी नियमसे निजैरा ही होती है । कैसा सम्यग्दृष्टि है १ ठंकोत्की- 
णन्‌ एक खभावरूप जो अपना निजरस उससे परिपूर्णं इए ज्ञानफे सर्वखका भोगनेवाला 
--आखादक है ॥। नावाथ--सम्यग्दष्टि परे बंधी हुई भयादि भ्रकृतिरयोके उद्‌- 
यको भोगता है तौ भी उसके निःंकितादि गुण भवर्तते दै बे पूर्ैकर्मोकी निजैरा करते 
है! ओर दंकादिकर करिया वेध नहीं होता ॥ २२८ ॥ 


आगो इस कथनको गाथे फते है उसमे भी पठे निशष॑कितं भंगका खूप कहते र्दै- 
[ यः ] जो [ चेततथितता ] आत्मा [ कमेवंधमोहकरान्‌ ] कमैवेषके कारण 
मोक करनेबाठे [ तान्‌ चतुरोपि पादान्‌ ] भिथ्यास्नादि भावरूप चायं पादोंको 
| निभछंकः ] निश इजा [ छिनत्ति ] काटा है [ सः ] वह आत्मा [ सम्य- 
गदि; ] निभ्संक सस्यण्टषटि [ ज्ञातञ्यः ] जानना चाद्ये ॥ टीका--जिसकारण 
सम्यण्ष्टि ठंकोककीण णक ज्ञायक भावमय है उस्र मावसे कमैवंघके कारण शंकाको 
करनेवाङे रसे मिथ्यात्व अविरति फपाय योगं इमे चार्यो भावेोंका इसके अभाव दै 
सकारण निःशैक दै । इसलिये इसके शंकाकर किया गया वैव नदीं है । तो क्या है ! 
निर्जरा ही है । मावाथ--सम्यग्दधिके जो फयैका उद्य भता दै उसका 'भाप 


~~~ 
१ सरस खभाव सखपरातमोधदत्तयुपेतत्वं तेन चितं व्या्मिदर्थ. ॥२ तात्पयेशतो “भोहचाघकरे"भराठ. 1 
2१ सम्रयण० 


३२२ रायचन्धजेनश्ाल्ेमाखयाम्‌ । [ निर्जरा- 


यतो हि सम्यण्दषटि, ठंको्कीणेकङ्ञायकमावमयतेन कर्मव॑धरंकाकरमिथ्यालादि- 
भआवामावान्निदंकः, ततोऽख शेक्तो नासति बंधः किं तु निभैरेव ॥ २२९ ॥ 
जो दु ण करेदि कंखं कम्मफठेखु तह सन्वधम्मेसु । 
सो णिक्खो चेदा. सम्मादिद्वी सुणेथच्वो ॥ २६० ॥ 
यस्तु न कंरोति कांक्षां कमफटेषु तथा सर्वधर्मेषु । 
स निष्काक्षशवेतयिता सम्यण्टषट्ञातव्यः ॥ २२० ॥ 





निष्कर्मामतत्वविक्षणतेन कर्मकरान्‌ निर्मोहात्दरवयपथक्वेन मोदकरान्‌ अव्याबाधमुखा- 
दिगुणक्षणपरमासपदार्थभिन्नतेन वो बाधाकरास्तान्‌ आगमप्रसिद्धाश्वतुरः पादान्‌ खद्धा- 
त्ममावनानिषये निदंको भूत्वा खसंबेदनज्नानखद्गेन छिनत्ति सो णिस्संको चेदा सम्भा- 
दि श्वुणेदव्वो स चेतयिता आत्मा सम्बण्षटनदंको मंतव्यः तस्य तु शुद्धातममावना- 
विपये शंकाकृतो नासि बंधः; विं तु प्रवबद्वकर्मणो निश्चितं निरव भवति ॥' २२९ ॥ 
जोण करेदि दु कंखं कम्मफठे तह्य सच्वधम्मेस्ु यः कतौ शछदवासमा- 
वनासंजातपरमानदयुखे तप्तो भूत्वा काक्षा वाछां न करोति । केषु £ पचेद्वियविषयसुखमूतेषु 
कर्मफलेषु तथेव च समस्तवस्तुधर्म् खभवेपु अथवा विषयसुखकारणभूतेषु नानप्रकारपुण्य- 
रूपधरमैषु अथवा इहटोकपरढोककाक्षारूपसमस्तपरसमयप्रणीतकुधरमष । सो णिक्षखो चेदा 


खामीपनेके अभावसे कतां नहीं होता इसलिये भय प्रकृतिके उदय आनेपर भी शकक 
अमावसे खरूपसे भरष्ट नदीं होता निःश्ंक रहता है । इसलिये इसके शंका व॑ध नदीं 
होता, कम रस देकर क्षय हो जाता है ॥ २२९ ॥ 


आगे निःकोक्ित गुणकी गाथा कहते हः--[ यः चेत्तयिता ] जो अत्मा [ कै 
फलेषु ] कमेकि फरोमे [ तथा ] तथा [ सवेधर्मेषु ] सव धमेमिं [ कांक्षां ] 
वांछा [ न तु ] नदीं [ करोति ] करता [ सः ] वह आत्मा [ निष्कांश्चः सम्थ- 
गदि; ] निका संम्यण्ट्टि [ ज्ञातदथ; ] जानना ॥ टदीका--जिसकारण सम्य- 
ग्टष्टि टंकोत्कीणे एके ज्ञायत भावमयपनेकर सव ही कमेकि फलों तथा सभी वस्तुक 
ध्मेभिं वांछाके अभावसे निष्कि है निर्वाछक दै इसि इसके कांक्षा ८ इच्छा ) कर 
किया हुमा वंधनरींहैः।तोक्या है१ निर्जरा ही 2॥ नावार्थ--सम्यग्टथिके 
कमेके फरमे तथा सब धर्मोमि अथौत्‌ काच सोना आदि, निदा प्ररंसा आदिके वचन- 
रूप पुद्ररुके परिणमन अथवा अन्यमतियोंकर माने हए अनिक प्रकार सवथा एकांतरूप 


वक. + 


व्यवहार धमैके भेदो वांछा नदीं है । इसख्यि वांछाकर होनेवारा बंध इसके नदी है । 





१ “जो ण करेदि दु कंसः एठेयं तात्प्थध्ती। , 


अधिकार; ६] समयस; । ३२३ 


यतो हि सम्यग्टटि,, ठकोतीर्कायकमावमयसेन सवैष्वपि कर्मफ सवेषु वसतु- 
धमषु च क्षमावानिष्काक्षसलतोऽख कृतो नालि बंधः पं त निखि ॥ २३०॥ 


जो ण करेदि लुराप्पं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं । 

सो सु णिवविदिभिच्छो सम्मादिदटी सुणेयन्वो ॥ २३१ ॥ 
यो न करोति सुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धमीणां । 
स॒ सु निर्विचिकित्सः सम्यर्षटज्तव्यः ॥ २२१ ॥ 


यतो हि सम्यश्षटिः ठंकोकी्क्ञायकखमावमयतवेन सर्वेष्वपि वस्तुषु जुगुप्याऽ- 
भावार्तिवंचिकित्सः ततोऽ विचिक्रितसाक्ेतो नासि बधः वितु निरस ॥ २६१॥ 


सम्मादिद्धी सुणेदन्वो स चेतयितता भाता सम्यण्टषटिः सततारसुखे निष्काक्षितो मतव्यः। 
तस्य विपयमुखकाक्षाङृतो नासि धः विंतु पूरवैसचितकर्मणो निभरेव भवति ॥ २३० ॥ 
जो ण करेदि दुगं चेदा सव्वेसिमेव धस्माणं यश्चेतयिता जामा प्रमाम- 
तत्वमावनावठेन जुगुप्सा निंदां दोषं विचिकित्सान्न करोति, केषा सवधितवेत ? सर्वेषामेव 
वसतुधर्माणां खभावाना, दुग॑धाविरिपये बा सो खलं णिविवदिर्गिखो सम्मादिद्धी 
मुणेदग्वो पत सम््डषटिः सुटं मतव्यो ज्ञातव्यः तस्य च परद्व्यदेपनिमित्तो नालति वधः, 


वतेमानकी पीड़ा सदी नदद जाती उसके मेटनेके इछाजकीं वांछा चारित्र मोदके उद्यसे 
है । यह उसका आप क्ता नहीं होता कमैका उद्य जानकर उसका ज्ञाता है । इस- 
फारण वां्टाकर किया गया ध नीं है ॥ २२०॥ 


आगे निर्विचिकित्सा गुणकी गाथा कहते दहै, [ थः चेतथिता ] जो जीव [ सर्वे- 
घामेव ] समी [ धर्माणां ] वके धेम [ लय॒ष्ठां ] ग्नि [ न करोति ] 
नदी करता [ खः ] वह जीव [ खलु ] निश्चयकर [ निर्विचिकित्सः ] विचि- 
नित्या दोषरदित [ सम्यण्डष्टिः ] सम्य्टषटि [ ज्ञातव्य; ] जानना ॥ दीका-- 
निसकारण सम्यण्टष्टि दंफोक्कीणै एक ज्ञायक मावमयपनेकर सभी वस्तुधमेमिं जुगु- 
प्साकरे अभावसे निर्िचिकित्स (ग्लानिरदित ) दै इसी कारण इसके विचिकित्साकरः करिया 
गया वंध नहँ है । निजैरा ही होती दै ॥ भावार्थ--सम्यण्टष्टि वसते धमे,जो श्वधा 
तृषा शीत उष्ण आदि माव तथा विष्ठा जदि मलिनद्र््योमे ग्छानि नदीं करता । जयुप्सानामा 
कसं परकतिका उदय आता है तव उसका भाप कतौ नहीं होता दै । इसछ्यि जुगुप्साकर 
करिया इसके वंध नही है । प्रकृति रस॒ ( फ ) देकर चट जाती दै इसकारण निनेस 


हीदै॥ २६३१॥ 


२२४ रायचन्दनैनयाञ्रसाखयाम्‌ । [ निजेरा-~ 


जो वड असम्मूढो चेदा सदिषि सन्वभावेसु । 

सो खलु असूढदिष्ची सम्मादिडी खुणेयन्वो ॥ २६२ ॥ 
यो भवति असंमूढः चेतयिता सद्ष्टिः सर्वभवेषु । 
स खलु अमूढद्षटिः सम्यरषटिलञोतव्यः ॥ २३२ ॥ 


यतो हि सम्यग्टषटिः, टंकोत्की्णायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि सवेषु मोहामावादमूढ- 
इष्टिः ततोऽस्य मूढदिकृतो नासि व॑पः किं तु निभैरेव ॥ २३२ ॥ 


जो सिद्धभत्तिजत्तो उवगदणगो इ सव्वधम्पाणं । 
सो उवगृूहणकारी सम्मादिट्धी खुणेयव्यो ॥ २६३ ॥ 


ति त॒ पवैसंचितकर्मगो निजै भवति ॥ २३१ ॥ जो हवदि असंमूढो चेदा 
सव्वेसुं कम्गभावेसु यश्चेतयिता आत्मा खकीयञुद्धासमनि श्रद्धानज्ञानायुचरणरूपेण 
निश्चयरतत्रयक्षणमावनाबलेन ज्ुभाञ्यभकमेजनितपरिणामसूये वहिविंषये सर्वेथाऽसंमूढो 
मवति सो खल असुढदिष्टी सम्माद्ि्टी शुणेदव्वोः पर ख़ टं सम्यण्टषटि- 
रमूढद्टिर्मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तस्य च वहिर्विषये मूढताकृतो नासि वंधः परसमयक्ृतो वा, कि 
त॒ प्वैवद्धकमेणो निथितं निजैरेव मवति ॥ २३२ ॥ जो सिद.भत्तिज््‌न्तो उव- 
गूहणगो हु सव्वधम्माणं चद्धाममाबनार्पपारमाधिकसिद्धमक्तियुक्तः मिय्यालरागा- 


आगे अमूढष्टि जंगकी याथा कहते दै, यः ] जो जीव [ सवेमावेषु ] 
सवं भारवे [ असंसूढः ] मूढ नदय होता [ सदृटटष्टिः ] यथायं दृष्टि रखता है [स 
चेतयिता ] वह ज्ञानी जीव [ खलु ] निश्वयकर [ असूढरृर्टि; ] जमूढच्ट 
[ सम्थर््टि;] सम्ब्दृटि [ ज्ञातस्य ] जानना ॥ दीका--निश्वयकर सस्यग्दषटि 
है वह ठंकोत्कीणे एक ज्ञायक भावमयपनेकर सव भार्गो मोहके जभावसे अमूढर्ि 
है इसख्यि इसके भूढहष्टिकर किया गया वव नहीं है निजेरा दी है ॥ भावाथ-- 
सभ्यग्दष्टि सव पदार्थोका सखरूप यथार्थं जानता है उनपर राग देष मोहफे अभानसे 
अयथाथे दृष्टि नदीं पडती ओौर जो चारित्रमोहके उद्यसे इ्टानिष्ट भाव उपजते हैँ 
उनको उदयकी वर्वत्ता जान उन भर्वोका कत नदीं होता इसख्यि मूढटृ्टिकर 
कियार्व॑घ नहींहै निजरादी है) प्रकृति रस देकर क्षीणहो जाती दहै सो निर्जरा 
ही इई ॥ २३२ ॥ | 

अव उपगूहुन शुणकी गाथा क्ते दैः यः ] जो जीव [ सिद्धभक्तियुक्तः 1] 
सिद्धोकी भक्तिकिर सहित दो [ तु ] जौर [ सवेधमौणां ] अन्य वस्तकः सव 
धर्माका [ उपगृहनक्षः ] गोपनेवाा दो [ सः ] वह [ उपगूहनकारी ] उपमूहन- 


अधिकारः ६ | ¦ समयसारः । २२५ 


यः सिंद्धमक्तियुक्तः उपगूहनक्रसतु सर्वधमीणां । 
स॒ उप्गृहनकारी सम्यर्षटिोतव्यः ॥ २३३ ॥ 
यतो हि सम्पण्टष्टः टंकत्कीर्णकक्ञायकभावमयतेन समस्तातरक्तीनाुपदेहणा- 
दुपवहकः, ततोऽख जीवख शक्तिदौवैल्यकृतो नासि बधः किं तु निरस ॥ २३३ ॥ 
उस्मंगं गच्छतं सषगंपि मग्गे ठ्वेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजत्तो सम्मादिद्धी सुणयन्यो ॥ २६४ ॥ 
उन्मार्गं गच्छतं खकमपि मागे खाप्यति यश्ेतयिता । 
स धितीकरणयुक्तः सम्यण्ट्िजीतव्यः ॥ २२४ ॥ 


दिविभावधमौणामुपगूहकः प्रच्छादको विनाशक. सो उवगहणगारी सम्नादिद्धी 
सुणेदृष्यो स सम्यष्टषटः उपगूहनकारी मत्यो ज्ञातव्य; । तस्य॒ वायुपगूहनञ्ृतो नास्ति 
वेधः फ त॒ पूैसंचिततकर्मेणो निशितं निञरेव भवति ॥ २३३ ॥ उम्नम्गं गच्छतं सि- 
वमगभे जो ठवेदि अप्पाणं यः कती मिथ्यालरागादिरूपसुन्मा्गं गच्छत सततमात्मानं 
परमयोगाभ्यासवलेन शिवमार्ग खञ्युद्धासमावनारूये निश्वयमोक्षमार्गे निश्वठं यापयति सों 
ठिदिकरणेण जदो सम्भादिद्धी घुणेदव्वो स सम्यण्टषिः खितिकरणयुक्तो तव्यो 


धारी [ सम्थ्ट्ष्टिः ] सम्यण्षटि [ ज्ञातस्यः] जानना चाये ॥ टीका--सम्य- 
गद निश्वयकर रंकोच्ीणे एक ज्ायकसभावमय पनेकर आत्माकी सब शक्ति वटनिसे 
उपहर होता दै इसे इसके जीवशक्तिके दुर्वैरपनेकर किया बंध नदीं है निजैरा ही 
हे ॥ भावा्थ--घस्यग्टषटि उपगूहनगुणकर सहित है । सो उपृगृहुन नाम॒ छिषानेका 
है । ब्‌ निश्वयनय प्रथानकर देसा कदा है कि जो अपना उपयोग सिद्धभक्तिमँ ठगाये 
ओर सव ध्मौका उषगूहक हो । सो जव सिद्धभक्तिमं उपयोग र्गाया तब अन्य धर्मपर 
दि ही नदीं रदी तव समी धर्म छिपाये । तथा दूखरा नास ठपषदण कडा दै वह्‌ इस 
तरद्‌ है कि जव अपना उपयोग सिद्धोके स्वरूपम छगाया तब अपने भत्माकी सब शक्ति 
वढा ठी आत्मा पुष्ट हमा । सो दुधैरतासे वंध होता था वह नदीं दोता तन निजेरा ही 
होती है ! भौर जवतक अंतराथक्ा उद्य है तवततक निबैरुता है परंतु इसके अभिप्रायमे 
निवल नहीं ह कमैके उद्यको जीतनेका अपनी गक्तिके अनुसार मदान्‌ उद्यम 
दोता दै ॥ २३२॥ 

आगे सितीकरण गुणकी गाथा कहते दैः--[ यः ] जो जीव [ उन्मागं गच्छतं ] 
उन्मामै चलते हए [ खक अपिं ] अपने आत्मको मी [ माभ ] ममे [खा- 
पयति ] खापन करता है [ सः चेतथिता ] बद ज्ञानी [ स्थितिकरणयुक्तः ] 


१ “सिवभग्गे*ति तात्पर्यतो पाठ । 





२२६ रायचन्भजैनशाघ्रमाखयाम्‌ । [ निभरा~ 


यतो हि सम्पष्ष्टिः ठैकोत्कीणैकन्ञायकखमावमयतवेन मागे एव स्थितिकरणात्‌ स्थि- 
तिकारी ततोऽख मागैच्यवनकरृतो नालि वंधः कि तु निस ॥ २३४ ॥ 
जो छणदि वच्छलन्तं तियेह साह्ण मोक्खसर्गस्मि । 
सो चच्छछभावजदो सस्मादि्धी अ्ुणेथव्वो । २३५ ॥ 
यः करोति वत्सल्तं बरयाणां साधूनां मोक्षमागे । 
स॒ वात्सल्यभावयुतः सम्यण्टष्ज्ञोतव्यः ॥ २२५ ॥ 
यतो हि सम्फ्श्िकोत्कीेकक्ञायकमावमयतवेन सम्यण्द्दीनकञानचासिणां ख- 
सादभेदबुद्या सम्यग्दशनान्मागैवत्सरः, ततोऽख मागौसुपठभ्तो नासि वेषः किं 
तु निर ॥ २३५॥ 


ज्ञातव्यः ¦ तस्य॒ चायितिकरणकृतो नासि वधः कि तु पूरवैवद्धकर्मणो निधितं नि्खि 
भवति ॥ २३४ ॥ जो छुणदि चच्छलन्तं तिण्डे खाधूण भोक्खमग्गभि यः 
कर्ती मोक्षम खित्वा वत्सल्तवे भक्तिं करोति, केपा ? जयाणा खकीयपसम्यग्दनैनज्ञानचारिनाणां, 
कथमूतानां £ साधूनां मोक्षमार्गे साधकानां अथवा व्यवहारेण तदाधारमूतसाघ्रना सों वच्छ 
ङभावज्ञदो सम्मादिद्ध खुणेदव्बो स सम्यग्ष्टिः वत्सर्मावयुक्तो मंतव्यो ज्ञातव्यः । 


सितिकरणगुण सित [ सम्यण्दष्टिः ] समष्टि [ ज्ञाचव्थः ] जानना ॥ टीका-- 
सम्यग्दृष्टि निश्चयकर टंकोत्कीणे एक ज्ायक खभावसय है इसशिये जो अपना आतमा सम्य- 
ग्दशेन ज्ञान चारित्र खरूप मोक्षके मागेसे द्ुट जाय तो उसे उसी सागैमे स्यापन करे वह्‌ 
धितिकारी है । इसण्यि मागैसे छृटनेकर करिया गया इसके वंध नहीं दै निर्जरा दी है ॥ 
आवाै--जो अपना आत्मा अपने खरूपमय मोश्वमा्मसे चिग जाय उसे उसी मायै- 
मे खापन करे वहं सितीकरण गुणयुक्त है । उसके मागैसे छट जानेका वंध तदी होता 
उद्य आये इए कमे रस देकर खिर जाते हे इसल्यि निर्जरा ही दै ॥ २२४ ॥ 


आगे वात्सल्य गणकी गाथा कहते है थः ] जो जीव [ मोक्षमार्गे { मेोक्ष- 
मागमे छित [ याणां साधूनां ] आचाय उपाध्याय साघुपद्‌ं सहित आत्मामं 
अथवा सम्यण्द्येन ज्ञान वारित्रमे [ वटसलत्वं ] बात्सल्यमाव [ करोति ] करता 
दै [ ख; ] बह [ वत्सरभावयुतः ] वत्सक भावकर सहित [ सम्यण्डषिः ] स- 
म्यण्ष्टि [ ज्ञाततन्यः ] जानना ॥ टीका--निश्वयकर सस्यग्दषटि ठंकोीणे एक ज्ञा- 
यकभावमयपनेसे सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रको अपतेसे अभेद्वुद्धिकर अच्छीतरह देखता 
है इसक्यि मोक्षमागैका वत्सक है अति प्रीतियुक्त दै ! इसल्यि इसके मागैकी अप्रा्ि- 
करः किया गया करका वघ नदींहै निजैरादही है ॥ आवाधै--बत्सलपना नाम 
भीतिभावका है इखख्यि जो मोक्षमा्रूप अपने खरूपमे अदुरागयुक्त दो उसके सार्गैकी 


अधिकारः ६ 1 समयसारः । ३२७ 


४ 


वि्नारहमारूढो भ्णोरहपदेखु भमह जो चेदा । 

सो जिणणाणपहावी सम्मादिष्टी खुणेयव्वो ॥ २६६ ॥ 
विधारथमारूढः मनोरथपयेषु प्रमति यश्चेतपिता । 
स जिनक्ञानप्रभावी सम्यर्षटजञातन्यः ॥ २३६ ॥ 


तस्य चावाप्सल्यमावकृतो नास्ति बधः परं त॒ प्रषैसेचितकर्मणो निरव मवति ॥ २३५ ॥ 
विजारदमारूढो भणोरहरपस्ु हणदि जो चेदा यशचेतविता मामा खजुद्धामत- 
त्वोपरग्धिखरूपवि्यारथमारूढः सन्‌ स्यातिपूजासममोगाकाक्षारूपनिदाननंधादिविमावपरिणा- 
मरूपान्‌ ्न्यकषत्रादिपंचप्रकारससारटुःखकारणान्‌ शत्रून्‌ मनोरथरयान्‌ वेगांित्तकह्ोखान्‌ ख 
भावसारथिवेन दृढरष्यानरङ्गेन ईति । सो जिणणाणपहावी खम्मादिद्ी खणेद- 
ठ्यों स सम्यन्हष्टिजिनन्नानप्रमावी म॑तव्यो ज्ञातव्यः तस्य चाप्रभावनाक्ृतो नल्ि बंधः क्रं 
त परव॑सचित्तक्मेणो निशितं निर्जरैव भवति । एव सवर्र्िकाया सावनिर्भराया उपादानकारण- 
भूताना चुद्धास्मभावनारूपाणा छद्धनयमाश्रिय निरशंकावषटयुणाना व्यास्यानमुल्यवेन गाथा- 
नवक गततं! इद तु निङ््कायष्टगुणव्याए्यानं निश्वयनयमुल्यत्वेन व्याह्यात । मिशवयरतत्रयसा- 
धके व्यवहाररत्तन्रयेऽपि सितस्य सरागसम्यण्डेरप्यंजनचौरादिकथारूपेण व्यवहारनयेन यथा- 
सभवं योजनीयं । निश्चयं न्यासाय पनरपि किमर्थ व्यवहारनयव्यार्यान ‡ इति येननेवं । 
सम्निसुवर्णपापाणयोरिष निश्वयव्यवहारनययोः परयरसाध्यसाधकमावदेनार्थमिति ] तथाचोक्त-- 


अप्रा्निकर किया कैका वंध नरी होता कर्मैरस ( फ ) देकर सिर जाता है इसणिये 
निजया दी हे ॥ २३५ ॥ 

ये प्रमावनारुणकी गाथा कहते है--[ यः ] जो जीब [ षियारथं आरूढः ] 
विद्यारूपी रथम चढा [ मनोरथपथेषु ] मनरूपी रथे चऊनेके मागमे [ भ्रमति ] 
श्रमण करवा है [ सःचेतयिता 1 वद ज्ञानी [ जिनन्नानप्रमावी ] जिनेशधरके 
ज्ञानकी प्रमावना करनेबाडा [ सम्थग्दष्ि; ] सन्य्ट्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना ॥ 
दीका--जो निश्वयकर सम्यण्दष्ि दै वह्‌ ठंकोत्कीै एक ज्ञायकमाबमयपनेसे क्ञानकी 
समसत शक्तिके कैटानेकर प्रभाव उपजानेसे प्रभावना करनेवाला है इसथ्यि इसके 
जानकी प्रभावनाकरा बढाना नीं है उसकर किया बैध नदीं होता निर्जरा ही होती है ॥ 
वार्थ प्रभावना नाम उद्योत करना प्रगट करना इयादिकका है इसछिये जो 
अपने ज्ञानको निर्दतर अभ्याससे प्रगट करता है बढाता दै उसके भभावमा अंग होता 
है अप्रमावनाङृत क्मेका वंध नहीं दै कमै रस देकर शिर जाता दै इस्रकारण 
निर्जरा ही है ॥ यदं गाथाम रेसा कदा दै क्रि जो विद्यारूपी रथम आत्मको खापन 


त 
१ ^मणोरहरणएडु हणदि जो बरदा पाठोयं तात्पयदृतौ । 





२२८ रायचन्द्रजेनगाघ्लमाडायाम्‌ । [ निर्बरा- 


यतो हि सभ्यण्टष्षटकोत्कीणैकज्ञानमावमयलेन ज्ञानस्य समस्तशत्तिप्रवोधेन प्रमाव- 
जननालमावनकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाग्रकपैकृतो नसि वधः रितु निभरेव। 





जदजिणसमई पठंजह ता मा ववहारणिच्छए मुचद । एकेण विणा चिल तित्थं अण्णेण पुण 
तवं, इति । किं च-संवरपूर्विका निर्जरा या व्यारथाता सा सम्यण्देजीवस्य शुद्धात्मसम्यक्- 
द्वानज्ञानाुष्ठानरूपे सुख्यश्स्या निश्वयरतत्रये सति वीतरागधर्मध्यानञ्ुद्ध्यानस्ये उमाट्चभ- 
बद्ैव्यनिराठंबने निर्विकद्पयसमाधौ सति भवति, स च समाधिरतीव दुकेभः । कस्मात्‌ £ इति 
चेत्‌, एकेद्वियविकलेद्वियपंचेन्दियं्िपयोघमरुष्यदेत्रङुटरूपेदियपटुलनिव्यौष्यायुष्कवरबुद्धिस- 


कर रमता है बह्‌ ज्ञानकी. पभ्रमावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है । यह्‌ निश्वय प्रभावना है । 
जेसे व्यबहारकर जिनविवको रथे खापनकर नगर वन आदिमे भरमा प्रभावा 
करते हँ उसीतरद्‌ जानना । एेसे सम्बण्दषटि ज्ञानीके निश्टंकित आदिक आठ गुण कर्मकी 
निर्जराके कारण कदे गये है । इसीतरह अन्यभी सम्यक्त्वके ण निजराफे कारण 
जानना । तथा यहांपर निश्वयनय प्रधानकर कथन है इसखिये आत्माके ही परिणाम 
निःशोकारूप आदिकसे कटे ह ॥ उसका सारांश फेसा है कि जो सम्यण्टषटि आत्मा अपने 
ज्ञान श्रद्धान्मे निःशंक हो भयके निमित्तसे खरूपसे नदीं चिगता अथवा संदेदयुक्त न 
हो उसके निशंकित गुण कना चाहिये १, जो कमेके फलकी वांछा न करे तथा अन्य 
वस्तुक धर्मोकी वांछा न करे उसके निःकांिव शुण होता है २, जो वस्तुके धर्मोमिं 
कानि न करे उसके निर्विचिकरिस्सा शुण होता है ३, जो खरूपमें मूढ न ह्यो यथाथ 
जाने उसके अमूढदृष्टि गुण होता है ४, जो आत्माको खरूपसे चिगते हृएको 
स्थापन करे उसके सितिकरण गुण होता है &, जो आत्माको शुद्ध खरूपमे रगाये आ- 
त्माकी शक्ति बढ़ाये अन्य धर्मोको गौण करे उसके उपगूहन गुण होता है ५, जो अपने 
खरूपमे विष अनुराग रखे उसके वात्सल्य गुण होता है ७, जो आत्मके ज्ञानगुणको 
प्रकाशचरूय प्रगट करे उस अभावना गुण होता है ८, ॥ इन सव शुणोके प्रतिपक्षी 
दोषोकर कमेका वंध दोता था उसको नहीं होने देता गौर इनके दोनेसे चारित्र मोदके 
उद्यरूप शंकादि प्रवते ह्यं तो उनकी निरा ही होती दै वंध नहीं होता क्योकरि वंध 
तो मिथ्या सहित ही पभ्रधानतासे कदा है । जो चारित्र मोहके उदयसे सम्यर्टष्टिके 
सिद्धातमे गुण्थार्नोकी परिपाटी च कहा है बह मी नि्मरारूप दी जानना क्योकि 
सम्यग्टषटके जेसे भिथ्यालके उद्यमे वाधा हभ कमै क्षरता दै वैसे ही नवीन बंधा 
इभा भी क्षरता है इसके इस कमेक खामीपनेका अमाव ह इसङियि आगामी जधरूप नहीं 
दे निजैरारूप ही दै ।। जैसे कोर पुरुष पराया द्रव्य उधार काये उससे उसको समता 
द्धि नरह है पतैमानरमे उस द्रन्यसे ङछ फां कर ठेता हो बह करके पसेको करारपर 


अधिकारः ६] समयसारः । ३२९, 
“धन्‌ वधं नवमिति निजे; संगतोऽटभिरगः पराग्बद्धं तु क्षयरुषयन्‌ निर्जरोल्जैभणेन । 


दर्मश्रवणम्रहणधारणश्वद्धानसयमविपययुखव्यावर्तनक्रोधादिकपायनिवतैनतपोमावनासमाधिमरणा- 
नि परंपरादुखेभानि यतः। तदपि कस्मात्‌ ८ तत्मतिपक्षभूताना मिष्यालविपयकपायस्यातिप्ूजाखम- 


( नियतसमयपर ) दे देता है तवव अपने धरम मी पडा रदे तो भी उससे ममत्व 
नहीं है इसलिये उस पुरुपको उस द्रव्यका वधन नहीं है दूसरेको देने सरीखा दी है । 
उसीतरह क्ञानी करम द्रग्यको जानता है उससे मभ नदी है सो मौजूद होनेपर भी 
निजरा समान हीं है ठेसा जानना ॥ तथा ये निशक्षकित्त आटिक आठ गुण न्यवदहारनय- 
कर व्यवष्टार मोक्षमार्भ॑पर र्गाठेना ¡ जिन वचनम सदेह नहीं करना भय आनेपर 
व्यवहार दक्षन ज्ञान वारित्रसे चिगना सही वह्‌ निः्ंकिततपना है १, संसारदेद्‌ भोगकी 
वांछा कर तथा प्रमतकी वांछा कर व्यवहार मोक्षमगिसे नदीं चिगना बद्‌ निष्कांक्षि- 
तपना है २, अपवित्र दुरगधादि वस्तुके निमित्तसे व्यवहार मोक्षमागैकी प्रवृत्ति गानि 
न करना वहं निर्विचिकित्सा है ३, देव श्चास गुर ठोककी प्रदुत्ति अन्यमतादिके तत्त्वा- 
थैके खरूपे मूढता नदीं रना यथाथ जान प्रवैना बह अमूढदषटि है ४, धर्मता- 
म कर्मके उदयसे दोप ह्यो जाय तो उसे गौण करे ओौर व्यवहार मोक्षमागकी भ्दति 
को वटाते वष्ट उपगूहन अथवा उपषहण दै ५, ज्यवदार मोक्षमाेसे चिगते हृएको खिर 
करना बह खितीकरण दै ६, व्यवदारमोश्चमागैमे परवरैनेवाडेसे दिरेषर जजुराग (भीति) 
होना वह्‌ वात्सल्य दहै ७, ओर व्यव्टार मोष्षमागैका अनेक उपाय से उदयोत करना बद 
परभावना है ८। ये व्यवहार नयको प्रधान करे के गये दै सो यदा निश्चय भधान 
कथले इनकी गौणता है । सस्यग््ञानहप भरमाणद्िमें दोनों दी प्रधान है स्यादवादमतमे 
कुछ विरोध नहीं है ॥ अव निर्भरा अधिकार पूण हभ सो निजैराके खरूपको यथाथे 
जाननेवाखा तथा कर्मका नवीन वंध रोक निजैरा करमेवाछा जो सम्बग्दष्टि उसकी 
महिमा कदे है-रुघन्‌ हयादि 1 अर्थ--सम्ण्टष्टि जीव आप खयमेव अपने निज- 
रसम मसत हभ भादि मध्य अंतकर रहित समैन्यापक एक्‌ भ्रवारूप धारावादी क्षानरूप 
होकर आकाक्षका मध्यरूप जो अतिनि्मैङ रंगमूमि उसमे अवगादन (भरवेड ) कर त्रय 
करता है ! कैसा सम्यण््ष्टि है { जो नवीन वंधको तो पूर्ोक्तरीतिसे रोकता है भौर जो 
पदे बाधा था उसको अपने अष्ट अगो सहित निजेराके प्रगट होनेसे नारा कर डाक्ता 
है ॥ 'भावार्थ--सस्यग्दटिके शंकादिक कर क्रया नवीन वंध तो दोता दी नदीं जौर 
आट अंगोर सहित दोनेसे निजैराका उद्य है ' उसकर पूर्वंधका नाश दता है । इस- 
किये बह एक प्रवाहरूप जानरूपीरसको आप पीकर मद्‌ पीनेवलेकी तरट्‌ ( जैसे को 
मद्‌ पीकर मप्र ईहा यङे अखाडम श्रखकरे वैसे ) निमेढ आकाशम रगमूमिमे 
चरू करता दै । यां कोद भ्रम करे कि--सम्यण्दषटिके निजेरा होना तो कहते आरे 
२ समयण 


३२० रायचन्द्रजैनशाल्नमाखायाम्‌ । [ निर्जरा 


सम्यग्दष्टिः खयमतिरसादादिमष्यांतसुक्तं ज्ञानं भूता नटति भगनाभोगरंगं विगाह्य ॥ 
१६२ ॥ २३६ ॥ इति निजैरा तिष्कराता । 


इति श्रीमद श्रतचद्रसरिविरचितायां समयसारव्यास्यायासख्यतौ निजरा 
म्ररूपकः षष्ठोऽकः ॥ ६ ॥ 


मोगाकाक्षारूपनिदानवंधादिविभावपरिणामानां प्रबर्त्वात्‌ इति दुरभपरेपरा ज्ञाला सर्वतासरयेण 
समाधौ प्रमादो न कर्वव्यः | तदय्युक्त--इयतिदुकभरूपा बोधि छ्च्ध्वा दि प्रमादी स्यात्‌ । 
संसतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरं इति ॥ २२३६ ॥ तत्रैवं सति शगाररहितपात्रवत्‌ 
शांतरससूपेण निजेरा निन्काता । 
इति ओजथसेनाचा्थकृतायां समयसारव्यास्याया शुद्धासानुभूतिरुभणायां 
तात्पथेचत्तौ गाथाचतुष्टयं पीठिकारूपेण, गाथापचकं जानवैरा्यन्रक्तयोः 
सामान्थविबरणस्येण, गाथाद्चकं तयोरेव विरेपविवरणरूपेण, गाथाष्टकं 
्ञनगुणसख सामान्यविवरणरूयेण, गाथाचतुदै् तथैव विशेष 
विवरणरूपेण, गाधानवकं निरशंकायष्टगुणकथनसरूपेण 
चेति समुदायेन पंचाशद्राथाभि; पड्मिरंतराधिकरिः 
सतमो निजेराधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥ 





है वंध होना नदीं कहा परंतु गुणखानोंरी परिपादीमे सिद्धातमे अबिरत सस्यग्दष्टिसे 
ठेकर वंध का गया है तथा घाति कर्मोका कायं आत्मके रार्णोका धातत करना है सो 
द्रोन ज्ञान सुख वीये इन गुणोंका घात भी विद्यमान है । वहां चारित्र मोका उदय 
नवीन वंध भी करता है। यदि मोहक उद्यमे मी र्वधन मानो त्तो मिध्यारष्टिके 
मिथ्याल अर्न॑तालु्॑धीका उद्य दहोनेपर भी वंधका न होना स्यो तदी सानाजाय ! 
उसका समाधान--वंध होनेमे सख्य मिथ्याल अनेतातुबंधीका उद्य ही है सो सम्यर्द- 
शकि उनके उद्यका अभाव हे ! ओर चारित्र सोके उद्यसे यथपि सुखशुणका घात 
दै तथा अल्प चिति अलुभागण्यि सिभ्याल अनंतादुवंधीे विमा ओर उसे साथ 
रहनेवारीं अन्य प्रङृतियोके विना धातिया कर्माकी प्रकृति्योका तथा अघातियाकमेकी 
्रृतिर्योका वं मी शेता है तौभी जैसा मिथ्याल अनतासुव॑धी सहित होता है वैसा 
नदीं होता । अनत संसारका कारण, तो भिथ्यालर अन॑तादुवंधी है उनका मभाव होने 
वाद्‌ उनका वंध तर्ही होता ! जव आमा ज्ञानी हआ तब अन्य वधकी गिनती कोन 
9 


१ गगनसक्षणं यच्छुद्धखल्पं॒त्तयाभोगो तरिस्तार स एव रंगो नाय्वध्ाद 1 


अधिकारः ७] ` समयसारः। २२१ 


अथ बंधाधिकारः ॥ ७॥ 
=< >--- 
अथ प्रविशति षंधः । “ागोद्भारमहारसेन सकरं कृता प्रमत्तं जगलीडतं रसभारनिर्म- 
रमहाना्येन वधं दुनत्‌ । आनंदायृतनियमोभि सहनाबखां स्फुट नाय्यद्रीरोदारमनाङलं 
निरपषिज्ञाने सयुन्मञति ॥ १६३ ॥ 
जह णार कोवि पुरिसो णेदभत्तो दु रेणुवह्लस्मि । 
ठाणम्मि ठाहदूण य करेह सत्थं वायामं ॥ २३७ ॥ 


अथ प्रविदाति वधः । तत्र जहणाम कोवि पुरिसो इत्यादि गाधामादि 
कृता पाठक्रमेण पदूप॑चाश्चदूमाथापर्यतं व्याल्यानं करोति । ताघु॒षटुपंचाशद्वाथासु मध्ये 


करे १ परृक्षी जड करटनेके वाद्‌ हरे पत्ते रहनेकी क्या अवधि {। इसशिये इस अध्या- 
त्मन्ासेमे सामान्यपनेसे ज्ञानी अज्ञानी दोनेका ही भधान कथन है । नानी हए बाद्‌ 
शेप रै छठ कर्म ह बे सदज दी मिट जार्येग । जैसे कोड पुरुष दरिद्र थो चह ोपदीर्भे 
रहता था उसको भाग्य उद्यसे धन सहित बे महटकी प्राति इई । उसमहरर्मे बहु 
दिनका कृडा ( मैखा ) भराहुभा था सो इस पुरुषने आके भ्वेशच जव करिया उसी 
दिनसे यह तो सर्तका धनी संपदाबान्‌ वनं गया । अन कूडा ज्ञारना रह गया है वह्‌ 
छमसे अपने वख्के अनुसार श्याडता दै । जव सव ह्ड जायगा तव उल्ब दोजायगा तभी 
परमाननद भोगेगा, एेसा जानना ॥ २३६ ॥ इस प्रकार रंगभूमिमे निजेराका प्रवैश्च जो 
हा था वह्‌ अपना खरूप भ्रगट दिखछाके निकर गथा ॥ यदं तक गाथा २३६ शौर 
कङ्श १६२ इए ॥ 
सवैथा--सम्यकवंत महत सदा समभाव रै दुःख संकट आये, 

फमैनवीन धै न तवै अर पूरव घंध श्चडे विन भाय । 

पूरण अंग युदशैनरूप धरै नित ज्ञान षदे निज पाये; 

यो शिवमार्ग साधि निरेतर आनंद रूप निजात्म थये ॥ १॥ 

इस प्रकार श्री पं० जयचंद्र कृत समयसार नामा प्रथकी आत्मख्याति नाभ 

टीकाकी माषावचनिकामे छठा निर्जरा अधिकार पूण इआ ॥ ६ ॥ 


अथ वंधाधिकार । दोहा--““गादिकते कमैकौ, व॑ध जानि सुनिराय । तर्न 
तिनि समभावकरि, नमू सदा तिन पाँ ।\ अव दीकाकारफ़ बचन कहते दै कि, अव वंध 
रमेश करता ह । जैसे श्रयके अखाडेमे खांय प्रवेश करे उसीतरह्‌ रगभूमिम बंघ तत्तका 
` प तमच्च्द उपरक्षणं तेनद्वपमोहादीनामपि प्रहण तख उद्धार माधिक्यं स एव महारस उन्मादकर 
रस तेन रागोहारमद्यारसेन 1 २ वेष्यत्‌ । 


३३२ रायचन्द्नेनशाछ्लमाखायाम्‌ । [ कध 


किददि भिददि य तहा ताटीतवरुक्यलिर्वसपिडीभो । 
सचित्ताचित्ताणं करे दव्वाणसुवघायं ॥ २३८ ॥ 
उवधायं ङु्व॑तस्सं तस्व णाणाविरेहिं करणें 
णिच्छ्यदो चितिल्न ह किं पचयगो दु रयवंधो ॥ २३९ ॥ 
जो सो इ गेहभावो तद्धि णरे तेण तस्स रयवंधो 1 
णिच्छ्यदो विण्णेयं ण काथचेद्धाहिं सेसाहि ॥ २४० ॥ 





प्रयमतस्तावद्‌ वंधखरूपूचनसुस्यतेन गाधादश्कं 1 तदर्नतरं निश्चयेन दिताहिंसात्रतत्रतद्रयख् 
ठक्षणक्थनस्पेण जो सण्णदि हसामि इलादि गायाप्प्तकं । ततः परं वहिरेगद्रन्य- 
हिता मवतु मा भवतु, निश्ववेन हिसाध्यवस्ाय एव दिसेति प्रतिपादनस्पेण ज मरदि 
इयादिः गाधापट्कं । अयानंतरं निश्वयरतनयरक्षणं यद्‌ भेदविज्ञान तस्माद्विलक्षणानि यानि 
तात्रतानि तद्व्यास्यानमुख्यत्वेन एवमिप इयादि सूत्रभूतगाधाद्वयं ¡ तदनंतरं तदैव 
सावयुण्यपापर्पत्रतात्रतस छुमाञ्यमवंधकारणभूतस्य परिणामव्याख्यानयुल्यतेन वत्थु पड 
इयादि गाथात्योदग ¡ एवं समुदायेन पंचदश । तदनेतरं निश्चये खित्वा व्यवहारो 
निपेष्यत इति कथनस्येण ववदारण इदयादि सूत्रषदक । अत्तः प्रं राग्ेषरहितक्गानिनां 
मराञ्युकान्नपानाचाहायो वंधकारणं न भवति इति पिंड्छद्धिव्याष्यानस्पेण आधाकस्मा- 
दीया इलादि सूत्रचतुष्टयं । तदनतर कोषादिकपायाः कर्मवंधनिमित्तं भवेति तेषां च चेतना- 
चेतनवि्ैव्यं निमित्त सवरतीति रतिपादनरूपेण जह फचिहमणि विकखुद्धो इयादि 


सांग प्रवेशय करता है वहां प्रथम ही सव तत्त्वोंको यथाथै जाननेवाला जो सम्यग्लान दै 
बह वधको दूर करता हुआ प्रगट होत्ता दै फेखा अथै केकर मगलरूप कान्य कहते ह-- 
रागोद्धार यादि । अथे--ज्ञान, वधको उडाता इमा उदय दोसा है । कैसा चथ है ? 
रागका उद्य होना हप महारस कर समस्त जगतको भमादी ( मतवाला ) करफे ओर 
रसके मावसे पूणं वड रु करके नाचता है । रेसे वधको उड़ता है । ज्ञान आप कैसा 
दै १ आनंदरूप अरूतका नि भोजन करनेवाङा दै तथा अपनी जाननक्रियारूप खामा- 
विक अवखयाको प्रगरसरूप नचाता हा उदय होता है, धीर है उदार है, निश्वरु है, जिखका 
वड़ा विस्तार है, अनाङ्ु है अथौन्‌ जिसमे छ आङ्ककताका कारण नहीं रद्वा, परि- 
इसे रहित है इछ परद्रन्वसं्वधी पहणलाग नहीं है । ठेखा ज्ञान उद्यको राप होता है ॥ 
भावाये--वैववत्त्र रेगभूमिमे वेश करता है उसको ज्ञान उडाके आप भगट हो दय 
करेगा उसकी महिमा इस कान्यमे प्रगट की है ! एेसा अनंत जानखरूप आत्मा खदा 
प्रगट रहो ॥ आगे च॑धं तत्तवका खरूप विचारते ह । वहां प्रथम वंधके कारणको प्रगट 
कते हः] नाम 1] भरगटकर क्ते दै क [ यथा ] जैसे [ कोपि पुरुषः ] कोई 
पुरुष [ सेहाभ्यक्तः तु ] अपनी देहम तैखादि गार [ रेणुबहखे ] बहव धूली- 


अधिकारः ७ ] समयसारः । २२२ 


एवं भिच्छादिद्धी वर्हतो व्षिदाश्ु चिद्धाद् । 
राया उभोगे कुव्वंतो छिष्पद रयेण ॥ २४१ ॥ 
यथा नामं कोऽपि पुरषः सेहाम्यक्तस्तु रेणुबहुरे । 
साने धित्वा च करोति शसैव्यायामं ॥ २३७ ॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा ताटीतर्कदटीवंशपिंडीः | 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥ २३८ ॥ 
उपघाते कुवैतसखय नानाविधैः करणैः । 
निश्वयतेश्चिलतां विंप्रययिकस्तु तख रजोषंधः ॥ २३९॥ 
यः स॒ तु सेहभावस्तस्म्रे तेन तख रजोवंधः । 
निश्वयततो विञेयं न कायचेषाभिः शेषाभिः ॥ २४० ॥ 
एवं मिथ्यादधिवैतंमानो वहुविधादु वेष्ट । 
रागादीनुपयोगे कुर्वाणो शिप्यते रजसा ॥ २४१ ॥ 
दह खट यथा कचित्‌ पुरपः सेदाभ्यक्तः खमावत एव रजोवहुखायां मूमौ धितः 
सखव्यायामकम डुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचिन्ताचित्तवस्तूमि मिन्‌ रजसा बध्यते । 
तख कतमो वंधदेतुः १ न तावत्खमभावत एव रमोबहुठा मूमिः, सेहानभ्यक्तानामपि 
तन्रखानां तखसंगात्‌ । न शच्व्यायामकरमै, सेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्‌ तससंगात्‌ । 


सूत्रप॑चक तदनतरमप्रतिक्रमणमप्रयार्यान चं वंधकारणं भवति न पुनः जुद्धामेति व्यार्या- 
नसुख्यतवेन अप्यडिकमर्ण इलयादिगाथात्रयं चेति समुदायेन पदपंचाशद्गाथाभिरष्टतरा- 
धिकः व॑धाधिकारे समुदायपातनिका । तयथा-वहिरात्मजीवसवधिनो बधकारणभूतस्य श्रगार- 
सहितपात्र्यानीयस्य मिध्याज्ञानस्य नाटकरूपेण प्रविशतः सतः शातरसपरिणतं वीतरागसम्थ- 
वस्वाविनामूत भेदङ्गानप्रतिपेधं करोतीति उपदिशति,--जदं णाभ कोवि पुरिसो इयादि 





वारी [ स्थाने ] जगम [ स्थित्वा च ] खित दोकर [शाखः व्यायामं ] दथिया- 
ससे व्यायाम [ करोति ] करता दै हां [ ताखीतरकदरीर्वेशापिडीः ] ताड- 
क्ष केठेका वृक्ष तथा वासके पिंड इयादिकको [ छिनत्ति ] ठेवा दै [ च भि- 
न्ति ] भेद्ता टै [ तथा } ओर [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त व अचित्त 
[ द्रव्याणां ] द्र्वयोका [ उपघातं ] उपव [ करोति ] करत है । इसमकारं 
[ नानाविधैः करणैः ] नानाप्रकार्के करर्णोकर [ उपधातं वैत; ] उपघात 
करमेवाठे [ तस्य ] उस पुरपके [ खष्ठु निश्चयतः ] निश्ववसे [ चितां ] 
विचाये कि [ रजोबंधः तु ] रजका व॑ष [ किंप्रययिकः ] किकारणले हु है ? 
[ यःतु ] जो [ तस्मिन्‌ नरे ] उख मदुष्यभे [ सलेद भावः ] ते आदिश 


२३४ रायचन्द्रनैनक्नाखरमाखायाम्‌ । [ वध~ 


नानेकमरकषारकरणानि, सेहानभिव्यक्तानामपि तैसस्मसंगात्‌ । न सचिततावित्तवस्तूपयातः, 
प [त सिसस्रसंगात्‌ रेनेवेतदायातं ४ १ 
सेहानमिव्यक्तानामपि तस्तः । ततो न्यायवसे यत्तस्मिन्‌ पुस्प 


व्याख्यानं ज्रियते-यथा नाम सुटमहो वा कश्चि्पुरुपः सेहाभ्यक्तः सन्‌ रजोचहुरखाने खिघा 
शब्धैव्योयाममम्यासं श्रम॑करोति इति प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा । कान्‌ 
ताकतमार्कदरीवंशाशोक संज्ञान्‌ वृक्षविशेषान्‌ तत्संवंधिसचित्ताचित्तदव्याणामुपघातं च करोति 





सचिक्षण माव है [ तेन ] उससे [ तस्य रजोवंधः ] उसके रजका वंध कता है 
[ निश्चयतः विज्ञेयं | यह निश्चयसे जानना । [ दोपाभिः कायचे्टाभिः ] 
शेप कायकी चेश्जंसे [ न ] रजका वंध नदीं है [ एवं ] इसप्रकार [ निथ्या- 
हृष्टे; ¡ मिथ्यार्ि जीव [ बहुविधा चे्मसु ] बहुत प्रकारकी चेष्टाओमे [ बते- 
] वतेमान है बह [ उपथोे ] अपने. उपयोगे [ रागादीन्‌ वाणः 

गादि मावोंको फरता इ! [ रजसा ] कमैरूप रजकर [ छिप्यते ] श्प होता ३ 
वंधता है ॥ टीका--इस रोकमे निश्वयकर जैसे कोदं॑पुरुष नेद ८ तैर ) आदिककफर 
मदेन युक्त हुआ जिसमे अपने खभावसे ही रज वहत है ठेसी भूमीमे खित हज 
राखोका अभ्यासरूप कायै करता अनेक प्रकारके करर्णोकर सचिन्त अचित्त वस्तुओंक्षो 
काटता हभ उख भूमिकी रजकर वंधता दै लिप्र होता दै । उ्तका विचार करिया जाय 
कि वेधका कारण इनमे कोन है? वहां प्रथस तो सभावसे ही जिसमे बहुत रज दै 
एसी भूमि बहं रजके वंधनेको कारण नहीं है । यदि मूमिहीकारण होतो जिनके 
तङ आदिक नहीं खगा ओर भूमिमे तिष्ठते ह उनके मी रजका वंध ठगना चाहिये 
एसा नदीं है । तथा श्लोका अभ्यास करना कसँ है बह भी उस रजके वंध रगनेको 
कारण नदीं है । जो शखोका अभ्यास वंधनेका कारण हो तो जिनके वैर आदि नदी 
ठगा उनके भी उस श्नाभ्यासके करनेसे रजका वंध ठग जाय एेसा होता नहीं । ओर 
भी अनेक प्रकारके करण उस रजके वंधनेको कारण नहीं है यदि एेसा हो तो जिनके 
तेर आदि नहीं छ्गा उनके भी उन करणोंकर रजका वंध छगना चाद्ये ! तथा सचित्त 
अचित्त वस्तुओंका उपघात भी उस रजके रुगनेको कारण नहीं है यदि पेसाहदोतो 
जिनके तेर आदि नहीं रगा उनके भी सचित्त अचित्तका घात ॒करनेषर रजका वंध 
खगना चाहिये । इसणिये न्यायके वरस यह सिद्ध हुमा कि उस पुरुषमे तेर आदि 
खचिक्षनका मदेन करना दै वही वंधका कारण है । रसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने 
आत्सामे राग आदि भावोको करता हुमा खभावसे ही कर्मैके योग्य जो पदर उनकर 
भरे हए छोकमे काय चचन मनकी क्रियाको करता हुआ अनेक प्रकारके करणोंकर 
सचित्त अचित्त वस्तुओंको -घातता क्रूप रजकर वता है । वहां विचारा जाप कि 


अधिकारः ७ ] समयसारेः । ३२५ 


सेहाम्यगकरणं स वधेतुः । एवं मिष्यादटः आतनि रागादीन्‌ कुर्वाणः खमावत एव 
करमयोग्यपुदरुबहरे रोके कायवाद्मनःकरयं कुवौणोऽनेकपकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि 
निभ्रन्‌ कर्मरजसा वध्यते । तख कतमो वंधदेतुः १ न तावस्खभावत एव करमयोग्यपुद्रल- 
वहसे लोकः, सिद्धानामपि तत्रश्ानां तस्रसंगात्‌ । न कायवाद्नःकमै, यथास्यातसं- 
यतानामपरि तस्संयात्‌ । ननेकप्रकारकरणानि, केवरुन्ञानिनामपि तलसंगात्‌ । न सचि- 


इति द्वितीयग।4। गता । उपघात धुबौणख त्तस्य नानाविधेर्वेशाखस्यानादिकरणविरेपैरनिश्चयत- 
ध्वियता पिचार्थ॑ता विप्रययफः पिनिमित्तक. रजोवधः ? इति पवैपक्षल्येण गायात्रय गतं । 
अत्रोतच्तर--य सेदभावस्तम्मिन्रे स प्वेक्तिसैखाम्यगनसरूपः तेन तसय रजोत॑ध इति निश्चयतो 
पिततयं न कायादिव्यापास्वे्टाभिः शेपाभिरिप्युत्तएगाथा। एव सूत्रचतुष्टयेन प्रश्वोत्तररूपेण दृषटतो 
गततः । जथ दार्थतमाद--एवं मिच्छादिद्री बलो वदुषिदासु चेष्टासु ख एवो 
त्दएटतिन मिध्याद्टिरजावः विविधासु कायव्यापारवेण्तु वर्तनः रागादी उवागे कु- 
न्वतो लिप्पदि रयेण छद्धामत्लसम्यक्परद्यानज्ञानादुचरणरूपाणा सम्यण्दशेनज्ञान चारि- 


ज न्क ० = ~ ~ = ~~ ~ 





दधकरा कारण अतिगयवाछा कोन दै ? वहां प्रथम तो खभावसे ही कम योग्य पु्र्छोकर 
बहुत भरा हुभा जोक वेधकां कारण नदीं दै, यदि उनसे घंष दो तो छोक्मे सिद्धभी 
जद ६ उनके भी वधक प्र्मग आयेगा ॥ काय वचन सनी क्रिया खर्प योग भी 
दधकरे कारण नहीं है, यदि उनसे वध टो तो मन चचन कायकी करियावाङे यथाख्यात 
संयमियेकरि भी वंधका प्रसग प्राघ्ठ द्येगा । अनेक प्रकारफे करण भी वधके कारण नही 
द, यदि उनसे वघ ्ो तो केव पानियोके भी उन करणोंकर वंधकरा प्रसंग आयेगा । 
तथा सचित्त अचित्त बम्तुओंका ठपयात भी व॑धका कारण नदीं दै, थदि उनसे वंध दयो 
तोलजो साधु समिति तत्पर दै यलरूप भर्ति करते हँ उनके भी सचित्त अचित्तके 
धातसे धका प्रसंग अयिगा । इसषिये न्यायके वकर यदी सिद्ध हा कि जो उपयो- 
गत रागादिकका करना दै बही व॑धका कारण दै ॥ मावार्थ--यहा निश्चय पधान कर 
कथन है । जदं निव हेतुकर सिद्धि हो वही निश्चय है । सो व॑धका कारण विचार 
नेसे यही निवीथ सिद्ध हभा कि मिथ्यादृष्टि पुरुप राग द्वेष मोद भार्वोको अपने उपयो- 
गे करता & इसण्यि ये रागादिक दी वंधके कारण दै । तथा जन्य जो करम योग्य 
रसे भरा रोक, मन वचन कायके थोग, अनेक कारण भौर चेतन अचेतनका घात 
ये चंधके कारण नीं है । यदि इनसे वंध हो तो सिद्धोके, यथास्यात्त चारित्रवाटोके, 
फेन ज्ञानियेकि तथा समितिरूप श्रवरैनेवाठे युनि योके वंधका भसंग आजायगा, परंतु 
वध उनके नही होरा । इसि इस देते व्यमिचार हआ इसरिये वंधका कारण राया- 
दिक ही दै यद्‌ निश्चय दै । यहां समितिरूप परवतैनेवाे सुनिका नामतो कष्टा भौर 
जगरिरत देलनिरतका नाम दी न स्या] सो इनके वाह्स्नमितिरूप प्टृत्ति नहीं दै इस- 


३३६ रायचनद्रनेनशाल्लमारयाम्‌ । [ वंध~ 


ताचित्तवस्तूपवातः समितितसराणामपि तससंगात्‌ । ततो न्यायवरेनैतदेवायातं यदुपयोगे 
रोगादिकरणं स वंधेतुः । “न कर्मवहुटं जगन्न चलनात्मकं कमै वा न नैककरणानि 
वा न चिदचिदटो वंधक्रत्‌ । यदैक्युप्योगभूः सडुपयाति रागादिभिः स एव किठ 
केवलं भवति वैषहेतुर्णां ॥ १९४ ॥'” २३७२३८।२३९।२४०।२४१॥ 
जह पुण सो चेव णरो णहे खव्वद्धि अषणिये सने । 
रेणुवह्कम्मि ठाणे करेदि सत्थेदिं वायासं ॥ २४२ ॥ 
छिंददि भिददि य तदा ताटीतख्कयलिवंसपिंडीओ । 
सचिन्ताचिन्ताणं करे दव्वाणष्ुदधायं ॥ २४३ ॥ 


त्राणाममवात््‌ भिध्याचरागायुपयोगान्‌ परिणामान्‌ इवौणः सन्‌ कर्मरजसा लिप्यते वध्यत 
इयर्थः ! एवं यथा तैखम्रक्षितस्य रजोवंघो भवति तथा मिध्यालरागादिपरिणतस्य जीवस 
कर्म्वधो मवेति इति वधक्षारणतात्पथकथनख्येण सूत्तपंचकं गत ॥ २३७।२३८२३९।२४० 
।२४१ ॥ अथ गाधापंचकेन वीतरागसम्य्छ्ेवेधामावं दगैयति;ः--यथा स एत पूर्वोक्तो नरः 
लेहे सर्वल्मिनपनीते सति धूलिवहुरखाने ज्ैव्यौयाम जम्यासं श्रम कतेतीति प्रयमगाथा गता । 
छिनत्ति मिनत्ति च तथा, कान्‌ तारतमाख्कदरीवशपिंडीसंज्ञन्‌ इक्षविरेपान्‌ । तत्संवंधिसचि- 
त्ाचित्तद्रव्याणामुपघात्ं च करोति इति द्वितीयगाथा गता । उपघातं कुर्वाणस्य तख नानाविधेरवे- 


स्यि चारित्रमोहसं्वेधी किंचित्‌ वैध होता है इसक्रारण सवैथा व॑धके अभावकी अपेक्षामें 
इनका नाम नदीं छिया खो अंतरंग अपेक्षा ये मी निर्वय ही जाने ॥ आगे इस अथैका 
कटश्चरूप कान्य कहते दै- न कथ इयादि 1 अथै--कम वंधका करनेवाला कर्मयोम्य 
पदरछोकर वहुत भरा छोक कारण नहीं है, चछ्ने खरूम काय वचन मदी क्रियारूप 
योग भी कारण नहीं टै, अनेक प्रकारके करण मी कारण तरीं है ओर चेतन अचेतनका 
धात भी कारण नदीं है । परंतु आत्मा जव रागादिभावोके साथ एकताकेो प्राप्न होता 
हसो दी एक पुरु्पोके वधका कारण है ॥ भावाथ यहां निश्वयनयक्र एक रागा- 
दिकको दी वेधका कारण कहा दै 1 २३५२३८२३ ९।२४०।२४१ 

आगे सम्यण्डष्टि, उपयोगमे रागादिकोको नदीं करता अथात्‌ खपयोगके ओर रागादि- 
कके आपसे मेद्‌ जान रागादिकका सामी नदीं होता इसलिये उसके पूर्वोक्त चेष्टासे 
वेध नदीं होवा ठेसा कहते है [ यथा ] जसे [ पुनः स चैव ] फिर बेदी [नरः] 
मदुष्य [ सवेख्िन्‌ सेहे अपनीते ] तैखादिक सव ॒चिक्रनी वस्तुको दूर करके 
[ रेणुवहुले { वहत रजवे [ स्थाने { खनमे [ राद्छैः व्याया्सं करोनि | 
रशखोका अभ्यासं करता है, [ ताटीतरूकदलीवंदापिंडीः ] राख्वृ्चकी जड्को 
केरेके वरश्षको तथा वांसके बिढेको [ छिनत्ति च भिनत्ति ] ठेदन मेद्न करता दै 

१ त्म, 


अधिकारः ७] समयसारः । ३३७ 


उवधायं कुज्यतरस तस्स णागाचिहेहिं करणेरहि। 
णिच्छ्यदो चितिलहु किंपचयगो ण रयव॑धो ॥ म४्४ ॥ 
जो सो इ णेद भावो तद्धि णरे तेण रयव॑धो । 
णिच्छयदो चिण्णेयं ण कायचेट्वाहिं सेसाहिं ॥ २४५॥ 
पचं सम्मादिद्री वहतो वह्ुविदेस जोगेसु । 

अकरो उवओगे रामाह ण किप्पड्‌ रयेण ॥ २४६ ॥ 


यथा पुनः स चैवे नरः सेहे सर्वसिमिन्नपनीते सति । 
रेणुबहुठे खाने करोति शसैव्यौयामं ॥ २४२ ॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा ताटीतरकदरीवंशपिंडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणायुपधात ॥ २४२ ॥ 
उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः । 

निश्वयतो जञेयं प्रययो न रजोर्वधः ॥ २४४ ॥ 


क्षाखस्यानादिकरणविशेपे., निश्वयतध्ियता विचारथता िंप्रययक्॒विनिमित्तकः तख रजोवंधो 
न मवति । एवं प्रश्रर्येण गाचान्नय गतं | अन्तरयः जञेहभावस्तसिन्तरे स प्रवोक्तसैखम्य- 
गप. तेन स्त तसय रजोवधः, इति निश्वयतो विज्ञेय । न कायादिव्यापारचे्टाभिः सेपामिः, 
तदभावात्‌ तल वयो मास्तीयमिप्रायः, इतयुत्तरगाथा गता । एवं सू्रचतुष्टयेन प्रोततरर्पेण 


र 
[ तथा ] गौर [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त अचित्त [ द्रव्याणां ] दल्योका 
[ उपघातं करोति ] उपघात करता है ! [ उपघातं कुवेतः तस्य ] वहा उप- 
ातकसनेवटे उसके [ नानाविधैः करणैः ] नानाप्रकारफे करणोंकर [निश्चयतः ] 
निश्वयसते [ विज्ञेयं ] जानना कि [ रजीयंधः ] रजका व॑ष [ किंप्रयथको न ] 
फिसकारणसे नदीं होता ! [ तस्मिन्‌ नरे ] उस पुरुषके [ यः ] जो [स लेह भा- 
चः † चिफनता है [ तेन ] उससे [ तस्य ] उसके [ रजो्ंधः ] रजका वंधना 
[ निश्चयतः ] निश्वयसे [ विज्ञेयं ] जानना चादि [ रोषाभिः कायचेष्टा- 
भिः ] भेष कायकी वेष्टसे [ न ] रजका वघ तदी होता । [ एषं ] इसप्रकार 
[ सम्थग्दटिः ] सम्य्ष्टि [ बह्ुविधेषु ] बहुत तरर [ योगेषु ] योगेमि 
[ वतमानः ] वमान है वह [ उपयोगे ] ऽपयोगमें [ रागादीन्‌ ] रागादिकोंको 
[ अङ्येन्‌ ] चदं करता इष्य [ रजसा ] कमैरजकर [ न छिप्यते ] नदीं 
रिक्त होता ॥ टीका--जैसे बही पुरुप तैारिककी सव ॒चिकनाई को दूर कर खलभा- 
वसे ही बहुत रजवाली भूमी उन्दी शसखकर अभ्यास करता हुआ उन्हीं अनेक तरहक 


करणोकर उन्दी सचित्त अचित्त वस्तु्भोको तोडता हुभा रजकर नदीं वंधता क्योकि 
४३ समय 


३२३८ रायचन्द्रनैनमात्रमाखायाम्‌ । [ व॑ध 


यः स सेहभावस्तसिद्ररे तेन तेख रवोवंषः । 
निश्वयतो विज्ञेयं न कायवचेष्टामिः पाभिः ॥ २४५ ॥ 
एवं सम्यग््व्तमानो वहुविधेषु योगेषु । 
यदु्वै्नपयोगे रामादीन्‌ न रिष्यते रजसा ॥ २४६ ॥ 
य॒था स॒ एव पुरुषः सहे सवेसन्रपनीते सति तखामेव खभावत एव रजोचहुकायां 
मूमौ तदेव शखव्यायामकम॒॑इुर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणेसतान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि 
निभ्न्‌ रजसा न वध्यते शेहाम्यंगख वधेतोरमावात्‌ । तथा सम्पदि, आत्मनि रा- 


दृष्तो गतः । जय दा्॑तमाहः;--एवं सभ्मादधिद्री वर्तो वहविरेखु जोगेस 
एव पूवोक्तदृ्टतेन सम्यण्टिर्जीवः विविधयोगेषु नाना प्रकारमनोवचनकायन्यापारेषु वर्तमानः | 
अकर॑तो उवभोगे रागादी निर्मलसततलस्म्यक्धरद्वानज्ञानानुष्टानरूपाणा सम्यण्ठ्न- 
नङ्ञानचारि्ाणां सद्भावात्‌ रागादुपयोगान्‌ परिणामानकु्बाणः सन्‌. णे वच्छदि रयेण 
कर्मरजसा न वध्यते । एवं तैरस्नक्षणाभावे यथा ॒रलोर्वधो न भवति तथा वीतरागक्म्यण्टे- 


इसके वंधका देतु चिकनाईके डेपका अभाव है । उसीतरह सम्यग्ष्टि आत्मामं रागादि- 
कोको तीं करता खभावसे दी कमयोग्य पुद्रलछोसे भरे उसी लोकम उसी काय वचन 
मनकी क्रियाको करता हुभा उन्दी अनेक प्रकारके करर्णोकर उन्दी सचित्त अचित्त वस्तु 
ओका घात करता कमैरूपरजकर नहीं वंवता । क्योकि इसके वंधक्रा कारण रागक 
योगका अमाव ह ॥। भावा्थं--सम्ग्दष्िके पूर्वोक्त सव संवध होनेपर भी रागके 
संवंथका जमाव है इसलिये कर्मर्वध नहीं होता ¦ इसका समर्थन पदे कह आये है ॥ 
अव इस अथैका करशरूप कान्य कहते दै--लोकः क्षं इयादि । अर्भ--हसकारण 
कर्मकर भरा इजा छोक हो; मन वचन कायके चरनखरूप योग भी रदो, पूर्घोक्त 
करण मी हो, ओर पूैकथित चैतन्य अचैतन्यकरा वात करना रहो परंतु यद्‌ सम्यग्द्ट 
रागादिकोंको उपयोगमूमिमे नहीं करता केवर एक जानरूष होता है इसषिये पूर्वोक्त 
किसी भी कारणसे वंधको प्राप नदीं होता यह्‌ निश्वर सम्य है । जहो देखो ! यह 

सम्य्दरौनकी अद्भुत महिमा द ॥ मावाथे--यहां सम्यग्टटिका अद्भुत माहात्म्य कय 
है जौर खोक, योन करणः चैतन्य चैतन्यका घात--ते वधक कारण नदीं के दै । यहां 
एसा सत समन्नना कि पर जीवकी हिसासे वंध नदीं कदा इसण्यि खच्छंद होके हिसा 
करनी । यहां तो अबुद्धिपूषैक कमी प्रजीवका धात भी दो जाता है उससे वंध नहीं 
दोता । ओर जहांपर बुद्धिपूषैक जीव मारनेके भाव होगे वहां तो अपने उपयोगसे रागा- 
दिक्का सद्भाव आयेगा वहां ्दिससे वंध दोगा ही । जिस जगह जीवको जिवानेका 
अभिप्राय है उसको मी निद्वयनयरे मिथ्या कहते है तो मारनेका जमिधाय सिथ्याल 


अधिकारः ७ | समयसारः । ३३९ 


गादीनङुवीः सम्‌ तसिन्नेत खभावत एव कर्मयोग्यमुद्रलवहुठे रोके तदेव कायवाञ- 
न॒ःकर्मं कुवीणः, तेदानेकप्रकारकःणैः, तान्येव सचित्तायित्तवस्तूमि निधन्‌ कैरनसा 
त वध्यते रगयोगख वंधेतोरमावात्‌ । “शकः कम ततोऽस्तु सोऽस्तु न परिखन्दात्कं 
तत्‌ कमम तान्यस्िन्‌ करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत्‌ । रागादीटुपयोगभ- 
मिमनयन्‌ जञानं मवन्‌ केवरं वधं नैव कुतोप्युपे्ययमहो सम्य्गात्मा श्रुवः ॥ १६५ ॥ 
तथापि म निर्भठं चसितुमीक्षते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल गिरगंला व्यापृतिः । 
अकरामक्रतकर्म॑तन्मतमकारण ज्ञानिनां हयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च 
॥ १६६ ॥ जानाति यः स॒ त करोति करति यस्तु जानाययं न खट तत्कि कभेरागः। 
रागं लबोधमयमध्यवसायमाहुभिथ्याद्शः स नियते स हि वैषदेतुः ॥ १६७ ॥२४२ 
।२४३।२४४।२४५।२४६ ॥ 





जीवस्व रागा्यमावादंधो न भवति, इति वधाभावकारणतालयेकथनरूपेण याथापचक गत | 
कि च यथात्र पातनिकाया भणित, संक्ञानिजीयस्य श्ातरसे खमित्व, अक्गानिनस्तु शगारायष्ट- 
रस्ाना खामिलं, तथाध्यातविपये नाटकावतारपरस्ताबे नवरसानां खामिल जात्य । इति सूत्र 





= 
क्योंन होना! द्येमा ही । इसलिये कथनको नयविभागसे यथाथ समञ्च श्रद्धान करना । 
सर्वधा एकत मानना सो मिभ्याल् है ॥ अव इसी अथैके दढ करनेको व्यवदारनयकी 
्रयृत्ति करनेके स्थि कान्य कदते दै-तथापि इयादि । अर्भ---तथापि अथौत्‌ सोक 
आरि कारणोते वंव नहीं कदा ओर रागादिकसे दी वंध कहा दै वौभी ्ञानिर्योको 
मर्थीदारहिव खच्छंद प्रवसैना योग्य नदीं कया क्योकि निररीरु ८ खच्छद्‌ ) प्रवतेना 
ही धंधका काना है ज्ञानियोकरे चिना वांश काथ होता है वह व॑धकरा कारण नहीं क 
वथो जानता मी है जौर कर्मैको करता भी है ये दोनों क्रियाय क्या विरोधरूप नही 
है १ करना अौर जानना तो निश्चये विरोधरूप दी है ॥ भावापे--पदठे कमे 
छोक आदि वंधक्े कारण नहीं कदे उयजगह्‌ देस नदीं समञ्चना कि वाह्यन्यवदहारभद्त्ति 
वध्रे कारणमि स्थेया ही निपेध की गै है । इसलियि ज्ञानि्योकी भवुद्धिपूैक विना 
्छाके प्रवृत्ति होती है बहा धथ नदीं का । इसकारण ्ञानिरयोको खच्छंद्‌ प्रवतेना तो 
कदा ही नहीं है वेमयीद भ्रवतैना तो वधका दी ठिकाना है । जानने ओर करने 
हो परश्मर विरोध ह । ज्ञाता रदेगा वव तो वंध न दोगा यदि कता देगा तो अवरस्य 
वष होगा ॥ अव कते है कि जो जानता है वह करवा नदी है भौर जो करता दै बद 
जानता नहीं है । जो करना दै कि षद्‌ कर्मैका राग ह बही भजा है भौर अज्ञान दी 
धैधकां कारण दै । एेसा काव्य कते दे--जानात्ति इयादि । अर्भ--जो जानवादै 
वह कतौ नदी ै मौर जो करवा दै वद जानता नरी है. जो करना है वह्‌ निन्वयसे 


३४० रायचन्दरजेनलाल्लमादयाम्‌ । [ व॑घ- 


जो मण्णदि हसामि य रिंसिललामि थ परेहि सत्ति । 
सो सूढो अण्णाणी णाणी एत्तो हु विवरीदो ॥ २४७ ॥ 
यो मन्यते हिनसि च दिखे च पैः स्तैः । 
स मूढोऽजञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २४७ ॥ 
प्रजीवानहं हिसि परजीवेहिये चाहमिलयध्यवसायोः शुबमज्ञानं स तु यघ्यासि 
सोऽक्ञानिखाम्मिथ्याद्टिः । यख तु नासि स ज्ञानिलात्सम्यर्टिः ॥ २४७ ॥ 





दसकसयुदायेन प्रथमखलं गतं ॥ २४२।२४३।२४४।२४५]२४६ ॥ अथ वीतरागखख- 
सावं सुक्छला हिखर्दिसकृमवेन परिणमनमक्ञानिजीवरक्षणं । तद्विपरीतं संज्ञानिरक्षणमिति 
पञाप्यति;ः--जो भण्णदि रिंसामि य रिंसिल्लामि थ परेद सत्तरदिसो मूढो 
अण्णाणी यो मन्यते जीवानह हिनसि पैः सदैरहं हिस्मे इति च योसौ परिणामः स नि- 
चितमङ्ञानः सएव व॑हतु, स परिणामो यस्यासि स चाङ्ञनी। णाणी एत्तो इ विषरीदो 
एतस्माद्िपरीतो यो जीवितमरणलमाखामसुखदुःखरतरुमित्रनिदाप्रशंसादिविकद्पविषये रागदरेषर- 
हितशुद्धातममावनारघंजातपरमानदसुखाखादखूपे बा भेदज्ञाने रतः स ज्ञानीयर्थः ॥ २४७ ॥ 


कर्मराग है जो राग है उसे सुनि अन्ञानमय अध्यवसाय कहते दँ । यही अध्यवसाय 
नियमसे व॑धका कारण है ॥ २४६ ॥ 

अव मिथ्याष्टिके आङ्षयको गाथाम प्रगटरीतिसे कहते हैः- थ ] जो पुरुष 
[ न्यते ] रेखा मानता है कि [ हिनसिमि ] मे पर जीवको मारतः हूं [ च ] जर 
[परेः सनत्तवैः] पर्जीवोंकर मे [ हिंस्ये ] माराजाता हं पर सुञ्चे मारते है [ सं ] बह पुरुष 
[ सूढः ] मोदी दै [ अज्ञानी ] अन्ञानी दै [ तु अतः ] ओर इससे [विपरीतः] 
विपरीत [ज्ञास ] ज्ञानी है ठेसा नदीं मानता ॥ दीका--परजी्ोंको मे मारता हं ओर 
परजी्रोकर भै सारा जारा हं देखा जिसका निश्वयरूप आशय है वह्‌ निश्चयसे अज्ञान 
र} सो ठेसा जिसके अध्यवसाय हो वह अज्ञानी है इस अज्ञानीपनसे ही मिथ्यादृष्टि 
है । ओर जिसके ठेसा आशयरूप अज्ञान नदीं है बह ज्ञानीपनसे सम्यण्टषटि है ॥ 
मावाथे-जिसके एसा आशय दै कि परजीवको भै मारत हं ओर पर युञ्चे मासे 
द बह आशय अज्ञान है श्सणिये वह अक्ञानी मिथ्यादृष्टि है जौर जिसके यह्‌ आशय 
नदीं है षह ज्ञानी है सम्यग्दृष्टि दै । यहां देखा जानना निश्वयनयकर कतीका खरूप 
यद्‌ है फि आप खाधीन जिस भावरूप परिणमे उसको उख भावक्रा कतो कहते है सो 
परमार्थसे कोई किसीका मरण नहीं करसकत्ता 1 जो परकर परका मरण मानता है बह 


अज्ञानी है ! निमित्त नैमित्तिक भावसे कतौ कना ज्यवहारनयका वचन है उसे यथार्थ 
मानना सम्यगज्ञान दै ॥ २४७ ॥ 


अधिकारः ७ ] समयसारः ! - ३४१ 


कथमयमष्यवसायोऽनञानं ? इति चेत्‌;- 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पष्णत्तं । 
आड ण हरेसि तुमं कह ते भरणं कयं तेसि ॥ २४८ ॥ 
आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहि पण्णत्तं । 
आडं न हरति तुदं कह ते मरणं कथं तेहि ॥ २४९ ॥ 
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनः पर्प । 
आायुन हरसि त्वं कथं लया मरणं कृतं तेषं ॥ २४८ ॥ 
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनः प्रह । 
आयन हरंति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥ २४९ ॥ 


अथ कथमयमध्यवसायः पुनरज्ञाने ? इति चेत्‌ ;-आउङ्खयेण मरणं जीवाणं जिणव- 
रें पण्णत्तं आघुःकषयेण एण जीवाना जिनः ग्रं कथित । आड ण ह्रेसि तुभं 


आगे पूते दँ कि यह्‌ अध्यवसान अज्ञान क्यो है १ उका उत्तररूप गाथा कहते 
ईै--[ जीवानां ] जके [ मरणं ] मरण है बह [ आयुशक्षयेण ] आयुक- 
मैके ्षयसे दता है पेखा [ जिनवरै; ] जिनेश्वर देवने [ पज्ञप्षम्‌ ] कय है सो दै 
भाई तरू मानता है कि भै परजीवको मारवा टरं यद जज्ञान दै क्योकि [ तेषां ] उन 
परजीवोका [ आयुः ] आचुक्मे [ त्व न हरसि ] दृ नदी हरता [ स्वधा ] तो 
त्ने [ मरणं ] उनका भरण [ कथं क्रतं ] कैसे किया ! } तया [ जीवान ] 
जीरक [ मरणं ] मरण [ आयुषक्षयेण ] आयुकमके क्षयसे होता है एेसा 
[ जिनवरेः ] जिनेश्वसदेवने [ भरज्ञसं ] कहा है परवु हे मा तू पेखा सानता दै कि 
म परजीवोंकर सारा जाता द्रं यद्‌ मानना तेरा अज्ञान है क्योकि परजीव [ तवं [ तेरा 
[ आयुः ] जायु [ न हरंति ] नदीं दरते शसकियि [ तैः ] चन्दो [ ते मर- 
णं] तेरा मरण [ कथं क्रतं ] कैते किया ॥ दीका--निश्चयकर जीचके मरण दै 
बह अयते आयुकमके श्षयसे ही होता है जो आयुका क्षय न हो तो उसके भारनेको 
को$ सम्भ नरी हो सकता ओर सपना आयुकमै अन्यकर हरा नहीं जासकता आयुकरम 
तो अपना इपमोगकर ही क्षयरूप द्योता है इसरयि अन्य अन्यक्रा मरण किसीतरद भी 
नहीं करसकता । इसकारण जो एेखा मानता दै (अभिभ्रायफरता दै ) कि मे परजीवो 
मारत ह तथा परीव युचे मासते है ेसा अध्यवसाय निश्चयसे जज्ञान दै ॥ भावाथ-- 
जो जीवको मान्य ह्यो परंतु मान्यरूप कार्य ज षो वही अज्ञान दै सो मरण भी अपना 
परकर करिया सरी होता जर आपकर किया परके मरण नदीं ्ोता पतु यह्‌ राणी 


9 
१ तासयैदृत्तौ मेय गाथा, भात्मख्यातावेवर तत्त एव नेत्त्यासात्पयेदत्तिटीका । 


३४२ रायचन्द्रनेनशाछरमाखायाम्‌ 1 [ वंघ~- 


मरणं हि तावजीवानां खायुःकर्मक्षयेणेव तदभावे तख ॒सावयितुमरक्यलात्‌ खा- 
५ 9 ७ खोपमोगेनैव । # 
युकम च नान्येनान्यख हतु शक्यं तद खोपमोगेनैव क्षीयमाणत्वात्‌ । ततो न कर्थच- 
नापि, अन्योऽन्यश् मरणं कुयात्‌ । ततो हिनस्सि दिखे चे्ध्यवसायो शुवमहानं 
॥ २४८१२४९ ॥ 
जीवनाध्यवसायख तदिपक्षय का वातौ ! इति चेत्‌;- 
जो मण्णदि जीदेमि य जीविज्नामि थ परेहि खन्तरिं । 
सो रूढो अण्णाणी णाणी एत्तो हु विवरीदो ॥ २५० ॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीन्ये चापरैः स्तैः । 
स मृढोऽन्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५० ॥ 


परजीवानहं जीवयामि प्रजीवैर्जव्यि चाहमियध्यवसायो श्ुवमक्ञानं स तु यथासि 
सोऽक्ञानितान्मिथ्याष्षटिः । यख तु नासि स ज्ञानिखात्‌ सम्बटषटिः ॥ २५० ॥ 


कह ते भरणं कर्द तेसि तेषामयुःकर्म च न हरसि घं तस्यायुः ख्वोपथोगेनैव क्षीयमा- 


मानता है यही अज्ञान है । यद कथन निश्चयनयकी प्रधानवासे दै । तथा निमित्ततैभि- 
त्तिक भावकर परस्पर पर्यायका उत्पाद्‌ व्यय हो उसे जन्म मरण कहते दँ । वहां जिसके 
निमित्तसे हो उसे ठेसा कहते है फ इसने इसको मारा ! यह्‌ कहना व्यवहार है । यहा 
एेसा नदीं समन्चना कि व्यवदहारका सर्वथा निपेध है जो निश्वयको नदीं जानते उनके 
अज्ञान मेटनेको कहा ह इसको जाननेके वादं दोनों नयोके अविरोधको जान यथायोग्य 
तय मानना ।॥ २४८।२४९ ॥ 


फिर पृषते हँ कि मरणके अण्यवसायको अज्ञान का वद तो जानकिया परंतु उस 
मरणका भ्रतिपष्ठी जो जीवनेका अध्यवसाय उसकी क्या वात है ¢ उसका उत्तर कहते 
है--[ घः ] जो जीव [ भन्थते ] रेखा मानता है कि [ जीवयामि ] मे परजी- 
घोको जीवित करता दहं [ च ] भौर [ परेः सत्त्वे! च ] परजीब भी ससे [जीवये] 
जीवित कसते है [ ख स्नुः ] वह मूढ ८ मोदी ) दै [ अज्ञानी ] अज्ञानी दै [ तु ] 
परंतु [ ज्ञानी ] ज्ञानी { अंतः ] इससे [ विपरीतः ] विपरीत है ेखा नदीं मानता 
इससे उस्टा मानता दै ॥ दीका--परजीवोंको मेँ जिलाता हूं ओर परजीष मुञ्चे जिरते 
ह एेसा निश्वयरूप आशय निश्चयसे अज्ञात दै जिसके यद्‌ आशय हो वह्‌ जीव भज्ञा- 
नीपनसे मिथ्यादृष्टि है ओर जिसके एेसा अध्यवसाय नदीं है बह ज्ञानीपनसे सम्यग्ष्टि 
है ॥ भावाथे--जो दे्ा मानता दै कि मुञ्चे पर जिवाते है ओर मै परको जिङाता हं 


१ इयमपि गाधा तात्पयैन्रततौ नासि । 


अधिकारः ७ ] समयसारः । २४३ 


कथमयमध्यवसायोऽन्ञानमिति चेत्‌?- 

आङूदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू । 

आड च ण देसि तुमं कं तए जीवियं कयं तेसिं ॥ २५१॥ 

आऊ्दयेण जीवदि जीवो एवं भर्णति सच्वष्ट्‌ । 

आउ चण दिति तुदं कदं णु ते जीवियं कयं तेहि ॥ २५२॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीवे एवं मणंति सर्वज्ञाः । 
आयुश्च न ददासि तं कथं तया जीवितं कृतं तेषां ॥ २५१ ॥ 
आुरुदयेन जीवति जीव एवं मणति सर्वाः । 
अयु न ददाति तव कथं तु ते जीवितं कतं तैः ॥ २५२ ॥ 


णतवात्‌ कथं ते तवय तेषां मरणं कृतमिति ५२४८।२४९।२५०॥ आउउद्येण जीवदि 
जीवो एवे भणति सब्वष्ट्र आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वत्र । आडं च 
ण देसि तुरं कं तए जीविद्‌ं कद तेसिं आयुःकर्म च न ददासि वं तेषा जी- 
गना तखायुपः खकीयञ्युमा्यभपरिणामेनैव उपार्ज्यमाणवात्‌ , कथं तया जीवितं कृत न 
कथमपि } कि चे निना पुरेण सप्तवििलक्षणत्रिगुणत्रियुप्तसमाघौ स्थातव्य तावत्‌ । 


यह अक्नान दै । जिसके यद अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है जिसके यह्‌ अज्ञान नदीं दै 
वह्‌ सम्यग्दटि है ॥ २५० ॥ 

आगे पृषते द कि यहं जिवानेका अध्यवसाय अज्ञान क्यो दै { उघका उत्तर कहते 
दै-[ जीवः ] जीन [ आयुरूढयेन ] अपनी आयुके उदयसे [ जीवति ] जीता 
है [ एवं ] एला [ सयैक्ताः ] सवैह्देव [ भणति ] कदे द सो दै माई [ त्वं ] 
तू [ आयु; च ] पर जौवको मुकं [ न ददासि ] नदीं देवा तो [त्वया ] 
त्ने [ तेषां ] उन ॒परजीबेका [ जीवितं ] जीवित [ कथं करलं ] केसे किया ! 
[ च] बौर [ जीवः ] जीन [ आयुरूदयेन ] अपने जायुकसेके उद्यसे [ जीव- 
ति ] जीता ६ [ एवं ] रेखा [ सवन्ञाः ] सवदैव [ भणति ] कते सो दै 
माई परजीव [ तच आयुः ] ठक्षे जायुकमे [ न ददाति ] नदीं देवा [ ज ] गे 
[ तैः ] उन्दने [ तव जीवितं ] तेरा जीवत [ कथं क्तं ] कैसे किया १ ॥ 
टीका--जीवोका जीवित जपने आयुकनेके उद्यसे दी है । जो आयुके उद्यका अभाव 
हो तो उस जीविता होना अश्चक्य है ¡ तथा अपना आयकरे दुसरा दूसरेको' नही 
ठेसकता उस आयुकर्मैका अपने परिणारभोसे ही उपजना है इसल्यि दूसरा दूलरेका 
जीवन किसी तरह भी नदीं कर सकता । इसकारण मँ परको जिकाता द्रं तथा पर युके 





१ दयमपि न, आत्मख्यातावेन । 


२४४ रायचन्द्नेनशास्रमाखयाम्‌ । [ वंध- 


जीवितं हि तावज्जीवानां खायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे त्य भावयितुमशक्यतवात्‌ । 
आयुःकर्म च नान्येनान्यय दातुं शक्यं तख खपरिणामेनैव उपारज्यमाणतवात्‌ । ततो 
न कर्थचनापि अन्योऽन्यख जीवितं यत्‌ । अतो जीवयामि शीव्ये चेलध्यवसायो 
धुवमज्ञानं ॥ २५११२५२ ॥ 
दुःखसुखकरणाध्यवसायखापि एषैव गतिः-- 
जो अप्पणा दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति , 
सो बढ अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ २५२ ॥ 
य॒ आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सखानिति । 
स मूढोऽक्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ ५२ ॥ 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुसितांश्च करोमि । प्रजीवेैःखितः सुखित क्रिये, श्य- 
ध्यवसायो धरुवमस्ञानं । स तु यखाखि सोऽन्ञानितान्मिथ्याष्षटिः ! यख तु नासि स 
ज्ञानितवात्‌ सम्यर्षटिः ॥ २५२ ॥ 


तदमवे चाशक्यानुष्ठानेन प्रमादेन अस्य मरण करोषि, अस्य जीवितं करोमि, इति यदा 
विकद्पो मवति तदा मनसि चिंतयति अस्य श्माट्भकमेदये सति, अहं निमित्तमात्रमेव जातः 
इति मत्वा मनसि रागद्वेषरूपोऽहंकारो न कर्तव्य इति मावार्थः | २५१।२५२ ॥ अथ दुःख- 
सुखमपि निश्चयेन खकर्मोदयवशाद्‌ मवति, इतयुपदिरति;-जो अष्पणा इ सण्णदि 
दुःखिद्सुदिदे करेमि सत्तेति यः कवौ आत्मनः संबंधिलेन मन्यते। कि ? दुःदितघुषि- 
तान्‌ सान्‌ करोम्यहं । सो सूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो यश्वाहमिति 
परिणामो निश्चितमन्ञानः स एव बंधकारण स॒ परिणामो यस्यास्ति स अज्ञानी बहिरामा 
एतस्मादिपरीतः परमोपेक्षासंयममावनापरिणतामेदरत्तरयलक्षणे सेदज्ञाने सितो ज्ञानीति ॥२५३॥ 


जिते र रेखा अभ्यवस्ताय निश्वयकर अज्ञान दै ॥ भावार्थं पहङे मरणके अध्यव- 
सामे कहा था वैसा जानना ॥ २५१।२५२ ॥ 

आगे कदते द कि दुःखसुख करनेके अध्यवसायकी सी ेसी ही रीति दै-[ यः] 
जो जीवं | इति मन्यते ठ ] एेसा मानता ह किम [ आत्मना ] अपनेकर [ स- 
त्वान्‌ ] परजी्को [ इ;खितसुखितान्‌ ] इभली खखी [ करोमि ] कसा हं 
[ स सूदः ] र्द जीव मोदी है [ अज्ञानी ] अज्ञानी है [ तु ] जौर [ ज्ञानी ] 
कानी [ अत्तः ] इपसे [ विपरीतः ] उठ्टा मानता है ॥ टीका--परजी्ोंको मे 
दुःखी करता हं युवी करता हं ओर परजीव सुने सुखी दुःखी कसते हैः ठेसा अध्यव- 
साय निश्वयकर अज्ञान है ! सो जिसके ठेसा अज्ञान है बह अन्ञानीपनेसे मिथ्यादृष्टि 
है तथा जिसके यदह अज्ञान नदीं है बहे ज्ञानीपनेसे सम्य्टषटि ३ ॥ भावा जि- 


अधिकार; ७ ] समयसारः | २४५ 


कथमध्यवसायोऽन्ञानमिति बेत्‌;-- 

कस्मोदएण जीवा दुक्खिदसुदिदा दवति जदि सष्ये । 

कस्म च ण देसि तुमं दुक्खिदसुदिदा कं कया ते ॥ २५४ ॥ 

कम्मोद्एण जीवा दुविलद्शुिदा हवंदि जदि सब्धे। 

कम्मं च ण रिति तुं कदोसि कदं इुक्खिदो तेद ॥ २५५ ॥ 

कम्मीद्एण जीवा दुकिखिदसुदहिदा दवति जदि सव्ये । 

कम्पं च ण दिति तुं कद तं खुदिदो कदो तेरिं ॥ २५६॥ 
अथ परख युखदुः करोमीसध्यवस्तायकः कथमङ्ञानी जातः ° इति चेत्‌-कम्भणिभित्तं 
खव्वे दुव्रिखदस्ुहिदा दवति जदि सन्ता यदि चेत्‌ कर्मोदयनिमित्तं सर्वै सत्व 
जीवाः सुखितटु.खिता भवेति ° क्षं च ण देसि तुभं इकिखिदखुदिदा फं कदा ते 
तहिं छ्चमाञ्यमकर्म च न ददासि व कथ ते जीवा्त्वया सुखितदुःखिताः कताः 2 न कथमपि । 
कस्मणिसिन्तं सच्चे दुःसिदसुहिदा हवति जदि सन्ता यदि चेकमोंदयनिमित 
सँ जीवा. सुखितदुःखिता मवति कम्मं च ण देसि तुमं करं तं खिदो कदो 
तेहि तरि छभाञ्चमक्म च न ददाति ल न प्रयच्छसि तेभ्यः कथ त्व सुखीृतसतैः १ न 
कथमपि । वःम्मोद्येण जीवा दुःखिदृसुदिदा दवति जदि सब्वे यदि चेत्‌ 
कर्मोदयेन स्वै जीवा दुःखितुषिता मवति कम्मं च ण देसि तुमं कह त॑ दहिदो 
सका ेसा मानना है कि मे परजीवको सुखी दु"खी करता हू ओर खबरे परजीव सुखी 
दुःखी कसते हैँ यह मानना अ्ञान दै जिसफे यद्‌ दै वद अ्नानी है तथा जिसके यद्‌ 
नहीं है बह घ्ानी है सम्बण्टषटि है ॥ २५२ ॥ 

आगे पृषते दै कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है १ उसका उत्तर कहते है-[सर्धे 

जीवा] सखव जीव [ कमोँदयेन] जपने कमेक उदयसे [ दुःखितुखिताः ] दुप्खी 
सी [ भर्वति] दते दै [ यदि ] जो पेखाष्ैतो हे माई [ त्वं ] तू उन जीनोको 
[ कम ] कमतो [न ददासि] नही देता पुतन [ते] वे [ दुःखितसु- 
खिताः 1 दुली खली [ कथं कृताः ] कैसे कि † [ सरवे जीवाः | सव जीव 
[ कमोंदयेन ] अपने कमैके उद्यसे [ दुःखितङुखिताः ] इःली उसी [ भव- 
ति] शेते [ यदि] जोरसे हतो दे भाई वे जीव [ तव ] उद्रको | कमे च] 
कमै तो [ न ददति ] नदीं ववे [ तैः ] उन्दने [ दुःखितः कथं | इुभ्खौ वू केसे 
[ क्रूतोसि ] किया [ च ] तथा [ सर्वे जीवाः ] समी जीव [ कर्मोदयेन | 
अपने कर्मैके उदयसे [ दुःखित्ुखिताः ] डःली खली [ यदि ] जो [ मवति] 
हेते है सो दे भाद रेसा दै तो वे जीव [ कमै च ] कर्मनो [तब] ठङ्े [न ददति] 


~~~ ~ ~~ ~ ---=-- 
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२३४६ रायचन््रनेनशाघ्नमाखायाम्‌ । [ चेध~ 


कर्मोदयेन जीवा दुःखितदुखिता भवंति यदि सवै । 

केम च ने ददाति तं इुःखितेरुखिताः कथं करतासते ॥ २५४ ॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितुखिता भवंति यदि स्वे । 

कम च न ददाति तव कृतोपि कथं दुःखित्तैः ॥ २५५ ॥ 
केमादयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सवै । 

कमै च न ददति तव कथं खं सुखितः कृतसैः ॥ २५६॥ 


सुखदुःखे हि तावज्ीवानां खकर्मोदयेनैव तदमव तयोर्मनितुमरक्यतवात्‌ ! सकफ 
च नान्येनान्यख दातुं श्क्यं तख सपरिणमेनैवोपा्व्यमाणत्वात्‌ । ततो न कथंचनापि 
अन्योन्यख सुखदुःखे कुर्यात्‌ । यतः सुलितदुःदितान्‌ करोमि, सुसितटुःलितशथ् कि 
चेसभ्यवसायो धुवमञानं । “सव सदेव नियतं भवति खकीयकरमोदयान्मरणवीनितदुःख- 
सोस्य । अज्ञानमेतदिह यजत प्रः परख इयात्‌ एुमान्‌ मरणजीमितदुःससौस्यं ॥१६८॥ 


कदो तें तदि छमाद्यमकरमे च न ददाति ल न प्रयच्छति तेभ्यः कथ सं दुःखीतसैः 
न कथमपि । विं च तचज्ञानी जीवस्तायत्‌ “अन्यस्मै परजीवाय सुखदुःखे ददामि, इति विकरपं 
न करोति । यदा पुननिविकःपसमधिरभवे सति मरमदेन सुखदुःखं करोमीति विकल्पो सयति 
तदा मनसि चितयति--अस्य जीवसातरंगपुण्यपापोदयो जात; जहं पुनर्निमित्तमाजमेव, इति 


1 
द नहीं सकते रो [ तेः ] उन्दने [ त्वं सुखितः ] तू सुखी [ कथं कृतः ] 
कैसे करिया ॥ दीका- प्रथम तो संखटुःख जीवोके अपने कर्के उद्यसे ही होते है 
इसि केके उद्यका अभाव होनेसे उन सुखटुःसोके उद्य दोनेका असमथैपना है । 
तथा अन्यपुरुष अपने कमेको अन्यको नहीं देसकता बह कम अपने २ परिणामसि ही 
उन्न होता दै इसकारण एक दूसरेको सुख दुःख किसीतरह्‌ भी नहीं देसकता । जिसके 
पेखा अध्यवसाय दै धि भे परजीोको सुखी दुली करता ह ओर परजीवोंकर मै 
खखीदधःखी किया जाता हं" यह्‌ अध्यवसाय निश्वयसे अक्ञान है ॥ भावाथे-जैसा 
आशय दो वैसा कायं न हो रेखा आशय जज्ञान है सो सव जीव अपने अपने क्के 
उदयकर सुखी दुःखी दोते है देखा होनेपर जो इसतरह माने कि सै पको सुखी दुःखी 
कएता हं ओर पर सुने सुल दुःखी करते है यद मानना निश्वयनयकर जन्ञान है । 
रथा निमिततनेमित्िकभावके आश्रयसे सुखदुःखा करनेवाला कना वह्‌ व्यवहार टै 
सो नि्चयकी र्मे गोण है ॥ अव इस अथैका कठशरूप १ ६८ वां कान्य कहते है-- 
सव इयादि । अथ--इस रोके जीरके जो सरण जीवित दुःख सुख हैँ वे सभी 
सदाकार नियमसे अपने अपते कर्मके उद्यसे होते है । रेखा दोनेपर परपुरुष परके 
भरण जीनितत दुःख खुखको करता है यह मानना है बह जनान है ॥ क्षर इसी अथैको 


#। 


अधिकारः ७ ] समयसारः | २४७ 


यङ्ञानमेतदिगम्य प्रासरख पदति थे म्रणबीवितदुःखसौख्यं । कमौग्र्तिसेन 
चिकीरैवसते मिध्याद्यो नियतमातमहनो भवंति ॥ १६९ ॥" २५४।२५५)२५६॥ 
जो सरई जो य दुरहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सन्यो । 
तद्या दु मारिदो दे इहाविदो चेदि ण हु मिच्छ ॥ २९७ ॥ 
जो ण सरदि ण च दुहिदो सोवि य कभ्भोदधेण चेव खल । 
त्या ण मरिदो णो दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥ २९८ ॥ 


ज्ञा मनसि हृषैविषादपरिणामेन ग्वं न करोति इति । एषं परजीवाना जीवितमरण सुखुःखं 
करोमीति व्या्पानयुष्यतया गाथासप्तकेन द्वितीयखरं गत ॥२५४।२५५।२५६॥ अथ परो जन 
परस्य निशवयेन जीवित्तमरणसुखदु.लं करोतीति योसौ मन्यते स बहिर्मति प्रतिपादयति,-- 
जो मरदि जो य इदिदो जाथदि कम्मोदयेण सो सव्वो यो प्रियते यथ 
दुःखितो भवति स सवौऽपि कर्मोदयेन नयते तद्या दु भारिदो दे इहाविदो वेवि. 
ण ह भिच्छा तस्मा्रारणात्‌ मया मारितो दुःखीकृतश्वेति तवाभिप्रायोयं न खल मिथ्या ? 
वित्‌ मिष्यैव । जो ण मरदि ण थ इुहिदो सोवि य कम्मोदयेण खु जीवो 


टट करते हुए आगेके कथनी सूचनिकारूप १६९ वां कान्य कहते ईदै--अनज्ञान इय 
दि) अर्भृ--रेसा पूर्ैकथित्त मानना अक्ञान है उसको प्राप्न हुए जो पुरुष परसे परका 
मरण जीवित दुःख सुख शना देखते ह मानते है वे पुरुप «भ इन कर्मोको करता द” 
रेसे अहंकारशूप रसकर कर्मोकि करनेके इच्छक होते दै कमै करनेकी मारते जिवानिकी 
सुखी दुःखी करगेकी बांदा करते दै वे ही नियमसे मिथ्यादृष्टि दँ ओर अपनेसे ही 
अपना घात करतेवारे होते दै ॥ 'भावाथे--जो परफो मारने जिवाने तथा सुखदुःख 
कसतेका अभिप्राय कसते है वे मिध्यारशटि द । वे अपने खरूपसे ध्यत हुए रागी द्वेषी 
मोदी होके अपते आप अपना धात करते दै श्सण्थि दिंसक है ॥ २५४।२५५।२५६॥ 

आगे दसी अर्थको गाथाम कते दै; थः भरियते ] जो मरतादै [ चयः 
इःखितो जायते ] जोर जो शली हेव है [ सः ] षह [ सवैः ] सव [ कर्मो- 
दयेन ] कर्मके उद्यकर होता है [ तस्मात्‌ तु ] इसस्यि [ ते ] तेस [ मारितः 
ध्व दुःखित्तः इतिं ] भभ मार मे दुःखी क्रिया गथा" पेखा अमिभ्राय [ खल म 
मिथ्या ] क्या मिथ्या नदींदहै१ भिध्याहीदै। तथा [यन भरिते ] जो नदीं 
मरता [ ष्व न दुःखितः ] ओर न दुभ्ली होता [ सोपि च ] वह १ भी [ कर्मो- 
द्येन चैव खलु ] क्के उदयकषर ही होवा दै [ तस्मात ] इसण्ि तेरा यद्‌ ग- 
मिप्राय है [ न मारितः नो दुःखितश्च इति ] “कि स मारा नदीं गया जीर न 


५५ 
१ भ्सोवि य कम्मोदयेण खड जीवो" पाठय तातपर्थ्तौ । 


३४८ रायचन्दनैनगा्चमाययाम्‌ । [ वंघ- 


यो प्रियते यश दुःखितो चायते कमादयेन स॒ स्वैः , 
तस्ाह मारितिसते दुःदित्येति च खु मिथ्या ॥ २५७ ॥ 
योन भ्रियतेन च दुःखितः सोपि च कमादयेन चैव खु । 
तस्मान्न मारितो नो दुःसितश्वेति न उठ मिध्या ॥ २५८ ॥ 
यो हि भ्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो मवति च स खलु कमोदयेनेव 
तदभवे तद तथा भषितुमशक्यलात्‌ ! ततः मयायं मारितः, अयं वीवितः, अयं दुः- 
खितः कृतः, अयं सुखितः कृतः इति पद्यम्‌ मिध्याद्िः । “मिष्यष्टः स एव्र 
वंपेतुिप्वयात्‌ स एवाध्यवसायोयम्ञानात्माय शदयते ॥ १७० ॥” २५७१२५८ \ 
एसा द जा भह दे इःखिदखदिदे करेमि सत्तति। 
एसा द सूढमह खुदा चप कम्म ॥ २५९ ॥ 





यो न श्रियते यश्च दु.खितो न भवति । कोऽसौ जीवः खट स्फुटं स सर्वऽपि कर्मोदयेनेव 
तद्या ण भारिदो दे इुद्ादिद्धो चेदि ण द्धं किच्छा तस्मत्‌ कारणात्‌ न मा- 
रितो मया न इुःखीङृतश्वेति तवाभिभ्रायोयं न खदु निभ्या £ अपिं तु मिव्यैवं अनेनापव्यानेन 
खस्थमावाच्युतो भूत्वा कर्मैव वधातीति सावार्थः ॥ २५७।२५८ 1 अथ स एर पर्सत्रहथोक्तो 
पिष्या्ञानमावो मिष्यच्छैन्धक्रारणं सवतीति क्थयति;ः--एखा इ जा सदी दे इःखिद्‌- 
सहिदे करेशि खतेति एषां या मतिप्ते तव दुःखितसुवितान्‌ करोम्यहं चान्‌ एसा 


दुभ्ली क्रिया" रेसा सी अभिप्राय [ खलु सिथ्यान] क्वा सिध्या नहीं हे! 
सिध्या दी दै॥ दीक्ा--निश्चयक्तर जो सरता है, जीता है, दुखी होता है तथां युखी 
होता हं चह अपने कसेके उद्यकर होता दै । उस क्के उदयका अभाव होनेसे उसं 
जीवके उसीवरह मरण जीवन सुख दुःखं नदीं होसकता । इसरियि भ्यह्‌ मै मारा 
गया, यड मेँ जिचाया, यह मै दुःखी किया, यह्‌ सै शली किया देखा मानता इभा 
जीव पिथ्वाद्ि है ॥ 'लावाथे- कोई किसीका सारा मरता रही, जिवाया जीता 
नही, खुली दुःखी किया सुखी दुःखी होता नहीं इसलिये मारने जिबाते आदिका जो 
अभिप्राय करता है वह तो मिथ्यादृष्टि दी हेता है यह्‌ निश्वचका वचन है } यहां च्यव- 
ह्यरनय गोण ह । इसका कल्द्यरूप १७० वां कोक कते है--मिथ्या्टेः इ्यादि । 
अथे--मि्यादष्िका जो यदह अध्यवसाय है बह अज्ञानरूप प्रयक्ष दीखता है वही 
अमिप्राच मिथ्या बिपयेयखरूप दै इसख्यि वंधक्ना कारण है ॥ भावाथे-- चूडा अभि- 
भाच ही भिथ्यात् हं वही वंधका कारण है ठेसा जानना 1 २५७२९५८ ॥ 

जाग यही अध्यवसाय वंधका कारण है ठेसा साधासे कहते ईः--हे आत्मन्‌ [ ते 
तु ] चेरी { एषा या इति मतिः ] जो यद बुद्धि है कि मै [ सत्वान्‌ ] जीोको 


अधिकारः ७ ]} , समयसारः | २४९ 


एपा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सतानिति। 
एषा ते मूढमतिः शुम्भं वधाति कम ॥ २५९ ॥ 
परजीवानहं हिनस्सि न हिनसि दुःखयामि युखयामि इति य एवायमङ्ञनमयोऽध्य- 
वसायो मिथ्या स एवं सयं रागादिरूपत्वात्तख शुमाद्युभवंषहेतुः ॥ २५९॥ 
यथाघ्यवसायं वेषदेतुलेनावधारयतिः- 
दुकिखिदखुदिदे सत्ते करेमि जं एयमञ्क्षवसिदं ते । 
तं पाववंधगं चा पुण्णस्व व व॑धगं होदि ॥ २६० ॥ 
मारिमि जीवावेभि य सत्ते जं एवमञ्क्षवसिदं ते । 
तं पाववंधगं वा पुण्णस्स व व॑धगं होदि ॥ २६१ ॥ 


दे सूढमदी खुदा व॑ंधदे कम्सं सेपा मवदीया मतिः हे मूढमते खसभावच्युतश्च 
दयुभाद्युम कर्म बधाति न किमप्यन्यत्कायैमसि इति ॥ २५९ ॥ भथ निश्चयेन रागायध्यवसा- 
नमेव वंधहेतुभैवति इति प्रतिपादनरूपेण तमेवार्थं दढयति,--दुःखितपुदितान्‌ सत्लान्‌ के- 
म्यहं कता यदेवमध्यवितं रागाधष्यवसानं ते तव शुद्धासभावनाच्युतस्य सत; पापल पुण्य 
घा तदेव वंधकारणं भवति नचान्यत्‌ किमपि दुःखादिकं कठुमायाति । कृत्‌” इति चेत्‌, 
तस्य सुखटुःखपरिणामल्य जीवस्य खोपारजितञ्चमाञ्चमकमोधीनलनात्‌ इति । मारयामि जीव- 


[ दुःखितस्खिततान्‌ ] खी इःली [ करोमि ] करता टं [ एषा ते ] यह तेरी 
[ सूढमततिः ] भूढ्घुद्धि मोदखरूप बुद्धि दी [ छमाश्चमं करसे ] श्चमश्चुम कमको 
[ वध्नाति 1] वांधती है ॥ दीक्ा--परजी्ोको मे मारता ह, दुःखी करता हः सुखी 
करता हं ठेसा जो यद अन्नानमय अध्यवसाय है वदं मिभ्यादृष्टके दोता है । बही खय 
रागादिरूपपतेसे उसके द्युभाष्ुभ वंधका कारण है ॥ भावाथ-- मिथ्या अध्यवसाय 
धका कारण है ॥ २५९ ॥ 

आगे मिथ्या अध्यवसायको वधा कारणपना नियमसे कहते है-- दै आत्मन्‌ 
[ ते यदैवं अध्यवसितं ] तेरा जो यह अभिप्राय दै कि भ [ सत्वान्‌ ] जीवको 
[ इुःखितदखिततान्‌ ] हेःसी खली [ करोभि ] करता हं [ तत्‌ ] व ही अभि- 
पराय [ पापर्वधर्क चा ] पापका वधक दे [वा पुण्यस्य बधक ] तथा पुण्यका 
वधक [ भवति 1] है । [ वा ] अथवा म [ सत्त्वान्‌ ] जीवको [ मारयामि ] 
मारत हं [ जीवयामि ] अथवा जिवावा हं [ यदेवं ते अध्यवसितं ] जो ेसा 
हेय अभिप्राय है [ तत्‌ ] बह मी [ पापवंधकं वा ] पापका वंधक है [वा पुण्य- 
स्य वधक ] अथवा पुण्यका वंधक || अवति ] दै ॥ दीका-जिसकी भअज्ञानसे 
उत्पत्ति हुदै ठेता रगसय जो अध्यवसाय वहं मिथ्यादृष्टिके वंधका कारण है टेसा 


२५० रायचन्रनेनगाल्नमाखयाम्‌ । [ वंघ- 


दुःखितसुषितान्‌ सात्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते 1 
तत्पापर्वधकं वा पुण्य च वधक वा भवति ॥ २६० ॥ 
मारयामि जीवयामि च सतान्‌ यदेवमध्यवधितं ते । 
तत्पापचंपकं वा पुण्वस्य वंषकं वा मवति ॥ २६१ ॥ 


य्‌ एवायं मिथ्यच्छरज्ञानजन्मा रागमयोष्यवस्तायः स एव वंधदतुः, इवधारणीयं न 
च युण्य॒पापलेन दविवादंषख तद्द्विलांतरमन्ेष््यं । एकेनेवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि, 
मारवामि इति, सुखयामि, जीवयामीति च द्विषा शुमा्मादैकाररसनिभेरतया योरपि 
पण्वपापयोर्वषदेतुलल्याविरोधात्‌ ॥ २६०।२६१ ॥ 

एवं हि हसाध्यावसाय एव हिसेयायातंः-- 


अज्क्वसिदेण बंधो सत्ते मारेड मा वं मारेड। 
एसो व॑धसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स । २६२ ॥ 





यामि तच्लान्‌ यदेवमध्यवसितं ते तव जुद्धात्मध्द्धान्नानातुष्टानदयन्यश्च सतः पाप पुण्यस्य 
वा तदेव वेघक मवति च चान्यत्‌ किमपि कतुमायाति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, तस्य परजीवस्य 
जीवितमरणादेः खोपा्जितकमादवाधीनत्ात्‌ इति ॥ २६०।२६१ ॥ अथैवं निश्वयनयेन हि- 
साध्यवसाय एव दिसेयायातं विचार्यमाणः अञ्छवसिदेण बंधो सन्ते मारेहि 
मा च मारेहिं अध्यवतितेन परिणामेन वधो मवति, सत्वान्‌ मारय सा वा॒मारथ एसी 


नियम जानना । वंध पुण्यपापके भेदसे दो भेद सहित दे सो इसके दोपन होतेसे कार- 
णका भेद नहीं विचारना कि पुण्यव॑धका कारण तो अन्य है ओर पापवंधका कारण 
कोरे दूसरा दी है, एक ही इस अध्यवसायसे र्मे दुःखी करता हं मारता हूं तथा सुखी 
करता हं जिवावा ह" देसे दो भेदोको अ्युभ अहंकाररसकर पूणे होनेसे पुण्य पप दोनों - 
हीके वधका कारणपना है अर्थात्‌ एक ही अध्यवसायसे पुण्यपाप दोर्नोका वष होताहै 1 
भावा्भ-- यह्‌ अन्नानमय जभ्यवसाय ही वंधक्रा कारण है; उसमे शुभ अध्यवसाय तो 
जिवाना सुखी करना रेसा दै तथा मारना दुःखी करना यह अद्युभ अध्यवसाय है । 
सो अहंकारलूप मिथ्याभाव दोनोमे दही है इसलिये एेसा न जानना कि ञ्युभका कारण 
रो अन्य है ओर अल्यभका कारण दूसरा दी है ! अज्ञानपनेकर दोनो अध्यनसाय एक 
हाद ॥ २६०२६१॥ 

जागे कहते ह कि देखा होनेपर अत्‌ अध्यवसायको ही रवंधका कारण होनैसे 
जो यह्‌ साका अध्यवसाय है वदी दिखा है यहं सिद्ध इमा; निशथ्चयन- 
यस्य ] निन्य नयका यह पक्ष है कि { सत्वान्‌ ] जीगेके | मारयतु ] माये 


भधिकारः ७] समयसारः । २५१ 


अध्यवसितेन वेषः सततान्‌ मारयतु मा वा मारयतु | 
एप्‌ चंधसमासो जीवानां निशयनयख ॥ २६२ ॥ 
परजीवानां खकर्मोदयवेकित्यवरोन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्‌ मवतु, कदाचिन्मा भवतु । 
य॒ एवं हिनस्मीयदंकाररसनिरभरे रिंसायामध्यवसायः स॒ एव ॒निश्यतस्तख बेपदेतुः, 
निश्चयेन प्रभावख प्राणन्यपरोपख पेण कतमरक्यलात्‌ ॥ २६२ ॥ 
अथाध्यवसायं परापपुण्ययोर्बपरेतुतेन दरीयति;ः- 
एवमयिये अदत्ते भवंभचेरे परिग्गहे चेव । 
कीरई अज्क्षवसाणं जं तेण दु वञ्क्षए पावं ॥ २६६ ॥ 


ज 


चंघसमासो एष प्रयक्षीभूतो वधसमास. वधसक्षेपः । तद्विपरीतेन निस्पाधिचिदानदैक- 
लक्षणनिर्धिकसखसमाधिना मोक्षो भवतीति मोक्षसमासः । केपः जीवाणं णिच्छथण- 
यस्स जीबाना निश्वयनयस्येति । एवं जीवितमरणसुखटुःखानि परेषा करोभीयध्यवसाय एव 
बधकारण, प्राणव्यपतोपणादिव्यापारो मवतु मा भवतु । एव सर्व ज्ञाला रागायपध्यान यज- 
नीयमिति व्याए्यानमु्यतेन सूत्रषटफेन तृतीयखलं गत॒ ॥ २६२ ॥ अथ दिसाध्यवसान 
पूरवमुक्तं तावत्‌ इदानी पुनः असलादयत्रताभ्यवसानैः पापं सयादध्यवसनैश्च पुण्यवंधो भवतीया- 





[वा मा मारयतु ] अथवा मत मारो [ जीवानां ] यद जीवोके [ वधः ] कमे- 
वध [ अध्यवसितेन [ अध्यवसायकर दी होवा दै ] एषः बंधसमासः ] ह दी 
धका संप है ॥ शीका-पस्नीवोके प्राणका वियोग (नाश) है बह अपने 
कर्मके उदयकी विचित्रतासे है वह कभी होवे अथवा न होवे परंतु "यह म भारता ह 
सा अ्काररससे भरा हा दिंखाका अध्यवसाय ( अभिप्राय ) दै वही निश्वयसे 
उख अभिप्रायवायवाले पुरुप वंधका कारण है । क्योंकि निश्वयनयकी पक्षम परका 
आव जो प्राणका वियोगकरता वह दुसरेकर नदीं किया जासकेता ॥ भा- 
वार्थ निश्चय नयकर दूसरेके प्राणका नियोग करना दूसरेकर नदीं किया 
जासकता । उसके कर्मके उदथकी विचित्रतासे कदाचित दोता है कमी नदीं मी होवा । 
दस्य जो रेखा मानता दै-अर्दकार करवा है कि मे परजीवको मारता 6 यद्‌ 
अदहंकाररप अध्यवसाय अक्षानमय दै । यदी रिसा है क्योकि अपने बिध चैतन्य 
प्राणक्ना घात है | तथा यही येधकरा कारण दै यदह निश्वयनयका सत ह । यहां व्यवदार- 
नयको मौणक्र कहा जानना बह कथंचित्‌ जानना, सेधा एकोतपक्च है बह भिध्या- 
त्व है ॥ २६२॥ ॥ ४ 
आगे यह्‌ जैसे दिसाफा अध्यवसाय की ह उसीतरद उसीको अन्य कायम भी 
ुण्यपापके वेधक्ा कारणपतेकर भलष्ठ दिखरते ई; एव | परे रिसाका अध्य- 


३५२ रायचन्द्रजेनशाच्रमासयाम्‌ । [ व॑ध 


तहवि थ सचे दत्ते द॑ मे अपरि्गहत्तणे चेव । 

कीर अञ्क्षवसार्णं जं तेण इ वज्क्षए पुण्णं \। २६४ ॥ 
एवमटीकेऽदततेऽब्रहयचरये परिमर चैव । 
करियतेऽष्यवसानं यत्तेन तु वध्यते पापं ॥ २६३ ॥ 
तथापि च सले दत्ते बर्ण अपसद चैव । 
्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु वध्यते पुण्यं ॥ २६४ ॥ 


एवमयम्ञानात्‌ यो यथा रसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा भसलादतता्रहमपरि 
महेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवर एव प्रापवंधहेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा विधी- 
यते अध्यवसायः, तथा यश्च सलयदत्तत्रह्यपरिपरहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवर एवे 
पुण्यचधहेतुः ॥ २९३।२६९४ ॥ 





ल्याति;--एवमसव्ये चैर्थऽबरह्मणि परिग्रहे चैव यल्नियतेऽध्वसानं तेन पापं वध्यते इति प्रथ- 
मगाथा गता ! यश्चाचौ्ै सत्ये ब्रह्मच तथेवापरि्रहतवे यक्नियतेऽध्यवसानं तेने पुण्यं वध्यते 
इति त्रतात्रतविपये पुण्यपापवंधरूपेण सूत्रभूतगाधाद्रयं गत ॥ २६३।२६४ ॥ अतः परमि- 


वसाय कहा था उसीतरह [ अदीके ] असय [ अदत्ते ] चोरी आदिसे षिना दिये 
परधनका ठेना [ अन्रह्मचये ] खीका संसग [ परिग्रहे ] धनधान्धादिक इनमे [यत्‌ 
अध्यवसरालं ] जो अध्यवसान [ क्रियते ] क्रिया जाता है [ तेन तु] उससे 
तो [ षापं वध्यते ] पापका व॑ध होता है [ अपि च ] ओर [ तथा ] उसीतरह 
[ सये ] सयमे [ दत्ते } दिया इञा लेनेमे { ब्रह्मणि ] बहचयेमे [ च अपरि 
प्रहत्वे एव ] योर अपरिग्रहम [ थत्‌ ] जो [ अध्यवसानं ] अध्यवसान [ क्रिः 
यते ] किया जाता दै [ तैन तु ] उससे [ पुण्यं चथ्यते ] पुण्यका बंध होता दै ॥ 
टीका--पूैकथित रीतिसे अज्ञानसे जैसे दिंसामे अध्यवसाय किया जातां है उसीतरह 
अदत्त अन्रह्य परिभ इनमें जो अध्यवसाय करिया जाय तो वह खभी केवर एक पाप्वं- 
धका ही कारण है 1 तथा जैसे अर्दिसामे अध्यवसाय कतिया जाता ह उसीवरह सल दह 
नरह्मचये अपरिग्रह इमे मी अध्यवसाय किया जाय बह सभी एक युण्यवंधका ही कारण 
दै ॥ जावाथे- जैसा हिंसामे अध्यवसाय पापब॑धक्रा कारण कहा ह उसीतरह असय 
अदत्त अन्नद्य परिग्रहं इनमे अध्यवसाय पापवेधका कारण है । तथा जैसे असमे अ- 
वसाय पुण्यवधका कारण है उसीतरह्‌ सल दत्त जह्यचये अपरिहपना इनमे मी पुण्य- 
वंधका कारण है । इसभ्रकार पांच पापका अभिप्राय तो पापवध करता है ओर पांच 
जतरूप एक देख चा सव देशमे अभिप्राय वह पुण्यवध करता है ॥ २६३।२६४ ॥ 


अधिकारः ७ ] समयसारः | २५३ 


न च वाहयवक्तु द्वितीयोऽपि वंपहेठुरिति शक्यं वर्तैः- 
वत्थु पटच जं पण अञ्क्षवसा्णं तु दोह जीवाणं । 
ण य वस्युदो इ व॑धो अञ्क्षवसाणेण वंधोर्थि ॥ २६५ ॥ 
वस्तु प्रतीय यद्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां । 
न च वस्तुतस्तु वंधोऽध्यवेसानेन वंधोस्ति ॥ २६५ ॥ 


अध्यवसानमेव वहेतु तु बा्यवस्तु तख व॑षहेतोरष्यवसानख हितुतेनैव चिि- 
त्वात्‌ । तदहि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिपेधः ! अध्यवसानप्रतिषेषा्थः । अध्यवसानख हि 
वाद्यवस्तु, आश्रयभूतं । न दि बाद्यवस्तवनाश्चिय अध्यवसानमात्मानं रमते । यदि 
चाद्यवस्नाध्रियापि अध्यवसानं जयेत तदा यथा बीरघुसुतखाश्रयमूतल सद्धवे बवीर- 


दमेव सूब्रहमयं परिणाममुष्यतेन त्रयोदशषगाथाभिविदृणोति । तयथा, ब्य वस्तु रागादिपरिणा- 
मकारणं परिणामस्त॒ वधकारणमियवेदयति;ः--व्थुं षड जं॑पुण अज्क्षवसाणं 
तु रोदि जीवाणं बाह्यस्तु चेतनाचेतनं पचेद्वियविपयमूतं प्रतीय जश्रिय जीवना 
तत्मसिद्धं रागाय्यवसानं भबति ण हि वत्थुदो हु व॑धो न हि वस्ठुनः सकाशद्वपो 
मवति । तर्हिं केन वधः ° अज्क्षवसाणेण ब॑धोत्ति वीतरागपरमातमतचमिनेन रागाय- 
ध्यवसानेन वधो भवति । धस्तुनः सकाशा्र॑घो कथ न भवतीति चेत्‌, अन्वयव्यतिरेकाम्या 


1) 

अगि कहते है कि जो वाह्य वस्तु है वह वधक कारण है कि नहीं १ कोद समक्षगा 
कि सैसे अध्यवसान वंधका कारण है तसे अन्य वाष्च वस्व॒ भी बेधका कारण है सो 
रेखा नहीं दै, एक अभ्यवसाय दी वंधका कारण दै जीवानां तु | जीर [ त्‌ 
पुनरध्यवसानं ] जो अध्यवसान दै वह [ वतु ] वस्ठुको [ प्रतीत्य | अनर 
चन फे [ भवति ] होता है । [ तु वस्तुतः ] तथा वससे [ बंधः न च | नथ 
नदीं है [ अध्यवसानेन ] अभ्यवसानकर ही [ वधः अस्ति] व॑ष है ॥ दीका-- 
अध्यवसान दी वंधका कारण है बाह्य चस्तु वंधका कारण नदीं है । क्योकि वेधका कारण 
जो जण्यवसान उसके कारणपनेकर दी वाश्च बस्ुको चरितायैपना है बाह्च वस्तु तो 
अध्यवसानका ही कारण है व॑धका कारण नहीं है । यद पृषते द कि वाह्य वसु 
वेका कारण नीं है तो उसका निपेथ किसभ्यि क्रिया जाता दै१ कि बाहयवस्तुका 
भरसंग मत करो लाग करो । उसका समाधान करते ह--अभ्यवसानके निषेषकेठिये 
वाह्य वस्तुका याग कया जाता है क्योंकि बाह्य चस्पु अभ्यवसानका आश्यभूत £ 
बाह्य वस्ते आधय बिना अण्यवस्रान अपने छरूपक्ो नदीं पाता नहीं उपजता । यदि 
बाह्य वस्तुक आश्रय न छेकर भी अध्यवसान उतपन्न हो तो जैसे सुभटकी मावाका पूत 
जो युमट उसका सद्भाव नेसे ठसका आश्रय केकर किसीके अध्यवस्रान दोताहं करि 

४५ समयण० 


२५४ रायचन््रनेनगाल्लमालयाम्‌ । [ व॑ष~ 


सूसूरं हिनसमीदध्यवसायो जायते, तथा वध्यासुतखाश्रयशूतखसिद्धविऽपि वध्यां 
हिनस्मीयध्यवसायो जायेत । नच जायते । ततो निराश्रयं नास्यध्यवसानमिति नियमः । 
तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतख बाह्यवस्तुनोऽलंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिपेधेनैव दहेतुमसति- 
षेधात्‌ । मच बंषहेतुदेतुतरे सप्र वयं वस्तु वंधहेतुः खात्‌ दर्यासमितिपरिणितयती- 
दरपदव्यापाचमानवेगापतत्कारयोदितङुचिगवत्‌ बाद्यवस्तुनो बंधदेत्देतोरव॑षरेतुलेन बं- 
धहेतुखस्यानैकांतिकलात्‌ । अतो न वाद्यवस्तु जीवखयतद्धावो वधेत । अध्यवसा- 
नमेव तख तद्धावो वषदेतुः ॥ २६५ ॥ 


व्यभिचारात्‌ ! तथादहि-बाह्यवस्तुनि सति नियमेन वेधो मवतीति अन्वयो नास्ति, तदभवे 
वभो मवतीति व्यतिरेकोऽपि नाकि । तहिं किमर्थं बह्यवस्तुयागः £ इति चेत्‌, रागायध्यव- 
सानानां परिहारार्थं । अयमत्र भावार्थ. । वाह्यंचेद्वियविषयभूते वस्तुनि सति अज्ञानभावात्‌ 
रागाद्ष्यवसानं भवति तस्मादध्यवसानाद्वधो भवतीति पार्पर्येण वस्तु बैधकारणं भवति न च 


साक्षात्‌ ! अध्यवसानं पुनिश्चयेन वंधकारणमिति ॥ २६५ |॥ एवं वधहेतुलेन विधौरित- 


सुभटकी माताके पुत्रको म मारता हं उसीतरह वां्के पुत्रका सद्भाव न दोनेषर भी 
भी उसके आश्रय मी भ्म वभ्यासुतको मारता दँ", ठेसा अध्यवसान दोना चाहिये सो 
तो नही होता ! एेसे विना आश्रय अध्यवसान नहीं उपजता ] जव वष्याक्रा पुत्रही 
नहीं है तो मारनेका अध्यवसान कैसे होसकता है ! इसर्यि यह नियम है कि बाह्य 
वस्तुके विना निराश्रय अध्यवसान नदीं उत्पन्न होता इसीकारण अष्यवसानका आश्रय- 
भूच जो वाह्यवस्तु उसका अर्य॑त निषेध है इपणिये कारणके प्रतिपेधसे ही कार्यका भी 
मरिषेध होता दै यद्‌ न्याय है । बादयवस्तु अभ्यवसानका हेतु है इसकारण उसके निपेध- 
से अध्यवसानका निपेध होता है परेतु बाह्यवस्तुके वंधका देतु अभ्यवसानको हेतुना 
होनेपर वाह्यवस्तु लंका देतु नहीं है इसमे व्यभिवार है । क्योकि जैसे कोई नीद 
ईै्यासमितिरूप प्रवत रहा है उसे चरणसे हना गथा जो काठ्का प्रैरा अतिवेगसे शीर 
आकर पड़ा कोद उड्ता हआ जीव उसके मर जानेसे युनीदवरको हिंसा नदीं छगती, ` 
उसीतरह्‌ अन्य वस्तु सी धके कारणं मानै गये है बे अवंधके भी कारण है । इसिये 
वाह्य वस्तुको वंधक्ा कारणपना माननेरमे अनैकांतिक दैत्वाभासपना ( व्यभिचार ) आता 
है क्योकि नियते वाह्य चस्तुम व॑घका कारणपना नदोष सिद्ध नदीं होत्ता । जीवक 
चाह्यनस्तु अतद्भावरूपं है वह्‌ वंघका कारण नदीं है तद्धावस्रूप अध्यवसान ही व॑धकां 
कारण है ॥ भावाथै--वंधका कारण निश्चयनयकर अभ्यवसान ही है जर च्॑यवसतुंपं 
अध्यवसानका आवन ( सहायक ) ह उनकी सहायतासे अध्यवसान उत्पन्न होता है 
इसल्यि अध्यवसानका कारण कदी जातीं है । बिना बाह्य बस्तु निराश्रय अध्यवसान 


अधिकारः ७ ] समयसारः | २५५ 


^ निधरितस्यध्यवभानख खारथक्रियाकारिलाभावेन मिध्यालं द- 
यत्‌ः- 


दुक्खिदसुदिदेः जीवे करेमि बंधेमि तद विमोचेमि । 
जा एसा सूढमहे णिरत्थया सा ह दे भिच्छा ॥ २६६ ॥ 


दुःखितदुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्यामि तथा विमोचयामि । 
या एषा मूढमतिः गिरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६ ॥ ,, 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामीदयादि वंधयामि पा यदेतदध्यवसरानं तत्सवैमपि 
प्रभाव प्रसिन्नव्याप्रियमाणल्ेन खाथेक्रियाकारिखरामावात्‌ खड्सुमं॑दनामीदयध्य- 
वसानवन्मिधयारूपं केवरमात्मनोऽनथौयैव ॥ २६६ ॥ 


स्यध्यवसानस्य खार्थतरियाकारित्वामवेन मिष्याल्मसयत्य दरेयति;--दुकिखिदसुदिदे 
जीये करेमि वंधामि तंह चिमोचेभि दुःदितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि, बभामि, 
तथा विमोचर्यमि जा एसा तुर्श्च मदी णिरच्छ्या सा हु दे मिच्छाया एषा 
तव मतिः सा निरथिका नि्रयोजना हरु टं । दे अदो तत; करणात्‌ मिष्या वितथा 
व्यठीका भवतति | कस्मात्‌ इति चेत्‌, भवदीयाष्यवसाने सयपि परजीवाना सातासातोदया- 
भावात्‌ सुखटुःखाभावेः खकीयादुद्ध्यद्धध्यवस्तानामावात्‌ वधो मेोक्षामावशेत्ति ॥ २६६ ॥ 


नहीं उपजता । इसीसे वाह्य वस्तुका याग कराया गया है | यदि धका कारण बाह्य 
बस्तु ही कदो तो इसमे व्यभिचार आता है ॥ व्यभिचार उसे कते दै कि कारण किसी 
जगह दीखे किसी जगह नदीं दीखे । उसका दत एेसे है जसे कोई युनि ईंयीसमितिसे यलञकर 
गमन कर्ता था उस समय उसके पेरोके नीचे को उडता जीव भापडा फिर मरगया तो 
उसकी हिसा मुनीश्वरको नहीं रुगती । सो यहां वाह्यदृष्टिकर देखाजाय तो हिंसा हु 
परतु सुनिके हिसाका अध्यवसान नदीं दै इसलिये वेधक्ञा कारण नदीं दै । उसीतरह 
अन्य भी वाह्यवस्तु जानना । बा्यनस्तुके विना निराश्रय अध्यवसाय नदीं शेता इसलिये 
उसका निषेध ही है ॥ २६५.॥ क | 

आगे कहते है कि इसप्रकार बंधे कारणपतेसे निश्चय करिया जो अध्यवसान उसे 
अपनी अथेक्रियाका कस्नेवालापना नहीं है इसकिये उसके मिथ्यापन है । जिसके 
अथक्रियाकारीपन नहीं है वही मिथ्या है जो करना चाहिये वह्‌ नहीं होता इपशिये 
देसी चाह करना स्ह दै देखा दिखखते दै,-दे माई [ ते या एषा मूढमतिः ] 
तेरी जो रेस मूढबुद्धि है कि मे [ जीवान्‌ ] जीवोंको [ दुःखिततसुखितान्‌ ] 
दुभ्खी खी [ करोमि ] करता हूं [ बंधाभि ] वंधाता हं [ तथा ] ओर [ वि- 
मोचयामि ] छडाता ह [ सा ] वद मोदखरूप बुद्धि [ निरर्थिका ] निस्थेक दै 


२५६ रायचन्धनैनाघ्लमाखायाम्‌ । [ षध 


कुतो नाध्यवसानं खार्थक्रियाकारि ? इति चेत्‌;-- 
अञ्छवसाणणिनित्तं जीवा वञ्छंति कम्मणा जदि टि। 
सुच्॑ति मोक्लमग्गे ठिदा य ता किं करोसि तुमं ॥ २६७॥ 
अध्यवसाननिमिततं जीवा वरयते कर्मणा यदि हि । 
मुच्य॑ते मक्षमा धिता तत्‌ िंकरोषि तलं ॥ २६७ ॥ 
यक्किङ वधयामि मोचयामीलध्यवसानं तख हि खारिया यद्वधनं मोचनं जी- 
वानां । जीवस्तु अस्याध्यवसायख सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः सपरिणामयोः अमा- 
वात्न वध्यते न सुच्यते । सरागवीतरागयोः खपरिणामयोः सद्धावात्तखाध्यवसायसयामा- 


अथ कस्मादध्यवसानं खार्थक्रियाकारि न मवतीति चेत्‌ ;--अञ्ञवसाणणिभित्तं 
जीवा वञ्छरंति कम्पणा जदि हि मिध्यात्वरागादिखकीयाध्यवसाननिमित्तं कृत्वा ते 
जीवा निश्चयेन कर्मणा वध्यन्ते इति चेत्‌ सुरति मोक्खमगे ठिदा य ते छद्वा- 
सम्यव्धरद्वानज्ञानादुचरणरूपनिश्वयरत्त्रयरक्षणे मोक्षमागे सिताः पुनरुच्यते यदि चेत्ते 
जीवाः किं करोसि तुमं तिं कि करोषि ववं हे दुरात्मन्‌ न किमपीति, त्वदीयाध्यवसानं 
खाथंतकरियाकारि न भूवति ॥ यथ दुःखिता जीवाः खकीयपापोदयेन मवंति न च भवदीयप- 
रिणमेनेत्िः--कायेण इयादि खकीयपापोदयेन जीवा दुःखिता मर्वंति यदि चेत्‌ १ तेपां 
जीवाना खकीयपापकर्मोदयमावे मवतो किमपि कतुं नायाति इति हेतोः मनोवचनकायैः श- 
जश्च जीवान्‌ दुःखितान्‌ करोमि इति रे दुरात्मन्‌ त्वदीया मतिरमिथ्या परं किं तु खख- 
मावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव व्रासि इति । अथ सुखिता अपि निश्चयेन खकीयञ्यभकर्मोदये 


जिसका विषय साथे नदीं है इसटियि [ खलु ] निश्चयकर [ मिथ्या ] मिथ्या है ॥ 
दीका--प्रजीर्गोको दुधली करता हूं सुखी करता हं इयादि तथा व॑घाता हं छडाता 
हुं इ्यादि जो यदह अध्यवसान दै वह सभी मिथ्या है क्योकि पर्भावका परमं व्यापार 
न होनेसे खाथेक्रियाकारीपन नहीं है प्रभाव परम भवेश नदीं करता । जैसे कोई के 
नि मँ आकरारके एको तोडता हूं एेसा अभ्यवसरा नकरे वह श्चूडा है उसीतरह मिथ्या- 
सरूप केवर अपने अनथेकेणियि ही होता है परा इछ भी करनेवाखा नदीं है ॥ 
भावाथे--जिसका विषय नहीं है बह निरथैक होता है सो परको दुःखी सुखी आदि 
करनेकी वुद्धि करे सो पर इसका किथा दुःखी खुली होता नदीं है तव बुद्धि निरभक 
इई यह वुद्धि मिथ्या ह ॥ २६६॥ 

आगे फिर पूते है कि यह अध्यवसान अपनी अरथक्रियाका करनेवाछा किसदरहं 
नदीं दै ! उसका उत्तर कहते दैः दे भाई॑[ यदि हि ] ज [ जीवाः ] जीव 
{ अध्यवसाननिमित्तं ] अभ्यनसानके निमित्तसे [ कमणा ] कम॑से [ वध्यते ] 


अधिकारः ७ ] समयसारः । ३२५५७ 


वेऽपरि चध्यते मुच्यते च, यतः प्रवािधिकरलामेदमध्यवसानं खार्थक्रियाकारि ततश 
मिथ्येवेति भावः । “अनेनाध्यषसामेने निष्फठेमे विमोहितः । तक्छिचनापि नैवासि 
नासासानं करोति यत्‌ ॥ १७१ ॥२६७ ॥ 


सति भवतीति कथयति-- 
कायेण दुक्खवेभिथ सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि । 
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
वाचाए दुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं भद इणसि । 
सन्वावि एस मिच्छ दुहिदा कम्पेण जदि सत्ता ॥ 
अणसाए दुक्खवेमिथ सत्ते एवं तु जं मदि इणसि । 
सव्वावि एस भिच्छा दुहिदा कस्मेण जदि सत्ता ॥ 
सच्छेण दुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि। 
सच्वावि एस मिच्छ दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
कषायेण च वाथा वा मणेण सुहिदे करेमि सत्तेति । 
ए्वपि वदि भिच्छा खुदिदा कम्ेण जदि सत्ता ॥ 


कायेन दुःखयामि सत्वान्‌ एव त॒ यन्मतं करोषि । सर्वापि एषा मध्या दुःखिताः कर्मणा 
थदि साः ॥ वाचा दुःखयामि सान्‌ एवं तु यन्मतिं करोषि । सर्वापि एषा भिध्या दुः- 
विता; र्मणा यदि स्वाः ॥ मनसा दुःखयामि सत्वान्‌ एव त॒ यन्मतं करोपि । स्बीपि 
एपा मिध्या दुःखिताः कर्मणा यदि सता, ॥ शकण दुःखयामि सान्‌ एवं॑तु यन्मतिं क- 





(न 
वधते ह [ च ] ओर [ मोक्वमाने ] मेक्षमागेमे [ खिता; ] विषह [खुच्यते ] 
कमैयर छते ह देसा जव दै [ तत्‌ ] तो [ त्वं किं करोषि ] तु.कया करेगा 1 
तेरा तो वाधते छोड्नेका अभिभाय विफठ हणा ॥ टीका--दे माई तेरी यद द्धि है 
निभे प्रगरपने वंधाता हं छदावा ह ठेसा अध्यवसान है उसकी अथेक्रिया जीरवोका 
वाधना छोडन। है । सो जीव तो इस अध्यवसायके मौजूद होनेपर मी अपने सरागवी- 
तरागपरिणामके अभावसे न वधते हैन द्टते है । ओौर अपने सरागवीतरागपरिणामके 
सद्धावसे तेरे अध्यवसायका अभाव होनेपर भी वंधते है तथा दटते है इसि परमे 
तो यद्‌ अकिचितकर है छ मी करनेबाा नदीं है । इसकारण यह्‌ अध्यवसान खाथै- 
नरियाकारी नहीं इसकिये मिथ्या ही है देखा आव दै ॥ भावाथ-जे देत इछ मी 
न करे उत्ते अखिचित्कर कते है सो यह वाने छोडनेका भभ्यवसान है उसने परमे 
छु भी नदीं करिया । क्योकि इसके न होनेपर जीव अपने सराग वीतराग परिणामकर 


~~ {६ 
१ इत्‌ आरभ्य माथापचकर नोपलब्धमात्मख्यातौ तततो नास्यख माथापचकलात्मख्याति ॥ 


३५८ रायचन्द्रनैनसाछरमाटायाम्‌ । [ वध 


सब्वे करेह जीवो अज्कछवसाणेण तिरियणेरथिषए । 
देवमणये थ संव्वे पुण्णं पावं च णेयवि्हं ॥ २६८ ॥ 
धम्माधम्मं च तहा जीवाजीषे अलोयलोयं च । 
सब्बे करेह जीवो अञ्द्रवसाणेण अप्पाणं ॥ २६९ ॥ 


रोषि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सचा; ॥ कायेन च वाचावा मनसा 
सुखितान्‌ कयेमि सानिति । एवमपि मवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि साः ॥ 
सरकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवेति । न च खदीयपरिणामेन तहिं मनो- 
वचनकथिजीवान्‌ सुखितानहं करोमि इति मवदीया मतिर्मिथ्या ¡ एवं तवध्यवसानं खा- 
थव न मवति । परं कि तु निरपरागपरमचिञ्ज्योतिःखभावे खडद्धासतच्वमश्रदधानः, 
तथेवाजानन्‌ अभावयंश्च तेन ॒श्युभपरिणामेन पुण्यमेव बधति इयर्थः ॥ २६५७ ॥ 
अथ खस्थमावप्रतिपक्षमूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सनयं जीवः समस्तमपि परद्व्य- 
मालनि नियोजयति इयुपदिशति;ः--उदयागतनरकगलयादिकर्मवशेन नारकतियैडपदुष्यदेवपाप- 
पुण्यरूपान्‌ कर्मजनितभावान्‌ आत्मानं करोति आसनः संव॑धात्करोति । निर्विकारपरमामत- 
ज्ञानाद्‌ ष्टः सन्‌ नारकोऽहमिलयादिरूयेण, उदयागतकर्मजनितविमावपरिणामान्‌ सा- 
त्मनि योजयतीयर्थः । घमौधमीसिकायजीवाजीवरोकारोकक्ञेयपदाथीन्‌ मध्यवसानेन तत्रि 


ही बधमेोक्षको भराप्त होता दै जौर इसके होनेपर भी जीव अपने सरागवीतरागपरि- 
णासके अभाव होनेसे वंधमोक्षको तरीं प्रप्र द्योता । इसकियि अध्यवसान परमे अर्वि- 

चिरकर है इसकारण खाथैक्रियाकारी नहीं मिथ्या है ॥ अव इस अथेका कलशरूप तथा 
आगेके कथनकी सूचनिकारूप १७१ वां श्टोक कहते दै--अनेना इयादि । अथ- 
आसा इस निष्फङ ( निरथैक ) अष्यवसायसे मोदाहुभा अपनेको अनेकरूप करता है 
सो एेसा पदार्थं कोई जगवमे नदीं है जिसरूप अपनेको नदीं करे सभीरूप करती है ॥ 
'भावाये--यह आत्मा मिथ्या अभिभ्रायक्रर मूखाहृभा चठुगेतिसंसारमें जितनी अव- 
साये दै जितने पदार्थ हँ उन सव खरूप आपक्रो हभ मानता है । अपने शुद्धखरूपको 
नहीं पषिचानता ॥ २६७ ॥ 


आगे इस अथेकरो प्रगटरूप गाथाम कते दैः-[जीवः] जीव [ अध्यवसानेन ] 
अध्यनसानकर जपते [ तिय्नैरयिकान्‌ सवान्‌ ] सब तिर्यच नारक [ च.देव- 
मनुजान्‌ ] देव मदुष्य [ सवौन्‌ ] सभी पयार्योको [ करोति ] करतः है [ च ] 
ओर [ तेकथिधं पुण्यं पापं ] अनेक प्रकारके पुण्यपार्पोको अपने कता है [ त- 
था च ] तथा [ घमोौधर्मं ] घम जम [ जीवाजीवौ ] जीव अजीव [चु 
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सवौन्‌ करोति जीयोऽध्यवसानेन ति्वद्भैरयिकाम्‌ । 
देवमनुजांश् सन्‌ पुण्यं पापं च तेकविधं ॥ २६८ ॥ 
धृमौधर्म च तथा जीवाजीवौ अरोफठोकं च | 

सवौन्‌ करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानं ॥ २६९ ॥ 


यथायमेव त्रियागभ॑रहिसाध्यवसानेन हिंसकं, इपराध्यवसानैरितरं च शआतमात्मानं 
छुयौत्‌ , तथा तरिपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारक, विप्यमानतियैगध्यवसानेन तिरथ, 
विपच्यमानमरुष्याध्यवसानेन मतुष्यं, पिपच्यमानदे वाध्यवेसानेन देव, निप्यमानसु- 
खादिपुण्याध्यवसामेन पुण्यं, विप्च्यमानदुःखादिपापाध्यवसरानेन पाप्रमासानं यौत । 
तयैव च ज्ञायमानधमौध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानारोकाकाञचाध्यवसयेनारो काकाशमा- 
सानं कयौत्‌ । ८विशवादविभक्तोऽपि हि यस्मावादास्रानमातमा विदधाति विश्व । मोहै- 
ककदोध्यवसाय एष नास्तीह येपां यतयस्त एव ॥ १७२ ॥*२६८।२६९ ॥ 


२५९ 





हिततिविकस्मेनात्मानं करोति, आतमनः सर्वघात्‌ करोतीयमिप्रायः । कि च, यया वटाकरास- 
रिणतं जानं घट इदयुपचरेणोच्यते तथा धमसिकायादिङ्ेयपदार्थविषये धर्मोऽयमिलयादि 
योऽसौ परिच्छित्तिरपो विकल्पः सोप्युपचारेण धमौसिकायादिरभण्यते । कथं ° इति चेत्‌, ध- 
मौल्तिकायादिनिपयत्वात्‌ । लश्यमावच्युतो मूला यदा॒धमास्तिकायोयमियदिविकस्प करोति 
तदा तस्मिन्‌ विकल्पे इते सति धमासिकायादिर्युपचारेण कृतो भवति इति ॥२६८।२६९॥ 


0 
ओर [ अलोकरोकं ] रोक मलोक [ सवान्‌ ] इन समीको [ जीवः ] जीष 
[ अध्यवसानेन ] अ्यवसानकर [ आत्मानं ] मात्मखल्प [ करोति ] करता 
है ॥ दीका-जैसे यद आत्मा पूर्ेक्त करियाबाङे रदिसाके अध्यवसानकर अपनेफो 
हिसक करता है ओर अर्दिखाके अध्यवसानकर अर्दिसक करता दे तया अन्य 
अष्यवसानकर अन्य बहुत प्रकार करता है । उसीपरद उदयम आय( जो नार- 
छका अध्यवसान उसकर अपनेको नारकी करता है, उद्यमे आया जो तिर्य. 
धका अभ्यवखान उसकर अपनेको तिर्य॑च करता है, उद्यमे आया जो मनुष्यका 
अध्यवसाय सकर अपनेको महुप्य करता दै, उद्यमे आया जो देवका अध्यवसान 
उसकर जपतेको देव करवा दै, उद्य आया जो संल भादि पुण्यका अध्यवसान उसकर 
ण्यरप अपनेषो कसा द, उदय भाया ज दुःखादि पापका अध्यवसान उसकर 
अक्तो पापरूप करता है । उसीतरह जाननेमे आया जो धमे उसके अभ्यवसरानकर 
अपनयो ध्य करता दै, जानेहु अधर्मे अभ्यवसानकर अपनेको अधमेरूप करता 
ह, जनिष्ट अन्य जीवकरे अध्यवसानकर सपनेको अन्य जीबरूप करता है, जानेहुए 
के अभ्यवसानकर जपनेको पुदरररूम करता है, जानेहुए डोकाकारके अध्यत्सानकर 
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एदाणि णत्थि जेसि अज्क्षवसाणाणि एवभादीणि। 
ते अस्ुहेण सुदहेण ब कम्मण सुणी ण छिप्पति ॥ २७० ॥ 
एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि । 
तेऽडभेन शुभेन वा कर्मणा युनयो न चिप्यंति ॥ २७० ॥ 
एताति करिङ यानि पिविधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपरि शुभाद्ुभकरमर्वधनिमित्तानि 
खयमज्ञानादिरूपतलात्‌ । तथादि, यदिदं दिनस्मीयाचध्यवसानं तचज्ञानमयसवेन आ- 


जथ निश्चयेन परव्याद्विननोऽपि यस्य मोहस्य प्रभावात्‌ आत्मानं परद्रव्ये योजयति स मोहो 
येषां नासि त एव तपोधना इति प्रकफाश्यति;ः--एदाणि णत्थि जसि अजञ्क्षवसा- 
णाणि एवसादीणि एतान्येवमादीनि पूर्वोक्तानि सभाछ्भाध्यवसानानि कर्मबधनिमित्तमू- 
तानि न सति येषां ते असुहेण छुहेण य॒ कम्मेण सुणी ण छिप्पंति त एव सु- 
नीश्वराः ज्युमा्युमकर्मणा न लिप्यते | कि च विस्तरः, छद्धत्मत्षम्यकूश्रद्वानज्ञानाठुचरणरूप 
निश्वयरत्त्रयरक्षणं मेदविक्ञानं यदा न भवति तदाहं जीवान्‌ हिनसीयादि हिसाव्यवस्तानं ना- 


अपनेको छोकाकाशरूप करता दै, जानेहुए अरोकाकाश्चफे अध्यवसानकर अपनेको 
अखोकाकाश्चरूप करता है । इलतरह अध्यवसानकर अपनेको सब खूप करता ६ ॥ 
भावार्भ--यह अध्यवसान अज्ञानरूप ह इसङियि अपना परमार्थरप नहीं जानना । 
आत्मा आपको अनेक अवस्थारूप करता है उनमे आपा सान प्रर्षेता है । अव इस 
अथैका करशरूप १७२ वां काम्य कते है तथा अगले कथनकी सूचना करते है-- 
विभ्वात्‌ यादि । अथे--यद्‌ आत्मा सव दरन्योंसे भिन्न है तभी जिस अभ्यवसायके 
भरभावसे अपनेको समसस्वरूप करता है चह अध्यवसाय कसा है १ कि जिसका मूढ 
मोह है । ठेसा अध्यवसाय जिनके नहीं दै वे सुनि है ॥। २६८।२६९॥ 

आगे कहते हँ कि यह्‌ अभ्यवसाय जिनके नहीं है वे सुनि कैसे नहीं लिप्त होतेः- 
[ एतानि ] ये पूर्वोक्त अध्यवसाय तथा [ एवमादीनि ] इस्ततरहके अन्य भी 
[ अघ्यवसानानि ] अध्यवसान [ येषां ] जिनके [ न संति ] नीं ई [ते 
नथः ] वे निरा [ अष्युभेन ] अघ्यम [ वा ] मथवा [ छुभेन कमणा ] 
य॒भकमेसे [ न लिप्यते ] नदीं लिप्त होते ॥। टीका--ये पूर्वोक्त अध्यवसान तीन 
प्रकारके ह अज्ञान अदन अचरित्र । ये सभी श्चुम अश्चुभ क्वेधके निमित्त दै क्योकि 
ये आप ( खयं ) अज्ञानादिरूप है । किसतरह्‌ है सो कहते ह--जो यह्‌ म परजीवको 
मारता हं इयादिक अध्यवसाय दहै बह अज्ञानादिरूप है क्योकरि आत्मा तो ज्ञायक है 
उस ज्ञायकपनेसे ज्पिक्रियामात्र ही है इसच्यि सद्रूप द्र्यदष्टिसे किसीसे उतपन्न नदीं 
एसा नि्यदप जाननेमा्न ही क्रियावाडा है । हनना घातना आदि क्रिया ड बे रग 
१ अ्ानाद्नाचाख्सकनि। =` 11114141 
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त्मनः सदहेतुकन्ञप्येकक्रियख रगहेषतिपाकमयीनां हननादिकरियाणा च तिरोषाज्ञानेन 
विविक्तासाऽन्ञनादसि ताव्दज्ञानं िषिक्तासाऽददीनादसि च मिथ्यादर्दीनं, विविक्त 
स्मानाचरणादस्ति चाचािं । यद्पुनरेष धमो ज्ञायत इयाधध्यवसानं तदप्यज्ञानमयवे- 
नात्मनः सदहैतुकन्ञनिकरूपय शेयमयानां धमोदिरूपाणां च विरेषाज्ञानेन विविक्ता- 
तमाज्ञानादसि ताबदज्ञानं षिविक्तासादरौनादसि च मिथ्यादर्शनं विविक्तामानाचर- 
णादस्ति चाचासिं । ततो वंधनिमित्तास्येवेतानि समस्तान्यष्यवसानानि । येषामैतेतानि 
न विचते त एव सुनिङ्खैजराः केचन सदहेतुकलप्यैकक्रियै सददेतकलायकैकमावं 
सदरेतुकनतानैकरूप च विविक्तासमानं जानतः सम्यरूपर्यंतोऽवुचरंतश्च खच्छखच्छंदो- 
ददमंदातर्ज्योतिषोऽलंतमन्ञानादिरूपलाभावात्‌ शुमेना्मेन वा कर्मणा खलु न सि. 
येरन्‌ ॥ २७० ॥ 

रकोदमिदयादि कर्मोदयाध्यवसान, धर्मास्िकायोयमिः्यादि हेयपदाथौय्यवसानं च निर्विकल्पञ्य- 
दधातनः सकानाद्विनं जानातीति । तदा जानन्‌ हिसाध्यवसानविकस्पेन सहामानममेदेन दधाति 
जानाति अनुचरति च, ततो मिध्यादृ्िर्भवति मिध्याज्ञानी भवति मिध्याचारित्री भवति | ततः 
कर्मो भवतीति मावार्थः | २७० ॥ वियेतं काठं परमावानाप्मनि योजयतीति चेत्‌-- 


पके उदयमयी है । इसतरह आमा ओौर घातने आदि क्रियाके भेदको न॒ जाननेसे 
मिनन आरमाको नही जाना इसचियि मँ परजीवको घातता हूं एेसा अध्यवसान अक्ञान 
है । इसीभरकार भिन्न ( न्यारा ) आस्माका न देखना अथौत्‌ श्रद्धान न दोनेसे अध्यव- 
सान भिध्याद्भैन है । इसीतरह भिन्न आत्मके अनाचरणसे अचारिघ्र है । यह घर्दरभ्य 
ये जाना जाता है पेखा अध्यवसाय भी अ्ञानादिरूप श है क्योकि आत्मा तो ज्ञा- 
नमयपनेसे ज्ञानमात्र ही है क्योंकि सद्रूप द्रव्यदृ्टिकर उदहितुकं ८ जिसका कोद कारण 
नहीं सला ) ज्ञानमात्र ही एकरूपवाला दै । धमौदिकरप दहै वे ्ेममय दै । देसे ज्ञान- 
नेयका विदेप न जाननेसे भिन्न आस्माके अज्ञानसे मँ धर्मको जानता हं रेखा भी भज्ञा- 
नूप अध्यवसान है | भिन्न आ्मके न देखनेसे श्रद्धान न दोनेकर यद्‌ अभ्यवसान 
मिथ्यादशेन है, ओर भिन्न आत्मके अनाचरणसे यद्‌ अध्यवसान _ अचारित् है इष्य 
ये सभी अध्यवसान वेधके निमित्त दै । जिनके ये अध्यवसान विद्यमान ४५५६ वेदी 
सुनियोमे प्रधान है उन्हीको सुनिश्जर कते है रेसे को$ चिरञेदे। षे केसे ह! 
सथ अन्यद्रव्यभावोँसे भिन्न जाला सत्तारूप द्रध्य्टिकर किसीसे उस्न नहीं हम 
इसखियि अदेतुक एक ज्ञायकभावसरूप ओर सतता हेतुक एक ज्ानरूप देते आत्माको 
जानते दै, उसीको सम्यक्‌ ( भकेभकार ) देखते ( श्द्धान करते ) द जर उसतीको जाच- 
सते & । फिर वे सुति निक खच्छंद खाधीन प्रृततिरूप उदयको मराप्त अभंदप्रकाशरूप 
अतस ष्योतिःखहप दै । इसीकारण अज्ञान आदिक अस॑त अभावे छम तथा अद्ुभ कमेसे 
६ समयम 
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बुद्धी ववसाओवि य अञ्क्षवसाणं महे य विण्णाणं । 
एककटनेव सव्वं चित्तं भावो थ परिणामो ॥ २७१ ॥ ' 


बुद्धिव्धवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं । 
एकामेव सूर्य चित्ते भावश्च परिणामः ॥ २७१ ॥ 


ज संकप्पवियप्पो ता कम्मं कुणदि असुदसखदजणयं । 
अप्पसरूवा रिदी जाव ण हियए परिष्छुरह ॥ 


यादत्संकल्पविक्पौ तावत्कर्म करोयश्चमञ्यमजनकं । जात्मखरूपा ऋद्धिः यावत्‌ न हदये 
परिस्फुरति ॥ यावत्काठं बहिविंषये देहपुत्रकछत्रादौ ममेतिरूपं सकल्पं करोति अम्यंतरे हर्ष- 
विपादरखूपं विकल्पं च करोति तावत्काख्मनतङ्ञानादिसगृद्धिरूपमातमानं हृदये न जनाति | 
यावत्कालमि्यभूत आतमा हदये न परिस्फुरति, तावत्काङं जुभाजुभजनक कर्म करोतीयर्थः । 
अथाध्यवसानस्य नाममारमादः- बोधनं द्धिः, व्यवसान व्यवसायः, अध्यवसानमध्यवघायः, 
मनने पयोलोचनं मतिश, विज्ञायते अनेनेति विज्ञानं, चिंतनं चित्तं, भवनं मावः, परिणमनं परि 
णामः, इति शब्दमेदेऽपि नार्थमेदः-कि तु सऽपि समभिरूढनयपिक्षयाऽध्यवसानार्थं एव | 


मे नहीं स्मि होते ॥ भावा्थे--यद अध्यवसान है किम परको मारा हूं तथाभे 
परदरन्यको जानता हूं ेसा जवतक आर्माके रागादिकके तथा आरमाके ज्ञेयरूप अन्य- 
द्रव्यकरे भेद न जाने तबतक वह्‌ अध्यवसान प्रवता है । वह भेदज्ञानके विना मिभ्या- 
ज्ञानरूप दै, मिथ्याद्शेनरूप है तथा मिभ्याचारित्रूप है । एेसे तीनप्रकार प्रवता दै । 
जिनके यदह नदीं है वे सुनि्चजर है, वे ही आत्मको सम्यक्‌ जानते है सम्यक्‌ श्रद्धान 
करते ह सम्यक्‌ आचरते ह । इसखियि अज्ञानके अभावसे सम्यग्दशैन ज्ञान चारित्ररूप 
हुए कर्मोसि खिघ्न नहीं होते ॥ २७० ॥ 


अगे पूते हँ कि अध्यवसान कवार कदते आदे दै वह अध्यवसान क्या दै! 
इसका सरूप अच्छीतरह समश्चनेमे नहीं आया, देसा पूष्ठनेपर अध्यवसानकरा खरूप 
भरगटकर दिखटाते दैः बुद्धिः ] बुद्धि [ व्यवसाथः ] व्यवसाय [ अपि च ] 
ओर [ अध्यवसानं ] अध्यवसान [ च ] ओर [ मति; ] मति [ विज्ञानं] 
विज्ञान [ वित्तं ] चित्त [ भावः ] भाव [ च ] -ौर [ परिणामः ] परिणाम - 
{ सवं ] ये सव [ एकाथेमेव ] एकाथ हीं हैँ नाममेद्‌ है इनका अथै जुदा नीं है ॥ 
टीका--अपना ओर परक दोनोका मेदज्ञान न दोनेसे जो जीवकी निधिति होना वह 
अध्यवसान दै । बही बोधनमात्रपनसे बुद्धि है, वही निश्वयमात्रपनसे व्यवसाय है, वही 
^ 


१ नेयमात्मल्यातौ गाथा नात भात्मव्यातिव्यास्यैतखाः ॥ 


अधिकारः ७ [ समयसारः । ३६३ 


सप्रयोरविवेकं सति जीवयध्यवतितिमात्रमध्यवसानं । तदेव च बोधनमघ्लाद्‌- 
यद्धिः । व्यवसानमात्रात्‌ व्यवसायः । मननमात्रलन्मतिज्ञानं । चेतनामाघ्रलाचितं । 
चितो भवनमात्रतवाद्‌ भावः 1 चितः परिणमनमात्रलात्‌ परिणामः । “प॒र्व्राध्यवसान- 
मवमखिरं यान्यं यदुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिरोष्यन्याश्यस्याजितः । सु- 
म्यदुनिश्वयमेकमेव तदी निष्क॑पमाक्रम्य किं शुद्धज्ानघने महित न निने बति संतो 
शतिं ॥ १७२ ॥" २७१॥ 


फथं 2 इति चेत्‌, यथद्रः श्रक्ः पुरंदर इति । एष रतैः पुण्यं अग्रतेः पापमिति कथनेन सूत्नदयं 
रमेव व्यास्यात तदेव सूत्रख विरोपविवरणार्थं बह्म वस्तु रागाय्यवसानकारणं रागादध्य- 
वसाने तु वधकारणमिति कथनयु्यलेन त्रयोदश गाथा गताः, इति समुदायेन पचद्चसू- 
रशवतुरथसलं समाप्तं ॥ २७१ ॥ अतः परमभेद्रतत्रयासकनिर्वंकल्पसमाधिरूपेण निश्वयनयेन 


जाननेमात्रपनसे मति है, वही विज्ञप्चि मात्रपनसे विक्ञान है, वही चेतनमात्रपलसे 
चिन्त दै, वही चेतनके भवनमात्रपनसे माच दै जौर बही परिणमनमात्रपनसे परि. 
णामदहै।येसव ही एकाथै टै 1 मावाथे-ये बुद्धि आदि आठ नाम क्ेदहैते 
सभी चेतन आत्मके परिणाम है सो जव्रतक आप प्रकरा सेदज्ञान न हो तवतक परमे 
ओौर अपनेमे एकपनेके निश्चयकूप वुद्धि आदिक होते दै वेही अध्यवसान नामसे करै 
जाते दै । आगे अगे कथनकी सृचनिकाके अथैरूप १७३ वा कान्य कहते है--जो 
अध्यवसान यागते योग्य का है वां एेसी संभावना दै कि उयरवहारका यारा कराया 
ह निश्वयका प्रण कराया दै एला कहते है स्वैचा यादि । अथ-समभी व्ठु- 
आमि सव अध्यवसान है चह जिन भगवानने यागने योरय कषा है सो आचाय कते दै 
कि हम फेला मानते है कि परके आश्रयसे प्रवतैनेवाला सभी व्यवहार छुडाया दै 1 
हुसलियि हम उपदे करते है कि जो सद्पुरुप ह वे सम्यक्‌ प्रकार एक निश्वथको दी 
जिसतरषट होसके उसतरह निश्च अंगीकार करके शुद्ध क्ञानघनखरूप अपनी जत्मख- 
रूप महिमामे सिरता क्यों नदीं धासते ! ॥ भावा्थे--जिनेशवरदेवने अन्य पदाथि 
आस्मवुद्धिरूप अध्यवसान, कुडाया दै सो यद्‌ परश्रित समी भ्यवदार छड़ाया ह एसा 
जानना 1 इसक्रारण श्चद्धज्ञानसवरूप अपने आत्मामे सिरता रखो एेखा शदधनिश्चयके प्रह्‌- 
णका उपदेश षै । आचायैने अश्चयै भी किया , है कि जव भगवानने ' अध्यबसानको 
खाया तो अव सल्युरुष इसको छोड अपने खरूपमे क्षयो नहीं ररते यद्‌ हमे 
सच॑भा है ॥ २७१ ॥ 


१ निश्ितिरिखर्य । 
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३६४ रायचन्द्रनेनगल्ञमाङायाम्‌ । [ वंध~- 


एवं बवहारणञ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणथेण । 
गिच्छ्यणथासिदा पुण शखणिणो पावि णिव्वाणं ॥ २७२ ॥ ` 


एवं व्यवारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन । 
निश्वयनयाभिताः पुनः मुनयः प्र्टुवंति निवीणं ॥ २७२॥ 


आंसमारितो निश्वयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनयेन प्राधितसम- 
सतमध्यसानं वेषरेतुखेन सुरक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किर प्रतिषिद्धः, तयापि 
पराधितत्वाविशेषात्‌ । प्रतिषध्य एवं चाये, आतमाशरितनिश्वयनयाश्चितानामेव -युच्यमान- 
त्वात्‌, पराश्िततव्यवहारनयदयैकातिनाएुष्यमानेनामव्येनाश्रियमाणलाच ॥ २७२ ॥ 


तिकट्पात्मकव्यवहारनयो हि वाध्यत, इति कथनमु्यत्रेन गाधापटूकपर्तं व्या्यानं करोति;- 
एवं ववहारणञ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण पं पर्ोक्तप्रकारेण परव्या- 
्रिततवाद्‌ व्यवहारनयः प्रतिषिद्ध इति जानीहि 1 केन कवैभूतेन  जुद्धामदरव्यश्रितनिश्वय- 
नयेन | कस्मत्‌” णिच्छयणयसह्यीणा सुणिणो पाचंति णिल्वाणं निश्वयनय- 
माडीना आश्रिताः खिताः संतो मुनयो निर्वीणं कर्भते यत. कारणादिति । किं च यद्यपि 
प्राथिकपिक्षया प्रारभप्रस्तवे सविकस्पावस्थाया निश्वयसाधकलाद्‌ व्यवहारनयः सप्रयोजन- 
सथापि विद्दवज्ञनदैनरक्षणे अुद्धात्मनि शितानां निष्प्रयोजन इति भावार्थः । करथंनि 


आगे इसी अको गाथमे कहे हैः--[ एवं ] पू्ैकथितीतिसे [ व्थवहारनयः] 
अभ्यवसानरूप व्यवहारलय है चह [ निखयनयेन ] निश्वयनयसे [ प्रतिषिद्धः ] 
निषेधरूप [ जानीहि ] जानो [ पुनः ] जो [ शुनयः ] इनिरज [ निश्चयनया- 
भिताः] निश्वयकरे आशित है वरे [ निबोणं ] सेक्षको [ प्रा्चवंति ] पते है ॥ 
टीका--यदां निश्वयनय आत्माके आश्रित है ओर परके आश्रित व्यवहार नय है। 
सो जैसे परके आश्रित समस्त अभ्यवक्षान पर ओर आपको एक सानना वह्‌ वेधका कारण 
दोनेसे मोक्षके इच्छकको छुडाता जो निश्वयनय उसकर उसीतरह निश्वयनयसे व्यवहार 
नय ही क्ुडाया है । इ्कारण जैसे अध्यवसान पराभित है उसीतरह व्यवहारनय भी 
पराभित है इसमे विशेष नहीं है । इसल्यि ेसा सिद्ध हुआ कनि यदु व्यवहारनय प्र- 
पेधने योग्य ही है क्योकि जो आलमाध्ित्त निश्चयनयके आशित पुरुष है उनकेही 
कर्मोसे दछ्ूटनापन है । गौर पराधित ग्यवहारनयके तो एकांतसे क्से नदीं छरटनेवाठे 
अभन्यकर सी आश्रीयमाणपन ह ॥ मावाथे--मात्माके परफे निमित्तसे अनेक भाव 
डोते दै बे सव ्यवहारनयके निषय है इसख्यि व्यवहारनय तो पराधित है ओरजो 





१ णिच्छयणयसद्रीणा पठेय तातर्यदृत्तौ 1 


अधिकारः ७ 1 समयसारः । २६५ 


कथमभव्येनाधरियते व्यवहारनयः १ इति चेत्‌; 
वदसमिदीश॒त्तीओ सीखतवं जिणवरे हि पण्णन्तं । 
कुत्वंतोवि अमन्यो अप्णाणी भिच्छदिटी हु ॥ २७३ ॥ 
वरतसमितिगु्यः सीछतपो जिनवरै प्रहतं । 
ुर्वन्नप्यभव्योऽन्ञानी मिथ्याद्षटस्तु ॥ २७३ ॥ 
दीरतपःपरिपूरण॒त्रिरुपिपंचसमितिपरिकिलितमहिसादिपंचमहाबतरूपं व्यवहार्वा- 
सि, अभव्योऽपर कात्‌ तथापि स निथापिऽानी नि्याद््टिरेव निश्वयचलिहेतु- 
भूतज्ञामश्रद्धासूल्यलात्‌ ॥ २७३ ॥ 


प्रयोजनः 2 इति चेत्‌, कर्मभिरमुच्यमानेनामव्येनाप्याध्रियमाणलात्‌ ॥ २७२ ॥ बदस- 
भिदीश॒न्तीभो सीखतवं जिणवरेहि परिकदटिदं त्रतसमितिगुतिशीकतपश्चरण- 
दिकं जिनवैै. प्रहत कथितं कुढबलोवि अभव्यो अण्णाणी भिच्छदिह्टीजो 
मंदमिष्याल्रमंदकपायोदये सति कुर्वनप्यमव्यो जीवस्वज्ञानी' भवति मिष्यद्रषटिश्च भवति । क- 
स्मात्‌ इति चेत्‌, मिध्यात्वादिसपप्रकृ्युपशमक्षयोपशचमक्षयामावात्‌ शद्धातोपादेयश्नद्वानाभा- 
वात्‌ इति ॥ २७३ ॥ अथ तघेकाटशागरुतङ्खानसस्ि कथमङ्गानी ° इति चेत्‌,--मोकखं- 


एक अपना खाभाविक भाव है वष्ट निश्वयका विपय है इसलिये निश्वयनय आत्माश्रित् 
है । अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही निपय है इसर्ि अभ्यवसानका लाग है वह 
ल्यवहारनयका ही याग है । सो निश्चयनयको प्रधानकर व्यवदहारनयके लयागका उपदेश 
है क्योकि जो निश्वयके आश्रय प्रवर्त है वेतो कर्मसे दृटते दै जौर जो एकातसे व्य- 
वदारनथके दी आश्रय प्रवत रहे हैँ बे कर्मसे कमी नदीं हटते ॥ २७२ ॥ 
आगे पृषते देँ कि अमभ्य जीव उ्यबहारनयको कैसे आश्रय करता है ! रेस पृष्ठः 

नेपर उत्तर कते दै व्रतसभितिशघथः ] त्रत समिति गपि [ शीरतपः ] 

शीट तप [ जिनवर; ] जिनेऽ्वर देवने [ प्रज्ञं कदे दै ऽनको | कुवश्पि 1 

करता हमा भी [ अभव्यः [ अभव्य जीव [ अन्नानी भिथ्यादष्टिः तु] 

अद्घानी भिप्यारषटि ही है ॥ टीका--जीकतपकर परिपूणं तीन शुधि पाच्च समितिकर 

संयुक्त, अर्दिसादिक पांच महात्रतरूप एेसे व्यवक्ष॒र चारिक असन्य मी करता 
( पाता ) है तौमी वह्‌ अभव्य वचारित्रकर रहित दी दै अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही दै 

क्योकि निश्वयचारित्रका कारण जो खसखरूपफा ज्ञान श्रद्धान उसकर शूल्यपन उसके है ॥ 

वावाथै--अभन्य जीन सहात्र समिति शुपिरूप ज्यवहार पाठे तौभी निश्चय सम्यक्‌ 
्ञान श्रद्धानके विना वह्‌ सम्यक्‌ चारित्र नाम नहीं पाता । इसिपे बह अज्ञानी भिथ्वा- 


षटि ही रहता है ॥ २७६ ॥ ठ 


३६६ रायचन््नैनगाल्मालायाम्‌ । [ वध 


तथेकादशांगक्ञानमसि ! इति चेत्‌;- 
मोक्खं असददतो अभवियसत्तो दु जो अधीएल । 
पाटे ण करेदि थु्णं असदहंतस्स णाणं तु ॥ २७४ ॥ 
मोक्षमश्रदधानोऽभव्यसत्वसत योऽधीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रदधानख ज्ञानं तु ॥ २७४ ॥ 

मोक्षं हि न तावदभग्यः श्रदधते श्ुदधज्ञानमयासन्नानशत्यलात्‌ । ततो ज्ञानमपि नासी 
श्रद्धत्ते, ज्ञानमश्रदधानशाचारघेकादशांगं श्ुतमधीयानोऽपि शुताध्ययनगुणाभावान्र 
ज्ञानी यात्‌ स किर गुणः श्वुताध्ययनसखय यदिविक्तवस्तुभूतन्ञानमयातमन्ञानं त्च पिविक्त- 
वस्तुभूतं ज्ञानमश्रदधानखाभव्यश्य शुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्ख तदणा- 
भावः, ततश्च सरानश्रद्धानाभावात्‌ सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥ २७४ ॥ 
असदहंतो असविय सत्तो द जो अधीये मोक्षमश्रदधान" सनमन्यजीनो यद्यपि 
स्यातिप्रूनाखमार्थमेकादशागश्चुताध्ययनं कयत्‌ पाटो ण करेदि शणं तथापि तस्य श- 
छ्रपाठः शद्धापरि्ञामरूप गुण न करोति । विंकुरवतस्तस्य £ असददंतस्य णाणं तु 
अश्रदधतोऽरोचमानख । वि? ज्ञातं | कोऽथः १ शद्धामसम्यक्द्धानक्नानालुष्ठानह्पेण नि- 
विंकर्यसमाधिना प्राप्य गम्य शजुदधात्मखरूपमिति । कस्माच श्रद्धत्ते £ दर्ख॑नचारित्रमोहनीयोप- 
शमक्षयोपक्षमक्षयामावात््‌ । तदपि कस्मात्‌ £ अभमव्यत्यादिति भावार्थः ॥ २७४ ॥ अथ तख 

आगे शिष्य कहता है कि उसके तो ग्यारह अंगतकरका ज्ञान होता है उसे अन्नानी 
क्यो कहा उसका उत्तर कहते हः यः अभव्यसतत्व; ] जो अभत्य जीव 
[ अधीयीत ] शाका पाठम पठता हे [तु] परं [ सोक्ं ] मेोक्षत्का 
[ अश्चदधानः ] श्रद्ान नदीं करता [ तु ] तो [ ज्ञान अश्रदधानस्य ] नान- 
का श्द्धान नदीं करवेवारे उस असव्यक्रा [ पाठः ] श्न पठना [ गुणं न करोति] 
छाम नहीं करता ॥ दीका--मभग्य जीव प्रथम तो निश्चयकर मोक्षका ही श्रद्धान 
नदीं करता क्योकि शुद्धज्ञानमय आस्माका ज्ञान दी जभव्यके नहीं है इसणिये अभ- 
व्यजीव ज्ञानको मी श्रद्धानरूप नदी करता । भौर ज्ञानका श्द्धान न करनेवाछा अभव्य 
आचारांगको आदि छेकर ग्यारह अंगरूप श्ुतफो पठताहुजा भी शाञ्च पठनेके गुण 
( फ ) के अभावसे ज्ञानी नहीं दोता । शाख पठनेका यह्‌ गुण है कि सिन्नवस्तुभूत 
ज्ञानमय आत्माका क्ञान हो } सो उस भिन्नवस्तुभूत ज्ञानको नदीं शद्धान करनेवाला 
अभव्य श्ञाख्चके पटनेसे आत्मज्ञान करनेको समथ नदीं होता । इसख्ि उसके शाल 
पठनेक्रा रुण जो भिन्न आत्माका जानना वह्‌ नहीं है इसलिये से ज्ञान श्रद्धानके 
अभावसे वह्‌ अमन्य अन्ञानी ही है यह्‌ नियम है ॥ भावाथ मध्य जीव ग्यारह 
अंग पदे तौ भी उसके शद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान नदीं ह्येता इसत ङि उसके कालका 
पढना गुणकारी नदीं हुंमा । इसकारण ब्रह अन्नानी ही है ॥ २७४ ॥ 


अधिकार, ७ ] समयसारः । २६७ 


तख पर्मधद्धानमसतीति चेत्‌।-- 


सदददि य पत्तेदि य रोचेदि य तद्‌ पणो य फासेदि । 
धस्मं भोगणिभित्तं ण दु सो कभ्मक्खथणिभिन्तं ॥ २७९ ॥ 
रदषाति च प्रयेति च रोचयति च तथा पुनश्च सशि । 
धमं मोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥ २७५ ॥ 
भभव्यो हि निलकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, निलज्ञानयेतनामात्रं न तु श्रद्धत्ते 
नियमे मेदविक्ञानानदैतवात्‌ । ततः स कममेोक्षमिमिततं ज्ञानमात्रं मूतार्थ धर्म न श्रद्धे 
भोगनिमित्तं शुमकर्मैमा्ममूताथमेव श्रद्धत्ते । तत एवासौ यमूता्थमशरद्धानप्रययन- 


पुण्यरूपधमीदिशद्धानमसतीति चेत्‌ ;--सद्ददि य श्वदवतते च पन्तेदि य ज्ञानरूपेण प्रयेति 
च प्रतीतिं परिच्छिक्ति केति रोचेदि य विगेपशरद्वनेल्पेण रोचते च तह पुणोवि फा- 
सदधिय तथा पुनः सशति च अनुष्ठानर्वेण । क धम्मं भोगणिभिन्तं महमिद्ादि- 
पदवीकारणत्वादिति मत्वा मोगाकाक्षारूपेण पुष्वरूपं घम ण हं सो कम्मक्खयणि- 


1 


आगे भिष्य फिर कदता है कि उस अभन्यके धर्मका तो श्रद्धान होता दै बह कैसे 
निपेध करते दो ? उसका उत्तर कते दै सः ] चह अभव्य जीव [ धमं ] 
धरमैको [ श्रदधात्ति च ] श्रद्धान करता दै [ पयेति च ] रतीति करता दै रो- 
चथति च ] रुचि करता है [ पुनश्च ] ओर [ स्ए्कति ] सखशेता है वह [ भोगनि- 
मिन्तं ] ससारभोगके निमित्त जो घम दै उसीफो श्रद्धान आदि करता है [तु ] प 
[ करम्ठयनिमिन्तं ] कर्मक्षय दहोनेका निमित्रूप धमेका [ न ] ्रद्धान आदि नही 
करता ॥ टीका--अभव्य जीव निय ही कैफ चेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है परतु 
निद ज्ञान चेतनामात् वस्वुक्रा नदीं शरद्धान करता क्योंक्रि अभ्य जीव निय दी अप 
परकै मेद्‌ जानके योग्य नहीं है । इसकङिये वष्ट अभव्य ज्ञानमात्र सयाथे धमे जोकि 
कमैक्षयका निमित्त है उसको नदीं शरद्धान करता परंतु द्भ कममा्न असलाथे धमे 
जो मोका निमित्त दै उखको श्रद्धान करता दै । इसीरिये यह्‌ अभव्य अभूतार्थं धमक 
दधान प्रतीति रुचि सशचेन इनकर उपर परेयकतकके भोगमानोको पाता ह प्रतु 
कमते कभी नहीं दरुटता । इसङिये इमके सला धर्मक श्रद्धानका अभाव शोनेसे सा 
्रद्ान भी नहीं है । पसा होनेपर निश्चयनयमें व्यवहारनयका निपेथ युक्त दी है ॥ 
मावा्भै--जमन्य जीव कर्मैफठ चेतनाको जानता है परतु ज्ञानचेतनाको नदीं जानता 
कयन इसके भेदज्ञान होनेकी योग्यता नदीं है इख कारण शुद्ध आत्मीक धमेका श्रदधान 
उसके नीं है । द्भ कमैको ही धमे समक्न शद्धान कर्ता है उसका फल वरैवेयकतकके 
मोग पाता द परु कमैका षय नहीं होता । इसल्मि इसके ससाथे धमेकाभी भदवान 


३६८ रायचन्दरजेनकाल्नेमाखयाम्‌ । [ वंघ- 


रोचनस्पदीनैरपपितनयेवेयकमोसमात्रमास्कंदन्न पुतः कदाचनापि त्रिुच्यते, ततोऽख भू- 
ताथैध्श्रद्धानासावात्‌ श्रद्धानमपि नासि । एवं सति तु निश्वयनयख व्यवहारनयप्रति- 
पेधो युज्यत एव ॥ २७५ ॥ 
कीद्दो परतिपेष्यमरतिपेधकौ व्यवहारनिशयतयाविति चेत्‌;-- 

आयारादी णाणं जीचादी दंसणं च विष्णेयं । 

छज्ञीवणिकं च तहा भण चरित्तं तु चवदहारो ॥ २७६ ॥ 

आदा खु मज्ज णाणं आदा मे दंस्रणं चरितं च। 

आदा परचक्लाणं आदा मे संवरो जोगो ॥ २७७ ॥ 





सिन्त नच कर्मक्षयनिमित्तं शद्धात्मसंित्तिरक्षणं निश्चयधर्ममिति ॥ २७५ | अथ कीदृशौ 
ती प्रतिेध्यप्रतिपेधकौ वयवहारनिश्वयनयाविति चेत्‌ ;--आथारादी णाणं आचाससत्रकत- 
पियादि एकादनागशनब्दशान्न्नानस्याश्रयतात्कारणत्वाद्‌ व्यवहारेण नानं भवति । जीवादी 
दसणं चं दिप्णेधं जीवादिनवपदथैः श्रद्धानविपयः सम्यकवाश्रयत्वानिमित्तवाद्‌ व्यव- 
हारेण सम्यक्ल मवति । छल्ीवाणं रक्खा भणति चरित्तं तु ववदारोः प्जी- 
वनिकायरक्षा चारित्राश्रयलवात्‌ हेतखाद्‌ व्यवहारेण चारित्रं मवति । एव प्र्रितवेन व्यवहा- 
रमोक्षमा्ैः परोक्त इति । आदा खु मजक्ञ णाणे चञद्रासा ज्ञानसयाश्रयलानिमित्तवा- 


नहीं का जासकता ओर इसीसे निश्वयनयमें व्यवक्रलयक्रा निपेध है ! यहां इतना भौर 
जानना कि यह देतुवादरूथ अद्चभव प्रधानप्रंथ है इसलिये मन्य अभन्यक्रा अनुभवकी 
अपेक्षानिणेय है तथा यदी भदेतु्ाद्‌ आगमे मिखाओ तच अभव्यङे सूक्ष्म केवटी 
गस्य एेसा दी व्यवह्‌ारनयकी पक्का आश्य रहजाता है । चह छद्यस ( अस्पज्ञनी ) 
के अनुभवगोचर नहीं भी होता परंतु सरज्ञदेव जानते है । उसके केवर ज्यवहारकी 
पक्षसे सर्वथा एकांतरूप मिथ्या रदता दै अभन्यका चह आशय स्वैथा नहीं मिटता 
इसख्यि अभन्य दी है ॥ २७५ ॥ 

अगे पूते हँ किं निश्वयनय तो व्यवहारका प्रतिषेधक कहा है भौर निश्वयनयके 
व्यवारनय प्रतिषेधने योग्य कहा सो ये दोनें ही किसतरह है १ रेखा पूषनेपर निश्चय 
ज्यवहारका खरुप प्रगट कहते हः [ आचारा ज्ञानं | आचारंग आदि गाञ्च तो 
कञानदे [च] तथा [जीवादि देन ] जीवादि तत्तव है ते द्रीन [ चिक्तेयं ] 
जानना [ च ] जर [ पदूजीवनिकायथं ] छह कायके जीवोकी रक्षा [ चारि ] 
चारन हं [ तथा तु ] इस परह तो [ व्यवहारः भणति ] व्यवहारनय कहता दै 
[ खलु ] ओर निर्वयकर [ भम आत्मा ज्ञानं ] मेरा आत्मा दी ज्ञान है [मे 
त 


[दि मी 





१ ता्प्यत्रत्तो छनरीवाणं रक्खा इति प्राः. । 


धिकारः ७ | समयसारः ॥' ३६९ 


आचारादि ज्ञानं जीवादि दशनं च विज्ञेयं । । 
पुटरूजीवनिकायं च तथा भणति चिं तुं व्यवहारः ॥ २७६ ॥ 
आत्मा ख मम ज्ञानमाता मे ददनं चिं च । ' 

णाता प्रयाख्यानं भाला मे संवरो योगः ॥ २७७ ॥ 


जाचारादिशन्दश्चुतं ज्ञनखाश्रयमूतलवात्‌ ज्ञानं, जीवादयो नवपदाथी द्रनयाश्रय- 
लादय, ष्ट्जीवनिकायश्वासिखाश्रयतात्‌ चाछिं, व्यवहारः । शुद्ध गाता ज्ञाना्र- 
यत्वाद्‌ ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दथैनाश्रयलाद्यनं, शद्ध आतमा चाखिश्रयलाच्राखिमिति 
निशयः । तत्राचारादीनां जञानाश्रयलखानैकातिकलाद्‌ व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः । निश्व- 





निश्चयनयेन मम सम्यन्ञान मवति । आदा मे दसणे चद्धामा सम्यग्दौनस्याश्रयत्वात्‌ 
कारणलात्‌ निश्चयेन सम्यगद्नं मवति चरिन्ते थ डद्धासा चारित्रखश्रयलाद्वतुखात्‌ नि- 
श्येन सम्क्ूचारिं मवति आदा पच्चक्खाणे ञदवापमा रागादिपरियागणक्षणखाप्रया- 
ए्यानस्याश्रयलात्ारणतवात्‌ निश्चयेन प्रयाल्यान मवति । आदा मे संषरे जुदधाला खष् 
पोपरन्धिवरेन हविषादादिनिसेधुक्षणसवरस्यधरयत्वानिश्चयेन सवसो मवति जोगे श्यमाह्यभ- 
चितानितेधरक्षणपरमष्यानरब्दवाच्ययोगस्याश्रयत्ाद्धेतुतरात्‌ परमयोगो भवतीति छद्वाितः 
तेन निश्वयमोक्षम्ो ज्ञातव्यः । एव व्यवहारनिश्वयमोक्षमारगखरूपं कथितं । तत्र निश्चयः प्र- 
तिपेघको भवति, व्यवहारस्तु प्रतिबध्य इति । कस्मादिति चेत्‌ › निश्वयमोक्षमा्गे खितानां 
नियमेन मोक्षो भवति, व्यवह।रमोक्षमर्गे सिताना तु न मवति च । कथ नं भवति ° इति 


[4 





अत्मा ] मेसा आत्मा ही [ ददनं चरित्रं च ] शेन जर चारित्र है [ आत्मा | 
मेरा आत्मा ही [ प्रत्याख्यानं ] श्रयाख्यान है [ मे आत्मा ] मेरा आत्मा दी 
[ संवरः योगः ] संबर जोर योग ( समाधि-ध्यान ) दै । देते ,निश्चयनय कता 
& ॥ दीका--आचारंगको जादि ठेकर शब्दत दै ब ज्ञान दै क्योकि यह जञानका 
आश्रय दै । जीवको आदि केकर नव पदाथ द वे दभन है क्योंकि ये दशेनके भाश्रय है। 
छट जीरयोकी रक्षा है वह चारित्र है क्योंकि यदह चारिका जाश्रय है । इस तरदसे तो 
उ्यवहारनयके वचन दै । छद्ध आमा ज्ञान दै क्योंकि क्ञानका अभय जात्मा ही है । 
गुदध आत्मा ही देन दै क्योंकि दशेनका आशय आत्मा ही दै । शुद्ध आसा ही ,.चारिघर 
है क्योकि चारित्रका आश्रय आस्मा ही है टेसे निश्वयनयके वचन है । आचारांग 
आदिककतो क्ञानादिकके आश्यपनेका, व्यभिचर है, 'आचाराग आदिक तो हों प्ररु ज्ञान 
आदिक नहीं मी हँ इसिये ज्यवहारनय प्रतिषेधने योग्य है निश्वयनयभें शद्ध आत्मके 
साथ जानादिकके आश्रयपतेका एेकातिकपना है, जहा शद्ध भात्मा दै बहा ही ज्ञान दशेन 
४७ समयम 


२७० रायचन्दनैनशा्नमारायाम्‌ । [ व॑ 


यनयस्तु शुद्धखालनेो ज्ञानायाश्रयलयेकांतिकलात्‌ तसरतिषेधकः । तथादि-नाचार- 
दिशब्दश्ुतं, एकतिन ज्ञानसयाश्रयः, तत्सद्धविप्यसन्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञनयाभा- 
वात्‌ । न जीवादयः पदाथ दशैनखाश्रयाः तत्सद्धवेप्यमन्यानां शुद्धासाभावेन दी 
नखाभावात्‌ । न षदरजीवनिकायः चासिखाश्रयस्तत्सद्धवेप्यमन्यानां शुद्धातमाभषेन 
चाखिखामावात्‌ । शुद्ध आसव ज्ञानखाश्रयः, आवारादिरब्द्ुतसद्धावेऽसद्धवि वा 
तत्सद्धावेनैव ज्ञानख सद्धावात्‌ । शुद्ध सेव दर्श॑नखाश्रयः, जीवादिपदार्थसद्धवेऽस- 
द्वव वा तत्सद्धवेनैव ददन सद्धावात्‌ । शुद्ध आतनैव चास््ियाश्रयः, पदज्ीवनि- 


चेत्‌ , यदि पिथ्यात्वादिसप्रृदयुपशमक्षयोपशमक्षयात्सकाश च्छुद्धासानुपादेयं त्वा वर्तते तदा 
मोक्षो मवति । यदि पुनः सक्प्रकृदयुपश्मादयभावे शुद्धाप्मानमुपादेयं कृत्वा न वर्तेते तदा 
मोक्षो न भवति । तदपि कस्मात्‌ सपतप्रह्ृदयुपमायमवे सति अनंतज्ञानादिगुणखसूप- 
मात्ानमुपादेयं कृत्वा न वतैते न श्रद्धत्ते यतः कारणात्‌ । यस्तु तादशमाप्मानसुपादेयं श्रद्धत्ते 
तस्य सप्तपरकृयुपक्षमादिकं विदयते स तु मव्यो भवति । यख पुनः पूोक्तञ्ुद्ाखरूपयुपादेयं 
नासि तस्य सप्तपरकृदयुपशमादिकं न वियते इति ज्ञतव्यं | पिध्यादृिरसौ तेन कारणेनाभव्य- 
जीवस मिध्यालादिसपप्रकृवयुपमादिकं कदाचिदपि न संभवति इति भावार्थः । किं च, नि- 
विकस्पसमाधिरूपनिश्वये सिता व्यवहारस्याज्यः; वि तु तस्यां त्रियुप्राषसाया व्यवहारः ख- 


~~~ -~--~--~-~---~-~---~------~--------------------------~--~-~-------~--------~------------------- ~~ ~. 


नारित है इसि व्यत्रहारनयका निपेध करनेवाला है । यदी हेतुसे कहते है--आवा- 
रादि शब्दशुत है बह एकातसे ज्ञानका आश्रय नहीं है क्योकि आचारागादिफका अभन्य 
जीवके सद्भाव होने पर भी शचुद्ध॒ आस्माक्रा अभाव होने ज्ञानका अभाव है । जीन 
आदि नो पदार्थं है ये दर्शका आश्रय नहीं है कथोकरिं अभग्यके उनका सद्भाव हयोनेपर 
भी शुद्धात्माका अभाव होनेसे ददोनका भी अभाव दै ] छहकायके जी्ोकी रक्षा चारि- 
जका आश्रय नदीं है क्योकि उसके मौजूद दोनेपर भी अभव्यके शुद्धाराका अभाव 
होनेसे चारिका अभाव है । शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है क्योकि आचारांगादि 
शब्द्श्चुतका सद्धा दने पर या असद्भाव होनेपर शुद्ध आत्माके सदद्धावसे दी ज्ञानका 
सद्भाव है । शद्ध आस्मा ही दश्नका आश्रय है क्योकि जीवादिपदार्थोका सद्भाव होते 
वान होनेपर भी शुद्ध आस्माके सद्भावसे ही दरौनका सद्भाव है । चुद्ध आत्मा ही 
चरित्रका आश्रय है क्योकि छहकायके जीर्की रक्षाका सद्भाव होने तथा असद्धाव 
दोनेपर भी छद्धात्मके सद्धावसे ही चारिका सद्भाव है ॥ मावार्थ--आचारगादि 
शब्दश्ुतका जानना,- जीवादि पदार्थोकरा श्रद्धान करना तथा छ्कायके जीरवोकी रक्षा इन 
सवके दोनेपर भी जअभन्यके क्ञान द््ीन चारित्र नदीं दोते इसरिये.व्यवहारनय निवेधा 
गा हे । तथा दधास्माके दोनेपर ज्ञान देन चारित्र होते ही है इस कारण निश्चयनय 


अधिकारः ७ ] समयसरः । ३७१ 


कायसदधरेऽपद्ावे वा ततसद्धमेतेव चलि सद्भावात्‌ । “रागादयो वेपनिदानय- 
क्तात शुदधधिन्मात्रमहोऽपिरिकताः । थासा परो वा करहु तश्निमि्तमिति ्रणुत्राः पुन- 
रेवमाहुः ॥ १७ ॥ २७६।२७७॥ 


जद्‌ फकिदिमणी सुद्ध ण सयं परिणम्‌ रायमाईरि । 
रंगिज्रदि अण्णेदिं दु सो रत्तादीरिं दव्वेहि ॥ २७८॥ 
एवं णाणी खद्धो ण सथं परिणमह रायमाररदि । 
रादि अण्णहिं ई सो रागादीरहिं दोसे ॥ २७९॥ 
यथा रफरिकमणिः शुद्धो न खयं परिणमते रागः । 
रज्यतेऽन्यस्तु स रकतादिभि्रवयः ॥ २७८ ॥ 
एव्र ज्ञानी शुद्धो न खयं परिणमते रागाधैः । 
रण्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दपैः ॥ २७९ ॥ 


यमेव नास्तीति तापय" । एव निश्वयनयेन व्यवहारः प्रतिपिद्ध इति कथनरूपेण पट्सु 
पचम खद मतं ॥ २७६।२७७ ॥ अथ रागादयः कंठ कर्मरवधकारणं मणिताः, तेपा पुनः 
कि कारण ? इति पृषे प्रयुत्तसमाह,-यथा छटिकमणिरविदयुद्धो वदिरपाधिं विना खय रागा- 
दिभात्रेन च परिणमति पात्‌ स एव र्यते, फ: 2 जपापुष्पादिवटिर्भूतान्यद्रव्ैरिति दातो 
गततः | एवमनेन दतेन ज्ञानी शुद्धो मवन्‌ खयं निरपाधिचिचमतकारघ्वभावेन कत्वा जपापुष्य- 





स शयवद्टारका प्रतिपधेक है इसखिये शुद्रनय उपादेय का है ! अगे अगले कथनकी 
सूचमिकाका १७४ वां कान्य कते ह--रागाद्थो इलयादि । अथे हयं शिष्य किर 
ता है किरागादिक द वेतो वंधके कारण के ओर वे छ्दध चैवन्यमात्र आत्मासे भिन्न 
(दे) कदे बदापर उनफै नेम आस्म निमित्तकारण दै कि दूसरा कोई ! ॥२७६।२७७॥ 


रेस प्रेरहुए आचा इसका उत्तर दृ्ौतपूपैक हते दै] यथा ] जैसे 
[ स्फटिकमणि; ] स्कटिक्मनि [ शुद्धः ] आप छद्ध दै बह [ रागाः] 
रखा आदि साखरूप [ स्वथं न परिणमते ] अपरतो नहीं परणमती [ तु ] 
परंतु [ सः ] चद [ अन्धैः रक्तादिभिः द्रव्यैः † दूसरे जल कारे आदि द्रव्योसि 
[ रज्यते ] च्छ आदि रंगस्वरूप परणमती दै [ एवं ] इसप्रकार [ ज्ञानी ] 
तानी [ शुद्धः ] भप द्र दै [ सः ] बह [ रागादयः ] रागादि भासे [ स्वयं 
न परिणमते ] आप तो नदीं परिणमत [ तु] पर॑द॒ [अन्धैः रागादिभिः 
दोचै; ] अन्य रागादि दीपो [ रञ्यते ] सगादिरूप क्रिया जाता है ॥ दीका-- 
ससे निश्चयकर केवर ८ अकेला ) स्फटिक पाषाण साप परिणाम खभावरूप होनेषर 


९७१ रायचन््रनैनगाक्पालायाम्‌ | [ वंध~ 


यथा खलु केबठः स्फषिकोपटः परिणामखमावत्वे सलपर खख शुद्धखमावत्वेन 
रागादिनिमित्त्वाभावात्‌ रागादिभिः खयं न परिणमते, परदरव्येणेव खयं रागादिभावा- 
पन्नतया खख रागादिनिमित्तमूतेन शुद्धखमावासरच्यवमान एव रागादिभिः प्रणम्यते । 
तथा केवरः किंडासा पररिणामखभावसे सलपि खण शुदधसभावतेन रागादिनिमित्त- 
, त्वाभावात्‌ रागादिभिः खये न परिणमते परदरव्येणेव खयं रागादिभावापत्रतया खख 
रागादिनिमित्तमूतेन शुद्धखमभावासच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते, इति तावदरस्तु- 
खभावः । “न जातु रागादिनिमित्तमावमासासमनो याति यथारकैकतिः । तसिित्रिमितत 
प्रसंग एव वस्तुखभाबोऽयसुदेति तावत्‌ ॥ १७५॥ इति वस्तुखमावं खं ज्ञानी जानाति 
तेन सः । रागादीन्नात्मनः इरवन्नातो मवति कारकः ॥ १७६ ॥” २७८ ॥ २७९ ॥ 


खानीयकमौदयरूपपरोपा्धिं विना रागादिविमविर परिणमति पश्चात्सहजखच्छमाव्युतः सन्‌ 
स एव र्यते । कैः £ कर्मोदयनिमित्तेरागादिदोषैः परिणामेरिति, तेन ज्ञायते करमोद्यजनिता 


मी अपने शुद्धखभावपनेसे तो रागादि निभित्तके अभावसे रागादिको आप नहीं परि- 
णमता, आप ही अपने रागादि परिणाम होनेका निमित्त नहीं दै परु पदद्रन्य खयं 
रागादि भावको प्राप्न होनेपनेसे र्फटिकके रागादिकका निमित्तभूत है उसकर शुद्ध 
खभावसे च्युत ( रहित ) हभ ही रागादि रंगरूप परिणमता है, उसीतरह्‌ अके) 
आत्मा परिणमन खभावरूप होनेपर भी अपने शुद्धखमावपनेकर रागादि निमित्तपनेके 
अभावसे आप ही रागादि भार्वोकर नदीं परिणमता अपने आप ही रागादि परिणामक 
निमित्त नदीं है परतु परद्रव्य खय॑रागादिभावको प्राप्न दयोनेपनेसे आत्मके रागादि- 
कका निमित्तभूत दै उसकर शद्ध स्वभावसे च्युचह्वजा दी रागादिककर परिणमता टै । 
रेस दी वस्तुका सखभाव है ॥ जावाथै--मात्मा एकाकी तो जुद्ध ही है परंतु परिणाम- 
खभाव दै जिस तरहका परका निमित्त मिरे वेसा ही परिणमता है । इसि रागा- 
दिकरूप परद्रव्ये निमित्तसे परिणमता दै। यहा सफटिकमणिका दत रै- कि, स्फटिक्ष- 
मणि आप तो केवर एकाकार शद्ध ही है परंतु जब परद्रन्यकी ठाई आदिका डंक 
गे तब ठाई आदिरूप परिणमती है । ठेसा यह वस्तुका दी खभाव है इसमे अन्य 
छ भी तक नदी कर सकते । अव इस अर्थका कर्शरूप १७५ बां शोक कहते है. 
न जातु यादि । अथे--मात्मा अपने रागादिकके निमित्तमावफो कमी नहीं प्राप्त 
होता उस आत्मा रागादिक होनका निमित्तं परदरन्यका संग ( संवैध ) ही दै । यहां 
सूथेकातमणिक्रा दष्टं दै--जैसे सूरथकंतमणि आप्‌ ही तो अभ्निरूप नदीं परणमती 
उसमे सूयेका विंब अभनिरूप दोनेको निमित्त है वैसे जानना । यह वस्तुका खभाव उद्‌- 
यको प्राप्त है किसीका किया हुमा नहीं है । आगे कहते है कि रेसे चस्ते खभावफो 


अधिकारः ७] समयसारः । 


ह || 
© 
>&४ 


ण य रायदोसमोदं कन्वदि णाणी कसायभावं वा । 

सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥ २८० ॥ 
नापि रागेषमों करोति ज्ञाती कषायभावं वा । 
सखयमासनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥ २८० ॥ 


यथोक्तवस्तुखमावं जानम्‌ ज्ञानी शुद्धखमावादेव म प्रच्यवते, ततो रागेषमोहादि- 
भवेः खयं न परिणमते त परेणापि परिणम्यते, ततषटकोत्वीणिकलायकलभावो ज्ञानी 
रागेषमोहादिभावानामकतवेति नियमः ॥ “इति वस्तुखभावं खं नाज्ञानी वेति तेन सः। 
रागादीनातमनः ऊयादतो भवति कारकः ॥ १७७ ॥ २८० ॥ 


रागादयो न तु ज्ञानिजीवजमनिता इति दा्ट॑तो गतः ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ एव चिदानदैकर- 
क्षण खल्वभावं जानन्‌ ज्ञानी रागादीन्न फरोति ततो नवतररागादयुतपत्तिकारणभूतकर्मणा कती 
न वतीति कथयति,--णवि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायमार्वं वा 
्ञानी न करोति । कान्‌  रागादिदोषरहितशुद्धासलखभावातयृथग्भूतान्‌ रागदेषमोहान्‌ करीधा- 
दिकपायमावै वा | कथ न कतेतत * सथं खय शुद्धासमवेन कर्मोदयसहकारिकारणं विना | 
कासय सर्धिलेन ? अप्पणो आसनः ण सो तेण कारगो तसिं भावाणं तेन कार 


क 
जानता इआा ज्ञानी रागादिकको अपने नदीं करता एसी सूचनिकाका १७६ वा कोक 
कदते दै--दहति वस्तु इयादि । अथे--इसतरद अपने वस्तस्नमावको ज्ञानी जानता 
ह सकारण बह ज्ञानी रागादिकको अपने नदीं करता इसष्िये रागादिकका कतो 
नहीं टै ॥ २७८५२७९ ॥ 


आगे रेता ही गाथामे कते टै ज्ञानी ] ज्ञानी [ स्वथमेव ]| माप ही 
[ आत्मनः ] पने [ रागदेषभोदं ] राग देष मोह [ वा कषायभावं ] तथा 
कयायमाव [ न व करोति ] नहीं करता [ तेन ] इसकारण [ सः ] बह ज्ञानी 
[ तेषां भावानां ] उन भार्वोका | कारकः न ] कसेवाखा ( कतौ ) नदीं है । 
टीका-जेला बस्तुकरा खभाव का गथा द वैसा जानताहृमा ज्ञानी अपने शद्ध खभा- 
वसे नदीं टता इसल्यि राग देष मोह आदि भरवोकर अपने आप नहीं परिणमता 
ओर दूसरेसे मी नदीं परिणमाया जाता । इकारण रोणे एक ज्ञायकभाव खरूप 
ञानी राग देष मोद आदि भानोका अक्षतौ ही है रेखा नियम दै ॥ भावार्थ--जव 
ञानी हमा सव वस्ठुका देखा खमाव जाना किं आप्‌ तो आत्मा श्रद्ध है दरन्यदटिकर अप- 
रिणमनखप है पयौयद्िकर परदरन्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमता है सो अव 
` 


१ प्रतिनियम. इयपि पाठातर । 


२७४ रायचन्द्रनेनशाल्नमालायाम्‌ । [ चघ~ 


रायद्धि य लोसद्धि य कसाथकम्मेखु चेव जे भावा । 
तेहि ड परिणम॑तो राया वंधदि एुणोवि ॥ २८१ ॥ 
रागे च दोषे च कषायकरमसु चैव ये भावाः । 
तैस्तु प्रिणममानो रागादीन्‌ वधाति पुनरपि ॥ २८१ ॥ 
यथोक्तं वस्तुखभावमजानंस्वक्तानी यद्धखभावादासंसारं भच्युत एव । ततः कमवि- 


पकमते रागेषमोहादिभिविः परिणममानोऽ्ञानी रगदवेपमोहादिमावानां कतो भवन्‌ 
बध्यत एवेति प्रतिनियमः ॥ २८१ ॥ 





णेन स त्चक्ञानी तेषां रागादिभावानां कतौ न भवतीति |॥२८०॥ अज्ञानी जीवः चद्धखमावमा- 
सानमजाननू रागादीन्‌ करोति ततः स भावरागादिजनकनवतवर्मणां कती भवतीव्युपदिधति;- 
रागि य दोसद्धि य कसायकम्भेखु चेव जे भावा रागदेषकपायर्पे द्रव्यकरम- 
ए्युद्यागते सति खखमाबच्युतस्य तदुदयनिमित्तेन ये जीवगतरागादिमावाः परिणामा भवति । 
तेहि दु परिणममाणो रागादी ब॑धदि पुणोवि तैः कृता रागादिरदमिसमेवेनाह- 
मिति प्रययेन कृत्वा प्रणमन्‌ सन्‌ पुनरपि भाविरागादिपरिणामोतादकानि ्रव्यकमीणि 
वक्ताति ततस्तेषां रगादीनामङ्गानी जीवः कती भवतीति ॥ २८१ ॥ तमेवार्थ टढयति;--्व- 


ध 
आप ज्ञानी हृभा उन भारगोका कतौ नदीं हता उदयमे आयेहृए फलका ज्ञाता ही है ॥ 
आगे कहते है कि अज्ञानी रेखा वस्तुका खभाव नहीं जानता इसलिये रागादि भावोका 
कृती होता दै इसकी शरूचनाका १७७ वा शोक कहा है--इति वस्तु श्यादि । अथे- 
अज्ञानी ठेसे अपने बस्तुखभावको नदीं जानता इसक्यि वह अन्ञानी रागादिक भा- 
षको अपने करता है, इस्त कारण उन ( रागादिको ) का करनेनाखा ( करता ) दोता , 
ह । ॥ २८० ॥ 


अव इस अकी गाथाः कते दैः-[ रागे च द्वेषे च कषाथकमेु चैव ] 
राग द्वेष ओौर कषायक्मै इनके होनेपर [ ये भावाः ] जो माव ते है [ तैस्तु ] 
उनकर [ परिणममानः ] परिणमता हआ अज्ञानी [रागादीत्‌ ] रागादिकोको 
[ पुनरपि ] बार बार [ बध्चाति ] बांधा दै ॥ दीका-जैसा वस्तुका खभाव 
कटय गया है तैसे खभावको नदीं जानताहृजा अज्ञानी अपने शुद्धस्वमावसे अनादिं 
सेसारसे केकर च्छु ( दृटा हृभा ) ही दै इस कारण कमैके उद्यते हए जो राग दे 
मोदादिक भाव है उनकर परिणमता अज्ञानी राग देष मोहादि मावोंका कवौ हज कर्म 
कर वंघता ही है रेषा नियम है ॥ मावाभै--अज्ञानी वस्तुका सभाव तो यथार्थ 
जानता नही है परंतु कर्मके उद्यकर जैसा भाव हो उसको अपना समञ्च परिणमत है 
तव उन भा्ेका कतौ हुमा जामी बार बार करम जांधता है यह नियम ३ ॥ २८१ ॥ 


भपिकारः ७ |] समयसारः । २५५ 


ततः धितमेतत्‌;+- 
रायि य दोसद्ि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा। 
ते्दि द परिणभेतो रायां थधदे चेदा ॥ २८२ ॥ 
रागे च दोपे च कपायकर्मसु चैव ये भावाः । 
तैस्तु परिणममानो रागादीन्‌ बाति चेतयिता ॥ २८२ ॥ 


य इमे किलाज्ञानिनः पुद्रकमेनिमित्ता राग्ेषमोशदिपरिणामासतत एव भूयो रावेष- 
मोहादिपरिणामनिमिचय पुद्धरकमणो वंपहेतुरिति ॥ २८२ ॥ 





गाथायामह्‌ रणादीयमेदेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि रागादिभावोपादकानि नवतरव्यकमीणि 
वघ्रातीदुक्त । अत्र तु श्द्धामभावनारदितत्वेन मदीयो राग; इति सवधेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि 
नवतरद्व्यकमीणि वेभाति, इति विशेषः  । किं च वि्तरः--यत् मोहरगद्रेषा व्याष्यायते 
तत्र मोहशब्देन द्ीनमोहः मिष्यात्ादिजनक इति ज्ञातव्यं, रागद्रेषशब्देन तु प्रोधादिकषा- 
वोरादवा्वारित्रमोहो ज्ञातव्यः । अत्राह रिष्यः--मोहशब्देन तु मिथ्यालयादिजनको दरनमोहो 
भवतु दोपो नालि द्पशब्देन चारित्रमोह इति कथं भण्यते £ इति प्वैपकषे परिद्ारं ददाति-- 
कपायमेदनीयाभिधानचारित्रमोहमध्ये कोधमानै द्वपागौ दरेषोत्पादकलात्‌; मायाखोभौ रागागौ 
रागजनकत्वात्‌, नोकपायवेदनीयसङ्गरित्रमोहमप्े ीप्पसकवेदत्रयहाखरतयः पंच नोक- 
पाया; रागागा रागोत्ादकत्वात्‌, इसयनेनामिप्रायेण मोहशब्देन दरेनमोहो मिध्यालन सण्यते 
रागदेपदव्देन पुनशारिजिमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवं कर्मबधकारण रगाद्यः, रगदिीना 
च करणं निश्चयेन कमोदयो, न च जानी जीव इति व्यास्यानमुरषत्ेन सप्तमखले गाधारपचको 
5 

आगे कहते दै कि इस देतुसे यदह वात सिद्ध हृ उसकी गाथा यट दै रागे 
चच देवे च ] रा द्वेष [ कमर चैव ] भोर कपायकमेकि दनिपर [ ये भावाः | 
जो माव दते दै [ तैस्तु ] उनकर [ परिणममानः | परिणमता इभा [ चेत- 
यिता ] आत्मा [ रागादीन्‌ ] रागादिको | बघ्नाति ] वांधता दै ॥ दीका- 
निश्चयकर जो ये पुदरककर्मके निमित्तसे इए अज्ञानीके राग देष मोह आदि भाव है उनका 
कती हुमा अज्ञानी कमपि वंधता दी है । देसे परिणाम ही फिर राग दष मोद आदि 
परिणामका निमित्त जो पुद्रखकम उसके वेधके कारण होते दे ॥ भावाथे--भङञानीके 
कसे निन्दे राग द्वेष मोह आदिक परिणाम दोते हैः बे फिर आगामी कमैर्वधके 


कारण होते दै ॥ २८२ ॥ 





१ तात्प्यशृतौ ते मम इ' शइत्येव पाठ । 


२७६ रायचन््नेनशाल्लमाखायाम्‌ । ` ` (रवव 


कथमात्मा रागादीनामकारकः १ इति चेत्‌;-- 
अपडिकमणं दुवि अप्चखाणं तहैव विप्णेयं। 
एएणुवएसेण य अकार वण्णिओ चेया ॥ २८३ ॥ 
अपडिक्रमणं दुवि दव्वे सावे तहा अपचखाणं । 
एएणुवएसेण य अकारओ वण्णिओ चेया ॥ २८४॥ 
जावं अपटिक्मणं अपचखाणं च द्व मावाणं । 
कुव्वह आदा तावं कत्ता सो दोह णायव्वो ॥ २८९ ॥ 


व 
गतं ॥ २८२ ॥ अथ कथं सम्यन्ञानी जीवो रागादीनामकारक इति पृषे परदयुत्तरमाह;-अपः- 
डिकमणं ठुविरं अपचक्खाणं तदेव विष्णेथं परवानुमूतविपयानुमनरागादिस्मरण- 
रूपमप्रतिक्रमणं दिविध माविरागादिविषयाकक्षाखूपमप्रयाह्यानमपि तथेव द्विविधं एदेणुव- 
देसेण हु अकारगो वण्णिदो चेदा एतेनोपदेनेन प्रमागमेन कयते । किं श्ायते ? 
चेतयितात्मा हि द्विप्रकाराप्रतिकरमणेन द्विपरकारप्रसास्यानेनं च रहितत्वात्‌ कर्मणामकतां मव- 
तीति ! अपडिक्षपणं विहं द्व्वे भवे अपचखाणंपि ऋव्यमावरूेण परतिकरमणं 
प्रयास्यानं च द्विविधं भवति एदेणुचदेसेण दु अकारण वण्णिदो चेदा तदेव वध- 
कारणमित्ुपदेश आगमः तेनोपदेशेन ज्ञायते, किं श्रायते १ दरव्यभावस्पेणाप्रयास्यानेनप्रति- 
जमगेन च परिणतः डदधासभावनाच्छुतो योऽसावन्नानी जीवः स कर्मणां कारकः । तद्विपरी- 
तोऽङ्ञानी चेत्तयिता पुनरकारक इति । तमेवाय ददयति-जाव ण पचक्खाणं याव्रक्रठ' 
व्यमावरपं, निविकारखसनिततिर्षणं प्रयास्यानं नसि अपडिक्षमणं तु दन्वभावाणं 
कुःउवदि यावत्कारं दरव्यमावरूपमप्रतक्नमणं च करोति आदा तावु कत्ता सो दोदि 


= --------------------------- 

अति फिर पूष्ते दै जो रेखा दहै कि अज्ञानीके रागादिक फिर कमेवंधके कारण 
है तो आत्मा रागादिकोका अकारक ही दै, एेसा क्यों कटा { उसक्रा समाधान कहते हैः 
[ अप्रतिक्रसणं ] अम्रतिक्रमण | द्विविधं ] दो प्रकारका [ विज्ञेयं ] जानना 
[ तथैव ] उसी वरद [ अप्रत्याख्यानं ] अप्रयाख्यान भी दो प्रकार जानना [ एते- 
सोपदेरेन च ] इस उपषदेश्कर [ चेतयिता ] आत्मा [ अकारक; भणितः ] 
अकारक कहा हे । [ अप्रतिक्रमणं ] जभ्रतिक्रमण [ द्विविधं ] दो प्रकार है [ द्रव्ये 
भावि ] रक तो द्रव्यमे दूखरा भावे [ तथा अप्रत्याख्यानं ] ऽसीतरद्‌ अग्रया- 
ल्यान भी दो तरहका है एक द्रन्यमे एक भामे [ एतेन उपदेदोन च ] इस उप- 
देशकर [ चेतयिता ] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कदा दै । [यावत्‌] 
जव तक [ आत्मा ] आत्मा | द्रव्यभावयोः; ] द्रव्य ओर मावमे [ अप्रति- 
रमणं च अप्रत्याख्यानं ] अभतिकरमण भौर अप्रयाक्यान [ करोति ] करता 


अधिकार; ७ ] समयसारः । ३७७ 


भप्रतिकरमणं दिविषमप्रयाख्यानं तथेव विक्ेयं । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वणितशेतयिता ॥ २८३ ॥ 
अप्रततिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये मावे तथाप्र्याख्यानं । 
एतेनोपदेशेन चाकारको व्णितश्चेतपिता ॥ २८४ ॥ 
यावदप्रतिक्रमणमप्रयास्यानं च द्रव्यभावयोः । 
करोलासा तावत्क स भवति ज्ञातव्यः ॥ २८५.॥ 
आत्मा अनात्मनां रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणप्रयास्यानयोैविध्योपदेशा- 
न्यथानुपपत्तेः । यः खल अप्रतिक्रमणप्र्ास्यामयोरव्यमावमेदेन दिविधोपदेशचः स 


णादव्वो तावत्काटं परमसमाधेरमावात्‌ स च्नानी जीव. कर्मणा कारको भवतीति ज्ञातव्यः। 
कि चाप्रतिक्रमणमप्रयाद्यानं च कर्मणां कर्त, न च ज्ञानी जीवः । यदि स एव कती भवति? 
तदा सवदैव कर्ठू्मेव । कस्मात्‌ इति चेत्‌, जीवस्य संदेव वि्यमानध्वात्‌ इति । अप्रतिक्रम- 
णमंप्रयास्यानं पुनरनिदयं रागादिविकल्परूपं, तच्च खखमावच्युताना मवति न सवदैव | तेन 
करि सिद्धं " यदा खख्भावन्युतः सन्‌ अप्रतिक्रमणप्रयाद्यनिम्या परिणमति तदा कर्मणां 
फारको भवति । खस्यभावे पुनरकारकः इति भावार्थः } एवमङ्गानिजीवपरिणतिरूपमप्रतिक्रम- 
णमलाल्यानें च बधकारणं न च ज्ञानी जीवः इति व्यास्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रयं गतं ॥ 
अथ निर्विक्पसमापिरूपनिशयप्रतिक्रमणनिश्वयप्रयाद्यानरहिताना जीवाना योऽसौ बंधो मणितः 


[ तावत्‌] रव तक [ सः] बद आत्मा | [ तावत्‌ ] रब र [ सः ] बद म्मा [ कतौ भवति ] क्वौ हा है भवति { कतौ होता दै 
[ ज्ञातव्यः † रेता जानना । टीका--मात्मा आपसे रागादि भार्वोका अक्रारक 
ही है क्योकि जपदही कारक दहो तो अप्रतिक्रमण ओौर अग्रयार्यान इनके द्रग्यभाव 
इन दोनों मेदोके उपदैशयकी अप्राप्नि आती है । जो निश्चयकर अप्रतिक्रमण ओर अग्र 
याख्यानके दो प्रकार (भेद ) का उपदेश दै षह उपदेश द्रन्य ओर भावके निमित्त 
वैमित्तिक सावको विसारता हुआ आत्माके अकतोपनको जतछता दं । इसल्यि य 
सिद्ध हमा कि परद्रन्य तो निमित्त दै जर नैमित्तिक आरमाके रागादिक माब है । 
यदि रेखा न माना जाय तो द्रञ्य अप्रतिक्रमण ओर द्रव्य अप्रयास्यान इन दोनोंके 
कतीपनके निमिन्तपनेका उपदेश्च है वह व्यथे ही हो जायगा । ओर उपदेशके अनथक 
दोनेसे एक आत्माके ही रागादिक भावके निमित्तपनेकी प्राप्ति दोनेपर सदा ( निय ) 
कतौपनका प्रसंग आयेगा, उससे मोक्षका अभाव सिद्ध होमा । इसल्यि मत्माके 
रागादि भार्वोकां निमित्त परद्रव्य ही रहे । रेखा होनेषर अस्मा रागादिभारवोंका 
अकारक ही है यह सिद्ध हृजा । तो भी जवतक , रागादिकका निमिततमूल 
परदरन्यका प्रतिक्रमण तथा भदयाख्यात न करे तवतकं नेमित्तिकभूतरागादिभावोंका 
प्रतिक्रमण प्रयाख्यान नहीं होता । जर जवतक इन भावोँका प्रतिक्रमण प्रयाख्यान न 
४८ सर््रयण 


२७८ शयचन्द्रनैनशाघ्रमाखयाम्‌ । [ बघ~ 


द्रव्यभावयोनिमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्वृतरमासनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ धिते, प्र- 
द्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभाव।ः । यदेवं नेष्येत तद्‌ द्रव्याप्रतिक्रमणप्र- 
लाख्यानयोः कतैलनिमित्ततरोपदेशोऽनर्थक एव खात्‌ तदनथैकलर त्वेकसेवासनो रागा- 
दिभावनिमित्ततापत्तौ नियकतुंलानुष॑गान्मोक्षामविः प्रसजेत । ततः परद्रभ्यमेवास्मनो 
रागादिमावनिमित्तमस्तु। तथासति तु रागादीनामकारक एषत्मा, तथापि यावच्निमित्तमूतं 
द्रव्यं न ्रतिक्रामति न प्रयाचे च ताव्नेमितिकमूतं माव न प्रतिक्रामति न प्रयाचे 
च, यावत्तु मावं न प्रतिक्रामति न प्रयाचे ताव्ततैव खात्‌ । यदैवं निमित्तमूत दर्यं 


स च हेयस्याशेषस्य नरकादिदुःखस्य कारणव्वद्धेयः । तस वधस्य तिनशार्थं॑विरोपभाचना- 
माह--सहजखदधननानानंदैकलमावोऽदं, निर्विकल्पो, उदासीनोहं, निरंजननिजुदधात्मसम्यव्‌- 
्रद्धानक्ञानायुष्टानरूपनिश्वयरतत्रयासकनि्विकट्पसमाधिसंजातवीतरागसहजानदरूपमुखानभूति- 
मात्ररुक्षणेन खसंवेदसङ्ञानेन संवेयो गम्यः प्राप्यः, भरितावखोऽदहं, राग-देष-मोह-कोध- 
मान-माया-लोभ-पचेद्विथविषयव्यापार, मनोवचनकायव्यापर--भावकर्म--नोकर्म--ए्या- 
ति-प्रूना-म-्शरुतानुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानमायामिथ्याश्व्यत्रयादिसर्वषिभावपरिणामर- 





हो तवत रागादिभावोका कतौ ही है । जिससमय रागादिभावोंका निमित्तभूत द्रभ्योका 
्रतिक्रमण प्रयारूयान करता है उसीस्मय नैमित्तिकभूत रागादिमार्वो का प्रतिक्रमण 
भ्रयाख्याने होता है । तथा जिसरसमय इन भार्वोका प्रतिक्रमण प्रयाख्यान इभा उस- 
समय साक्षात्‌ अकत दी द ॥ भावाथ परतिक्रमण प्रयास्यानका द्रव्यभावके मेदस 
दो तरहका उपदेश है सो यहां ुद्धनय प्रधान कथन है इसलिये निषेध प्रधानक्षर 
वर्णन है । अप्रतिक्रमण अप्रयाख्यान कहते है-- जो अतीतकार्मे परद्रग्रका प्रहण 
करिया उसको अब अच्छा समञ्च उसका संस्कार रदे ममत्व रहे बह तो द्रव्य अप्रति- 
क्रमण है ओर उस परदरन्यके ्रहणके निभित्तसे रागादिकभाव जो हए थे उनको 
वमानमे अच्छा समञ्च उनसे ममत्वसस्कार रदे वह भावे अप्रतिकमण है । तथा 
आगामी कारमं परद्रव्यकी वांछाकर समत्व रखे वह द्रव्य अप्रयाह्यान है जौर उसफे 
निभित्तसे आगामी कार्ये होनेवाठे रागादिभावोकी वांछा रखना ममत्व रखना बह 
भव सप्रयाख्यान है । सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रया- 
ख्यानं भाव अप्रयाख्यान देसे दो प्रकारका उपदेश्च है वह द्रव्य मावके निमित्तमैभित्तिक 
भावको जनाता है । परद्रन्य तो निमित्त दहै ओर नैमित्तिकं रागादिकभावरहे। सो 
जवतेक निमित्तभूत परद्रव्यका अप्रतिक्रमण अभ्रयाख्यान इस आसमाके है तथतः 
तो रागादिभागोंका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान दै ओर जबतक रागादिभावोंका 
अप्रतिक्रमण अप्रयाख्वान है तवतक रागादिभावोका कता दी दै । तथा जिससमय 


अधिकारः ७ ] समयसारः । ३७९, 


्तिक्रामति प्रयाचे च तदैव तैमित्तिकमूतं भावं प्रतिकरामति प्राचे च । यदा तु 
भावं प्रतिक्रामति प्रयाचे च तदा साक्षादकतेन खात्‌ ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५॥ 
द्रल्यभावयोनिमित्तनमित्तिकमावोदाहरणं चेतत्‌;-- 
आधाकम्माेया पुग्गरुदव्वस्स जे इमे दौसा । 
कर ते च्व णाणी परद्व्वयुणा उ जे णित्वं ॥ २८६ ॥ 
आधाकम्भं उदेसियं च पुर्गलमयं इमं दृव । 
कह तं मम दोह कथं जं णिचमचेयणं उत्तं ॥ २८७ ॥ 


हितत. शरन्योऽह जग्रये काठत्रयेपि मनोवचनकयः इतक(रितादुमतेश्च शदधनिशचयेन, तथा 
सम॑ जीवाः इति निरंतरं भावना कर्तव्या ॥ २८२ ॥ २८४ ॥ २८५॥ 
अधाहारविपये सरसविरसमानापमानादिर्चितारूपरागदेपकारणामावादा्टारप्रहणकृतो ज्ञानिनां 
वो न्ति, इति कथयति;ः-- 
आधाकम्मादीया पु्ग्दन्वस्स जे इमे दोसा । 
कहमणुमप्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स यणा ॥ 
आधाकस्मं उदेसि च पोग्गरमयं इमं द्व । 
कह तं मम कार विदं जं णिमचेदणं बुत्तं ॥ 
मधाकमीधाः पुदरव्ढव्यस ये इमे दोपाः । कथमदुमन्यते अन्येन त्रियमाणाः परल 





निमित्तभूत परदरन्यका भतिक्रमण भ्रलयाख्यान करे उससमय नैमित्तिक रागादिभाोका 
भी श्रतिक्रमणं प्र्या्यान हो जाता है मौर जव रागादिभवोका प्रतिकरमण भरयाख्यान 
हो जाय तव साक्षात्‌ अक्तौ ही है । इसतरद आत्मा खयमेन तो रागादिभार्वोका 
अकी ही है पेसा पर द्रभ्यका निमित्त कहनेसे जाना जाता है ॥ २८२।२८६२८५ ॥ 

आनि दरन्यके जौर भावके निमित्त नैमित्तिक भावकरा इदादरण कहते ई--{ अधः 
कर्मायाः ये हमे ] अधःकमेको आदि केकर जो ये [ पुद्लद्रच्यस्य दोषाः | 
ुदलरन्यके दोप है [ तान्‌ ] उनको [ ज्ञानी ] कानी | कथं करोति ] कषे 
करे? [तु] क्योकि [ये] ये [नित्य] स्वा दी [ परद्रन्यशणा; ] र 
व्यक ण दै [ च ] मौर [ इदं ] यह [ अधःकमोदेशिकं ] अधःकम ब षद 
सिक है वे [पुदधलमथं द्रवयं ] पदर दन्य ह उनको यदं ज्ञानी जानता दै कि 
[यत्‌ ] जो [ निद ] सदा | अचेतनं उत्त 1 । अचेतन दे [ तत्‌ ] वे 
[ मम ] मेरे [ छतं ] किये [ कथं भवति ] कैसे दो सकंते ह ! ॥ दीका-- 
ससे अथःकमैकर ओर उदेशकर इत्यन्न जो आहार आदिक पुरेल द्रन्य वे मर्बोको 
निमित्तभूत है । जैसा भक्षण करे वैसा भाव दोता हैसो रेते द्रव्यको अप्रयाख्यानरूष 


३८० रायचन्द्रजैनशाघ्रमालयाम्‌ । [ व॑ध~ 


अधःकर्माचाः पुदररद्रव्यख य इमे दोपाः 

कथं तान्‌ करोति ज्ञानी प्रद्व्यगुणास्तु ये निदं ॥ २८६ ॥ 

अधःकमीदेशिकं च पुद्ररमयमिदं द्रव्यं । 

कथं तन्मम भवति कृतं य॒शचियमथेतनयुक्तं ॥ २८७ ॥ 

अथाधःकमैनिष्पननमुदेशनिषपन्नं च पुदरटद्रव्यनिमित्तमूतमप्रयाचक्षाणो नैमित्तिकभूतं 

वंधसाधवंः मावं न प्रल्ाचष्े तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रयाचक्षाणसनिमित्तवं भवं न 
प्रयाचे । यथा चाधःकमादीन्‌ पुद्रलद्रव्यरोषान्न नाम॒ करोयात्ा परदरन्यपरिणामल्न 
गुणाः ॥ खयं प्रकेनोपन्न आहार अधाकर्मश्ब्देनोच्यते तप््रशतिव्या्यानं करोति-अधाक- 
मा ये इमे दोपः, कथंभूताः ? शुद्धानः सकशात्परस्यामिनलाहारखूपपुदरव्प्व्यख गुणाः । 
पुनरपि कथंभूताः £ तयैवाहारपुद्रङुस्य पचनपाचनादि क्रियारूपाः तान्िश्वयेन कथं करोतीति 
ज्ञानीति प्रथमगाथार्थः । अनुमोदयति वा कथमिति द्ितीयगाधथार्थः । परेण गृहेन क्रियमा- 
णान्‌, न कथमपि । कस्मात्‌ ए निर्विकस्पसमाधौ सति आहारविषयमनोवचनकायक्ृतकारिता- 
ठुमननामावात्‌ इदयाधाकर्मव्यास्यानरूपेण गाथा्रयं गतं ॥ २८६ ॥ बआहासरहणाघयुव 
तस्य पत्रस्य निमित्त यलिमप्यशनपानादिकं छृतं तदौपदेशिकं मण्यते, तेनोपदेिकेन सह 


करता ( याग न करता ) जो युनि बह उस द्रव्यके नेमित्तिकभूत जौर वधे साधक 
रेसे मा्ोंको मी याग नदीं करता, उसीतरह समस्त परद्रव्यको जो नदीं त्यागता 
है वह्‌ उसके निमित्तसे हुए भावोंको भी नहीं यागता । तथा जैसे अधःक्मै आदिक 
पुदरख्ड्रन्योको आत्मा नदीं करता, क्रयोक्रि ये पर पुद्रद्रव्यके परिणाम है उसपनेके 
होनेपर आत्माके कायैपनेका इनके अभावं है, इसकारण ज्ञानी ेसा जानता है कि 
जधःकर्म उदेरिक पुद्ररु्रव्य दे वे मेरे कायं नदींहै क््योकरिये निय ही भचेतन 
होनेखे मेरे कार्यपनेका इनके अभाव दै । पेसे तच्त्वज्ञानपूवैक निमित्तभूत पुदरर््रग्यकषो 
यागताहुजा युनि वंधके साधक तैसित्तिकभूत माव्को भी यागता है; उसीतरह 
समस्त परद्रन्यको याग करता हुआ उस परद्रव्यके निमित्तसे हए भावोंको भी 
लागता है । इसतरह द्रव्य जर भाव इन दोनोका आपसे निमित्तनैमित्तिकरमाव है 
भावाथे--यह दव्य ओर भावक्रा निमित्तनैमित्तिकपना उदाह्रणसे दढ ( पुष्ट ) 
किया है । जैसे छोक्रिक जन कहते हैँ कि जैसा अन्न खाय वैसी दी बुद्धि हो जाती है, 
उस्थैतरह्‌ शाख्चमे उदाहरण दै--कि, जो पापकमैकर आहार उतपन्न हो उसे अधक्‌ 
निष्मन्न कहते है तथा जो आहार किसीके निमित्त वनाहुमा हो उसे उदेशिक 
कहते हँ । देसा आहार जो पुरुष सेवन करे उसके वैसे ही भाव होते है इसतरह 
द्रव्य भावका निपित्तनैभित्तिकभाव है, उसीतरद समसत द्र््योका निभित्तनैमित्तिक- 

१ ण्ुचदितेण कन्पवधेण प्रेय तासी । = 


अधिकारः ७ ] समयसारः । ३८१ 


सति आत्मकायैलामावात्‌ । ततोऽधःकमदेशिकं च पुदररद्रव्यं न मम कार्य नित्यमचेत- 
नत्वे सति मत्कायलाभावात्‌ इति त्वततानपूरवकं पुद्रुद्रव्यं निमित्तभूतं प्रयाचक्षाणो 
नैमित्तिकमूतं वंधसाधकं भावं प्रयाचे तथा समस्तमपि प्रव्यं प्रत्याचक्षाणसत्निमितत 
मावं प्रत्याचष्टे । एवं द्व्यमावयोरसि मिमित्तनैमित्तिकमावः । “इलयारोच्य विवेच्य 
तक्किर परद्रव्यं समग्र बलात्न्मूरं बहुभावसंततिमिमणुद्धतकामः समं । आत्मानं समु- 
पैति निर्भरवहतप्कसचिद्युतं येनोन्ूरितव॑ष एष मगवानासातमनि स्फूजैति ॥ १७८ ॥ 


तदेवाधाकर्म॒पुनरपि गाथद्वयेन कध्यते--अधाकर्मौपदेरिकं च पुदरलमयमेतद्रव्य । कथं 
तन्मम कारितं यन्नियमचेतनुक्तं ॥ यदिदमाहारकपु्रलदरव्यमधाकर्मरूपमोपदेशिक च चै- 
तनश्ुद्धातमद्रव्यपुथक्तवेत नियमेवाचेतनं मणितं तत्कथ मया कृत भवति कारित वा 
कथ मवति £ न कथमपि । कस्माद्धेतोः 2 निश्वयरत्गत्रयरक्षणमेद्गाने सति आहार- 
विपये मनोवचनकायङृतकारितानुमानाभावात्‌ । इयैपदेशिकव्यास्यानमुख्यतरेन च गाथा- 
द्यं गत॒ । अयमत्राभिप्रायः } पशवादू्वं॑सप्रतिकरारे वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकाय- 
कृतकारितालुमतर्पेमैवमिरविकलयैः छद्वा्ञेपां परकृताहारादिविषये बेधो नस्ति । यदि पुनः पर- 
कीयपरिणामेन बधो भवति तर्हिं कापि कारे निवौण नास्ति । तथा चोक्तं । णवकोडिवम्म- 


= ----~--------------~---------~-------------------~---~--~ 


होते द उनका कतौ भी होता दै तव कमैका वंध भी करता ह । ओर जव ज्ञानी दो 
जाता दै तच करिसीके ग्रहण करनेका राग॒नहीं रागादिरूप परिणमन भी न्ह तब 
आगामी कर्मवेष भी नदीं । इसतरह ज्ञानी परदरन्यका कतौ नहीं है ।॥ अन इस 
अथैका करकषरूप १७८ वां कान्य क्‌ पर्व्यके यागका उपदेश करते दँ--इत्या- 
लोच्य इत्यादि । अथे--जो पुरुष इसतरद परदरव्यका जर अपने भावका निमित्त. 
तेमित्तिकपना निचारकर उससमसत॒परद्रन्यको अपने बसे ( पराक्रम-उदमसे ) 
लागकर तथा पद्रन्य जिसका मूक दै एेसे बहुत मार्वोकी परिपादीको दूरसे युगपत्‌ 
( एक समयमे ) उडानेको 'चाहताहुआ अतिशयसे वहनेवाढा भ्रवादरूपम धारावादी 
पूणे एक सेवेदनकसणुक्त जो अपना आत्मा ठसे प्राप्त होता है। जिससे फि जिसने 
कमवेधन मूकसे उखाड दिं हं, रेखा भगवान्‌ यह्‌ आत्मा आपसे ही स्फुरायमान 
( प्रकट } द्योता दै ॥ भावा्ै--परदरनय ओर अपने भावका निभिचनैमित्तिक- 
भव जान समस्त परदरन्यको त्यागे तव॒ समस्त रागादिभार्वोकी संतती कट जाती (0 
उससमय आत्मा अपना दी अनुभव करताहुमा कमेके वंषनको काट आमे ही 
भरकाशरूप प्रगट होता दै । इसण्यि जो अपना हिव चाहते है वे रेस करो ॥ अव 
दुधका अधिकार पूणे किया । उसके अंतमंगढरूप ज्ञानकी महिमाका अथेरूप १७९ नां 
करुराक्षाज्य कहते है--रागादि शयादि । अ्े-- जिसने अनज्ञानरूप अंधकार दूर 
करदिया है शौर इसतरद अच्छी रीतिसे सजी ( तयार हुई ) दै कि इसका फैछाव 


३८ रायचन्द्रनेनदाल्लमाखयाम्‌ । [ चैव 


रागादीनायुदयमदयं दारयत्कारणानां कायै वंध विव्रिधमधुना सच एव प्रणुच । 
ज्ञानव्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्रमेतत्तद्यद्रखसरमपरः कोऽपि नासा वृणोति ॥ 
॥ १७९ ॥» २८६ ॥ २८७॥ इति बंधो निष्करंतः । 
दति श्रीमदगतर्चद्ररूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामासस्यतौ व॑ध- 
प्ररूपकः सपर्मोऽकः ॥ ७ \ 


सुद्धो पच्छा पुरदो य संपदियकले । परसुदुक्खणिमित्तं वञ्षदि जदि णत्थि णिव्वाण ॥ एवं 
ज्ञानिनामाहारग्रहणङतो वधो नास्तीति व्यास्यानसुख्यववेन सूत्रचतुष्टयेन षष्टयलं गते॥२८७॥ 
इति ओजथसेनाचायेङतायां समयसारव्यास्यायां जद्धामायुभूतिरक्षणायां तात्प- 
यन्तौ एवोकतक्रमेण जह णाम कोवि पुरिसो इयादि बिध्यादृिसटूदिन्या- 
स्याचस्वेण गाथादशकं । निश्वयिसाकथनख्येण गाथासप्तक, निश्चयेन रागादि- 
बिकटप एव दिसेति कथनसख्येण सूत्रषटक, अत्रततनरतानि पापपुण्यनंघकार- 
णानीट्यादिकथनेन गाथाप॑चदर, निश्चयनयेन स्त्वा व्यवहरस्याज्य इति 
सुख्यलेन गाथापटं, पिंडद्धिुख्यतेन सूत्रचतुष्टयं । निश्चयनयेन 
रागादयः कर्मोद्यजनिता इति कथनमुख्यत्वेन सूरत्रपचर्क, निश्वय- 
नयेनाप्रतिक्रमणसप्रयाख्यानें च वधकारणमिति प्रतिपादनरू- 
पेण गाथात्रयमियेवं समुदायेन पदपचाशङ्गाथामिरष्टमिरत- 
राधिकरः अष्टमो बैधाधिकारः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
दूसरा कोई नदीं आवरण करसके सी यह्‌ ज्ञानज्योति है । क्या करफे सजी ! 
उसीको कते ह--पदङे तो बंधके कारणरूप रागादिकभावोकि उद्यको निदेयकी 
तरह ( जैसे निदेयी पुरुष किसीको मार डरे उसतरह ) बिदारती प्रगट इदे, पीठे 
जब कारण दूर हए तब उनका कायै जो कसंका ज्ञानानरणादिरूप अनेकं प्रकार वघ 
उसको अब तत्कारु ही दूर करके सजी है ॥ भावाथे--जव ज्ञान प्रगट होता है 
तब रागादिक नहीं रहते; उनका काये वंध भी नहीं रहता तब फिर इसफो आवरण 
करनेवाङा को नदीं रहता, सदाकाछ प्रकाश्चरूप ही रहती है ॥ २८६।२८७॥ 
इसतरह रंगभूमिमे वंधके खांगने प्रवेश किया थासो जव ज्ञान ज्योति भगट हृद 
तव वंध खांगको दूर कर निकङ गया ॥ यदातक गाथा २८७ ओर करश्च १७९ हुए । 
सवेयातेरेसा--“जो नर कोय परर रजमाोदि सविक्षण अंग रगै वह्‌ गाद 
लयौ मतिहीन जु रागविरोथ छ्य विचरे तव वधन बै । 
पाय समै उपदेश यथार्थ रागविरोध तजे निज चरै । 
नाहि वधे तव कमेसमूह्‌ जु आप गहै पर भावनि कदे ॥ १ ॥" 
इसप्रकार भी पण जयचेद्रशृत समयसरार नामा प्र॑थकी आत्मख्यातिनासक 
टीकाकी भापावचनिकामें वंघ नामा सातवां अधिकार पूणे ह ॥ ७ ॥ - , 


अधिकारः ८] समयसारः । ३८२ 


अथ मोक्षाधिकारः ॥ ८॥ 


भ व---- 
अथ प्रविशति मोक्षः} द्विषकरल प्रज्ाक्रकचदरनाैषपुरषौ नयन्मो्षं साक्षायु- 


सुपरुपरंमैकनियतं । इदानीमुन्म्न्‌ सहनपरमानंदसरसं प्रं पृण ज्ञान कतसकल्रलं 
विजयते ॥ १८० ॥" 


जह णाम कोवि पुरिसो व॑धणयद्धि चिरकारुपडिवदधो । 
तिव्वं भद सहावं काठं च वियाणए तस्ख ॥ २८८ ॥ 


तत्रैवं सति पत्रसखानीयञ्युदधात्मनः सकाशादृथाभूत्ा श्वगारथानीयर्वधो निष्कात. । अथ 
प्रविराति मोक्चः-जह णाम कोवि पुरिसो इयादि गाथामादिं कृत्वा यथाक्रमेण 
्ा्विशतिगायापर््तं मोक्षपदार्थव्यास्यान करोति--तृत्रादौ मोक्षपदार्थस्य सेक्षिप्यास्यानरू- 
पेण गाथासप्तकं, तदनतर मोक्षक्ारणभूतमेदविक्ानसंक्षेपसूचनार्थं बंधाणं च सावं 
श्यादि सूत्रचतुषटयं, मतः परं तस्यैव मेद्ञानस्य विरोषविवरणार्थं पप्णाए चेत्तव्वो इयादि 
सूत्रपंचकं, तदनंतरं बीतरागचारित्रसहितस्य द्रव्यप्रतिक्रमणादिक विपकुभः सरागचारित्रंस्यामू- 


अथ भोक्षाधिकार । दोहा-“कमैवध सव काठके, पहुचे मोक्ष सुथान । नमू 
सिद्ध परमातमा, कर ध्यान अमटान ॥ अव टीकाकारके वचन कहते दै कि यहां 
मोक्षतन्त प्रवेश करता है । जैसे नयक अखा्मे श्वांग प्रवेश फरता दै वहां ज्ञान 
सव खांगके जाननेवाका दै इसणिये सम्यज्ञानकी सदिमारूप गरू अधिकारे आदिमं 
१८० वै कान्यसे कहते दै--दविधाक्रत्थ इत्यादि । अ-मव वंध पदारथके बाद पूरण 
ज्ञान है वह प्न्नारूप कसोतसे विदारण करके बंध ओर पुरुषको जुदे २ दो कर ओर 
पुरपक्ो साक्षात्‌ मोक्षम प्राप्त करता हआ जयवैत भ्रव रहा दै । कैसा है पुरुष अपने 
सरूपे साक्षात्‌ अदुभव कर निश्चित है ¡ ज्ञान कैसा दै ? उदय हृजा जो अपना 
खाभाविक परम आनंद उससे सरस ( रसभ ) है, उच्छ दै ओर जिसने करने 
योग्य सभ काथ कर छथि है अव छ करना नदीं रहा ॥ भावा्थ- नान है बहं 
व॑ध युरुपको जुदेकर पुरुषको मोक्ष प्राप्त करता हुजा अपना संपूण खरूप प्रगट कर 
जयवत श्रवस रदा है इसका सरबो्षटपना कहना यही मंगाखवचन है ॥ आगे कते दै 
कि मोक्षकी प्रापि कैसे होती दै ? उत्त जगह रथम तो जो बंधका छेद नहीं करते ओर 
वंधका खरूप ही जान संतुष्ट है बे मोक्ष नदीं पति ठेला कते ईै४--[ नाम ] अदो 
देखो [ यथा ] जसे [ कश्चित्‌ पुरुषः ] कोद पुरुप [ वधनके ] ब॑धनमे [ विरः 
कारप्रतिवद्ध, ] वहु कारुका बधाहृभा [ तस्य ]` उल बंधनके [ तीव्रमद्‌- 
स्वमावं ] सीनरमंद ( गाढे दे ) लमावको [ च ] ओर [ कालं ] कालको [ वि- 
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जह णवि छुणह च्छेदं ण॑ श्ुचए तेण चंधणवसो सं । 
कालेण उ वहुएणवि ण सो णरो पावह चिमोक्लं ॥ २८९ ॥ 
इय कस्मवंधणाणं पएसरटिइपथडिमेचमणुभागं । 
जाणंतोषि ण शुचह सुई सो चेव जह खद्धो ॥ २९० ॥ 
यथा नाम कृथिलुरषो वंधनके चिरकारम्रतिवद्धः। 
तीव्रमेदखमावं काटं च विजानाति तख ॥ २८८ ॥ 
य॒दि नापि करोति ेदं न मुच्यते तेन वंधनवशः सन्‌ । 
काठेन तु वहुकेनापि न स नरः प्रामोति विमोक्षं ॥ २८९ ॥ 


तकम इति युक्तिसूचनयुस्यतलेन तेयादी अवरोह इलादि सूत्रपटू कथयतीति द्रार्विश्ति- 
गाथाभिः खछ्चतुष्ये मोक्षाधिकारे ससुदायपातनिका । तयथा-षिशिष्मेदज्ञानवष्ठमेन वैधा- 
सनो; प्रथक्षरणं मोक्ष इति प्रतिपादयति;ः- जदह णामं इयादि 1 यथा कंश्चिुरुषः वंधनके 
चिरकाखबद्धसतिष्ठति तस्य नंघस्य तीत्रमंदलमावं जानाति ` दिविसमासादिकाटं च विजानाति 
इति प्र॑थमगाथा गता । जानन्नपि यदि बंघच्छेद्‌ न करोति तदा न सुच्यते तेन कर्मर्वधविशे- 
बेणासुच्यमानः सन्‌ पुरुषो बहुतरकेऽपि मोक्ष न रमते इति गाधाद्वयेन दृष्टातो गततः । अथ 
इय कस्मवंधणाणं पदेसपयडिद्धिदीय अणुभागं जाणंतोवि ण श्ुचदि घं 
्ानाबरणादिमूरोत्तरपरकृतिभेदभिनवर्मबंधनानां प्रदेशं प्रकृतिखिती, अनुमागं च जाननपि 
कर्मणा न युंचति । श्ुंचदि' खव्वे जदि विशुद्धो यदा मिष्यत्वरागादिरदितो मवति 
तदाऽनतज्ञानादिरुण्मकप्रमात्मखरूपे खितः सवोन्कर्मवधान्‌ सचति । अथवा पाठौ. 
तरं सचदि सव्ये जदि स बंधे सुच्यते कर्मणा यदि कि, सिस्यति छिनत्ति! कान्‌ १ 


जानाति ] जानता दै कि इतने काठका वध है । [ यदि ] जो उस व॑धनको आप 
[ छेदं ] काटता [ नापि करोति ] नदीं दै [ तेन बंधनवडदाः सन्‌ ] सो उस 
षंधनके वराहुजा ही रहता है उसकर द्टता नदीं है ठेषा [ सं नरः ] बह पुरुष 
[ बहुकेनापि ] बहुत [ कठेन अपि ] कर्मे मी [ विमोक्षं न प्राति] 
उस ॒बैघसे च्ूटनेरूप मोक्षको नही पाता [ इति ] उसी प्रकार जो पुरुष [ कमै- 
वंधनामां ] कमैके बंधनेके [ प्रदेरार्थितिप्रक्रति अनुभागं ] प्रदेश स्थिति 
प्रकृति ओर अलुभाग ये भेद दै [ एवं जानन्नपि रेखा जानता है तौ भी षद 
[ न श्ुच्यते ] कमस न्दी दूरता [ यदि श्चुद्धः ] ज आप रागादिकको दूर कर , 
छद दो [ स एव च ] वदी [ सुच्यते 1 टता रै ॥ टदीका--ारा ओर वंधका 
जुदा जुदा करना मोक्ष है । वहां कोई एेसा कहते है कि वंधके खरूपके ज्ञानमात्रे 
ही मोक्ष है वंधका खूप जानना ही मोक्षका कारण है । पेखा कहना असय है, क्योंकि 
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इति कर्मवंधनानां प्रदेरधितिप्कृतिमेवमनुभागं । 
जानञ्गपिं न मुच्यते सुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥ २९० ॥ 
आत्मवंधयोर्िषाकएणं मोषः, वंधखरूपज्ञानमाप्रं तद्ेतुरियिके तदसत्‌, न कर्मबद्धख 
पधखरूपत्तानमावं मोक्षदेत्रेतुतवात्‌ निगडादिवद्धख वेषसरूपज्ञानमात्रवत्‌ । एतेन 
कमेवषग्रपंचर्चनापरिज्ञानमाघसंतुष् उत्थाप्यते ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ 
जद वधे चिततो व॑धणवद्धो ण पावह्‌ विमोक्खं। 
तद वंधे चितो जीवोवि ण पावह विभोक्लं ॥ २९१ ॥ 


स्ववंधान्‌ । अनेन व्याष्यानेन ये प्रकय।दिवंधपरिङ्गानमत्रेण सतुष्टासते प्रतिबोध्यते | कथ १ 
एति चेत्‌, वधपरिक्ञानमत्रेण खरूपोपरन्धिरूपवीतरागचारित्ररहिताना खर्गादिसुखनिमित्तमूतः 
पुण्यवेधो भयति न च मोक्ष इति दछतग।वा गता । एतेन व्याल्यनेन कर्मवधग्रप॑चर्चना- 
विषये वितामत्रपरिन्नानेन सतु निरश्रिर्यते ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ जद बधे 
विनतो व॑घणवद्धो ण पावदि वचिमोक्खं यथा कथिदपुरुपो वधनवद्धो वंचित 
यमानो मत्त न ठमते तद्‌ वधं चितंतो जीवोवि ण पावद्धि विभोक्खं तथा 


रेखा अनुभानका प्रयोग दै कि, कमैसे वध पुरुषे वधे खरूपका क्ञानमात्र ही मोक्षका 
कारण नँ है र्योकि यद जानना ही कर्मसे छटनेका दतु नहीं दै, जैसे वेदी आदिसे 
थे हुए पुरुषफे उस वेडी आदि व॑धनके खरूपका जानना मात्रपन ही वेडी आदि कट- 
नेका कारण नदीं होता, उसी तरद्‌ कमेके चका खूप जानने मात्रसे ही कमेवंधसे नदीं 
यटा ! एस कथनसे कमे वंधके विसारकी र्चनाके ( अनेक प्रकार होनेके ) जानने- 
मा्रसे ही जो फोई अन्यमती सरि मोक्ष मानते दै वे उसके ज्ञानमात्मे दी संतु दँ 
उनका संटन किवां दहै ॥ भावा्थ--रोर अन्यमती एसा मानते हैँ कि वंघका खूप 
जाननेसे मोक्ष है उनके कटनेका इस केथनकर निराकरण जानना । जाननेमान्रसे दी 
वध नहीं करता व॑ध तो काटनेसे ही कटता दै ॥ २८८२८९।२९० ॥ 

अगि कहते है कि ्वंधकी विता करनेपर भी व॑ध नदीं कटता--[ यथा [ जैसे 
को$ [ व॑घनवद्धः ] वंधनकर धवा हम पुरुप [ वंधान्‌ चिंतयन्‌ ] उन वेधोको 
विचारता हमा (उसका सोच करता हुजा) भी [ विमोक्षं ] मेचको [ न प्राभोति] 
नदीं पाता [ तथा ] उसी तरह [ वधान्‌ चिंतयन्‌ ] कमेषंधको चिता करता हुभा 
[ जीवोपि ] जीव भी [विमोक्षं] से्षको [ न पाञओति ] नदीं पाता ॥ टीका- 
अन्य फो पेमा मानते ह कि व॑धकी चितताका प्रवंध मोक्षका कारण दै यद्‌ भी मानना 
असय है । यहां भी अघयुमानका प्रयोग एसा दी है कि कर्मरवेधनकर वंधे हुए युरुपके 
डत वंधकी चितताका जो प्र्वध है कि, यद्‌ वंध कैसे छृेगा ¢ इस रीत्िसे मनको ठगायेः 
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य॒था वधचितयन्‌ वंधनवद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं । 
तथा वेधांभितयन्‌ जीवोऽपि न प्रोत विमोक्षं ॥ २९१॥ 
वधचिताप्रव॑धो भोक्षरेत॒रियन्ये तदप्यसत्‌, न करमैवद्धस्य रधारचतारवंधक्ञानमातं 
मोकषहेतुरहेतुलात्‌ निगडादिवद्धख बंचितापरवेधवत्‌ । एतेन कर्वंधविषययितप्रवंधा- 
तकविशुद्धर्मध्यानांधबुद्धयो बोध्यते ॥ २९१ ॥ 
कस्तर्हि मोक्षहेतुः ? इति चेत्‌;- 
जह बंधे छिन्तृण य वंधणवद्धो' उ पाव विमोक्खं । 
तह घे छित्तृण य जीवो संपावई्‌ विमोक्खं ॥ २९२ ॥ 


जीवोऽपि प्रकृतिखिदयदुमागप्रदेशबेधं चितयमानः खश्चुद्धाावाप्तिरक्षणे मोक्षं न रमते ] कि 
च समस्तश्माश्मवहिद्रव्याङबनरहितचिदानदेकड्यद्वातमावरुवनखरूपवीतरागधर्मध्यानछहृष्या- 
नरहितो जीवः, बेधप्रपचरवनानिताषपसरागधर्मध्यानञ्यमोपयोगेन खगादिपुखकारणयुष्यवंधं ` 
रमते न च मोक्षमिति भावार्थः ॥ २९१ ॥ अथ कस्तर्हि मोक्षदेतुरिति प्रशन प्रदत्तं ददाति;- 
जह बंधे खुत्तृण य वधणवद्धो य ॒पावदि विमोक्खं तह वंधे खुतूण य 
जीवो संपावदि विमोक्खं यथा बेधनवद्धः कशिुरषो रज्जुं शखठावंषं काष्ठनिगठ- 
लेधं वा कमपि वधं छित्वा कमपि भिच्वा कमपि मुक्त्वा खकीयनिज्ञानपौरुषवलेन मोक्षं प्रप्तिति । 
तथा जीबोऽपि बीतरागनिरविक्यख्संवेदनज्ञानयुद्धेन वषं छिसा द्विधा कृला भिल्ला विदार्य 
मुक्ला छोटयिल्ा च निजखुद्धामोपठेमखरूपमोक्षे प्रापतीति । अत्राह शिष्यः-प्रसृतप्रये यनि- 
विकस्पखसंवेदनक्ञानं सण्यते त्र घटते | कस्मात्‌ इति चेत्‌ तदुच्यते-सत्तावटोकनरूपे चश्षु- 
वह मी वंधके अभावरूप मोक्षका कारण नदीं है क्योंकि यह्‌ चिताका प्रव॑ध वेधसे छट 
नेका हेषु नदीं है । जैसे बेदी ( संकर ) से वंधा हुआ पुरुप उस वंधकी चिता ही 
किया करे द्टनेका उपाय न करे वह्‌ उस बेडी आदिके वंधनसे नहीं द्रृटता उसीतरह 
कमर्वघकी चिता प्र्वधसे मोक्ष नहीं दै । इसकथनसे कर्मबंधं चिताप्रव॑घखरूप निद्युद्ध 
ध्ैभ्यानक्षर जिनकी बुद्धि -अंधी है उनको समङ्ञाया दै ॥ मावार्थ--कवधकी 
चितामें मन खगा रदे सोच क्रियाक्रेतो भी मोक्ष नहीं होती । यह धर्मध्यानरूप 
दभपरिणाम है । जो केवर शुभपरिणामसे ही मोक्ष मानते है उनको उपदेश है करि 
श्॒भपरिणामसे मोक्ष नहीं होती ॥ २९१ ॥ 

आगे पूते है करि यदि वेधके खरूपके ज्ञानसे भी मोक्ष नहीं ओर उसका सोच 
करसे भी मोक्ष नदीं तो मोक्षका कारण स्या है १ रेस पूछनेषर मोक्ष होनेका उपाय 
कते [यथा च ] नैसे [ वंधनवद्धः ] वधन वंवा पुरष [वंधान्‌ छित्वा तु ] 
चेथनको छेद्कर [ विमोक्षं ] मेको [ प्राप्रोति ] पाता है [ तथा च ] ऽसीतस्ह 
वधान्‌. छित्वा ] कर्मके वंषनको छेदकर [ जीवः ] जीन [ विमोक्षं प्रामोति] 
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यथा वं्ार्छित्वा च वंधनबद्धस्तु ्रपोति विमोक्षं । 
तथा वंधारछित्वा च जीवः संप्राप्त विमोक्षं ॥ २९२ ॥ 


करमवद्धय वंधच्छेदो मोक्षहेतुः, देतुलात्‌ निगडादिवद्धस वंषच्छेदयत्‌ । एतेन उम्‌- 
येऽपि पूं आतम्धयो्िधाकरणे व्याप्ते ॥ २९२ ॥ 
किमयमेव मोक्षहेतुः ! इतिचेत्‌ः- 
चधाणं च सावं वियाणिओ अप्पणो सहाव च । 
चंधेसु जो पिरजदि सो कम्मविमोक्खणं कुण ॥ २९३ ॥ 


रादिदयनं यथा जैनमते निविकलपरं कथ्यते तथा बौद्धमते ज्ञाने निर्विकल्पं भण्यते परतु तननि- 
विंकर्पमपि विकल्पजनथं भवति | जैनमते तु विकद्पस्योत्पादक भवत्येव न विंतु खखू्पेणेव 
सविकल्पमिति तथेव खपरप्रकारके चेतति । तत्र परिहारः--फथचित्सविकेत्पमपि च कथं चिनि- 
पंकसप च । तद्यथा--यथा विपयानंदखूपं सरागखसवेदलक्ञानं सरागसवित्तिविकस्परूपेण 
सविकल्पमपि शेषानीहितसुषष्मविकल्पाना सदृमावेऽपि सति तेषा सख्ये नास्ति तेन कारणेन 
निर्विकल्पमपि भण्यते । तथापि खजुद्धात्मसंवित्तिरूप वीतरागखसेदनज्ञानमपि खसवि्याकर- 
फविकल्पेन सनिकट्पमपि वहिरविषयानीहितसुकषमनिकस्पाना सद्भावेऽपि सति तेषां सुद्यलवं 
नास्ति तेन कारणेन निर्विकत्पमपि भण्यते ! यत एवेहापूर्वखसवित््याकारातरसख्यप्रतिमासेऽपि 
वरहिर्िणयामीहितसूक्ष्मविकसप। अपि संति तत एव कारणात्‌ खपरप्रकाशक च सिद्धं इदं नि- 
विकल्पसविकल्पस्य । तथेव खपरप्रकाश्चकस्य च ज्ञानस्य च व्याष्यान यथागमध्यासत्कीशा- 
छ्ालुसारेण विशेषेण व्याद्यायते तदा महान्‌ विस्तरो मवति स चाव्यात्मशान्नत्वान्े कृतः । 
एवं मोक्षपदार्थसंकषेपसूचनार्य प्रथमखके गाथासप्तक गतत ॥ २९२ ॥ अथ किमयमेव मोक्ष- 
मागे इति चेत्‌;--वंधाणं च सहाव वियाणिडं मावबधाना मिध्यालरागादीनां स- 
मावर ज्ञाला कथ ज्ञातया 2 । मिभ्याखखभावो हेयोपदियविपये विपरीताभिनिवेशो मण्यते रागा- 


मोक्षको पाता है ॥ दीका--करमके वंधनको छेद्ना मोक्षका कारण दै क्योकि यह्‌ 
छेदना ष्ठी वहां कारण दै । जैसे वेदी साकठ आदिकरः बंधे पुरुपके सांकलका वंध काटना 
ही टटका कारण दै उसी तरह इसकथनसे पदे कदे गये जो दो प्रकारके पुरुष 
८एक तो बेधका खरूप जाननेबाछा ओर एक वंधकी वितता करनेवाछाः उन दोरनोँको 
आत्मा ओर्‌ वंधके जद २ करते प्ररणाकर व्यापार कराया गया है अ्थौत्‌ उपदेशकर 
उदयम कराया दै ॥ २९२ ॥ 

फिर पृषते दै कि कमवेधनका छेदना मोष्का कारण कषा ब्‌ इतना ही मोक्षका 
कारण है क्या १ रेखा पूष्ठनेपर उत्तर कते ईै-[ वधानां च स्व भावं ] बरधोका 
सभाव [ च ] जर [ आर्मनः स्वभावं ] आत्माका खभाव [ विज्ञाय ] जान- 


३८८ शयचन्दरजैनराललमासयीम्‌ । ( मोक्ष- 


वधानां च खपे विन्ञायासनः खमावं च । 
वंधेषु यो षिरज्यते स कमैनिमोक्षणं करोति ॥ २९३ ॥ 
य॒ एवं निर्धिकारचेतन्यचमत्कारमाव्रमासखभावं तद्विकारकारकं वधानां च खसं 
विज्ञाय वंषेम्यो विरमति स॒ एव सकठकमेमोक्ष ङुयौत्‌ । एतेनासमवंधयोषिषाकरणख 
मोक्षहेतुलं नियम्यते ॥ २९२ ॥ 
केनातसवेधो द्विषा क्रियते १ इतिचेत्‌ः- 


जीवो बधो य तहा छिलंति सरक्खणेहिं णियररि । 

पप्णाङेदणएण उ छिण्णा णाणन्तमावप्णा ॥ २९४ ॥ 
जीवो वेधश्च तथा शिते खरुक्षणाभ्यां नियताम्यां 1 
र्ञाेदकेन तु छिन्नौ नानालमापननो ॥ २९४ ॥ 


दीना च खभावः पंचेद्रियविषयेष्िष्टानिष्टपरिणाम इति । न केवरं वंधलमावं ज्ञाता अ- 
प्पणो सहावं च अर्नतक्षानादिखरूपं चद्धामनः खभावं च ज्ञाता वधेस जो ण 
रज्ञदि द्व्यवधहेतुमूतेष मिष्यालरागादिम ववेधेषु निर्विंकस्पसमाधिवरेन यो न रज्यते सों 
कम्मविमोक्खणं कणदि स कर्मविमोक्षणं करोति ॥ २९३ ॥ जथ केन कृलयालवेषो 
दविधा सति इति चेत्‌;-जीवो वंधो य तहा छिल्नंति सरक्लणरिं णिथणरिं 
यथा जीवस्तथा वंधशचेतौ दौ च्यते प्रथक्‌ क्रियेते ! काम्यां कृत्वा £ खलक्षणल्पाम्थां निज- 
काभ्या पष्णाछेदणषएण दु छिण्णा णाणत्तमादप्णा प्रहछेदनैकरुक्षणेन भेदङ्ञानेन 


कर [यः] जो पुरुष [ ब॑धेषु} वधोम [ विरज्यते] विरक्त दोतादै[ सः] 
बह पुरुष [ कमेविमोक्चणं ] कर्मरी मोक्ष [ करोति ] करता है ॥ दीका-- 
जो पुरुष निश्चयकर निर्विकार चेतन्यचमत्कारमान्न तो आत्माका खभाव ओर उक्ष 
आत्मके विकारका करनेवाख बधोका खमभाध इन दोर्नोको विरोषकर जाने उन बंधोसे 
विरक्त होता है बही पुरुष समस्त कर्मके सोक्षको करता दै । इस कथनकर आत्मा ओर 
वधको जुदा २ करनेको मोक्षके कारणपनेका नियम किया है । दोनोका जुदा २ करना 
ही नियमसे मोक्षका कारण है देखा नियससे का गया है ॥ २९३ ॥ 
आगे फिर पूते हँ कि आत्मा ओर वं ये दोनो किससे जुदे करने ? रेखा पूछने 
पर उत्तर कहते दै" जीवः च बंधः ] जीव ओर व॑ध ये दोनों [ निथताभ्यां ] 
निब्नित [ स्वखक्लषणाभ्यां | अपने २ रक्ष्णोकर [ भन्ञाछेदनकेन ] बुद्िरूपी 
छेनीसे [ तथा ] इसतरद [ छिद्यते ] उेदते चादिये [ तु ] क जिस तरह [ छिन्नौ ] 
छेदेहर [ नानात्वं ] नानापनको [ आपन्नौ ] प्राप्त हो जायं अथौत्‌ जुदे जुदे ये 
जायं ॥ दीका--आस्मा जोर वंधका जुदा जुदा करनारूप जो कायै उसमे करनेचारा 


अधिकारः ८1 समयसारः । ३८९ 


आसवधयोद्विधाकरणे कार्यं कतुरासनः करणमीमांसायां निश्वयतः खतो भिन्नकर- 
णासंभवात्‌ भगवती प्रज्ञैव छेदनासकं करणं । तया टि तौ छिन्नौ नानालमबद्यमेवा- 
पेते ततः प्रहेवारमघंपयोष्ठिधाकरणं । नयु कथमात्मवंधौ चेयसेतकमावेनालंप्रयास- 
तेरेकीमूतो मेदविक्ञानामावादेकचेतकनदव्यवहियमाणौ अन्ञया छेत्त शक्येते? नियत- 
सखलक्षणसू्ष्मातःसधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आस्मनो हि समस्तशेषटरव्या- 
साधारणत्वाचैतन्यं खरक्षणं ततत प्रवतैमानं यथ्दभिव्याप्य प्रवते निवपैमानं च यचदु- 
पादाय निवतैते तत्तस्समस्तमपि सदपवरृत्तं करमग्वृत्तं वा पयौयजातमासेति रक्षणीयं तदे- 


छिन संतो नानात्वमापन्नौ इति । तथादि-जीवसख रक्षण शछदधचेतन्यं भण्यते, बेधस्य छक्षणं 


कतौ आत्मा है उसके कारणका जव विचार किया जाय तव निश्वयनयकर आपसे जुदा 
करण नासां कारक तो असंभव है इसरिये ज्ञानसखरूप बुद्धि ही छेदनखरूप करण है 
उस प्रज्ञाकर ही वे दोनों आत्मा ओर वंध देदेहए नानापनको अवश्य प्रप्त होते दै 
अथीत्‌ जञदे २ दो जाते दै । दसदिये प्रज्ञाकर ही आत्मा ओर वंधका जुदा जुदा करना 
है । यहां प्रन है किं अत्मा ओर वैध ये दोनों तो चेतकचेयभावकर अर्त निकट- 
तासे एकसरीवे हयो रदे है । आत्मा सो चेतक दै ओर व॑धवचेयहै सो दोनों एकरूप 
हए अनुभवे आति हँ । सो भेदनिज्ञानके अभावसे एक चेतकरूप ही जो व्यवहार 
प्रवर्ते देखे जात है वे भज्ञाकर कैसे छेदे जा सकते हँ १ उसका समाधान आचाये 
करते है-हम रेखा जानते दै कि आत्मा ओर वंधके निशित खठश्षणकी सूष्ष्म जो अंतर- 
गकी सपि है उसमे इस प्रज्ञा ऊैनीको सावधान दोके पटकनेसे दोनों जुदे जुदे हो जाते 
है । बा आत्माका तो निजरुक्षण निश्वयकर समस्त अन्यद्र््योसे असाधारणपनेसे जो 
अन्य न पायाजाय पेखा चैतन्य खरक्षण है यह्‌ चैतन्यखशष्षण अवतेता हभ जिस 
जिस पर्यायको व्यापक प्रवर्ेता है तथा निवर्देता हुमा जिस जिस पयोयको प्रहणकर 
निवृत्त होता दै बह वह समस्त सवरत भौर क्रमवती पयोोंका समूहं ही आत्मा है पेसा 
देसने योग्य है । यह्‌ छष्ण समस्त गुणपयी्योम व्यापक दै सो सभी गुणपयोरयोका 
सञुदाय आत्मा दै रे्ा इस्त छक्चणसे जानना, क्योकि आत्मा उसी एक छक्षणसे 
ठक््य है । तथा वैतन्थकरे समस्त सवती व मवी जो अनंतपयाय हँ उसीका अति- 
नाभावीपन है इसणियि चिन्मात्र ही आत्मा दै टेसा निश्चय करना । इसतरह दूसरा 
व्याख्यान है । ओर धका खलक्षण आत्मद्रन्यसे असाधारण रागादिक है, क्योँकिये 
रागादिकं आलदरन्यसे साधारणपनको धारण करते हुए नदीं प्रतिभासते । इनके सद्‌ा 
ही चैवन्य चमत्करारसे भिन्नपनेक्तर प्रतिमासमानपन है । जितना छु समस्त अपने 
पयौयोमिं ग्यापनेखरूप यैतन्य भ्रतिभासता दै उतने ही रागादिक नहीं प्रतिभासते 

रागादिक निना भी चैतन्यका आत्मङाभ ( खरूपपाना ) संभवता ६ । जो रागादिकका 


२९० रायचच्छनेनगाखमाङायाम्‌ । [ मोक्ष 


करक्षणरश्यल्रात्‌, समस्तसहलमपरवतानंतपयौयानिनाभावि्वातेतन्यख चिन्मात्र एवा- 
त्मा तिशरेतन्यः, इति यावत्‌ । वंधख तु आलद्रव्यसाधारणा रागादयः खलक्षणं । न च 
रागादय आतमदरव्यासाघारणतां विग्राणाः प्रतिमासंते निलमेव चैतन्यचमक्ारादतिरि 
क्ततेन अ्रतिभासमानलात्‌ ! न च यवदेव समसखपयीयव्यापि चैतन्यं अतिभाति ? 
रागादीनंतरेणापि चैतन्यथ्ासलामसंमाषनात्‌ । यत्त॒ रागादीनां चैतन्येन सदैवोटवनं 
तत्ेयचेतकमावप्रयारत्तेव नैकद्रन्यलात्‌, चेलयमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्यमानो 
वयदिः प्रदीप प्रदीपकतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न पुना रागादीनां, एवमपि तयोर- 
खंतप्त्यासत्या भेदसंमावनाभावनादिरस्येकलनव्यामोहः स तु प्रज्ञयैव छित एव । 
“रज्ञा छेरी शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः पुष्षमेऽतःसंधिवंपे मिपतति 


पिथ्याल्रायादिकं, ताम्या पृथक्‌ कृतौ । केन ? करणभूतेन प्रङ्गाछठेदनकेन, शुद्धातमालुमूति- 
क्षणमेद्ञानरूपा प्रैव छेत्येव चछुरिका तया प्वेयर्थः । छि्ौ सतौ नानालमापन्नौ ॥ 


चेतन्यके साथ दही उन्न होना दीखता रै चह इस जेयज्ञायकभानके अतिनिकटपनसे 
दीखता है एक द्रन्यपनसे नहीं है । वहां नेयरूप ज्ञानम अतिहुए जो रागादिक दै वे 
आत्माके ज्ञायकपनको दी विस्तारे ह रागादिकपनको नदीं विसतारते, जैसे दीपके 
धटादिक प्रकाशने योग्य होते प्रदीपकपनको दी विस्तारे है घटादिकपनको नदीं विसा- 
रते उसतरहं जानना । देखा होनेपर भी आसा ओर व॑ध दोनो अर्य॑त निकटपनकर 
मेदकी संमावनाका अभाव है अथौत्‌ मेद तीं दीखता । इसलिये इस अन्ञानीके अनादि- 
काठसे एकपनका भ्रम है । एसा भस प्रनाकर ही छेदा जाता है ॥ मावाथै--अत्मा 
ओर वंध दोनोँको रक्षणभेदसे पहचान दुद्धरूपी छनीसे छेद जुदे जुदे करना, क्योकि 
आत्मा तो अमूर्तीक दै ओर वघ सृष््म पुद्रहूपरमाणुमंका स्कं है इसशिये ये दोनो 
जुदे छदमख्यके ज्ञानमे नहीं आते 1 एक कंध दीखता है इसछ्यि अनादि अज्ञान है । 
सो श्रीगुरूओोंका उपदेश पाकर इन दोनोंका उक्षण न्या न्यारा दी अनुभव कर जानना 
कि, चैतन्यमात्न तो आत्माका लक्षण दै ओर रागादिक वंधका रक्षण है । ये दोनों भी 
जञेयन्नायकभावकी अतिनिकटतासे एकसे हो रदे दीखते है, सो तीक्णबुद्धिरूपी छेनी 
इनके मेद्‌ ( जुदे २ ) करनेका जो शख दै उसको इनकी सूष्मसंधिको देख सावधान 
{ निष्ममाद्‌ ) दोके पटकना । उसके प्ते ही दोनों अरग अरग दीखने ङगते है । 
तब आत्माको ज्ञानमभावरमे दी रखना ओर वधको अन्नानभावरमे रखना । इसतरह दोनोंको 
भिन्न करना ॥ अव इस अथेका कङगरूप १८१ वां कान्य कहते है-प्रज्ञा इयादि । 
अ्थे-मात्मा जौर वंधके जुदे करनेको यह र्ना तीक्ष्ण छैनी है ; जो चतुरपुरुष दै 
वे सावधान ( परमाद्रदित ) हए, आतमा ओर कम इन दोनोंका सुक्ष्म मध्यका संधीका 
वधन उसमे किसीप्रकार यत्वकर उस छेनीको देखा पटक्ते ह फि वहां पडीहुईं यद्‌ 
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रभसादातमकमोमियख । आत्मानं मररम॑तःखिरविशदठसद्धाभि चैतन्यपूरे बंधं चाज्ञा 
नमावे नियमितममितः ङुवैती मिन्रभिन्नौ ॥ १८१ ॥' २९४ ॥ 
आसमर्॑धौ द्रथा ला किं कतैवयं १ इति चेत्‌+- 
जीवो व॑धो य तदा छिल॑ति सलक्लणेहिं णियष्दि । 
वधो ऊेएवव्वो सुडो अप्पा य पेत्तव्वो ॥ २९५ ॥ 
जीवो वेधश्च तथा च्यते खक्षणाभ्यां नियताभ्यां । 
वेधश्छेत्तव्यः शुद्ध आतमा च गृदीतव्यः ॥ २९५ ॥ 


निना य मयकय 


॥ २९४ ॥ आतवधयोरिधाकरणे किं साध्य इति चेत-जीवो च॑धो य तहा छि- 
ज्ंति सलक्खणेहिं णियएरहिं जीषवंधौ द्रौ प्वोक्तम्यां खल्क्षणाभ्यां निजकाम्यां 
छियेते पूववत्‌ । तत््ेदानतरं विं साध्यं " बधो चछेदेदव्वो विदधदक्नानददनखमावपर- 
मातमतच््रसम्यक्‌षद्धान्गानादुचरणरूपनिश्वयरतत्रयातकमेदज्ञानदधुरिकेया मि्यात्ररागादिरूपो 
वंधछेत्तव्यः जुद्धातसनः सकाशाृथकर्तवयः । सुद्धो अप्पा य चेत्तव्वो वीतरागसहज- 


छैनी शीघ्र ही सव तरहसे भिन्नकर देती है । वह आत्माको तो अतरग सिर भौर 
स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान तेजब ले चैतन्ये भवाहमें मप्र करती हैः तथा वधको अक्ञान- 
भावे निश्च नियमसे कर देती है ॥ भावाथ--यदापर आता ओर वंधका जुदा 
जुदा करनारूप कायै है उसका कती आत्मा दै । उसमे भी करणके विना कती किससे 
कायं करे १ इसछियि करण भी चाद्ये । निश्वयनयते तो कतीसे जदा करण होवां 
नटीं है । इसथियि आत्मासे अभिन्न यह बुद्धि दी इस कारयमे करण है । आत्मके 
जनादि वष ज्ञानावरणादि कस दै उनका कायै भाववेध तो रागादिक दहै भौर नोक 
शषरीरादिक ह । सो बुद्धिकर आत्मको शरीरसे, क्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मेसे तथा रागा- 
दिक भावकर्मसे भिन्न एक ॒वचैतन्यभावमात्र अुभवकर ज्ञानमें ही डीन रखना भित्र 
करना है । इसीसे सव कर्मका नाकच हो जानेसे सिद्धपदको प्राप्त. दो जाता ड ठेसा 
जानना ॥ २९४ ॥ 

आगो किर पूञ्ते दँ कि आत्मा ओर बंधको द्विधा कर क्या करना १ येसा पूनेपर 
उत्तर कहते दैः-[ जीवः ] जीव [ च ] ओर [ वधः ] वंध इन दोनोंको [ निय- 
ताम्यां ] निशित [ स्वलक्षणाभ्यां ] अपने २ ल्कष्णोकर [ तथा ] इसतरद 
[ छ्यिते ] भिन्न कए्ना कि [ बंधः छेत्तव्यः ] वंध तो छिद्कर भिन्न दो जाय 
[ च ] गौर [ आत्मा ग्रहीतव्यः ] आत्मा महण क्रियाजाय ॥ भावार्भै--जात्मा 
जओौर वंध इन दोनोंको पे तो अपने २ निश्चित रक्षणक ज्ञानफर सव तरह ही भिन्न 
करना, पीछे रागादिक क्षणवाङे सभी वधको तो छोडना तथा उपयोग छक्षणवाठे अके 
द्ध आत्मको ही रहण करना । यही निश्चयकर आत्मा मौर वंधके द्विषा कस्नेका 


२३९२ रायचन्द्रनैनराल्माखायाम्‌ । ॥ [ मेक्ष~ 


आात्मवधौ हि तावन्नियतखटक्षणविह्वानेन सर्वेत छेततव्यौ ततो रागादिरक्षणसमसर 
एव वषो निर्ोक्तव्यः, उपयोगरक्षणञुदध आत्मेव गृदीतन्यः ॥ २९५॥ 
एतदेव किंठासवंधयोरिषाकरणख प्रयोजनं यद्ंषयगेन शछद्धासमोपदानः-- 
कह सो धिप्पह अप्पा पण्णाए सो उ चिप्पए अप्पा | 
जह पण्णा विदहन्तो तह पण्णाएव चित्तव्वों ॥ २९६ ॥ 
कृथं स॒ गृह्यते यात्मा प्रज्ञया स त॒ द्यते आत्मा । 
यथा प्रज्ञया विभक्तसथा प्रजयेव गरहीतन्यः ॥ २९६ ॥ 
नतु केन शुद्धोयमास्मा यदीतव्यः ? प्रस्येव शुद्धोयमासा गृरहीतव्यः, शुद्धयात्मनः 
खयसात्मानं गहणतो विभजत इव अर्ैककरणत्वात्‌ । अतो यथा प्रजया विभक्तसथा प्रस्‌ 
यैव ग्रहीतव्यः ॥ २९६ ॥ 


परमानंदलक्षणः सुखसमरसीभवेन चुद्धाप्मा च गृहीतव्य इयमिप्रायः ॥ २९५ ॥ इदमेवा- 
तधयो्विवाकरणे प्रयोजनं यद्व॑धपरिहारेण खद्वातोपादानमिदयुपदिशति;ः--कह सो धि- 
प्पदि अप्पा कथं स गृह्यते आत्मा ्ष्टिविषयो न भवलमूर्रात्‌ ›, इति परनः १ प्‌- 
प्णाए सो दु धिष्पदे अप्पा प््ञाया भेदङ्ञानेन गृहते, इतयुत्तरं । कथं £ इति चेत्‌ जह 
पप्णाए विमत्तो यथा प्रवसते क्या विभक्तः रागादिभ्यः पृथक्छतः तह, पण्णा- 
एव चित्तव्वो तथा प्रज्ञयैव गृरीतव्यः । नु केन ुद्धोऽयमाता गृहीतव्यः £ म्रङयैव ञ्य 
द्ोयमात्मा गृहीतव्यः ञुद्धस्यात्मनः खयमातमानं गृण्हतोऽपि बरिभजतत इत प्रक्ैककरणतवात्‌ । 


प्रयोजन है कि वंधका दागकर शुद्ध आत्माको रहण करना ,॥ भावाथै--रिष्यते 
पूछा था कि आत्मा ओर बंधको द्विधाकर कया करना १ उसका उत्तर यह दिया कि व॑धका 
तो याग करना ओर जुद्ध आत्माको ग्रहण करना ॥ २९५ ॥ 

आगे पूते है कर आत्मा ओर वंधको ्रक्षासे तो भिन्न किया परेतु आत्मको अहण 
किससे करिया जाय £ उसके अशचोत्तरङी गाथा कहते हैः--शिष्य पूता दै करि [स 
आत्मा ] बह छद्धात्मा [ कथं कसे [ गद्यते ] अरहण किया जा सकता है ! 
आचायै उत्तर कते हँ कि [ स तु ] यड ॒द्धात्मा [ प्रज्ञया ] भज्ञाकर दी [ गद्यते] 
रहण किया जाता है । [ तथा ] जिस तरह पटे [ प्रज्ञया 1 भक्षासे [ विभक्तः ] 
भिन्न किया था [ तथा ] उसीतरह [ प्रज्ञयैव ] प्ज्ञासे ही [ ग्रहीतव्यः [ महण 
करना ॥ दीका--शिष्यका प्रन है कि यद्‌ शुद्ध अत्मा किस सरह ग्रहण करना १ 
उसका गुरू उत्तर कहते है कि यह्‌ शुद्धात्मा भरज्ञाकर ही, महण करना आप सखयञ्युद्ध 
आत्मको ग्रहण करता जो शुद्ध आमा उसके पहर जैसे भिन्न करताके अज्ञा ही एक 
करण था उसीतरह प्रण कततोके भी वही प्रज्ञा एक करण ई जुदा करण नदीं दै । 
इसलियि जैसे पठे अज्ञाकर भिन्न किया था वसे भज्ञाकर ही अण करना ॥ नावा्- 
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कथमात्मा प्रजया ग्रहीतव्यः? इति वेत्‌;- 
पण्णाए धित्तव्वो जो घेदा सो अरं तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मञ्क्ष परेति णाथव्वा ॥ २९७ ॥ 
प्रया यृहीतन्या यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्वयतः। 
अव्दोषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९७ ॥ 
यो हि नियतखलक्षणावलंषिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तशेतयिता सोऽयमह । ये लमी अव- 
शिश अन्यसटक्षणटक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृलख व्यापक- 
स्रख व्याप्यलमना्यातोऽलंतं मत्तो भिन्नाः । ततोऽहमेव मयेव मह्यमेव मत्त एव मय्येव 


अतो यधा प्रज्ञया प्रविभक्तसतथा रक्गयेव गृहीतव्यः ॥ २९६ ॥ कथमात्मा प्रजया गृहीतव्य 
इति चेत्‌ ;--प्रज्नया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोह त॒ निश्वयतः अवरोपा ये भावास्ते मम परे 
इति ज्ञातव्याः । यो हि निश्वयतः खरुक्षणावरविन्या प्रजया प्रविभक्तशचेतयिता सोऽयमह, ये 
त्रभी अवशिष्टा अन्ये खटक्षणल्क्ष्या व्यवषहियमाणा भावास्ते सर्वेऽपि चेतयिवृल्स्य व्यापकस्य 
व्याप्यत्वमनायातोऽयत मत्तो भिनास्ततोऽहमेव मयैव मत्त एव मय्येव मामेव गृह्णामि, यत्‌ कि 
गृहामि तवेतनेक्रियत्वादालनश्वेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतत- 
यमानव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान एव चेतये, चेत्तयमानमेव चेतये । अथवा 


भिन्न करनेमे ओर म्रदण करलेमे जुदा करण नहीं है इसलिये भ्रज्ञाकर ही तो भिन्न क्रिया 
ओर प्रन्ञाकर ही प्रहण करना चाहिये ॥ २९६ ॥ 

आगे पिर पृषते दै कि यद प्रज्ञाकर किसतरह ब्रहण करना उसका उत्तर कहते दै;- 
[ यः चेतयिता ] जो चेतनखरूप आत्मा दै [ निश्चयतः ] निश्चयसे [ सः तु ] 
वह [ अह ] मै हं इसतरद [ प्रज्ञया ] ्र्ञाकर [ ग्रहीतव्यः ] प्रदण करने योग्य है 
[ अवदोषाः ] जौग अवरेष [ ये भावाः ] जो माव दै [ ते] वे [मम परा] 
यु्से पर है [ इति ज्ञातघ्याः ] इसप्रकार आत्मको अ्रहण करना ( जानना ) 
चाहिये ॥ टीका निश्चयकर जो निधित निजलक्षणको अवन करनेवाही परज्ञा है 
उसकर चैतन्यश्वरूप भात्माको भिन्न किया थाकिवही य्ह ओौर जो ये अवशेष 
अन्य अपने ठक्षणकर पहचानने योग्य व्यवहाररूप माव हैँ वे समी आत्माका व्यापक 
जो चेतकपन एसके व्याव्यपनमे नदीं आति, वे युश्चसे अयत भिन्न ह । इसण्यि मै ही 
अपनेकर ही अपने ही छियि अपनेसे ही अपनेमे दी अपनेको ही भ्रण करता हूं भौर 
भ्रगट प्रहण करता हं । आत्मके चेतना ही एकक्रिया है उसपनेकर चेतता ही हूं चेतता 
हभ ही चेतवा हं चेतत हृएकरही चेतता हं चेतते हुएके लिये ही चेतता हं चेतते हृएसे 
टी चेतता दं चेततते हृएमे दी चेतता हू चेतते हृएको दी चेतता ह । अथवा न तो चेतता 
हं न चेतता हा चेतता ह, न चेते हंएकर चेतता हं न चेते हुएके सिये चेतता हरन 

५० समयम 


२९४ रायचग््रनैननाघ्नमाययाम्‌ । [ मोक्ष 


ममिव रण्दामि । यक्किर रष्ामि तचेतनैकक्रियखादात्मनश्वेतये, चेततयमान एव चे- 
तये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेत्तये, चेतयमाने 
एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, च चेतयमानेन 
चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानासचेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं 
चेतये । किंतु सर्भविद्युद्धचिन्मात्रो मावोऽसि । “भिचा सर्वैमपि खरक्षणवखद्धसुं न 
यच्छक्यते । चिन्मुद्रकितनि्विभागमदिमा शुद्धधिदेवारम्यहं । भिचंते यदि कारकाणि 
यदिवा धमा गुणावा यदि । भिचैतांन भिदाल्ति काचन विभौ मवे विशुद्ध 
चिति ॥ १८२ ॥” २९७ ॥ 


न चेतये, न चेतयमानश्वेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चे्तयमानाय चेतये, न चेतयमा- 
नाचेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये, किं त॒ सर्वविदयुद्धचिन्मात्रो भवोऽसि । 
भित्वा सर्वमपि खरक्षणवठद्धेतु हि यच्छक्रयते चिन्मुद्राकितनिर्विंमागमदिमा शुद्धधिदेवा- 
स्म्यह ! भिदे यदि कारकाणि यदिवा धमां गुणा वा यदि भिद्यतां न भिदासि काचन 
विभौ भवे विद्यदधे चिति ॥ २९७ ॥ प्रज्ञया गृरीत्व्यो यो द्रष्ट सोहं तु निश्वयतः, अवरेषा 
चेततेहुएसे चेतता हं न चेतते इएमे चेततां हं न चेतते हुएको चेतता हं । तो केसां? 
सवै बिञुद्धचैवन्यमात्र माब हूं ॥ भावाथे-जिस प्राकर आत्माको जधसे भिन्न किया 
था उसीकर यह्‌ चैतन्यसरप आत्मा भँ हूं अन्य अवरेष भाव है वे सुच्रसे जदे परह; 
रसे भ्रहण करना । सो अभिन्न छह चारक रगाते ! से सुञ्जको सुद्धकर भरेलिये मुद्चसे 
अपने प्रहण करता हं । बह ग्रहण करना क्या है १ चेतनकी चित्छरूप क्रिया दी है 
उसकर चेतता हूं--जानता हं अनुभवत दं इसतरह्‌ खगाना | फिर इन कारकोके भेदमा 
भी निषेध क्रिया । कि, मे छद चैत्तन्यसात्नमाव हं सो एक अभेद्‌ हू द्रव्यदधिकर कर्त 
कमै आदि षट्कारकका भी मेद्‌ सुश्चमे नहीं दै इसशिये नदीं चेतता हं इटयादि रगाना। 
इसवरह बुद्धिकर महण करना । अव इस अथेका करुशूप १८२ वां कान्य कहते ह; 
भिस्वा इयादि । अथ-- ज्ञानी कता है कि जो मेदनेको जञदे करनेको समर्थं है उस 
खवको निजखक्षणके बरसे भेदकर चेतन्यचिन्हसे चिन्हित निभागरहितत महिमावार 
मै छद चैतन्य ही हं । जो कतौ करं करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये छह कारक 
ओर सत्त असन्त नियत्व अनित्य एकल अनेकत्र आदिक धर्मं व ज्ञान द्रीन आदिक 
गुण ये मेदरूप है तो मेदरूप दौ प्रतु चद्ध समस्विभावोंसे रदहित्र एक तथा सवं 
गुणपयौ्यमि व्यापक देसे चैतन्यभावमे तो इच भेद नदीं है ॥ भावा्थ--जो इस 
चैतन्यभावसे अन्य अपने सखरुक्षृणकर भेदे गये वे तो भेदरूप कयि ओर कारकभेद 
धमैभद्‌ दँ तो रह परंतु शद्ध चैतन्यमान्रभे कछ भी भेद नही है 1 खुद्धनयकर आर्माको 
देखा अभेद्रूप अरहण करता ॥ २९७ ॥ 


} 


अधिकारः ८ ] समयसारः । ३९५ 


पण्णाए चित्तव्बों जो दहा सो अदं तु णिच्छ्यभो। 

अवसेसा जे भावा ते मञ्च परेति णायव्वा ॥ २९८ ॥ 
पण्णाए चित्तच्वो जो णादा घो अहं तु णिच्छयदी । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क्च परेत्ति णाद्ष्वा ॥ २९९॥ युग्मं ॥ 


रज्या गरदीतव्यो यो श्ण सोऽहं तु निश्वयतः । 
अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति सातन्याः ॥ २९८ ॥ 


ना 
मे मावा ते मम प्रा इति तव्याः । प्रया गृहत्त्यो यो ज्ञाता सोऽहं ठे निश्चयतः, अव- 
्ेषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या; चेतनाया दरंनज्ञानविक्पानतिक्रमणाचचेतयितृल- 
मेव शटल कातलं चासन: खढक्षणमेव । ततोहं दररमासान गूण्डामि । धत्किर गृहामि 
तत्पदयाम्येव, पदयनेव पश्यामि, परयतेव पश्यामि, प्रयते एव पदयामि) परयत एव परयामि, 
प्ययेव पश्यामि, प्यतमेव पश्यामि । सथवा--न पराम; ने पयन्‌ पर्यामिः न परयता 
पद्यामि, न पद्यते पर्यामि, न पयतः पयामि, न पदयति परयामि, न परयत पर्यामि । कित 
सवनि्चुद्ो च्वमात्ो मवोऽसि । यपि च ज्ञातारमात्मान गृणामि यकि गण्धामि तनानम्बव, 
जानन्नेव जानामि, जानंतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जनामि, जानयेव 
जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा न जानानि, न जनन्‌ जानामि, न जानतैव जानामि, 
न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानत जनमि | कि तु 
सर्वविहद्धो किमात्रो भावोऽस्ि । ननु कथ चेतना दरशनङ्गानविकट्पौ नातिक्रामति येन चेत- 


~~~ 

आतो कहते दै कि शुद्ध चैतन्यसात्र सो रहण कराया परतु सामान्य चेतना द्शेन 
ज्ञात सामान्यसथ है इसरिये अनुभवमे दर्शन ज्ञानखरूप आत्माका अनुभव एसा करनाः-- 
[ प्रज्ञया गरहीतन्यः | प्र्ञाक्रर रेसे ग्रहण करना कि [यो द्रष्टा ] जो देखने- 
नाराद [सतु] बह तो [ निखयतः ] निश्चयसे | अहं ] ह्‌ अवशोषा 
ये भावाः ] अवशेष जो भवह [ते मम पराः | मे सुद्यसे पर ह [ इति 
ज्ञातव्या; ] रेखा जानना तथ! [ प्रज्ञया यरहीतम्यः ] पर्ञाकर ही प्रण करना 
कि [थो ज्ञाता ] जो जाननेबाला दै [ सं तु | बद सो [ निश्चयत्तः ] निश्वयते 
[ अहं ] मँ हं [ अवरोषा ये भावाः । अच्णेप जो भाव दै [ते] वे [मम 
पराः ] खसे पर दै [ इति ज्ञातव्याः ] पला जानना ॥ टीका--जि्तकारण 
चेतनामे दर्शन ज्ञाने भेदका बर्हघन नीं & इसकारण चेतक्रपनेकी तरह दरशोकपना व 
्ातापना आत्माका निजरश्षण ही है । इसलिये पेला जदुमव करना कि मै देखनेवाङा 
आस्ाको प्रदणुकरवा हू जो निश्चयसे रहण करता हसो देखता हीदं देखता हृंमा दी 
दलता ह देखते हृएकर दी देखा ह देखते हुक स्थि ही देखता हं देखते इसे ही 


३९६ रायचन््रनैनराल्नमारायाम्‌ । [ मोक्ष 


जनया गृहीपव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः । 
अवरोषा ये भवात मम प्रा इति ज्ञातन्पाः ॥ २९९ ॥ 


चेतनया दरीमज्ञानविकल्पानतिकरमण्रेतवितृत्वमिव द्रषटसं ज्ञातृलं चासनः खल- 
क्षणमेव । तों द्रष्टारमासानं ग्ण्ामि यकि ण्डामि तपदयाम्येव, पदयत्नेव परयामि, 
पश्यतैव पदयामि, पश्यते एव पद्यामि, पश्यत एव पद्यामि, पदययेव पद्यामि, पष्वं- 
तमेव परयामि । अथवा--न पदयामि, न पर्यन्‌ प्यामि, न पद्यता पश्यामि, न 
पयते प््यामि, न पदयतः प्रयामि, त पयति पश्यामि, न पद्यंतं पद्यामि । रितु 


विता द्रा ज्ञाता च स्यात्‌ 2 उच्यते-चेतना तावतपरतिभासरूपा सा तु सर्वेषामेव वत्तूना स 
मान्यविरोषासकलाद्‌ दवरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते द्नक्ञाने, ततः साते 
नातिक्रामति । यथतिक्रामति £ सामान्यविरेषातिक्रातत्वाचेतनैव न भवति । तदभवे द्रौ दोषो 
खगुणेच्छेदाचचेतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकामवे व्याप्य ॒चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोषम- 
यादशनक्ञानास्मिकेव चेतनाम्युपगतव्या 1 अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्‌ दृण्षपिरूपं खनेत्‌ 
तत्सामान्यविशेपरूपविरहाप्सासिसमेव यजेत्‌ । तत्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना 


देखता हूं देखते हृएमे ही देखा हं देखते इएको ही देखता हं । अथवा नदीं देखता न 
देखते हएको देखता हं न देखतेकर देखता हं न देखतेके स्यि देखता हं न देखतेसे देखतां 
हु न देखततेमे देखता दं न देखतेको देखता हं । सो केसा हूं † सवे विश्युदध एक दशनमा 
भाव मँ हूं | इसतरह तो दशंनपर कतौ कम करण संप्रदान अपादान अधिकरण रगाके 
फिर उनका निषेधकरफे एक दशेनसात्र भावखरूष आत्माको अनुमवरूप करना । तथा 
उसीतरह ज्ञानपर भी छगाना । जो जाननेबाङा ज्ञता अस्माक मे प्रहण करता हं जो 
प्रहुण कर्ता ह्रं सो निश्चयसे जानता दी हू जानताहुआ दी जानता हं जानताकर दी 
जानता हूं जानताके लिये जानता हं जानतासे ही जानता हं जानतामें दी जानता हूं 
जानताको ही जानता हू । अथवा नहीं जानता न जानते हृएको जानता हं न जानतेकर 
जानता हं न जानतेके स्यि जानता हं न जानतासे जानता ह न जानतेमे जानता हं 
न जानतेको जानता दं । तो कैसा दं ? सवैवि्युदध एकजाननक्रियासान्न भाव भे हूं। 
इसतरह्‌ ज्ञानपर छह कारक भेद्रूप ठगाके फिर अभेदरूप करनेको कारकभेद्का 
निषेधकर एक ज्ञानमान्न अपना अनुभव करना ॥ भावाथ पठे तो सामान्य चेत्त- 
नाका अनुभव कराया 1 आत्माको प्रज्ञाकर रहण करना पदे कटा था सो चेतनाका 
अनुभव करना ही रहण करना है छ अन्य बस्ुका प्रहण करता नदीं है । तथा अनुभव 
करना अलुभव करनेवाङा अनुभव जिसकर किया जाय इयावि छह कारक भेद्रूप कह्‌- 
कर जभेद्‌ विवक्षां कारकमेदका निषेध किया एक शुद्ध चेतनामात्र ही कट्या था ¡ अव 


अधिकारः ८] सर्मयसारः । ३९७ 


सपैबिचुद्धो दष्टमात्रो माबोऽस्मि ! अपि च-ज्ञातारमाप्मानं गण्डामि यक्किर गृण्डामि 
तजञानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव 
जानामि, जानलव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा--न जानामि, न जानन्‌ 
जानामि, ने जानता जनामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि 
न जानंतं जानामि । किंतु समैविद्ुद्धो जञपिमात्रो मावोऽस्मि । ननु कथं चेतना द्नज्ञान- 
विकल्पो नातिक्रामति येन चेतयिता श्छ ज्ञाता च खात्‌ ? उव्यते- चेतना तावस्पति- 
मासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषातमकलात्‌ दर्यं नातिक्रामति । ये 
तु तस्या दव रूपे ते दश॑नज्ञाने, ततः सा नातिक्रामति । यचतिक्रामति ? सामान्यवशि- 





व्यापकादापा चातमुपैति तेन नियते दृग्गप्तिरूपास्तु चित्‌ । एकेधितश्िन्मय एव मो मावाः 
प्रे ये क्रि ते परेषा प्राह्यस्ततधिन्मय एव॒ सावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ अवरेषा 
ये रागादिभावा विभावपरिणामास्ते चिदानदैकभावस्य ममपिक्षया परा इति ज्ञातव्याः । अत्राह 
्निष्यः-- चेतनाया ज्ञानद्चनमेदौ न स्तः, एकैव चेतना ततो ज्ञाता द्छेतिद्विधात्मा कथ घटते 
इति ८ अत्र परवैपक्ष परिहारः--सामान्यप्राहकं देन, विरोषगराहकं ज्ञानं । सामान्यनिरेषातमकं 


यहां चेतनासामान्य है बह दरौन ज्ञानविशेषको उरंघकर नदीं वतैती इसछ् द्रष्टा ओर 
ज्ञाताका अच्चुभव कराया । वहां भी छहकारकल्प मेद्‌ अनुभवकर पीछे अभेद्‌ अनुभव- 
अपेक्षा कारकभेद दूरकर्‌ द्रष्टा आतामानरका अनुभव कराया है । यहा शिष्य पूता है 
कि चेतनां दीन ज्ञान भेदको कैसे नदीं उरुंषती कि जिसकर आत्मा द्रा ज्ञाता हो 
जाता है । उसका उत्तर कहते है-- प्रथम तो चेतना प्रतिभाखरूप है देसी चेतना दोरूप- 
पनको नहीं उटंघके वर्ती क्योकि समी वस्तुका सामान्यविगेषरूप खल्प है । सो 
चेतना भी वस्तु है वह सामान्यविशेषरूपको कैसे उ्ये । उसके दोरूप है बे द्रौन 
ज्ञान है । इसरिये वह्‌ चेतना दशन ज्ञान इन दोनोको नदीं उङ्घती । यदि इन दो ख- 
रूपोको उमे तो सामान्यविशेपलपके उरुघनेपनेसे चेतना दी नदीं दोती । उस वेतनाके 
अभावसे दो दोष आति द-एक तो अपने गुणका उच्छेद होनेसे चेतनके अयेतनपनकीं 
्राप्नि आती है ओर दूसरे, व्यापक चेतनका अभाव होनेसे व्याप्य जो चेतन आत्मा 
उसका अभाव होता दै । इसकारण इन दोषो भयसे चेतना दशन ज्ञानखरूप ही 
अमीकार करनी । अव दख अथैका करुरारूप १८३ वां कान्य कहते है -अद्वैता 
यादि । अश्रै--जगतमे निश्चयकर चेतना अद्वैत है तौ भी जो दशेन ज्ञानरूपो 
छोड तो सामान्यतिशेषरूपके अमानसे वह चेतना अपने असिपनेको छोड दे भौर जब 
चेतना अपने असिलो छोड द तो चेतनके जडपना हो जाय । तथा ग्याप्य आतमा 
व्यापक चेतना विना अतको प्राप्त दो जाय अथौत्‌ आस्माका नाच हो जाय । इसलिये 


३९८ रायचन्द्रजनशाच्चमाखायाम्‌ । [ मोक्ष 


पातिक्रांतलात्ेतनैव न भप्रति । तदभावे द्रौ दोषौ--खगुणोन्छेदेतनप्याचेतनतापत्ति; 
व्यापकाभावे व्याप्य चेतनखाभाषो वा । ततस्तदोषमयादशैनजानास्मिकेव वेतनाश्युप- 
गंतव्या ॥ अैतापि हि. चेतना जगति चेदद्ण्तिरूपं लजेत्तस्सामान्यविगेपरूपविरदा- 
त्सासिखमेव यजेत्‌ । त्यागे जडता चितोऽपि मवति व्याप्यो चिना व्यापकादासा 
चंतमुपैति तेन नियतं दण््पिरूपासि चित्‌ ॥ १८३ ॥ ““एकथितथिन्मय एव भावो 
भावाः प्रे ये किर ते परेषां । ्रह्यस्ततश्िन्मय एव भाघो भावाः प्र स्त ए हेयाः 
॥ १८४ ॥” २९८॥२९९ ॥ 


को णाभ नणिज बुहो णाडं सव्ये प॑राहए भावे । 
मञ्क्षनिणंति य वथणं जाणतो अष्पथं सुद्धं ॥ ३०० ॥ 


च वस्तु | सामान्यनिरोषात्मकत्वाभावे चेतनाया अभावः सात्‌ । चेतनाया अमावे मात्मनो जर, 
चेतनारुक्षणस विरेषगुणस्यामवे सलयमावो वा भवति ! नचामनो जडत्वं दृरयते, नचामावः? 
प्रयक्षवियेधात्‌ £ ततः सितं यद्प्यभेदनयेनैकरूपा चेतना तथापि सामान्यविदेषविषयमेदेन 
द्ीनङ्ञानरूपा सबतीयमिप्रायः ॥ २९८ ॥ २९९. ॥ अथ शुद्धुदधैकघ्मभावस्य परमासनः 
य॒द्धचिद्रूप एक एव मावः न च रागादय इयाल्याति;ः--को णाम भणिज्ञ बही को 


चेतना नियमसे दक्ैन ज्ञानखसरूप दी दोवे ॥ 'माघाथे- वस्तुका खरूप सामान्य 
विरेषरूप है सो चेतना भी वस्तु दै बह दशन ज्ञानविरेषको यदि छोड दे तो वस्तुपनेका 
नाश दो जाय तव ॒चेतनाका अमाव होने चेतनफे जडपना आजादगा । चेतना 
आत्माकी सब अवस्थाओंमे पाई जाती दै इसलिये व्यापक है । आत्मा चेतना द्यी ष 
दसकारण चेतनाका व्याप्य है सो व्यापकके अभावसे व्याप्य जो चेतन अस्मा उसका 
अभाव होता है । इसङिये चेतना दश्यनज्ञानखरूप दी माननी चाहिये । यहांपर तापय 
रेषा है कि सांख्यमतीञादि कई मतवारे सामान्य चेत्तनाको दी मानकर एकां करते 
है उनके निषेध करनेको (्वस्तुक्रा खूप सामान्य विशेषरूप है सो चेतनाको भी सामास्य 
विशेषरूप अंगीकार करना ठेसा जताया है । आगे कहते ह कि चेतनाका सो चिन्मय 
ही एकमाव है अन्य परभाव है सो चिन्मयभाव तो उपादेय है ओर परभाव सय है 
यह्‌ सूचना आगेके कथनकी दै उसका १८४ वां शोक कहते है--एक इयादि। 
अथे--चैतन्यका तो एक चिन्मय ही भाव दह दुसरे भाव है वे प्रगट रीतिसे परके 
भाव दै । इसख्ियि एक चिन्मयभाव दी महणकरने योग्य है मौर जो परभाव है बे सभी 
लागने योग्य ह ॥ २९८ ॥ २९९ ॥ 


अव इस उपदेश्षकी गाथा कहते है;ः-[ सवीन्‌ परकीयान्‌ यावान्‌ ] ज्ञानी 


१ परोदये भावे पर्ठोय तात्पयवत्तो ॥ 





अधिकारः ८ ] समयस्तारः । ३९९ 


को नाम भणेद्‌ जुधः जञात्वा सर्वान्‌ परकीयाय्‌ भावान्‌ ¡ ' 
ममेदमिति च वचनं जानन्नासानं शुद्धं ॥ ३०० ॥ 


यो हि प्रातमनोनिंयतस्वरक्षणविमागपातित्या र्या ज्ञानी खात्‌ स खल्वेकं चिन्मात्र 
भावमात्मीयं जानाति शेषांश्च सबौनेव भावार्‌ परीयान्‌ जानाति । एवं जानन्‌ कथं 
परभावान्ममामी इति भूयात्‌ ! प्रासनोर्निश्वयेन स्वस्वामिसंवंस्यासंमवात्‌ ! अतः सर्वथा 
चिद्मावे एव गृहीतव्यः शेषाः सर्वै एव भावाः ग्रहातव्या इति सिद्धाः । “सिद्धतोऽयसु- 
दात्तचित्तचरितेमोक्षायिभिः सेव्यतां युधं चिन्मयमेकमेषृ परमं ॒ज्योतिः सैवास्य । 
एते ये तु सयुछसंति विविधा भावा पृथग्डक्षणस्तेद नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं 


बृद्धो ज्ञानी विवेकी नाम स्फुटमहो वा॒न कोऽपि । किं नुयात्‌ । मज्क्षभिणंतिय च- 
यणं ममेति वचन विं खाः प्र णां निर्मलामानुभूतिलक्षणभेवङ्गनेन ज्ञात्वा । कान्‌? 

सन्ये परोदये भावे सर्वान्‌ मिथ्यालरागादिमावान्‌ विभावपरिणामान्‌ । कथभूतान्‌ 
परोदयान्‌ शुद्धासमनः सकाशात्‌ परेण कर्मोदयेन जनितान्‌ । वि कुवन्‌. सन्‌” जाणतो 
अप्प सुद्ध जानन्‌ परमसमरसीमावेनातुमवन्‌, क आत्मान । कथंभूतं " शुध, 
भावकरमदव्यकर्मनोकर्मरहित । केन त्वा जानत्‌” शुद्धाममावनापरिणतामेदरतत्रयलक्षणेने 





-~-----~ ~~ --~-~----- - 





अपने खरूपको जान ओर सभी परफे भार्वोको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ इदं मम ] 
ये [ इति च वचनं ] देखा बचन [ कः नाम बुधः ] कोन बुद्धिमान 
[ 'भणेत्‌ ] कदेगा १ ज्ञानी पंडित तो नहीं कह सकता । केसा है ज्ञानी ? [आत्मानं] 
जपने मसाको [ शुद्धं जानन्‌ ] शद्ध जाननेवाडा दै ॥ टीका--जो पुष आत्मा 
लौर परे निशित खटक्षणके विभागमे पडनेवारी म्र्नाकर ज्ञानी होता है वद पुरुष 
निश्चयकर एक चैतन्यमा्र अपने भावको तो अपना जानता है ओर वाकीके सभी 
भवोफो परके जानता है । रेखा जानताहुभा परे भवोंको भ्ये मेरे दै ठेते किस- 
तरह कह सकता है ! ज्ञानी तो नदीं कहता क्योकि पर जर आपसे निश्वयसे खस्वामि- 
पतेके सं्यधका अस्षभव है । इसणियि सर्मेथा चिद्धाव ही एक प्रहण करने योग्य है 
मवसे सभी भाव लागने योभ्य है देखा सिद्धात है। भचा रोके भी यह्‌ न्याय 
कि जो सुवुद्धि न्यायवान्‌, दै बद्‌ परफे धनादिकफो अपना नदीं कता, उसी तरद 
सम्यग्नानी भी समसत परद्रव्यको अपना सीं बनाता अपने निजभावको ही अपने जान 
रहण करता है ॥ अव इस अथैका करकषरूप १८५ वां काव्य र्ते दै-सिद्धातो 
इयादि । अभै--जिनके चित्तका चरित्र स्वर ( ए ) हे एेसे मोक्षके इच्छक 
युष है वे इस सिद्धातको सेवन करो “जो मतो श्दध चैतन्यम एक परम ज्योत ही 
सदा हू जौर ये जो अनेक भ्रकारके भि्न रक्षणरूप भाव हवे मे नदीं हु कर्कि वे सभी 


४०० रायचन्रनेनजञान्लमाखयाम्‌ ] [ मेष 


स्रा अपि ॥ १८५ ॥ “पव्यग्रहं इवम्‌ वध्यते, वापराधवान्‌ ! वध्येतानपराधेन 
खद्रव्ये संवृतो सुनिः ॥ १८६ ॥ ३०० ॥ 

येया अवरादे ङव्वदि जो सो उ संकिदो मम । 

भा वच्छे केणवि चोरोत्ति जणस्मि विथरंतो ॥ २०१ ॥ 

जो ण णड अवराहे सो णिरसंको इई जणवए भमदि । 

णवि तस्स वञ्द्िदं ञे पविता उप्पज्ञदि कयाइ ॥ ३०२ ॥ 





मेदज्ञानेनेति ! एवं विशेषमेदभावनाव्यार्थानमुर्यत्वेन तृतीयसले सूत्रपंचक गतं ॥ ३००] 
अथ मिष्यालरागादिपरमावखीकारेण चध्यते वीतरागपरमचैतन्थजक्षणखसखभावसखीकारेण सु- 
च्यते जीव इति प्रकारायतिः--तेथादी अवराद इष्वदि सो ससंकरिदो दयोदि 
यः ्तेयपरदारा्पराधान्‌ करोति स पुरुप. सश्चकिंतो भवति । केन स्मेण? मा वज्ज 
केणवि दोरोत्ति जणद्ि विवरंतो जने विचरन्‌ माहं वध्ये केनापि तख्वरादिना । 
कि छता १ चौर इति म्या । इयन्वयदृ्ट॑तगाधा गता । जो ण छणदि अवराहे सो 
णिस्संको इ जणवदे भश्चदि यः स्तेयपरदारयपराधं न करोति स नि्भको जनपदे 
ठोके भ्रमति । णवि तस्स वजञ्क्दं जे चिता उप्पज्दि कथावि तस्य रचिता 
नोपत्यते कदाचिदपि जे अहो यस्मात्कारणात्‌ च निरपराधः, केन सूयेण धिता नोत्वयते £ नाहं 


परद्रव्य हैँ ।॥ इसका भावार्थं सुगम है ॥ अगे कहते हे कि परद्रव्यको जो गहण करता है 
वह्‌ अपराधवाला है वंधर्मे पडता है ओर जो निजद्रन्यसें संतुष्ट है वदं निरपराधी है 
नहीं व॑धता देसी सूचनिकाका अगे कथनका १८६ वां शोक कदते दै-परद्रव्य 
इयादि । अथे-- जो परद्रन्यको ग्रहण करता दै वह तो अपराधवान्‌ है बही वधते 
पडता है ओर जो अपने द्रव्यमें ही संतुष्ट है परदरव्यको नदीं ग्रहण करता बह यतीश्वर 
अपराधरहित है वह्‌ नहीं व॑धता ॥ ३०० ॥ 

आगे इस कथनको दृ्टंतपूवैक गाथाम कते दैः--[ थः ] जो पुरुष [ स्तेया- 
दीन्‌ अपराधान्‌ ] चोरीादि अपराधोंको [ करोति ] क्सताहै [सतु] वह 
[ रंकितो भ्रमति ] रेसी जंकासहित इभा धमता दै कि [ जने विचरन्‌ ] खोकमे 
विचरता हा मेँ [ चोर इति ] कोर रेल माद्धूम होनेपर [ केनापि मा वध्ये ] 
किसीसे पकड़ा ( वाधा ) न जाङं ! [ यः ] जो [ अपराधान्‌ ] कोई भी अप- 
राध [ न करोति ]नदीं करता [ स तु ] बह पुरुष [ जनपदे ] देशमे [निःखंकः 
जमति ] निक अमता है [ तस्य ] उसको { थत्‌ बद्धं चिता ] वंधतेकी चिता 
[ कदाचित्‌ अपि] कमी भी [ न उत्पथ्यते ] नदीं उपजती ( होती ) [ एषं 


अधिक्षाएः ८ 1 समयसारः । ४०१ 


एवंहि सावरादो वञ्क्ामि अहं तु संकिदो चेया । 
जह पुण णिरबराहो णिस्संकोदं ण बज्ज्यामि ॥ ३०३ ॥ 


सेयादीनपराधान्‌ करोति यः स शकितो भमति । 

मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌ ॥ ३०१ ॥ 
यो न करोयपराधान्‌ स निद््ंकस्तु जनपदे रमति । 
नापि तख बद्धं यत्‌ चितोत्पयते कदाचित्‌ ॥ ३०२॥ 
एवमस्मि सापराधो वध्येऽदहं तु शकितश्वेतपिता । 

यदि पुननिरपराधो निदरौकोऽदं न ष्ये ॥ ३०३ ॥ 


यथात्र ठोके य एव प्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बधक संभवति । 
यस्तु शुद्धः सन्‌ तं न करोति तख सा न संमवति । तथासापि य एवा्ुद्धः सन्‌ पर- 
्रव्यग्रहणरक्षणमपराधं करोति तथेव वंधरका संभवति यस्त॒ शुद्धः सतं न करोति 


व्ये केनापि चौर इति मत्वा । एव व्यतिरेकटष्ातगाथा गता । एवं हि सावराहो व. 
ञ्ामि अदं तु संकिदो चेदा यो रागादिपरव्य्रदण खीकारं करोति स लखमा- 
वच्छुतः सन्‌ सापराधो भवति सापराधोऽन शकितो मवति । केन ख्पेण 2 वष्येऽदं॑कर्मता- 
पन्नो ज्ञानावरणादिषर्मणा । ततः कर्मवधमीतः प्रायश्चित्त प्रतिक्रमणरूप दंडं ददाति जो पुण 
णिरवराहो णिस्संकोदं ण वज्क्लाभि यस्तु पुन्निरपराधो भवति । कैन रूपेण 
इति चेत्‌-रागा्यपराधरहितत्ात्‌ नाई वध्ये केनापि कर्मणेति प्रतिक्रमणादिदड विनाप्यनत- 


अर ] से मै [ सापराधः अस्मि ] जो गयपराधसहित हं [ तु ] ते [ वध्ये ] 
वैधुगा एसी [ होकितः ] शंकायुक्त [ चेतयिता ] आत्मा होता है [ यदि पुनः] 
ओर जो [ निरपराधः ] निरपराध द्रं तो [ अहं निदाकः ] मे निकटं [न 
ध्ये ] कि नही रवेधूगा । देसे ज्ञानी विचारता है ॥ टीका- जैसे इस रोकमे जो 
पुरुष परद्रन्यका रहण करएनेवाढा है वही अपराधको करता दै उसीके वंधकी शका 
संभवती है । ओर जो अपराध नदीं करता दै उसके तो शंका संभव ही नदीं ह | 
उसीतरह आत्मा भी यदि अयुद्ध हुभा परद्रभ्यको प्रदणखरूप अपराध करता है उसीफे 
वंधकी शंका संमवती है ओर जो आत्मा शुद्ध इमा उस अपराधको नदीं करता उसके 
बह का भी नदीं संभवती यद्‌ नियम है। इसरिये स्वेथा सव परद्रन्यके भावका याग 
कर्‌ शुद्ध आत्माको अरहण करना । ठेला करेपर भी निरपराधपन दै ॥ मावा्थ-- 
चोरी आदि अपराध करे तो बंधनेकी शंका हो, निरपराधके शंका, क्यों हो † उसीतरहं 
आमा परदरभ्यका श्रहणरूप अपराध करे तो बंधी शंका होवे ही, यदि अपनेको शुद्ध 


१ ख, पुस्तके सापराधाच्छकितो भवतीति पाठ । 
५१ समय॒० 


४०२ रायचन्द्रजेनशाल्लमाखयाम्‌ । [ मोक्ष 


तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः स्वैथा समैपरकीयभावपरिदारेण युद्ध आतमा 
गृहीतव्यः, तथा सयत्र निरपराधलात्‌ ।॥ ३०१।३०२।३०३ ॥ 
को हि नामायमपराधः ?-- 
संसिद्धिराधसिद्द साधियमाराधिथं च एय । 
अवगयराधो जो खदु चेया सो होइ अवराधो ॥ ३०४ ॥ 
ओ पुण णिरवराधो चया णिस्संकिओ उ सो होई । 
आराहणए णि वदद अदं ति जाणतो ॥ ३०५ ॥ 
सृसिद्धिराधतिद्धं साधितमाराधितं चैकां । 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स मवलयपराधः ॥ ३०४ ॥ 
यः पुनर्निरपराधश्येतयिता विद्धकितस्त॒ स भवति । 
यआराधनया निदं वतेते, अहमिति जानन्‌ ॥ २०५ ॥ 


्ञानादिहूपनिर्दोपपरमालभावनयैव श्युद्यति इयन्वयव्यतिरेकादा्छतगाथा गता ॥ ३०१] 
॥ ३०२ ॥ ३०२ ॥ अथ को हि नामायमपराधः? इति पृच्छति;ः-संसिद्धिराधसिद्धी 
साधिदमाराधिदं च एयरो काल््यवतिंसमस्तमिथ्यात्वविषयकपायादिविमावपरिणामर- 
हितत्वेन निर्विकरपसमाधौ शिला निजञ्ुद्धामाराधनं सेवनं राध इद्युव्यते संसिद्धिः सिद्धि 


अनुभवे परको तीं प्रहण करे तो वंधकी शंका कैसे हो १ इसणियि परद्रन्यको छोड चुद्ध 
आस्माका ग्रहण करना तभी निरपराध दोता हे ॥ २०१।२०२।३०३ ॥ 

आगे पूते हैँ कि यह्‌ अपराध क्या है ? उसका उत्तर अपराधका खरूप रहते हैः 
[ संसिद्धराधसिद्धः] संसिद्ध राध सिद्ध [ साधितं च आराधितं ] साधित जौर 
आराधित [ एकां ] भे शव्द एकां है ! इसञ्यि [ थः खल चेतयिता ] जो 
आत्मा [ अपगतराधः ] राधसे रहित दो [ सः ] वद आत्मा [ अपराधः 
भवति ] अपराध है[ यः पुनः ] भौर जो [ चेतथिता ] आत्मा [ निरपराधः ] 
अपराधी नदीं है [ सः तु ] बह [ निःरंकितः ] शेकारहित [ भवति ] है भौर 
अपनेको [ अह इति ] मै हं पेल [ जानन्‌ | जानता इमा [ आराघनया ] 
आराधनाकर [ नित्थं वतते ] हमेशा वैता हे ॥ दीका--परद्न्यका परिदार करके 
जो शद्ध आस्माकी सिद्धि अथवा साधन उसे राध कहते हँ बहा जिस आत्माके राध 
सथोत्‌ शद्ध आत्माङी सिद्धि अथवा साधन दुरनरसीं हो वह आत्मा अपराध है । अथवा 
इसकी दूसरी व्युत्पत्ति ( समास विग्रह्‌ ) ेसी कि जिस भावका राध दूरबरीं हो उस 
भावको अपराध कहते ह । उस अपराधकर जो आत्मा वते वह॒ आस्मा सापराध दै । 


१ नेय गाथा तात्पयैदृततौ । 


अधिकारः ८ ] समयसारः । | ४०३ 


प्र््यपरिहरेण शुद्धपात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः अपगतो राधो यख भावख 
सोऽपराधसतेन सदयश्चेतयिता रते स सापराधः स तु पर्रव्यप्ररणसद्धायेन शुद्धाससि- 
द्वमावादषशंकासंभमे सति खयमशुद्धलादनारधक एव स्यात्‌ । यस्तु निरपराधः स 
समग्रपरदरव्यपरिदारेण शुद्धामपिद्धिसद्धाबादंधदोकाया यसंभवे सति, उपयोगैकरक्षण- 
शुद्ध आस्मैक एवाहमिति निधिन्वन्‌ नियमेव शुद्धामसिद्धिरक्षणयाराधनया वर्वमान- 








रिति साधितमिलाराधित च तथेव राधशब्दस्य पयौयनामानि । अवगद्राधो जो खष्ु 
चेदा सो होदि अवराद्यो अपगतो विनष्टो राधः छद्वामाराधना यस पुरषस स 
पुर्प एवमिठेन मवयपराधः । अथवा अपगतो विनो राधः शुद्धामाराधः शुद्धासाराधना 
यस्य रागादिविमावपरिणामस्य स मवयपराधः सहापराधेन वर्तते यः स सापराधः, चेतयि- 
तात्मा तद्विपरीतन्निगुक्तिसमाधिसथो निरपराध इति ॥ अथ हे भगवन्‌ किमनेन शुद्धातमाराध- 
नाप्रयासेन यततः प्रतिक्रमणाधनुष्टानेनैव निरपराधो भवात्मा, कसमात्‌ ” इति चेत्‌. सापराध- 
स्याप्रतिक्रमणादेदोषकब्दवाच्यापराधाविनाश्चकल्वेन विपकुमतरे सति प्रतिक्रमणदे्दोषशब्दवा- 


एसा आत्मा परद्रन्यके प्रहणके सद्भावसे शुद्ध आत्माकी सिद्धीके अभावसे उसके वंधकफी 
कंकाका संभव दोनेसे आप खयं अञ्युद्धपनसे अनारधक दही है-आाराधना करनेवाला 
नहीं है । मौर जो आत्मा अपराधरदहित दै चह समस्त परद्रव्ये परिपरहका परिहार- 
करके शुद्ध आत्माकी सिद्धीके सद्धा्से उसके वधकी शंकाका असंभव दोनेसे रेसा 
निश्चय करता ववैता है “कि मे उपयोग लक्षणवाडा एक छद्ध अस्मा ही हूं बह आत्मा 
निय ही छ॒द्ध आस्माकी सिद्धिङक्णवाडी आराधनाकर चतैमान होता दै इप्तरिये भारा- 
धक दही दहै ॥ मावाथै- संसिद्धि राध सिद्धि साधित आराधित-ट्न शव्दोफा अथे 
एकहीदै। सो यषां राध माम जुद्ध आस्माकी सिद्धि अथवा साधनका है जिसके यष्ट 
नदीं है बह आतमा सापध है, भौर जिसके यह्‌ दो वह्‌ निसपराध है । सापराधके 
वंधकी दका समवती है इसङिये अनायाधक है, ओर निरपयध निश्ंक इभा अपने 
उपयोगे टीन होता है तव चैधकी शंका नदी होती तव वहु सम्यण्दशेन ज्ञान चारित्र 
तपका एक भावरूप निश्चय आराधनाका भाराधक् ही है ॥ अव इस अ्थका ककशचरूप 
१८७ वा कान्य कहते है-- अनवरत इयादि । अ्थं-जो आत्मा सापराध है बह 
तो निरवर अनेतपुद्ररपरमाणुरूप कर्मकर व॑धता है ओौर जो निरपराध है वद्‌ वंधनको 
कभी नदीं स्पता । तथा यह सापराधं आमा तो अपने आर्माक्ो नियससे अद्ध ही 
सेवता सापराध दी होता है भौर जो निरपराध है वद्‌ अच्छीतरह्‌ शुद्ध भत्माका सेवने- 
वाखा होता दै । आगे व्यवदारनयका आखव तकै करता है कि इस शुद्ध सात्माके 
सेवनके सेद्से कया है १ क्योकि प्रतिक्रम्ण आदि , भरायधित्तकर ही आत्मा निरपराध 
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त्वादाराधक एव खात्‌ । “अनवरतमनैतेवैध्यते सापराधः स्पृति निरपराधो वधन जातु 
नैव । नियतमयमशुद्धं खं भजन्‌ सापराधो भवति निरपराधः सधु शुद्धाससेवी ॥ 
#॥ १८७ ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
तून किमनेन शुद्धात्मोपासनेन यतः प्रतिकरमणादिनैव निरपराथो भवात्मा सापरा- 
धप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहफतेन पिप्ुभते सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकवेनाग्रतङ्ुम- 
त्वात्‌ । उक्तं च व्यवहारसत्रे-अपडिकमणं अपरिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अणिदा अगर्हा सोदीय तिसफुंमो ॥ १ ॥ पडिकमणं पडिसरणं परिहारणं 
धारणा णियत्ती य । भिदा गर्हा सोदी जद्विहो अमय्ुमो हु ॥ २ ॥ अ्रोव्यतेः- 
पडिक्मणं पडिसरणं परिदारो धारणा णिथत्ती य । 
गिदा गरहा सोही अविदो होड विसङभो ॥ ३०६ ॥ 
अपडिकमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारो अधारणा चेव । 
अणिधत्ती थ अणिदा गरदा सोही अभयङ्कमो ॥ ३०७॥ 


च्यापराधविना्कलेनगृतङ्ुमत्वात्‌ इति । तथा चोक्तं चिरंतनप्रायशिततग्रये--““अपडिक्षमण 
अपडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव ] अणियत्तीय अर्णिदा अगरुहा सोदहीय विसकुमो 
॥ १ ॥ “पडिकमण पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्तीय । भिदा गरहा सोह अट्टविहो अ- 
मयज्गमो दु ॥ २॥॥ २०४ ॥ ३०५ ॥ अत्र परपक्षे परिहारः--पडिकमणमि- 
त्यादि । पडिकमणं प्रतिक्रमणं इतदोषनिराकरण । पडि्रणं प्रतरणं सम्यक््वादि- 


हो जाता है । सापराधके अप्रतिक्रमणादि है वे अपराधके दुर करनेवाले तीं हैँ इसलिये 
विपङ्कुम कदेगभे द ओर निरपराधकरे प्रतिक्रमणादिक है वे उस्र अपराधके दूर करनेवारे 
है इसटिये वे असृतङुम कदे गये हैँ । यदी उ्यवहारके कदतेवाङे आचारसूत्रमे का दै 
अप्पडि इयादि। अथे--अभ्रतिक्रमण अभतिसरण अपरिदार अधारणा अनिवृत्ति अर्निदा 
अगौ अशुद्धि रेसे आट प्रकारके छगे इए दोषका भ्रायश्चित करना वह्‌ तो बिषडुभ है 
जहरका भराहुभा घडा है । ओर प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा निधत्त निदा 
गदौ शुद्धि इसतरह आठपरकारतसे लगोहुए दोषका प्रायश्चित्त करना वह अमृतङ्भ है । 
सा ज्यवहारनयके पक्षबाङ्ने तकै करिया था । ३०४।३०५ ॥ 

उसका उत्तर आचाय निश्वयनयको धवानक्रर कते है प्रतिक्रमणं प्रति- 
सरणं परिहारः धारणा निधत्त; निंदा ग्ट ] प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहारः 
धारणाः, निवृत्ति, निदा, गदौ, [ च शुद्धिः] ओर द्धि इसतरह [ अष्टविधः ] 
आर प्रकार तो [ विषङ्कमः ] विषङम [ भवति ] है; क्योकि इसमे कतौपनकी 

१ तात्पयैदृत्तौ परिहरण धारणा णियत्ती यः इति पाठ । 
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्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निघत्तिश्च । 
निंदा गद्य शुद्धिः अष्टविधो भवतिं विषुमः ॥ ३०६ ॥ 
यप्रतिक्रमोऽप्रतिसरणं परिहारोऽधारणा चैव । 
यनिचृत्तिश्वानिंदाऽगहौऽशुद्धिरगरतङ्कभः ॥ ३०७॥ 
यस्तावदज्ञानिजनसाधरणोऽग्रतिकरमणादिः स शद्धासयिद्धमावखभानतमेन खयमे- 
वापराधताद्िप्ुम एव रि विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिकरमणादिः स सर्वापरा- 
धविषापदाकषणसम्थतेनामृतक्ुमोऽपि अतिक्रमणादितिरक्षण प्रतिकमणादिरूपां ता्तीय- 


गुणेषु प्रेरणं ! पडिहरणं प्रतिहरण मिध्यालरागादिदोषषु निवारण धारणा पंचनमल्तार- 
प्रतिमंत्रप्रतिमादिवहिरद्याठंबनेन चित्तसियीकरणे धारणा । णियत्तीथ बदिरदगनिषय- 
कपायादीहागतचित्तस्य मिवर्वन निडृत्तिः। णिदा आत्मसाक्षिदोपप्रकटनं निंदा गर्हा 
गुरुसाक्षिदोपप्कटनं गहय । खोहिय दोषे सति प्रायधितं गृहीता विश्चद्धिकारणं द्धिः । 
इलष्टविकस्पद्यमरूपड्यमोपयोगो यद्यपि मिध्यातल्वादिनिषयकपायपरिणतिरूपाञ्चभोपयोगपिक्षया स- 
विकरपसरगचारित्रावस्थायामगूतकुभो मवति । तथापि राण्द्रेषमोदल्यातिप्रूजाठमदष्श्ुताचुभू- 


द्धि संरवती है [ च ] ओर [ अप्रतिक्रमणं अप्रतिसरणं अपरिहारः अधा- 
रणा ] अग्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा| अनिघृत्ति ; जनिदा अगदौ ] 
अनिवृत्त अनिंदा अगही [ च एव ] ओर [ अद्युद्धिः ] अशुद्धि इसतरह आर प्रकार 
[ अमृतङ्कमः ] जग्तङ्कम दँ क्योकि, यदं कतोपनाका निवेध है इछ भी नदीं करना 
इसण्ये वेधसे रदित दै ॥ दटीका--जो प्रथम अज्ञानीजन साधारण अपरतिक्रमणादिक 
है बह तो शुद्धारमाकी सिद्धिके अभाव खभावरूप होनेसे सख्यमेवे अपराध ( दोष )सूप 
ही है इसकिये उसके बिचारनेसे क्या १ वह सो पदे दी यागने योग्य है, ओर जो द्रन्य 
ग्रतिक्रमणादिक है बह सव अपराधरूपपनेसे विषके क्रमको मेटनेमे समथे दोतेसे असूत 
देय भी व्यवहार आचारसून्मे कहा दै तो भी भतिक्रमण अग्रव्किमण भादि दोरनसि 
चिलक्षण देसी अम्रतिक्रमण आदिखरूम तीसरी भूमिको नदी देखनेवाठे पुरषकेः दोषके 
काटनेरूप अपने काथ करे असमरथपनेकर चंधकार्यके करनेवाङेपनेसे प्रतिक्रमणादिक 
विपड्ुभ ही दै । अग्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि आप शुद्धात्माकी सिद्धिरूप है उस्पनेसे 
सव अपराधरूप विषके दोरपोको मेटनेवाटी दै इसर्यि साक्षात्‌, आप ही अगतछ्कम दै । 
हसवरह तीसरी भूमि व्यवहार करके द्रव्यप्रतिक्रमणादिकङे भी भमृतङ्कुभपनको साधती है । 
उस तीसरी भूमिकर ही आत्मा निरपरराध होत्रा है । इस तीसरी भूमिकाका अभाव 
होने द्रभ्य प्रतिक्रमणारिक भी अपराध ही है । इसखिये एेखा सिद्ध हमा कि अप्रति- 
कऋमणादिरूप सीरी भूमिकर ही निरपराधपना दै । उसकी पराके चि ह यह दव्य 
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कीं भूमिमपरश्यतः खकार्यकरणासमथंत्येन विपक्षकायकाितवाद्विषुभ एव खात्‌ । अप्र 
तिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु खयं शुद्धातमसिद्धिरूपतवेन सवीपराधविषदोपाणां सव- 
कपल्वात्‌ साक्षात्खयमग्रतकुंभो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमूतदुमतं 
साधयति । तयेव च निरपराधो मवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादेरप्यपराध 
एव्‌ । अतस्तृतीयसूमिकयेव भिरपराधलमिलयवतिएठते, तस्राप्यथं एवायं द्रव्यप्रतिकिम- 
णादिः, ततो मेति मखा यसतिक्रमणादीन्‌ श्रुतिरूपा जयति किंतु एव्यप्रतिक्रमणादिना 
न॒भंचति अन्यदीयप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणाचगोचराप्रतिक्रमणारिरूपं शुद्धासमपिद्धिरक्ष- 
तभोगाकाक्षारूपनिदानवेधादिसमस्तपरद्व्याठंबनविभावपरिणामदयन्या, चिदानंदैकलमावविद्यु- 
दवासाडेवनभरितावस्या निविकदपघ्ुद्धोपयोगरक्षणा, अपडिकस्णं इति गाधाकथितक्रमेण 
्ञानिजन्रितनिश्वयाप्रतिक्रमणादिरूपा तु या तृतीया भूमिंस्तदपेक्षया वीत्रागचारित्रधिताना 
पुरषाणां विषकुम एवेयर्थः । कि च विरेपः--अप्रतिकरमणं दिविध भवति ज्ञानिजनापितं, 
अज्ञानिजनाश्रितं चेति । अक्ञानिजनश्ितं यद्प्रतिक्रमणं तद्विपयकषायपरिणतिरूपं भवति । 
ज्ञानिजीव्रितमप्रतिक्रमणं तु जुद्धातमसम्यकूश्रद्वानज्ञानवष्ठानरक्षणनत्रिगुिरूपं । तच ज्ानि- 


प्रतिक्रसणादिक है । इससे एेसा नही समञ्चना कि निश्वयनयका साख द्रभ्यप्रतिक्रमणा- 
दिको हुडाता दह! तो क्या कहता है { द्रव्यप्रतिक्रमणादिकसे ही अत्मा वधसे नदीं 
टता इसके सिवाय अन्य भी अतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदिके अगोचर अप्रतिक्रमणादि- 
रूप शुद्धात्माकी सिद्धि जिसका रक्षण है ओर जिसका करना अति किनि दै बह देखा 
कुछ करता है वह्‌ आगेकी गाथामे कदेगे । उसकी कम्रं इलयादि गाथा है । उसमे 
निश्चय प्रतिक्रमणादिका खषूप आगे कदेगे वहीं इस गाथाका मी अथै किया जादगा ॥ 
भावाथ ग्यवहारनयके आङंबीने कहा कि जो छे दोषका अरतिकरमणादिकर ही 
आत्मा ञुद्ध द्योता है तो पडे ज॒द्धास्माके आङंवनका खेद करनेसे कया ? डुद्धहुए वाद्‌ 
उसका आर्वन होता है पके तो आङंबनका खेद निष्प है । उसको आचार्यं सम- 
साते ह किः द्रन्यप्रतिकरमणादि दोषके मेटनेषाठे है परंतु शद्ध आरमाका खरूप प्रतिक्रम- 
णादिरहित है उसके आरंबनविना तो द्रव्यभ्रतिक्रमणादिक दोषसखरूप दी है दोषे 
मेटनेको समर्थं नदीं ह क्योकि निश्वयकी अपेक्षासहित ही व्यवक्ारनय मोक्षमारगमे 
हे केवऊ व्यवहारका ही पक्ष तो मोक्षमागमे नहीं है वंधका ही माग है । इसण्यि एसा 
कष्टा दै कि अज्ञानीके जो अग्रतिक्रमणादिक वेतो विष््कुमदहीटहै उनकी तो क्या 
कथा ¶ परंतु जो व्यवहार चारित्रमे प्रतिक्रमणादिक के हवे भी निश्चयनयकर विषङ्कभ 
दी है 1 क्थोकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिककर रदित शुद्ध भप्रतिक्रमणानिखरूप है । रेसा 
जानना ॥ अव इस कथनकां कठक्चरूप १८८ बां कान्य कहते द--अतो देताः 
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णमतिदुष्करं किमपि करिष्यति । वक्ष्यते चत्रैव-कम्मं जं पुव्यकयं सुदासुहमणयतरि- 
त्थरविसेसं । तत्तो णियत्तए अप्ययं तु जो सो पडिकम्मणं ॥ इलयादि । थतो हता; ्रमा- 
दिनो गताः सुखासीनतां । प्ररीनं चापल्युन्मीरितिमाख्यनं । आत्मन्येवासानितं चि- 
तेमासंपूणेविक्ञानधोपरुब्पेः ॥ १८८ ॥ यत्र प्रतिक्रमणमेव मिषुप्रणीतं तत्प्रतिक्रमण- 
मेव सुषा कुतः स्थात्‌ । तकि प्रमायति जमः प्रपतक्नथोऽधः किं नोधयैूष्यमधिरोहति 
निष््रमादः ॥ १८९ ॥ प्रमादकठितिः कथं मवति शुद्धभावोऽरुपः कषायभरगोरवाद- 


जनाश्रितमप्रतिक्रमणं सरागचारित्रक्षणद्यमोपयोगपेक्षया यद्यप्यप्रतिक्रमण मण्यते तथापि वी- 
तरागचारित्रपक्षया तदेव निश्चयप्रतिक्रमणं । कस्मात्‌ 2 इति चेत्‌, समस्तद्यमा्ुभालवदोषनि- 
राकरणरूपत्वादिति । ततः सित तदेव निश्वयप्रतिक्रमण । व्यवहारप्रतिक्रमणपिक्षया, सप्र 


इयादि । अथै-दइस कथनसे सुखकर वैटेहुए प्रमादी जीर्बोको तो ताडना की है ओर 
जो निश्वयनयका आश्रय ठे प्रमादी दो प्रवत उनको ताडकर उमम कगाया है चपलठ- 
पका नाश क्रिया है, जो खच्छंद्‌ वरते द उनका खच्छंदपना मेँटा है भारंवनको वृर 
किया है | जो व्यषहारकी पक्षकर परद्रव्यका तथां द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आङंवन ठे 
संतुष्ट होते दै उका आवन छंडाया है । चित्तको आ्मामे ही थामा है व्यबहारफे 
आलंवनसे अनेक प्रवततिर्थोमं चित्त भ्रमता था सो छद आत्मामं दी लगाया है । जदा- 
तकृ संपूणविज्ञानषन आत्माकी प्राप्नि न हो वदतक चैतन्यमात्र आत्मामं चित्त ठ्गा 
रहै इसतरद थाभा ( स्थिर किया ) है रेता जानना ॥ अव कते दै कि यह निश्वय- 
नयकर प्रतिक्रमणादिकको तो वियष्ुम का ओर अप्रतिकमणादिकको असृतङभ कदय, 
इस कनेको कोई उल्टा समञ्चकर प्रतिक्रमणादिको छोड भमादी दोवे उसे समन्नानेको 
१८९ वां कठशरूप कान्य कदते है--यय्च इयादि । अथै-हे माई जहा भरतिक्रमणको 
ही विप कहा है बहा भप्रतिक्रमण कैसे अभृत हो सकता है १ इसल्यि यह्‌ छोक नीचे 
नीचे पड्ताहुमा प्रमादरूप क्यों होता है १ निभ्यमादी हृजा उचा ऊचा क्यों नदी 
टता १ ॥ भावाथे-- माचा कहते है कि अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादिक था 
उसकी तो कथा ही क्या १ यहां तो निश्चयनयको अघानकर द्रन्यपरतिक्रमणादिक शभ 
्वृ्तिरूप ये उनकी पश्च छुडानेको रनद तो वियञ्भ कहा दै, क्योकि ये कमैवधके ही 
कारण ह । ओर अप्रतिक्रमण प्रतिककमणसे रिव तीसरी भूमि जो शद आत्मरूप है 
वह्‌ प्रविक्षमणादिसे रहित है इसण्यि वाके अग्रतिक्रमणादि असतङम करेगये ह उस 
भूमिमे चढानेको उपदेश करिया है । सो प्रतिक्रमणादिकको विषक्कुम कैगये सुनकर 
जो भ्रमादी दोता है उसको कहते है कि यह जन नीचा नीचा क्था पडता दे तीसरी भूमिभे 
डवा डा क्यो नदी चढता है १ जदं पतिक्रमणको तिषुंस कहा है वहां तो उसका 
निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अम्रतद्कम दोगा । सो यह अतिक्रमणादिक अन्नानीके होनेवाला 


०८ रायचन्नैनशाल्नमाखायाम्‌ । =, [ मोक्ष~ 


रुसतां पमादो यतः । अतः सखरसनिभरे नियमितः सभावे मबन्युनिः परमुदधतां रजति 
मुच्यते वाचिरात्‌ ॥ १९० ॥ यक्ता शुद्धविधायि तलि प्रय समग्रं खयं खे 
रवये रतिमेति यः स॒ नियतं सवौपराधच्युतः । वंधध्वंससुपेयनिखसुदितखन्योतिरच्छ- 


तिकरमणशब्दवाच्यं ज्ञामिजनस्य मोक्षकारणं भवति । व्यवहारप्रतिक्रमणं ठं यदि श्॒द्धातमानमु- 
पदिय क्ता तस्येव निश्वयप्रतिक्रमणस्य साधकभवेन विषयकपरायवंचनार्थं॒करोति तदपि 
परंपरया मोक्षकारणं भवति, अन्यथा खगीदिसुखनिमित्तपुण्यकारणमेव । य्पुनरङ्ञानिजनंवं- 





नदी जानना; तीसरी भूमिका शद्ध आस्ामयी जानना ॥ अगे इसी अथेको दृढ करते 
इए १९० वां काञ्य कहते ई प्रथाद्‌ इयारि । अथे-जिसकारण कपायके भारे 
भारीपनेसे आलसपना है उसे प्रमाद कते है । एेसे प्रमाद्कर युक्त आरसमाव है बहं 
गुद्धभाव कैसे हो सकता है ? इसि आत्मीफरलकर भरे ख्मावमे निश्चय हुआ मुनि 
परम शुद्धताको भ्राप्त होता है ओर श्ीप्र-थोडे समथमें ही कर्मवंधसे दृ जाता दै ॥ 
भावार्थ भमाद्‌ तो कषायके गौरबसे होता दै इसलिये भ्रमादीके छुद्धभाव नदी होते । 
जो शुनि उद्यमकर खभावमे प्रवेता दै वहं शद्ध दोकर मोक्षफो प्राप होता है ॥ अव 
युक्त दोनेके अनुकमके अथैरूप १९१ वां फाव्य कहते है जौर मोक्षका अधिकार पूण 
करेरदै--लयक्त्वा श्यादि। अ्थे--जो पुरुष निश्वयकर अयुद्धा करनेषाछे सव पर- 
द्रग्यको छोड आप अपने निजद्रन्यमें टीन होता है वह्‌ पुरुष नियमसे सव अपराधो 
रदित इभा वंधके नाशको भप्त होनेसे निय उद्यरूप हआ अपने खरूपे प्रकास्रूप 
ज्योतिकर निर्मठ उछरता जो चेतन्यरूपर अभ्रतका प्रवाह उसकर जिसकी महिमा पूणे है 
देखा शद्रहुभा करमते टता है ॥ भावाथे--पडङे समसत परद्व्यक्ा यागकृर अपने 
आत्मखरूप ( निजद्रन्य ) मे रीन होता है वह सन रागादिक अपरास रहितदोके 
जागामी व॑धका नाच करता है ओर मिल उद्यरूप केवलक्ञानको पाके जुद्धहोकटर सब 
कर्मोका नानकर मोक्षको पाता है । यही मोक्ष होनेका कम है । इसतरह मोक्षका अधि- 
कार पणे हु, उसके अंत मंगररूपन्ञानकी महिमाका कर्डारूप १९२ वां काव्य 
कहते दै--वंध इलयादि । अ्थे-यह्‌ ज्ञान पूणं हुजा देदीप्यमान प्रगट होता हा । 
क्था करता प्रगट हुभा { कमक बंधके छेदनेसे अविनाशी अतुरु जो मोक्ष उसको भ्ठ 
इभा । जिसका प्रकार निय दै रेस्ी जिसकी सखाभाविक अवस्था प्रफुहित हई है । 
उसके कर्मैका मे न रहनेसे अयंत शुद्ध प्रगट हभ है, जर एक अपने ज्ञानमात्र आक्रा- 
रफ निजरसके मारे अयंत गंमीर व धीर है, जिसकी थाट नदीं ओर जिसमे कुछ 
आङ्ककुता नदीं । प्रगट होके क्या किया ! करिसीभरकार नहीं चङे ेसी अचल अपनी 
महिमामे कीन इमा ॥ भावाथं-- यहं ज्ञान प्रगट इभा सो कमैका नाशकरः मोक्षरूप 
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ॐ 


चलचेतन्यागृतपूरपूणैमदिमा शुद्धो भनन्मुच्यते ॥ १९१ ॥ `: बरधच्छेदाकल्यदतुं 
मोक्षमक्ष्यमेतश्नियोचोतस्फुटितसदनावथमेकातदुदध॑ । एकाकारखरसमरतोऽलंतगंभी- 
रथीरं पूणैज्ञानज्वलितिमचठे खख ठीने महिनि ॥ १९२ ॥” ३०६ ॥ २०७ ॥ 
इति मोक्षो मिष्करांतः । 


इति श्रीमदग्रत्चद्रसुरिवरिरचितायां समयसारव्याख्यायामासल्यातौ भोश्च- 
अरूपकः अष्ट्मोऽकः ॥ ८ ॥ 


पिमिथ्यालनिषयकपायपरिणतिरूपमप्रतिक्रमणं तनरकादिदुःखकारणमेव । एव प्रतिक्रमणादष्ट- 
विकल्यरूपशुभोपयोगो यद्यपि सविकस्पावस्थायाममृतकुमो भवति तथापि सुखदुध्वादिसमता- 
रक्षणपरमपिक्षारूपसंयमक्षया विषङ्ुभ एवेति व्यास्यानमुख्यतेन चतुर्थस्ठे गाथा्टकं गत 
॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ तत्रैवं सति श्रंगाररहितपात्रवद्रागादिरदहितक्चातरसपरिणतद्द्धामरूपेण 
मोक्षो निष्करातः | 
इति श्रीजयसेनाचार्बहताया समयसार्यास्याया शुद्धामायुभूतिरक्षणाया 
तात्पयैचरन्तौ दाविशतिगाथामिशचतुभिरतराधिकारिनैवमो 


मोक्षाधिकारः समपतः ॥ ८ ॥ 





इभा अपनी खाभाविक अवस्थारप अलल छद्ध समसत ज्ेयाकारको गोगकर अपना 
( ज्ञानक ) प्रकारा “जिसकी थाह नहीं ब जिसमे आङुकता नदीं" फेस अगद दैदी- 
प्यसान होकर अपनी महिमाने लीन हा है ॥ ३०६।३०७ ॥ 
इसभकार रेगभूमिमे मोक्षतत्त्का सांग आया या । सो जव ज्ञान प्रगट हुभा तव 
मोक्षका खांग निकर गया ॥ यदातफ ३०७ गाथा ओर १९२ कठशकान्य इए ॥ 
सवैया- ज्यो नर कोय परयो दृढर्वधन वंधसखरूप खै दुखकारी, 
चिचक निति ॐेम कटे यह तौर छिदै नहि नैक टिकारी । 
ठेदनद्र गहि आयुध धाय चराय निक कर दुय धारी, 
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कमे ठ आतम आप गदारी ॥ १ ॥ 
इसभरकार श्री पं० जयचंद्र बिरचित समयसाररयकी आत्मस्याति नामा टीका की 
आआपागचनिकामे आठ मोक्ष नामा अधिकार पूणे इभा ॥ ८ ॥ 





५९ सभयर 


१० रायचन््रनैनघाघ्नगालायाम्‌ ) [ स्वैविशयुद्ज्ञान- 


अथ सवविञ्युदधक्नानाधिकारः ॥ ९ ॥ 
-=--5 धल, 
अथ प्रविशति सैवि्ुद्धल्लानं। “नीत्वा सम्यक्‌ प्रर्यमखिठान्‌ क्वभोक्रादिभा- 
धान्‌ दुरीमूतः प्रतिपदमयं वंधमोक्षपर्तैः । शद्धः शुद्धः खरसविसरापूणपुण्याचलार्चि- 
कोतवीरणपकटमहिमा स्पूर्जति ज्ञानपुजः ॥ १९३ ॥ कर्त्वं न खभावोख चितो षेद- 
पितृत्ववत्‌ । अज्ञानादेव कतीयं तदभावादकारकः ॥ १९४ ॥ 
जथातनोऽकवैलं शटतपुरस्सरमाख्यातिः-- 
दवियं जं उष्पल्लह शणं तं तेहि जाणद् अणण्णं । 
जह्‌ कड्थादीदहिं द पल्लएदिं कणयं अणण्णभिह्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जीवस्सछाजीवस्स इ जे परिणामा इ देखिथा युत्ते 
तं जीवमजीवं बा तेहिमणण्णं विथाणादि ॥ ३०९ ॥ 
ण इदोवि चि उप्पण्णो जघ्या कज्ञं ण तेण सो आदा । 
उप्पादेदि ण फिंचिवि कारणसवि तेण ण स हो ॥ ३१० ॥ 
कम्पं पच कत्ता कत्तारं तदह पटच कम्माणि । 
उष्पजंति य णियमा सिद्धी इ ण दीखए अण्णा ॥ २११ ॥ 
द्रव्यं यदुखचते गुणैस्तततेजीनीद्यनन्यत्‌ । 
यथा कटकादिभिस्तु पयीयैः कनकमनन्यदिह्‌ ॥ ०८ ॥ 


जथ प्रविकति सवैबिष्युद्धज्ञानं । संसारपर्यायमश्रिया्द्धोपादानरूपेणाडयदनि- 
श्चयनयेन यथपि करैवभोक्तववधमोक्षादिपरिणामसदहितो जीवस्तथापि सवैविद्दधपारिणा- 
मिकपरमग्राहकेण शद्धोपादानरूपेण छद्दवयार्थिकनयेन कर्रल्वमोक्लर्वघमोक्षादिकरण- 
भूतपरिणामनुन्य एवेति । दवि्थं जं उप्पल्लद्धि इयादिगाथामादिं इत्वा चतुद 


अथ सवेविशुद्धक्ञानाधिकार | दोहा-- 'सनेविशयुदध सुज्ञानमय, सदा आतमा- 
राम । परर करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम यदं मोक्षतत्त्वका खांग निकङनेके 
वाद्‌ सवेवि्चुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है । रंगमूमिमे जीवाजीव, कतौ कमै, पुण्य पाप, 
आखव, संवर, निजैरा, व॑ध; मोक्ष-ये आठ खांग आये ये उनका नृय हुआ । अपना 
अपना खूप दिखछाके निकर गये । अव सव सांग दूर हए एकाकार सैविशयुद्ध ज्ञान 
भवे करता है । वदां भ्रथम ही संगररूप ज्ञानपुन आत्माकी महिमाका १९३ वां कान्य 
कहते दै-- नीरवा इयादि । अथे--ज्ञानका पुंज आस्मा सब दी कतौ भोक्तापनके 
भा्वोंको अच््छीततरह नाश्चको प्राप्तकर भरगट होता है । कैसा है ? बारंबार नाद्यको प्राकर 
भ्गट होता है । कके श्षयोपदामङे निमित्तसे अनेक अवस्थां होती है उनमें ब॑घ- 
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जीवस्ाजीवख तु ये परिणामास्तु दरिताः सूत्रे । 
ते जीवमजीव बा तैरनल्यं विजानीहि ॥ ३०९ ॥ 
न कुतश्चिदप्युखन्नो यस्मााय न तेन स आत्मा । 
उत्पादयति न किंचित्कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३१० ॥ 
कर्म प्रतीय कतौ कीरं तथा प्रतीय कर्मणि । 
उसप्ते च नियमास्सद्धिस्तु न च्श्यतेऽन्या ॥ ३११ ॥ 
जीवो हि तावत्कमनियमितास्मपरिणमिसत्ययमानो जीव एवं नाजीवः, एवमनीवोऽपि 


शगायापर्यतं मोक्षपदार्थचूहिकाव्यास्यान करोति । तत्रादौ निश्चयेन कर्मक्वलामवमु- 
ए्यत्ेन सत्रचतुष्टय । तदनंतरं शद्धस्यापि यद्‌ ज्ञानाबरणप्रृतिनधो मवति तदज्ञानस्य 
माहास्यमिति कथनाय चेदा हु पथडिअद्धं इयादि प्राकृतद्छोकचतु्यं । अतः 
परं मोकृतवामवन्नापना्थं अण्णाणी कम्नफलं इयादिसूत्रचतुषट्य । तदनतर मो- 
्षचूलिकोपप्तहारख्पेण विङ्कुणदि इयादि सत्थं कथयतीति मोक्षपदार्थचूलिकायां 
समुदायपातनिका । अथ निश्चयेन कर्मणा कत्त न मवति इयास्याति,--यथा कनकमिह 
कटकादिपथीये; सहानन्यदभिनरं भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पद्यते परिणमति । कैः सह? ख- 
कीयखकीययुणेः, तद्रध्यं तरणेः सदहानन्यदमिनमिति जानीहि इति प्रथमगाथा । जीष- 


मोक्षी तरद्‌ कल्पना भरदृ्चिसे दूरवतीं है तथा शुद्ध दै शद्ध है । दोबार क्नेसे रागा- 
दिक मछ ओर आवरण दोनोंसे रहित दै । फिर कैसा है १ अपने निजरस (ज्ञानरस ) के 
कैलनेसे भर एेसा पनित्र ओर अचरत जिसका प्रकाश ह तथा जिसकी महिमा टंकोर्कीणं 
प्रगट है ॥ मावा--शद्धनयक्षा विषय ज्ञानखरूप आतपा है वह कती भोक्तापके 
भावसे रहित है । वंधमोक्षकी स्वनाकर रदित है । परदरन्यसे जर सव परदरन्यके भा- 
वसे रहित दै इसथ्ि शद्ध दै ओर अपने निजरसके प्रवाहकर पूरणं देदीप्यमान ज्योतीरूप 
टंकोत्कीणै जिसकी महिमा है । एेसा ज्ञानघन आत्मा प्रगट होवा है ॥ अबे सर्मविञ्युद्ध 
ज्ञानको प्रगट करते है । बहा प्रथम ही कत्त भोक्ता भावसे जुदा दिखते हैँ उसकी 
सूचनाका १९४ वां शोक क्ते दै--कर््वं यादि । अथे--ह चिरखरूप आरमाका 
कतौपना खभाव नदीं है । जैसे भोक्तापन खभाव नदीं है उसतरद्‌। यह अत्मा कतौ माना 
जाता है बह अज्ञानसे माना जाता है । जव अज्ञाना अभाव हो जाता है तब कत नदीं है ॥ 
आरो आसमाका अक्तीपन द्टतपूैक सिद्ध करते दैः--[ थत्‌ द्रव्यं ] जो द्रव्य 
[ शु; ] निन भपने णोर [ उत्पद्यते ] ऽपजता दै [ तत्‌ ] बद्‌ [ तैः | 
उन शुणोकर [ अनस्यत्‌ ] अन्य नदीं [ जानीहि ] जानना (1 दी हं [यथा] 
ते [ कनकं ] सवणे [ कटकादिभि; ] अपने कटक कडे आदि | पयाचैः ] 
पीर्योकर [ इह ] रोकमे { अनन्यत्‌ तु ] अन्य नदीं दै-करटकाटि है बह सुवर्णं 


४१२ रायचन्द्रजैमशाञ्नमाछयाम्‌ । [ सर्वविुद्ज्ञाम~ 


ऋमनियमितासपरिणमिरत्पयमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वदरव्याणां सपरिणमिः सह 
तादा्यात्‌ कंकणादिपरिणमिः कांचनवत्‌। एवं हि जीवख सपरिणामैरूपचमानयाप्यजी- 
वेन सह कायैकारणमावो न सिद्धति, सवेदरव्याणां द्रव्यांतेणोपाचोखादकमावाभावात्‌ । 
तदसिद्धौ चाजीवख जीवक्मलं न सिद्धति तदसिद्धौ च कर्तक्मणोरनन्यपक्षपिद्ध- 
त्वात्‌ जीव्याजीवकतैखं न सिच्छतिः अतो जीवोऽकतां अवतिष्ठते । “अकत 


रसाजीवरसर य जे परिणामा हु देसिदधा सुत्ते जीवस्य अजीवसय च ये परिणामा; 
पयौया देरिताः कथिताः सूत्रे परमागमे तैःसह तेनैव पूर्वक्तपुवर्णद्षटातेन तमेव जीवाजीव- 
दव्यमनन्यदभिननं विजानीहीति द्ितीयगाथा त्ता । यसाच्छुद्निश्वयनयेन नरनारकादिविभाव- - 
पयौयरूपेण कदाचिदपि नोयनः-कर्मणा न जनितः तेन कारणेन कर्मनोक्मपिक्षयास्रा कार्य 
न मवति । न च तक्र्मनोकर्मोपादानरूपेण विमप्युत्पादयति तेन कारणेन कर्मनोकर्मणा का- 
रणमपि न॒ मवति, यतः कर्मणा कतौ मोचकश्च न भवति ततःकारणाद्रधमेोक्षथोः ञद्रनि- 
श्यनयेन कर्ता न भवतीति तृतीयगाथा गता । कम्मं पटच कत्ता कत्तारं तह पड़च 
कस्माणि उप्यते णियसा यतः पर्वं मणितं सुवणेद्न्यल्य ऊुंडठपरिणामेनेव सह 
जीवपुद्रख्योः खपरिणामः संदैवानन्यलमभिन्नलयं । पुनथोक्तं॑ कर्मनोकर्मम्यां कर्वभूताभ्यां 


ही है उसीतरह द्रव्य जानना । उसीतरद [ जीवाजीवस्य तु ] जीष अजीषके [ ये 
परिणामाः तु ] जो परिणाम [ सूते दरिताः ] स्मे कदे है [ तै; ] उन 
परिणामोकर [ तं जीवं अजीवं चा ] उस्र जीव अजीवको [ अनेन्थं ] अन्य नदीं 
[ विजानीहि ] जानना । परिणाम है वे द्रव्य ही है| [ यस्मात्‌ | जिसकारण [ सं 
आता ] बह आत्मा [ छतध्िदपि ] किसीसे मी [ जं उत्पन्न; ] नदीं उसन्न 
हमा है [ तेम ] इससे किसीका कियाहुमा [ काथं ] कायं [ न भवति ] नदी दै 
ओर [ किंचिदपि ] किसी अन्यको मी [न उत्पादयति ] उसन्न नही करता 
[ तेन ] इसण्यि [ सः ] बह [ कारणसपि ] किसीका कारण भी [ न 1 नदी है। 
क्योकि [ कम प्रतीत्य ] कमेको आश्रयकर तो [ कतौ ] कतौ शेता दै [तथा 
च ] ओर [ कतोरं प्रतीत्य ] कलौको आश्रयकर [ कर्माणि ] कम [ उत्पद्यंते] 
उत्पन्न होते हे [ तु ] ेसा [ नियमात्‌ ] नियम है [ अन्था सिद्धिः ] अन्य- 
तरह कतो कमेकी सिद्धि [ न द्यते ] नदीं देखी जाती ॥ टीका--जीव रथम ही 
कमकर निश्चित अपने परिणामोंकर उत्पन्न हभ जीव ही है अजीव नहीं है । इसीतरद 
अजीव भी मसे निशित अपने परिणा्भोकर उतपन्न हुभा अजीन ही है जीव नहीं है 
क्योंकि सभी द्रन्योका अपने परिणामों साथ तादारम् है कोई मी अपने परिणामो 


9 म ० 


अन्य नहीं एेसे परिणार्मोको छोड अत्म नदीं जाता । जैसे कंकणादि परिणार्मोकर 


सधिक्रारः ९ | समयसरः । ४१२ 


जीबोऽयं॑थित इति विद्युद्धः खगसतः स्फुरचिज्ज्योतिभिश्छरितशचुवनाभोगञुवनः । 
तथाप्यखासो खाधदिह किह वधः प्रकृतिभिः स सल्वज्ञाग्य स्फुरति महिमा कोपि 
गहनः ॥ १९५ ॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ २१० ॥ ३११ ॥ 


जीयो नोव्पायते जीवश्च कर्मनोकर्मणा नोत्पादयति ततो ज्ञायते कर्म प्रतीयोपचारेण जीवः 
कमकत । तथा कमोणि चोत्यते जीवकपीरमाश्रियोपचारेण नियमान्निश्चयात्‌ संदेहो नास्ति 
सिद्धी हु ण दिस्सदे अण्णा अनेन प्रकरेण, अनेन कोऽर्थः परस्परनिमित्तमावं 
विहाय जुद्धोपादानस्पेण शुद्धनिश्चयेन जीवस्य कर्मकरदैवविप्ये । सिद्धिर्निष्पत्तियैटना न 
टृद्यते कर्मवर्गणायोग्यपुद्रलाना च कर्मं न ददयते ततःयितं शुद्धनिश्वयनयेनाकती जीव 
इति चतुर्थगाधा गता । एव निश्चयेन जीवः कर्मणा कती न भवतीति व्यास्यानसुस्यलेन 
प्रथमखङे गाथाचतु्य गत ॥ ६०८ ॥ २०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ अमथ डुद्धस्या्मनो 





लवणं ऽसपन्ने होता है वह कंकणादिसे अन्य नहीं दै उनसे तादात्म्यखक्प दै उीतरदं 
सव द्रव्य है । इसीतरद्‌ अपने परिणामोकर उत्पन्रहुए जीवका अजीव साथ कार्य 
मारणभा नदीं सिद्ध होता क्योंकि सव ॒द्रव्योके अन्यद्रव्यके साथ उदाद्यडसाद्क- 
भावका अभाव है । उस कार्यकारण भाषकी सिद्धि न होने अजीनके जीधका कमेपना 
सिद्ध नहीं होता, अजीषके जीवका क्मैपना न शोनेसे कतौ फमैके अनन्यपेक्ष सिद्ध- 
पनासे जीवक अजीषका कतीपना नदीं सिद्ध योता । इसषिये जीव परद्रव्यका कवौ नदीं 
सिद्ध इभा जकती ही सिद्ध हमा ॥ भावाथं--सव ्र््योके परिणाम जुदै २दै। 
अपते २ परिणामो सव कती है वे उनके कतौ है वे परिणाम उनके कै है । निश्चय- 
कृर करिसीका किससे भी कतीकभैसंवध नहीं है इसकारण जीव अपने परिणासोका 
कती है अपना परिणाम करम है । इसीतरह अजीव अपने परिणामोका कतौ है अपना 
परिणाम कमे है] इसतरह जीव अन्यके परिणामों! अकतो है ॥ अव इस अर्थका 
कलश्चरूप १९५ चा काञ्य कदते हैँ उसमे जीव अक्तौ है तो मी इसके व॑ध होता है 
यह अज्ञानकी महिमा है रेषा कहते है--अकती इयादि ! अथै-दइसतरद जीव अपने 
निजस्ससे विद्ध है इसरियि परदरन्यका तथा परभारवोंका अकतौ ठहरा । कैसा है जीव ! 
सुरायमांन होतीं ( करतीं ) जो चैतन्य ज्योति उनकर व्याप्त हृभा है छोकका मध्य 
जिसकर एला है तौ भी इसके इसरोकमे प्रगट कमैप्कतियोसे वध होता है । सो 
यह्‌ निश्वयकर अक्ञानकी कोई देसी ही महिभा दै वह वडी गहन है उसका थाह गीं 
पाया जाता ॥ 'मावार्थ--युद्धनयकर जीव परदरग्यका कती नहीं दै तथा जिसका ज्ञान 
सव त्ेयोमि व्यापतेवाला है तौमी इसके कमैका ्घंध होता है यद कोई अन्ञानकी वडी 
महिमा दै ॥ २०८।३०९।२१०३११॥ 


४१४ रायचन््रनैनशाल्नमारायाम्‌ । [ सर्वतिदयुद्ान~ 


चेया उ पयडीयद्धं उप्पल विणस्सह । 
पयडीवि चेययद्टं उप्पललइ विणरसडइ ॥ ३१२ ॥ 
एवं वधो उ दुण्टंपि अण्णोण्णप्पचया दवे । 
अप्पणो पयडीर च संसारो तेण जायरए ॥ ३१६ ॥ 
चेतयिता तु प्रकृखथेमुखयते विनश्यति । 
मरक्रतिरपि चेतकाथैमुतयते विनश्यति ॥ ३१२ ॥ 
एवं वेधस्तु योरपि अन्योन्यप्रययाद्धवेत्‌ । 
आतमनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥ ३१३ ॥ . 
अयं हि आ संसार एव प्रतिनियतखरक्षणानिक्ीनेन परमानोरेकतवाध्यासय क 
रणात्कती सन्‌ चेतयिता अ्रकृतिनिमित्तयुसादविनासावासादयति । अ्रकृतिरपि चेतयितृनि- 
मित्तमुसत्तिषिनासावासादयति । एवमनयोरात्ममक्रयोः क्कमैमावामरप्यन्योन्यनिमि- 
ततैमित्तिकभावेन दयोरपि वो टः, ततः ससारः तत एवं च तयोः कवकरमन्यवहारः 
॥२१२।२१२॥ 


_ ___ ~~~ ~~~ कको 


ज्ञानावरणादिप्रकृतिभियैद्‌ वधो मवति तदज्ञानसय माहा्यतिति प्ह्ञापथति;ः--चेद्ा आतमा 
खसथमावच्युतः सन्‌ प्रकृतिनिमित्तं कमोदयनिमित्तसुत्पद्ते । विनरयति च विभावपरिणमिः 
पर्ययः । प्रकृतिरपि चेतयितृका्य जीवसंवंधिरागादिपरिणामनिमित्त ज्ञानावरणादिकर्मपयीयैः 
उत्पद्यते विनर्यति च । एवं पूवक्तप्रकारेण वधो जायते द्रयोः-खसखभावद्युतस्यातनः, कर्म- 
वर्गणायोग्यपुद्ररपिडरूपाया ज्ञानावरणापिप्रकृतेश्च । कथंभूतयोदेयोः १ अन्योन्यप्रयययोः, 
परसखरनिमित्तकारणमूतयोः । एव रागायज्ञानभवेन बधो मवति तेन वधेन संसारो जायते, न च 


आगे इस अज्ञानकी महिमाको प्रगट कसते है] चेतथिता तु ] चेवनेवाख 
आत्मा तो [ प्रकतं ] ज्ञानावरणादि कमैकी गरकृतियोके निमित्तसे [ उत्पद्यते ] 
उत्पल द्योता है [ विनदयत्ति ] तथा विनसता है ओर [ पक्ुतिरपि ] भक्ति भी 
[ चेतका्ं ] उल चेतनेवाङे आत्माके श्वि [ उत्पद्यते ] उसन्न होती है [ विन- 
इयति ] क्था विनारक्ो भप्त होती है । आत्मके परिणामोंके निमित्तसे उसीतरह्‌ 
परिणसती है । [ एवं ] इसतरद [ दयो; ] दोनो [ आत्मनः च प्रकते; ] आसा , 
जोर भ्कृतिके [ अन्योन्यप्रत्यथात्‌ ] परस्पर निमित्तसे [ व॑घः } षष होता है 
[च तेन 1 ओर उस वंधकर [ ससारः जायते ] संसार उत्पन्न होता है॥ 
दीका--यह आत्मा अनादिसंसारसे रेकर अपने ओर वधे जद जुदे रक्षणका भद्‌ 
ज्ञान न होनेसे पर ओर आत्माके एकपनेका निधित अभिप्राय करनेसे परद्रन्यका कती 
हृ ज्ञानाषरणञादि कमैकी भरकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना विनाक्च हना करता है। 


अधिकार; ९ ] सभयसारः । ७१५ 


जा एसो पयडीथद्धं चेया णेव विभु चए । 

अयाणभी हवे ताव मिच्छादृट्धी असंजओ ॥ ३१४ ॥ 
जया विश्ुचषए चेया कम्प्रप्फलमर्णतयं । 

तया विशन्तो हवहं जाणभो पासो घुणी ॥ ३१५ ॥ 


यानदेष श्रकृल्ं चेतयिता नैव विदुचति । 
यज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्याटष्िरसंयतः ॥ ३१४ ॥ 
यद्‌ वि्ुचति चेतयिता कर्मफरमनंतके । 
तदा विसुक्तो भवति ज्ञायको दरीको युतिः ॥ २३१५ ॥ 
यावदयं चेतयित प्रतिनियतखलक्षणानिकलौनात्‌ प्रकृतिखभावमास्मनो वंधतिमित्तं न 
मुंचति तबत्छपरयोरेकलक्ञनेमाक्ञायको भवति । खपरयोरेफत्दरीनेन मिथ्यादि्- 


खखरूपत इदयुक्तं मयति ॥२१२॥३१२॥ अथ यावक्राङ शदधातमसंविततिष्युतः सन्‌ प्रकृसर्थ 
प्रकृ्युदयरूप रागादिकं न भचति तावत्काख्मक्ञानी स्यात्‌ तदभव ज्ञानी च मवततीदयुपदिशति;-- 
यावत्काठमेप चेतयिता जीवः, चिदानदैकल्मावपरमात्मसम्यक्घ्रद्धानङ्गानावुभवरूपाणा सम्यग्द- 
शनक्ञानचारित्राणाममावप्रकृय्थं रागादिकर्मोदयलूपं न भुचति, तावत्काङ रागादिरूपमामार्न 
भ्रदधाति जानायनुमबति च ततो मिध्यादृष्टिर्मवति, अन्नानी भवति, असयत्श्च भवति, तथा- 


जौर भ्रकृतति भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति विनाशक प्राप्त दोती है आत्माके परिणामके 
अनुसार परिणमती टै । इसतरहं आत्मा ओौर प्रकृति दन दोनोकि परमाथेसे कतौ कमै- 
पनेके भावका सभाव होनेपर भी परस्पर निमित्तनैभित्तिकभावसे दोनोकि ही वैध 
देखा जाता है उस वंधसे संसार होता दै ऽसीसे दोनोंफे कतौ कर्मका व्यवहारं प्रव 
वेता है ॥ नावा्--आत्मा जओौर प्रतिक परमा्थसे कती करमैपनेका अमाव है तौ- 
भी परस्पर निमित्तीमित्तिकभावसे कतौ क्मका भाव है इससे वंध है, त॑धसे संसार है 1 
ेसा ल्यवहार है ॥ ३१२।२१३ ॥ 

आगे कते है जवतक आमा भकृतिके निभित्तसे उपजना विनाज्च होना न छोडे 
तथतक अज्ञानी मिथ्यादृष्टि असेयत दैः--[ एष चेतयिता ] यद आत्मा [धावत्‌] 
जवतक [ प्करुत्यर्थं ] पकृतिके निमित्तसे उपजना बिनकाना [ नैव विभुंघति ] नदी 
छोडता [ तावत्‌ ] तवतक [ अज्ञायकः | अनरानी हभ [ मिथ्यादृष्टि ] मिथ्या- 
दि { अस्यतः ] असंयमी [ भवेत्‌ | होता है ! [ थदा ] जर जब [ चेत- 
यिता ] आत्मा [ अर्वतक ] अनंत [ क्म॑फलं ] कमफठको [ विभुंचति ] 
छोड दैवा दै [ तदा ] उससमय [ विञुक्तः ] च॑धसे रहित इभा [ ्षायकः 
दृदीकः ] क्ाता द्रष्टा [ शुनि भवति ] संयमी शेता है ॥ टीका-जवतक यह 


१६ रायचष्जेनकशाघमाखयाम्‌ । [ सर्वविययुद्रक्षन~ 


वति । सपरयोरेकत्वपरिणला चास्यतो भवति । तावदेव प्रासनोरेकखाध्यासश कर 
णाती भवति ! यदा त्वयमेव प्रतिनियतखरक्षणनिज्ौनात्‌ प्रकृतिखभावमासनो वंध- 
निमित्तं सचति तदा खपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति । खपरयोर्विभागदरेनेन द- 
्रीको भवति । खपरयोर्विभागपरिणलया च संयतो भवति तदैव च परामनोरेकलाध्यास- 
खाकरणादकती मवति । “भोक्तृत्वं न खभावोऽख स्प्रृतः कर्तैतववचितः । अज्ञानादेव 
भक्ताय तदभावादेदकः ॥ १९९ ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 


भूतः सन्‌ मोक्षं न छ्मते । यदा पुनरयमेव चेतपिता मिथ्यालरागादिरूपं कर्मफ शक्तिरूपे- 
णानैतविरेषेण सर्वप्रकारेण युति तदा जुद्धघुदधेकखमावातमतससम्यवूश्रद्धानङ्ञानातुमवस्- 
पाणां सम्यग्दर्चनक्ञानचारित्राणा सद्भावात्‌ जोभमिध्याचरागादिभ्यो भिन्नमात्ान श्रदधाति जा- 
नायन्ुमवति च । ततः सम्पष्षटिर्मबति, संयतो सुनिश्च मवति | तथामूतः सन्‌ विरेेण 
द्रन्यसावगतमूलोत्तरप्रकृतिविनारेन युक्तो भवतीति । एवं ययप्यासा छुद्धनिश्चयेन कता न 
भवति तथाप्यनादिकर्मनंधवरान्मथ्यात्वरागावज्ञानभवेन कर्म वातीति भक्नानसामरध्वज्ञापनार्थ 
दितीयखजञे सुत्रचतुटयं गतं ॥३१४।३१५॥ अथ शुद्धनिश्वयनयेन कर्मफमोक्तृत्वं जीवल- 


आत्मा अपना ओर प्रकृतिका जुदा जुदा खभावरूप ठक्षणके भेदज्ञानके अभावसे 
अपने वंधका निमित्त जो श्रृतिका सभाव उसे नदीं छोडता तवतक अपने ओर परके एक- 
पनेके ज्ञानकर अन्ञायफ होता है, अपने परके एकपनेके देन (शरद्धान) कर मिथ्यादृष्टि 
होता है, अपनी परकी एकपनेकी परिणतिकर असंयत दोता है तबतक ही पर ओर आ- 
त्माके एकपनेका अध्यवसान करलेसे कतौ होता है । ओर जिससमय यही आत्मा 
आप जोर प्रकृतिके जुदे जुदे खरक्षणके निणेयरूप ज्ञानसे अपने वंधका निमित्त प्रकृतिके 
खमावको छोड देता है उस का अपना परका विभागक ज्ञानकर जायक होता है, 
अपने ओर परके विभागका श्रद्धानकर ददयौक होता है अपने परके विभागक्ी परिणतिकर 
संयत होता है ओर उसी कार अपने परे एकपनका अभ्यास .त करनेसे अकता हेता 
है ॥ भनावाथे-- यह्‌ आमा जवतक अपना ओर परका निजलक्षण नदी जानता तव- 
तक भेदज्ञानके अभावसे कर्मप्रकृतिके उदयको अपना समञ्च प्ररिणमता है । उसीतरह 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानी असंयमी हके कतौ हुआ कमैका बंध करता है । ओर जव मेद्‌- 
ज्ञान हो जाता है तब उसका न कर्ता बनता हैन कर्मका व॑ध करता है केवर ज्ञाता ` 
द्र इभा परिणमता है ॥ इसीतरह भोक्तापन आत्माका खभाव नदी है ठेसा उसकी 
सूचनाका १९६ घां छोक कहते है भोक्तृत्वं इयादि । अर्थ--दस आलाका 
जैसे कतौ सभाव नदीं है उसीतरह भो्तापन खमावभी नहीं है यह अज्ञानसे ही 
मोक्ता होता है । जव अज्ञानका मभाव होजाता है तब भोक्ता नहीं होता ॥३१६।२१५॥ 
ह 1 


अधिकारः ९ ] संमयसारः । १७ 


अप्णाणी कम्भफलं पयडिसदावष्टिओ दु वेदेह । 

णाणी पुण कस्मफलं जाणइ उदियं ण वेदे$ ॥ ३१६ ॥ 
अज्ञानी कर्मफ प्रकूतिखभावथितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफठं जानाति उदितं ज वेदयते ॥ २१६ ॥ 


अज्ञानी हि शुद्धालज्ञानामावात्‌ खपरयोरेकलज्ञानेन, खपरयोरेकलदर्नेन, खप- 
र्ोरेकखपरिणला च प्रकृतिखभवे धितलरात्‌ भ्करृतिखभावमप्यहंतया अलुभवन्‌ कर्म- 
फएठं वेदयते । ज्ञानी त॒ शुद्धामङ्ञानसद्भवास्खपरयोर्धिमागक्ञनेन स्वपरयोविभागदै- 
नेन सपरयोरकेतपरिणला च ्रकृतिखभावादपरतत्वात्‌ शुद्धासखमावमेकमेवाहं- 
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मायो न भवति, कस्त अङ्गानखमायलात्‌, इति कथयति-अण्णाणी कम्मफलं 
पयडिसहावष्टिदो ढु वेदेदि विद्क्नानदशनलमभावातततसम्यकूसद्वानजञानाुषठानर- 
पामेद्रतत्रयास्मकभेदज्ञानस्यासावादङ्ञानी जीवः उदयागतकर्मप्रकृतिखमाबे सुखदुःखखरूपे 
खित्वा हर्षविपादाभ्या तन्मयो भूत्वा कर्मफठं वेदययतुवति । णाणी पुण कम्मफलं 
जाणदि उदिदं ण बेदेदिः ज्ञानी पुनः पर्ोक्तमेदज्ञानसद्वाबात्‌ वीतरागसंहजपरमानंदरूप- 


आगे इसी अरथैको गाथाम कहते है--[ अज्ञानी ] अज्ञानी [ कमफल ] कमेके 
फलको [ प्रकूतिखभावसितः ] प्रकृति खमावमे तिष्ठा हृभा [ वेद्यते ] मो- 
गता है [ पुनः ] भौर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ उदितं | उद्यमे भये हए [ कमे- 
फलं ] केके फल्को [ जानाति ] जानता दै [तु] परु [ न वेद्यते ] भोगता 
नहीं है॥ दीका-अन्ञानी निश्चयकर द्ध आत्मके ज्ञानके अभावसे अपना परका एक- 
पनेका श्रद्धान कर ओर अपनी परकी एकपनकी परिणतिकर भरछृतिके खभातमे तिष्टत 
है इसलिये प्रकृतिके खभावको अदंयुद्धिपनेकर आप॒ अलुमवता हआ कफे फलको 
भोगता ह । भौर ज्ञानी द्ध आत्मके ज्ञाने सद्धावसे अपना परका भेद ज्ञानकर, 
अपने परे विभागका श्रद्धानकर ओर अपनी परकी विभागरूप परिणतिकर प्रकृति 
खभावसे दूरवर्ती इञा है तथा अपने शुद्ध आरमाके मावको एकको ही अदेचुद्धिपनकर 
आप जलुमवता है। इतरद्‌ अवुभव करताहुमा उद्यमे माये कमेके फरक क्ेयमात्रपनेसे 
जानता ही है परंतु उसे अर्पनेकर अनुम न करनेसे भोगता नहीं दे ॥ नावा 
अन्नानीके तो जद आत्माका ज्ञान नदीं है इसणियि जेसा कमे उदयम भाता दै उसीको 
अपना जान भोगता दहै जोर ज्ञानीके शद्ध आत्माडमव होगा दै इससे प्रकृति के उद्यके 
आनको अपना स्वभाव नदीं जानता उसका ञाता दी रहता ह भोक्ता तदी दोता | अब 
इस अथैषा करुयरूप १९७ नां कान्य कहते ई--अज्ञानी इयादि। अथ--भक्ञानी 

५३ समय० 





४१८ रायचन्धनैनगाल्लमाखयाम्‌ | [ सवविशचुदधक्ञान~ 


क्यलद्विदयते | “अन्ञानी शरकरृतिखमावनिरतो निल मवेदरेदको ज्ञानी त॒ प्रछतिखमभाववि- 
रतो नो जातु चिदवेदकः । इयेवं नियमं निरूप्य निपुणेरङ्ञानिता यव्यतां -खुदधैकासमये 
महखचलितिरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ १९७५ ॥ ३१६ ॥ 
अज्ञानी पेदक एवेति नियम्यतेः- 
ण खुयह पयडिमभब्वो खटूटुवि अञ्ज्ाईंण सत्थाणि । 
ुडदुद्॑पि पिर्व्ता ण पण्णथा णिष्िसा हंति ॥ ३१७ ॥ 
न्‌ पुंचति प्रक्ृतिमभव्यः सुष्टुपि अधीय शाल्चाणि । 
गुदुग्धमपि पिवंतो न पन्नगा निर्विषा मवंति ॥ ३१७॥ 


मुखरसाखादेन परमसमरसीमवेन परिणतः सन्‌ कर्मफल्युदितं वस्तुखस्येण जानयेव न च 
हपेविषादाभ्थां तन्मयो भूवा वेदयतीति ॥ ३१६ ॥ अथान्नानी जीवः सापराधः; सनंकितः 
सन्‌ कर्मफ तम्भयो भूत्वा वेदयति; यस्तु निरपराधी ज्ञानी स करमदये सति किं करोति 
दरति कथयति, 


जो पण णिरावराहो चेदा णिस्स॑किदो ठ सो होदि। 
आराहणापए णिच वदि अहमिदि विथाणंतो ॥ 
यः पुनर्निरपराधश्वेतयिता निरृशेकितस्तु स भवति ! आराधनया नियं वर्तेते अहमिति 
विजानन्‌ ॥ जो पुण णिरघराहो चेदा गिस्संक्षिदो हु सो होदि थस्तु चेतयिता 
ञानी जीवः स निरपराधः सन्‌ परमासमाराधनविषये निरक्षको भवति । निःंको मूला विं 
करोति £ आराहणाए णिच वट्टदि अहमिदि चियाणतो निदोपपरमाताराध- 


जन तो प्रकृतिके सभावमे रागी ( छीन ) है उसीको अपना खभाव जानता है इसलिये 
सदाकाठ उसका भोक्ता है ओर ज्ञानी प्रकृतिश्ठभावमें विरक्त है उसको परका समाव 
जानता दै इसणियि कभी भोक्ता नदीं है । सो आचाय उपदेश करते है कि जो प्रवीण 
पुरुष दै घे ज्ञानीषन ओर अज्ञानीपनके नियसको वरिचारकर अज्ञानीपनको तो छोडो 
जौर शुद्धं आत्ममय एक तेज (परताप) में निश्चल होकर ज्ञानीपनको सेवन करे॥३१६॥ 

आगे अज्ञानी भोक्ता ही है ठेसा नियम कहते दैः--[ अभव्य; ] अभव्य [ सुषु 
अपि 1 अच्छीतरह जभ्यासकर [ चास्राणि ] सालोको [ अधीलय ] पडताहुजा 
भी [ प्रक्तिं न श्ुचति ] कमैके उद्यस्वभावको नहीं छोडता अथीत्‌ भकृति नदीं 
वद्रती [ पन्नगाः ] जेसे सपं [ शुडखद्ुग्धं .] युडसहित दृधको [ पिवंतः अपि ] 
पीतेहए सी [ निर्विषाः ] निर्विष [ न मवति ] नदीं हेते ॥ टीका--जैसे इस 


१ श्रकृतेज्ञानावरणादिकाया , खभावश्वतुगैतिशरीररागादिभावछखदु खादिका परिणतिसनरे गिरत.- 
आटमीयदुघ्या परिणत्त । > नेय गाथात्रास्ख्यातौ । 


अधिकारः ९ ] समयसारः | १९ 


यथात्र विपधरो विषमावं खयमेव न सचति, विषभावमोचनसमर्थसदार्वरक्षीरपानाच्च 
न सचति । तथा किलभिव्यः अरकृतिखमावं खयमेव न सचति प्रमोचनसमथेद्रवयशचुत- 
्ञानाच न रुंचति, निलमेब भावश्ुतक्ानरक्षणश्दधासज्ञानामवेनाज्ञानिलात्‌ । भतो 
नियम्यते क्ञानी प्रकृतिख्भवे सुधित्वद्िदक एव ॥ ३१७॥ 
ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते-- 
णिब्देयस्षमावण्णो णाणी कम्मप्फटं विथाणेहं । 
महुरं कंड्यं वह्ुविहमवेधजो तेण सो दोहं ॥ ३१८ ॥ 


नाल्पया निश्वयाराघनय। निय स्थका वर्तते । गर कुवैन्‌  अनेतङ्ञानादिरूपोऽहमिति 
नििकल्पषमाधौ सिता डुद्धामान सम्यग्जानन्‌ परमसमरसीमवेन वानुभवति इति । 
अज्ञानी कर्मणा नियमेन वेदको भवतीति दरीयति,--यथा पत्गाः सर्पः शर्की 
रासदितं दुग्ध पिवंतोऽपि निर्विषा न भवेति तथा ज्ञानी जीवो मिथ्याल्रागादि- 
रूपकर्मप्कृ्युदयसख्रभावं न सचति । रिं कृत्यापि  अधीयापि | कानि * शाल्लाणि । 
कथ 2 सुदुवि सुष्टपि । कस्मान सचति? वीतरागखसवेदनङ्ञानामाव्रात्‌ कर्मोदये सति मिध्या- 
ल्रागादीना तन्मयो भवति यतः कारणात्‌ इति ॥ ३१७ ॥ ज्ञानी कर्मणा नियमेन वेदको न 
भवतीति दशयति-णिष्वेदसमावण्णो णाणी कम्मष्फरं वियाणादि परम- 
तकलक्गानी जीवः ससारशरीरभोगरूपतरिविधवैराग्यसंपनो भूत्वा छ्माञ्यभकर्मफ्मुदयागतं वस्पु- 
लस्पेण विशेषेण निर्विकारखञ्ुद्धामनो मिननलेन जानाति । ऋथभूतं जानाति ' महुरं 
कडलं वहुविहमवेदको तेण पण्णत्तो अञ्चमकर्मफठ निंवकाजीरविषहालहरल्पेण 


न -------~---------~---------------~--------------------------- 


मिश्रीसदितत दूधके पीनेसे भी नहीं ओेडता; उसीतरद अभव्य भ्रगटपने ्रकृतिके खभा- 
चको खयमेव भी नदीं छोडता भौर प्कृतिखभावके छद़ानेको समथे जो द्रवयश्चत- 
गाखका ज्ञान उससे भी नदीं छोडता । क्थौकरि इसके निय दी भावेश्तन्ञानूप 
शद्धासज्ञानके अभावकर अज्ञानीपन है । इसण्यि ेसा नियम किया जाता है कि 
अज्ञानी प्रति खमा उदहरनेसे करमैका मोक्तादी दै ॥ भावाथ --अज्ञानी 
कर्मके फलका भोक्त ही है यद नियम कहा दै वहांपर जभन्यका उदाहरण ठीक 
है इसका ठेसा खयमेव खभाव है ठेसा नियम है । वहां अभव्य बाह्य कारणोकि 
मिरनेपरभी कर्द उद्यके भोगनेका स्वभाव नदीं बद्क्ता इसकारण अज्ञानीके 
भोक्तापनेका नियम वनता है ॥ २१५७॥ 

आगे फदते ह मि ज्ञानी कमैफठका अवेद्क दी है पेसा नियम दैः ज्ञानी ] 
ञानी [ निवेद समापक्षः ] वैयग्यको प्रघहमा [ कमेफलं ] कमेक फठको 
[ विजानाति ] जानता दै कि जो [ सधुरकडुकं ] 'मीठा तथा कडवा [ अनेक- 


४२० रायचन्दरनैनक्ाल्रमाखायाम्‌ । [ सवेविद्युद्धज्ञान- 


नि्चैदसमापन्नो ज्ञानी कर्म॑फरं विजानाति । 
मधुरं कटुकं बहुविधमवेदको तेन प्रजञप्ः ॥ २१८ ॥ 
ज्ञानी तु मिरसभेदभावश्ुतक्ाचलक्षणश्चुद्धामन्ञानसद्धावेन प्रतोऽयंतविविक्तलात्‌ 

रकृतिखभावं खयमेव युँंघति ततो मधुरं मधुरं बा कमफटमुदितं ज्ञातात्‌ केवरमेव 
जानाति, न पुनज्ञीने सति प्रदरष्ययाहंतयाऽतुभवितुमयोम्यलष्टिरयते । अतो ज्ञानी प्र- 
कृतिखमावविरक्तादयेदक एव । “जानी करोति न न वेदयते च कम जानाति केव 
ठमयं किर तत्खभावं । जानस्प्रं करणवेदनयोरभावात्‌ शुद्धखभावनियतः स हि युक्त 
एव ॥ १९८ ॥ ३१८ ॥ 


कटुकं जानाति । छमकर्मेफर बहुविधं गुडखडशकैरागृतसूपेण मधुरं जनत्ति । नच 
छद्वासोत्यसहजपरमानंद्रूपमतीद्वियसुख विहाय पचेन्धियसुखे परिणमति, तेन कारणेन 
ज्ञानी वेदो मोक्ता न मवतीति नियमः । एवं ज्ञानी श्ुद्धनिश्चयेन शुमाञयुमकर्म 


विधं ] इ्यादि अनेकम्रकार है [ तेन ] इसकारण [ सः ] चद [अचेद्‌कः मवति] 
भोक्ता नदीं है ॥ टीका-- ज्ञानी अभेदरूप माबशरुतक्ञानस्रूप शुद्धास्माके ज्ञानक दोनेसे 
परसे अर्य॑त पिरक्त है । इसि वह जानी कर्मके उदये सखभावको खयं दी छोड 
देता है उसह्प नदीं परिणमता 1 इसकारण मीठा कडवा सुखदुःखरूप उद्य आये- 
हए कमैफङको केवर जानता ही है ! करथोकि ज्ञानीका ज्ञातापन ( जानना ) खभाव है 
इसिये कतौ नहीं बनता ओर भोक्ता भी नदीं वनता ।! ज्ञान दोनेपर परदरव्यको अर्ह- 
बुद्धिकार अमुभव करनेकी अयोग्यता दै इसकारण भोक्ता नदीं होता । क्योकि ज्ञानी 
कर्मखभावसे विरक्त है इसरिये भोक्ता नदीं है ॥ भावाथे--जो जिससे विरक्त दोता दै 
उसको अपने बश तो भोगता नहीं है यदि परवश भोगे तो उसे परभार्थमे ( असलम ) 
मोक्ता नदीं कहते इस न्यायसे ज्ञानीभी केके उदयक्रो अपना नदीं ससद्मत्ता उससे 
निरक्त है सो स्वयमेव तो भोगता ही महीं परंतु उदयकी बख्यत्तासे परश्च हआ अपनी 
निर्वैरतासे भोगे तो उसे वास्तवमें , भोक्ता नदीं कृदते व्यवहारसे भोक्ता है उत्का वहां 
हद्धनयसे अधिक्रार नदीं है। अव इस अका कलरारूप १९८ वां कान्य कहते दै-- 
ज्ञानी इ्यादि  अथै-- ज्ञानी जीव कसको खतंत्न होके नहीं करता है न भोगता है 
केवर उस कभैसखभावको जानता ही है । इसतरह केव जानताहुभा करते ओर 
भोगनेके अभावसे शुदधस्रभावम निश्वरु है । सो निन्धयकृर कमो 'छगहुआ दी कहा 
जाता है ॥ भावाथ ज्ञानी कमका खाधीनपनेसे कर्ता मोक्ता नीं है केवर ज्ञाता 
दी है इसच्यि, शुद्धस्वभावरूप इ मुक्त दी है .। कर्मका उद्य आय भी जाता है तो 
ज्ञानीका क्या कर सकता है ? इछ नदीं ! जवतक निवैरुपन रहता है तवतक कमै जोर 
चरर कभी, तो वह कमका निमूर नाश्च करेगा ही । ३१८ ॥ 


अधिकारः ९ | सपरयसारः | 


णवि ऊव्वई णवि वेय णाणी कम्भाहं बहुषयाराहं । 
जाणह्‌ पुण कम्मफलं वंध पुण्णं च पाचं च ॥ ३१९ ॥ 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कमणि बहूपरकाराणि । 
जानाति पुनः करमफटं वंध पुण्यं च पपं च ॥ ३१९ ॥ | 
ञानी हि करमचेतनार॒त्यत्ेन कमफठचेतनाशल्यत्वेन च खयमकरतृलादयेदयितृत्ा् 
न कम करोति न वेदयते च । पतु ज्ञानयेतनामयत्वेन केवरं ज्ञातृत्वार्मवंधं कर्मफ 
च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ॥ ३१९ ॥ 
कुत एतत्‌ !-- 
दिद्वी जेव णाणं अकारं तह अवेद्यं चेव । 
जाणद्‌ य व॑धस्रोक्खं कञ्छुदयं णिल्ञरं ष्वेव ॥ ३२०॥ 


फठमोक्ता न भवतीति व्यास्यानमुख्यतेन तृतीयस्य सूत्रचत्॒यं गत ॥ ३१८ ॥ णवि 
कुः्वदि णवि षेददि णाणी कम्माई वहूुपथाराइ त्रिगुतिगुतलवलेन सुयातिप्रना- 
ऊामदृश्रुताुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानवधादिसमस्तपरदव्याठंवनसन्येनानेतत्तानदर्नघुखवी्- 

खसूपेण साख्वने भरितावस्ये निर्विकर्पसमाधो सितो ज्ञानी कमौणि बहुप्रकाराणि ज्ञानावर्‌- 
णादिमूखोन्तङृतिमेदमिनानि निश्वयनयेन न करोति न च तन्मयो भूवा वेदयदयनुमवति । 
तर्हि वि करोति १ जाणदि पुण कम्मफलं वंध पुण्णं च पायं च परमातमावनो्य- 
सुखे तप्तो भूरा वस्तुखस्येण जानायेव | कि जानाति ° सुखदुःखखरूपकर्मफलं प्रकृतिवं- 
धादिमेदमिन पुनः कर्मव॑ध, स्देयञ्मायुनौमगोत्ररूपं पुण्य, अतोऽन्यदसदेयादिरूपं॑पापं 
चेति ॥ ३१९ ॥ तमेव कर्वैलमोक्तृलमाव विदोषेण समरथयति;--दिद्ी सथंपि णाणं 


1 

आगे इसी अरथको फिर पुष्ट कसे ईै--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ बहुप्रकाराणि 
कर्मणि ] बहुत भकारे कर्मोको [ नापि करोति ] नतो कोद [ नापि 
वेदयते ] भर न भोगता दै [ पुनः ] पठ [ व॑ध ] कमे व॑मको [ च ] नौर 
[ कर्मफलं ] कके फल [ पुण्यं च पापं पुण्य पारपोको [जानाति ] जानता 
ही है ॥ ीका--क्ानी कर्म चेतनाकर श्य है तथा कमेफठ चेतनाकर भी शल्य है 
उसपनेसे जाप खत होके कतौ न्दी होता ओर न भोक्ता दी होता इसण्यि कर्मको 
चसो करता ओर न भोगवा द । ज्ञानी क्ञानचेतनामय होनेसे केवर नाता दी है 
उसपनेसे कमक वधो तथा कभैके श॒भञह्ुभफल्को केवल जानता दी है ॥ ३१९ ॥ 

आग पृते है कि यद जानना कैसा दै ¶ किस कारणसे दै ! उसका उत्तर दृतपूक 
कहते दै, [ थथा ] जैसे [ इष्टिः ] नेत दै बह देखने योग्य पदाथेको देखता ही 





१ द्री सयेपि पाठोऽयं तात्पयैतै । 


४२२ रायचन्द्रजैनमाघ्लमासयाम्‌ । [ स्मविञद्नान- 
दृष्टिः यथैव ज्ञानमकारकं तथाञ्वेदकं चेव । 
वरधमोक् १] * € 6 $ 
जानाति च बंधमोक्षं कपौदयं निर्जरां चैव ॥ ३२० ॥ 


यथात्र ठोके द्िर्श्यादलंतविभक्ततेन तत्करणकेदनयोरसम्थत्वात्‌ द्थ्यं न कृरोति 
त वेदयते च, अन्यथाथिदरैनात्संधुक्षणवत्‌ खयं जवठनकरणस्य, ठोहपिंडवत्सयमेवौ- 





अकारयं तह अवेदयं चैव यया दृष्टिः क्लीं दयमभ्निर्पं वततुसंधुक्षणं पुरपवन्र क- 
रोति तथेव च तत्तायःपिंडवदनुभवसरूपेण न वेदयति । तथा ञयुद्ध्ञानमप्यभेदेन शुद्धज्ञानपरि- 
णतजीबो वा खयं चुद्धोपादानरूपेण न करोति न च वेदयति । अथवा पठंतरं दिष्टी स- 
यपि णाणं तख व्यास्यानं--न केवरं दृष्टिः क्षायिकज्ञनमपि निश्चयेन कर्मणामकारकं 
तथेववेदकमपि । तथामूतः सन्‌ क्रिकतेति १ जाणदि य व॑धमोर्खं जानाति च । 
वौ £ वंधमोक्षौ । न केवठं वंधमोक्षो कम्घुढथ णि्लरं चेव छमाञचमरूपं कर्मोदयं 
सविपाकाविपाकल्पेण सकामाकामखूपेण वा द्विधा निर्जरा चेव जानाति इति । एवं सर्वैवि- 
जुद्धपारिणामिकपरमभावम्राहकेण खद्धोपादानमूतेन जुद्धदव्यार्थिकनयेन कदैल-मोच्त्- 
वैव-मोक्षादिकारणपरिणामदयल्यो जीव इति सूचितं । समुदायपातनिकायां पशवाद्वाथाचतुष्टयेन 
जीवस्याकवैलयुणव्यास्यानसुख्यतलेन सासान्थविवरणं ङतं । पुनरपि गाथाचतुष्टयेन जुद्धस्यापि 
यतकृतिभिर्धधो मवति तदज्ञानस्य माहास्यमिलज्ञानसामरध्यकथनर्पेण विरेषविवरणं कृतं । 
पुनश्च गाथाचतुटयेन जीवस्याभोक्तृत्वगुणव्यास्यानसुख्यतरेन व्या्यानं इतं ] तदनंतरं शुद्ध 
निश्चयेन तस्यैव कर्वृखवंधमोक्षादिककारणपरिणामवर्जनरूपसय द्ादलगाथाव्यास्यानस्योपसंह- 
रङ्पेण गाथाद्वय गतं ॥ इति समयसारव्याष्याया शुद्धासानुभूतिरक्षणायां तातपयैदृत्तौ मोक्षाधि- 
कारसंवंधिनी चूलिका समाप्ता । अथवा द्वितीयव्याल्यानेननि मेोक्षाधिकारः; समाप्तः । 


है उनका [ अकारकं चैव अवेद ] कर्ता भोक्ता नदी है [ तथा चैव ] उसीतरद्‌ 
[ ज्ञानं | ज्ञान मी [ वंधभरोक् ] वेध मोक्ष [ क्मदेयं ] कैका उद्य [ च ] जर 
[ निजञरां ] निजेयको [ जानाति ] जानता दी दै करनेवाङा सोगनेवाङा नहीं है ॥ 
टीका- जैसे इस छोकमे नेत्र, देखने योग्य पदाथि अयव भिन्न होनेसे उनके करने 
जौर भोगनेको असमथ है उस भिन्नपनेसे टस्य पदाथैको न तो क्तं है ओर न सोगता 
है! यदिवा नष्टो तो अच्निको जलछानेवाकेकी तरह च अभरिसे तप्रायमान रोहे 
पिंडकी तरह अभ्भिके देखनेसे नेतके कती भोक्तापन अवश्य आजायगा सो है ची, नेका 
केवर दरौनसात्र खभाव है इसलिये दद्यको केवर देखता ही है । उसीतरह ` जान भी 
आप नेत्रवत्‌ ही है इसछियि कमैसे अंत भिन्न होनेसे निश्वयकर उस करको करने 
ओर मोरनेमे असमथ है उसपनेसे कमैकों न सो करता है न भोगता ई ¡ केवल ज्ञान- 
मात्र खमानपनेसे कर्मक वंध मोक्ष उदयको तथा उसकी नि्जराको केवर जानता ही है ॥ 


अधिकार; ९ ] समयसार । ४२१ 


प्यादुभवनख च दुनिवाएतवत्‌ । किंतु केवरं द्दीनमात्रखमावलवात्‌ तससर्व भेवरमेब 
परयति । तथा ज्ञानमपि खय च्टिलात्‌ कर्मेणोऽलंततिमक्तलेन निश्वयतसकरणवेद- 
नयोरसमथतवाव्कम न करोति न बेदयते च । ग्रितु केवरं ज्ञानमाव्र्ममावलातकरं 








किं च तिरोपः--भपरामिकादिपचमावाना मध्ये केन मवेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । 
तननौपशमिकक्षायोपन्मिकक्षापिकं दपिकमावचतुष्टय पर्यायं मवति ञुद्धपरिणामिकस्तु इव्य- 
रूप इति । तच ॒परस्परसपक्षं द्रव्यपर्थायद्यमात्मा पदार्थो भण्यते | तत्र तावलीवल्वभव्य- 
त्ामव्यलत्रिविधपरिणामिकमावमध्ये शुद्धजीवत्यं शक्तिरक्षण यत्पारिणापिकलं तच्छुद्दव्या- 
यिकनयश्रितत्वाननिरावरण श्द्धपारिणामिकमावसंज् ज्ञातव्यं तत्त॒ वंधमेक्षपर्यायपरिणतिरहितं | 
यद्पुनदैशम्राणद्पं जीचल्वं भव्याभव्यतद्रयं॑तत्प्यायाथिकनयाधितव्वादड्द्धपारिणामिकमावसं- 
कमिति । कथमञ्ुद्धमिति चेत्‌, संसारिण छद्धनयेव सिद्धाना त॒ स्वयैव दरप्राणर्पनीव- 
त्भव्याभव्यवद्वयामावादिति । तस त्रयस मध्ये भव्यवसक्षणप!रिणामिकलसय तु यथासंभवं 
सम्यक्लादिजीवगुणधातकं देनघातिसर्वघातिसन्ञं मोहादिकर्मसामान्ये पयायार्थिकनयेन प्रच्छा- 
दकं भवति इति चितनेयं । तत्र च यदा काटादिर्न्धिबक्षेन भव्यत्वक्तेर््यक्तिर्भवति तदायं 
जीवः सहजशचद्धपारिणामिकभावरक्षणनिजपरमासद्रव्यसम्यकश्द्धानक्घानानुचरणप्यीयेण परिण- 
मति । तच्च परिणमनमागममापयोपक्ञमिकक्षायोपतमिकक्षायिकं मावन्नय भण्यते । अध्यास्ममा- 
पया घनः जद्धातमामिुखंपरिणामः शुद्धोपयोग इलादि पयीयसङ्गां छ्मते । स च पयंयः 
ुद्धपारिणामिकमभावटक्षणछद्वामद्रव्यात्कथचिद्विनः । कस्मात्‌? माबनारूपलात्‌ । छद्धपा- 





भावा क्ञानका खभाव नेत्रकी तरह दूरसे जाननेका है इसशिये करना भोगना 
उसके नहीं है। जो करना मोगना मानना दै बह अक्ञान है । यां कोद पूरे कि ठेसा तो 
केवखन्तान है । जवतक मोहकमैका उदय है तवक तो सुखटुःखराग।दिरूप परिणमत दी है, 
दकष॑नानरण ज्ञानावरण वीयीतरायका दद्य है तबतक अदशेन अज्ञान असमथेपना होता दी है 
सो केवलन्नानके परे जाता द्र कैसे कह सकते दै १ उसका समाधान-यह तो पहठेसे 
ही कहते आति है क्रि सतत्र दोके करे भोगे ऽते वासवम कतो भोक्ता कते है । 
सो जव मिथ्यादृिरूप अन्नानका अभाव हआ तव परद्रन्यके खामीपनकरा अभाव 
हृभा तव आप ज्ञानी हुभा खतत्पनेसे तो किसीका कतो भोक्ता नही दोता । 
प्रतु अपनी निवेरुतासे कर्मैके उद्थकी वठबत्ताकर जो काय होता दै उसको 
परमार्थदटिसे कतौ भोक्त नदीं कते । उसके निमित्तसे जो छु नवीन कमैरज 
लगती भी है तो उसको यहां व॑ध नरी गिना । जो संसार है बह तो भिध्याख 
है, मिथ्यालके चे जानेके बाद ससारका जमाव ही होता है समुद्रम वृकी स्या 
मिती १ । इतना जौर भी जानना , कि केवलक्ञानी तो साक्षात्‌ छद्धात्मखरूप ही है 


४२४ रायचन्द्रनेनशाख्चमाठायाम्‌ । [ सरवविदद्धज्ञान- 


मोक्ष वा कर्मोदयं नचरं वा केवलमेव जानाति । “ये तु कतीरमासानं पदयंति तमसा 
तता; । सामान्यजनवत्तषां न मोक्षोऽपि युभुश्चतां ॥ १९९ ” ॥ ३२० ॥ 


रिणामिकस्तुं भावनारूपो न मवति । यथेकतिनाड्युद्धपारिणामिकादभिनो मवति तदा भा- 
वनारूपस्य मोक्षकारणभूतख मोक्षप्रस्तावे विनाशे जाते सति श्द्धपारिणामिकमावस्यापि वि- 
नः प्राति; नच तथा । ततः सितं--ञुद्धपारिण(मिकमावनिपये या भावना तदं 
यदैपरामिकादिमावत्रथै तत्समस्तरागादिरहिततेन ञुद्धोपादानकारणवान्मोक्षकारणं मवति, नच 
शुद्धपारिणामिकः । यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः स खुद्धपारिणामिकप्वैमेव तिष्ठति 1 भयं तु व्य- 
क्तिरूपमेोक्षविचारो वर्तते । तथा चोक्तं सिद्धति-निष्कियः चुद्धपारिणामिकः' निभिय इति को- 
ऽर्थः £ चंधकारणमूता या क्रिया रगादिपरिणतिः, तदरुपो न मवति । मोक्षकारणभूता च त्रिया 
शुद्धभावनापरिणतिस्द्रूपश्च न भवति । ततो ज्ञायते छुद्धपारिणामिकमवो ष्येयरूपो सवतिध्या- 
नङूपो न भवति | कसमात्‌? ध्यानस्य विनश्वरलात्‌ । तथा योगीद्रदेवैरषयुक्त--णवि उपह 
णनि सरद व॑ध ण मोक्खु करद । जिड परमथ जोद्या जिणवर एड भगेद्‌ ॥ १॥ किच विव- 
ध्षितैवदेञ्चद्धनयाधितेयं मावना निविकारलसंवेदनरक्षणक्षायोप्चमिकान्यवेन यदाप्येकदेशव्य- 
क्तिष्पा भवति तथापि ध्याता पुरुपः यदेव स्कछरनिरावणमखंडेकप्रयक्षप्रतिभासमयमधिनश्वरं 
श्ुद्धपारिणामिकपरममाबरक्षणं निजपरमातमव्ट्यं तदेवाहमिति सावयति नच सखंड्ञानरूपमिति 
भावार्थः । इदं त॒ व्यास्यानं परस्परसपेक्षागमाध्यासनयदयामिप्रायस्यानिरोपेनैव कथितं सि- 
द्यतीति ज्ञातव्यं विवेकिभिः ॥ ३२० ॥ अतः प्रं जीवादिनवाधिकारेषु जीवस्य क्वैवमो- 


परेतु श्ुतज्ञानी भी श्ुद्धनयके अवरुवनसे आसाको वैसा ही अनुभवत दै प्रयक्ष परोक्ष- 
काही मेद्‌ है। सो इसके ज्ञान श्रद्धानकी अपेक्षातो ज्ञाता द्र्टापना दीं है। चरित्रकी 
उपेक्षा प्रतिपक्षी क्मैका जितना उदय है उतना ही धातत दै सो इसके नाश्च करनेका 
उद्यम है । जब कमेका अमाव दहोजायगा तब साक्षात्‌ यथाख्यातं चारित्र होमा 
तभी केवल ज्ञानकी प्रापि दोणी । सस्यण्टष्टिको जो ज्ञानी कहते है सो मिध्यात्वके 
अभावकी दही अपेक्षा कहते दँ । यदि अपेक्षा नदीं कीजाय तो ज्ञानसामान्यस् 
सभी जीव ज्ञानी है ओर विशेष अपेक्षा दी रीजायतो जहांतक ङु भी 
अज्ञान रह तबतक ज्ञानी नहीं का जा सकता । जिसतरह सिद्धांतमे भाव रगाये 
गये है-जबतक केवछ ज्ञान नहीं होता तवतक वारां गुणख्ानपथत अज्ञानभाव दी 
छगाया है । इखिये यहां ज्ञानी अज्ञानी कहना सम्यक्व सिथ्यात्वकी ही अपेक्षा 
जानना ॥ आगे जो सर्वथा एकां्तके आयसे आरपाको कतौ ही मानते है उनका 
निषेध करते ह. उसकी सुचनाका १९९ वां शोक यह दै--ये तु इयादि । अ्थ-- 
जो पुरुष अज्ञानरूषी अघकारसे आच्छादित हए आंत्माको कतौ हीं मानते दै वे मो- 
षको चाहते हे तौभी उनके छौकिक जनकी तरह मोक्ष नदीं होती ॥ ३२० ॥ 


अधिकारः ९, 1 समयसारः। 9२६ 


खोयरस कुणः चिद खुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते । 
सभणाणपि य अप्पा जह्‌ कुचचह छष्विहे काये ॥ ३२१ ॥ 
रोगसमभणाणनेयं सितं जह ण दीसइ विसेसो । 

लोयस्स णड विष्टर समणाणवि अप्पभो कुण ॥ ६२२॥ 
एवं ण कोवि मोको दीसइ लोथसमणाण दोण्डेपि । 


णिच छुर्व्वताणं सदेवभ्रणुयासुरे खोए ॥ ३२२ ॥ 





क्तूवादिखरूपं यथास्थानं निश्वयव्यवहारविमगेन सामान्येन यदू श्राविते, तस्येव विरेषविव- 
रणां लोकस्स णदि चिदु इ्यादि गाधामादिं त्वा पाठमेण पडधिकनधतिगाथा- 
प्रथन चूठिकाव्यार्यान करोति--चूलिकाभन्द्यर्थः कथ्यते । तथादि--विशेपव्याल्यान, 
उक्तालुक्तव्याल्यानं, उक्तारुक्तसकीणेव्याए्यानं चेति त्रिधा चूठिकाशब्दस्यर्थो ज्ञातव्यः । तत्र 
पण्णवतिगाथामु मध्ये विष्णोरैवादिपयीयकतरैत्ननिराकरणमुस्यलेन लोगस्सं ङुणदि विह्न 
इयादि गाथासप्तक च भवति । तदर्नतर, अन्यः कतौ, सक्त चान्यः--इयेकां निषेधरूपेण 
मीद्धमतालुसारिशिप्यसंबोधनार्थ केहि द पश्ये इयादिसलचुषटयं । अतः परं सास्यम- 
तानुप्तारिकषिष्य प्रति, एकतिन जीभस्य भावमिध्यालयकर्वे्निराकरणारथं भिच्छन्ता जदि 
पथडी इलयादि सूत्रपचकं । तत. परं ज्ानाज्ञानसुखदुःखादिभावान्‌ केमैवैकतिन करोति न चा- 
लेति पुनरपि सांघ्यमतनिराकरणार्थ--कम्मेहिं अण्णाणी इसादि त्रयोदशसन्नाणि । 
सथार्नतर कोऽपि प्राथमिकरिष्यः ्नब्दादिपंचेन्दियविपयाणा विनाश कर्तं वाछति किंतु मनसि 


त 

अव इसी अथो गाथासे कहते दैः सुरनारकतियेङ्मालुषान्‌ स्वान्‌ ] 
दैन नारक तिर्यच मलुष्य प्राणि्याको | लोकस्य ] रोकके तो [ विष्णुः ] बिष्णु 
परमात्मा [ करोति ] करता है रेखा सँतव्य दै [ च ] इसवरद [ यदि ] जो 
[ श्रमणानामपि ] यति्योके भी ेसा मानना हो कि [ षदविधान्‌ कायान्‌ ] 
छृद्‌ कायके जीवको [ आत्मा ] मात्मा [ करोति ] क्खा है ते [ लोकभथ- 
भणानां ] खोक ओर यति्योका [ एकः सिद्धांतः ] एक सिद्धो यद [ यदि ] 
तो [ विदोषः न दृदयते ] छ विशेषता नहीं दीखता । क्योकि [ लोकस्य ] 
रोके [ विष्णुः ] जसे बिष्णु [ करोति ] करता दै उतर [ श्रमणानामपि ] 
श्रमणेकि भी [ आत्मा करोति ] आत्मा करता ह इसतरह कतके भाननेभें दोनों 
समान हुए । [ एवं ] इसतरद [ छोकश्रमणानां इबधेषाभषि ] रोक ओर 
श्रमण इन दोनोमेसे [ कोपि ] कोई भी [ मोक्षो न दृश्यते ] मोक्ष इ नदीं 


१ सिद्धे तं पडि ण दिस्सदि विरसो, तातपैषतावय पाठ" 1 २ दीस दुण्टपि समणलोयाणं पाठोयं 


तातपर्य्रती । 
पर सम्रय° 


२६ रायचन्द्रलेनशाघ्नमाहायाम्‌ । [ सर्वविदयुद्ज्ञान~ 


ठोकषख करोति विष्णुः सुरनारकतियस्मातुषान्‌ सखान्‌ । 
भ्रमणानमप्यासा यदि करोति पडिान्‌ कायान्‌ ॥ ३२१ ॥ 
ठोकथ्रमणानामेकः सिद्धातो यदि न दश्यते विरेषः । 

लोकल करोति विष्णुः अ्रमणानामप्यात्ा करेति ॥ ३२२ ॥ 
एवे न कोऽपि मोक्षो च्यते खोकश्रमणानां हयेपामपि । 

निदं कुता सदेवमनुजायुरान्‌ लोकान्‌ ॥ २२३ ॥ 


चितस्य विपयानुरागस्य घात करोमीति विरोषविवेकं न जानाति तस्य संबोधनं दृसणणा- 
णचरित्त इयादि सूत्रसप्तकं । तदनंतरं यथा सुवर्णकारादिनित्पी कुंडलदिकर्म हस्तकुच्का- 
युपकरणैः करोति तत्फरं मू्यादिक क्ते च तथापि तन्मयो न मवति } तथा जीवोऽपि 
द्रव्यकर्म करोति सक्ते च तथापि तन्मयो न भवतीयादिप्रतिपादनस्पेण जह सिप्ििथो इ 
इ्यादि गाधासक्तकं । तत परं ययपिं श्वेतमृत्तिका कुञ्यादिक श्वेतं करोति तथापि निश्चयेन 
तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि व्यवहारेण ज्ञेयभूतं च द्रव्यमेव जानाति परयति परिहरति 
श्रदधाति च तथापि निश्चयेन तन्मयो न मवति इति ब्रहमदवितमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं 
जद सेडिया इदयादि सूत्रदशकं । ततः प्रं शुद्धासभावनारूपनिश्चयप्रतक्रमण--निश- 
यप्रसास्यान -निश्वयारोचना--निश्वयचारित्रव्यास्यानेन कम्मं जं पुव्वकथं इयादिसूतर- 
चतुष्टयं । तदर्नतरं रागदवपो्पत्तिविषये ज्ञानरूपलखकीयबुद्धिरूपदोष एव कारणं न चाचेत्तनर- 
व्दादिविपया इति कथनार्थ णिददि संथुदि वथणाणि इत्यादि गाथाद्शकं । अतः 
परं उदथागतं कर्म बेदयमानो मदीयमिदं मया इतं च मन्यते खस्यभावन्नून्यः सुखितो दुःचि- 
तश्च मवति यः सः पुनरप्यष्टविधं कर्म॒दुःखनीजं बभ्रातीति प्रतिपादनमु्यतलेन वेदतां 
कस्मफरं इलयादि गाथात्रयं | तदनंतरं आ वारसूत्रकृतादि द्रव्श्रुतेद्वियविषयद्रव्यकर्म धमौ- 
धमोकारकालाः ज्ुद्धनिश्वयेन रागादयोऽपि शुद्धजीवनखरूपं न भवतीति व्याख्यानमुल्यतेन 
सच्छं णाणं ण इवदि इयादि पंचदश सूत्राणि । ततः परं यख्य शुद्धनयस्यामिप्रायेण 
म्िरदितस्तस्यामिप्रायेण कर्मनोकमीहाररदित इति व्याष्यानस्पेण अप्पा जस्स अशुत्तो 


दीखता क्योकि जो [ सदेवभनुजासुरान्‌ ] देवमदुष्यजसुरसहित [ लोकान्‌ ] 
टोर्कोको जीरको [ निदं कुवैतां ] निय दोनों ही करते हए भवरैते हँ उनके मोश्च 
केसी १1 दीका--जो पुरुष आस्माको कती ही मानते ह बे रोकसे बाह्य होनेपर भी 
ोकिकपनको नहीं ङंघकर वर्ते ८ छोडते ) क्योंकि लौकिक जनोंके तो परमात्मा विष्णु 
सुरनारकआदिशरीसेको करता दै ओर छोकसे बाह्य युनि्योके अपना आत्मा सुरनारक 
आदिशो करता है । इसतरद अन्यथा माननेमे दोनोके समानयन ह ! इसङ्यि आत्मा 
निय कतापनके माननेसे रोकिक जनकी तरह छोकोत्तर भी सुनि लौकिक जनलकी तरह 
दी है उनकी भी सक्ष नहीं होती ॥ भावार्थै--नो आत्माफो कतौ मानते द बे युनि 


अधिकारः ९ ] समथसारः । ४२७ 


. ये त्ासमानं कतौरमेव पषयति ते ठोकोत्तरिका अपि न ठौिकतामतिवर्पते । 
रोकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकायौणि करोति, तेपां तु खासा त्तानि 
करोति इयपसिद्धांतख समत्वात्‌ । ततस्तेपामात्मनो निलकर्वृलाम्युपगमात्‌-रौकिका- 
नामिव लोकोत्तरिकाणामपि नासति मोक्षः । “नासि सर्मोऽपि संबंधः परढरव्यास- 
तत््वयोः । कर्तक्मैलसैवेधामवि तलवैता कुतः ॥ २०० ॥” ॥ २२१।३२२।२२३॥ 


इयादि गाथात्रयं । तदर्नतरं देदाभितद्रन्यखिग निर्विक्सतमाधिरुकषणमायरिगरदि यतीना 
मुक्तिकारण न भवति मावर्टिगसहितानां पुनः सहकारिकारणं वतीति व्या्यानमुए्यतेन 
पाखंडी छिगाणि थ इत्यादि सूत्रसप्तक । पुनश्च समयप्राताध्ययनफर्कथनरूपेण प्रथ- 
समाप्यं जो समयपाहुडमिणं इसादि सूत्रमेकं फथयतीति तरयोदशमिरंतराधिकरिः 
समयसारचूछिकाधारे समुदायपातनिका--इदानी त्रयोदश्ाधिकाराणा यथाक्रमेण विरेषव्या- 
स्यान त्रियते | तद्यथा--एकातेनाताने कतीरं ये मन्य॑ते तेषामङ्गानिजनवन्पोक्षो नास्तीत्युपदि- 
श्तिः--लोगस्स छुणद्वि विह खुरणारयतिरिथमाणुसे सत्ते कर्य मते 
विष्णुः करोति । कान्‌ £ सुरनारकतिर्यदमानुपान्‌ सान्‌ समणाणंपि य अप्पा जदि 
क्ुठ्वदि छव्विहे काए श्रमणाना मते पुनरामा करोति यदि चेत्‌ । कान्‌ ° पयूजीवनि- 
कायानिति । छोगस्षमणाणमेवं सिद्ध॑तं पडि ण दिस्खदि विसेसो एवं प्वक्त- 
प्रकारेण सिद्धां प्रति, भागमं प्रति न दृद्यते कोऽपि विरेषः । कयोः सवधी 2 टोकश्रम- 
णयोः। कसगात्‌ इति चेत्‌-रोगस्स छणदि विह समणाणं अप्पओ कणि 
लोकमते विष्णुनामा कोऽपि परकस्वितपुरषविशेष. करोति । श्रमणाना मते पुनरात्मा करोति 
तत्न विष्णुसङ्गा श्रमणमते चातमसङ्ञा नालि विप्रतिपत्तिनं चार्थ । पएवं ण कोवि शुक्लो 
दीसदि इुण्दंपि समणलोयाणं एवं केले सति को दोपः " मोक्षः कोऽपि न दद्यते 
कयोखोकधमणयोः । ररिविशिष्योः * णित्वं छु्वताणं सदेवमणुआासरे रोगे 
निलयं सर्वकार कर्म कुर्वतोः । क " छोतरे । कर्थभूते ? देवमरुष्यासुरसहिते । रिच-रागद्रेष- 
मोहरूपेण परिणमनमेव षर्वतनमुच्यते । तन रागदधेपमोहपरिणमने सति शुद्धखमावात्तच्रस- 


~~~ 


मी आत्माको कतौ मानखिया इतरद्‌ इन दो्नोका मानना समान इजा । इस कारण 
स्स दौ किक जनके मोक्ष नहीं है उसी तरह उन इुनिरयोके भी मोक्ष नही । जो कतो 
होगा बह कायैके फल्को भोगेगा ही ओर जो फक भोगेगा उसके केसा मोक्ष १ अथीत्‌ 
मोक्ष ये ही नदीं सकती ॥ मागे कहते दै कि परद्रव्य ओर अत्माका इछ मी संध 
नदीं है रेखा २०० वे कोके कदा गया है--नास्ति श्यादि । अथै-परव्य ओर 
आल्माका सव संव॑धोमेते कोई संवेध नदीं है इसतरह कतौकभेसंबेधका भी मभाव 
होने परधल्यका कतीपन कैसे हो सक्ता है १ भावाथे--परदन्य भौर आत्माका 


४२८ रायचन्द्रनैनशाघ्लमाखयाम्‌ । [ सर्वविुदधकनं- 


वघहारभासिंएव ड परदव्वं सम भणति अभिदिथत्था । 

जाणंति णिच्छ्येण उ ण य मह परमाणुभिच्मवि किचि ॥ २२४॥ 
जह कोवि णरो जप अद्यं गामविसयणयररटं । 

णय होति ताणि तस्स उ भण्‌ य मोहेण सखो अप्पा ॥ ३२५ ॥ 
एमेव सिच्छदिष्धी णाणी णिस्संसथं हवई एसो । 

जो परदठ्वं मम इदि जाणतो. अप्पथं कुण ॥ ३२६ ॥ 

त्या ण मेत्ति णिचा दोहवि एथाण कत्तविवसाथं । 

परदन्वे जाणतो जाणिज्ञो दिद्िरहिथाणं ॥ ३२७ ॥ 


मयक््दवानङ्गानानुचरणरूपनिश्वयरतनयातमकरमोक्षमागच्च्यवनं मवति ततश्च मोक्षो न सतीति 
भावार्थः } एवं पूरवपक्षरूयेण गायत्रयं गत ॥ ३२१।३२२।३२३ ॥ अथोत्तरं निश्चयेनातमन- 
पुदरक््न्येण सह कर्तकर्मतेवेधो नास्ति कथं कतौ भविष्यतीति कथयति;ः--ववहारभासि- 
दे दु परद्च्य मम मणंति विदिद्च्छा पर्छ्यं सम मणंति । के ते विदि- 
ता्थाः-ज्ञाताथीः तखवेदिनः । केन छता भणति  व्यवहारमापितेन व्यवहारनयेन। जा- 
णति णिच््येण इण य इह परमाणुभिन्त मम किचि निश्चयेन पुनजानंति | 
कि १ न चेह परद्व्य परमाणुमात्रमपि ममेति। जह कोवि णरो जपदि अह्माणं गाम- 
विसथपुररद्व यथा नाम सछुटमहो बा कशिपुर्षो जल्पति । कि जल्पति £ दृयाह़ृतो प्रासः, 
देभामिधानो विपयः, नगरामिधानं पुरं, देैकदेशसंशं रष्टमसकमिति। ण य ङति 
ताणि तश्छ हु मणदिय सोदहेण सो अप्पा न च तानि तख भवतति राजवीय- 


कुछ भी संवेध नदीं है तव कतोकमेसंबध केसे हो सकता दहै ? रेखा दोनेपर कतो- 
पन मी क्यो होगा १ ॥ ३२१।३२२।३२३२॥ | 

आगे व्यवहारनयके वचनकर कहते हैँ कि परदन्य मेरा है रेसे व्यघदारको दी निश्चयं 
खरूप मानते है वे अन्नानसे मानते है उसे दृष्टोतद्यारा कहते है अविदिताथीः] 
जिन्होने पदार्थैका खरप नहीं जाना दै वे पुरुष [ ठथवहार भाषितेन ] व्यवदहा- 
रके चेदु वचनोंको केकर [ भणति ] कते हे कि [ परटद्रन्थं भम तु ] पर 
द्रव्य मेयाडे [तु] अर जो [ निश्चयेन ] नि्वयकर [ जानति ] षदार्थोका 
स्वरूप जानते हे वे कदते है कि [ परमाणुमपि ] पस्माणुमात्र भी [ किंचित्‌ 
सम न च] कोद मेरा नहीं है | ्यवहारका कहना पेसा ह कि [यथा] जेसे [कोपि] 
कोई [ नरः ] पुरुप [ जल्पति ] कदे कि [ अस्माक ] हमारा [ ग्राभविषय- 
नगरराष्ट्‌ ] भराम है देहा है नगर है ओर मेरे राजका दे है वहां निश्चवयसे विचारा 
जायतो [ तानि तु ] बे भाम आदिक [ तस्य ] उसके [न च भवंति ] र्दी दै 
{ स आत्सा.] बह भस्म [ मोहेन च भणति ] मोहसे मेरा भेरा ेला कदता 


अधिकारः ९ 1] समयतारः । २९ 


व्यवहारभापितेन तु परढव्यं मम भणेलपिदिताथीः । 
जानंति निश्चयेन तु न चेह प्रमाणुमात्रमपि कंचित्‌ ॥ २२४ ॥ 
यथा कोऽपि नरो जपति असमराफं ्रामविषयनगरराषय । 
न च भूर्वेति तख तानि तु मणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३२५ ॥ 
एवमेव मिथ्याद्टकतौनी निस्संशयं मवलेषः । 
यः प्रद्रभ्यं ममेति जनन्नासानं करोति ॥ ३२६ ॥ 
तस्मान्न मम इति जाता द्रयेपामप्येतेषां कर्मैव्यवसायं । 
परद्रव्ये जानन्‌ जानीयाद्‌ दृष्टिरहितानां ॥ ३२७ ॥ 
क्ञानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यंति । ज्ञानिनस्तु तिश्वय- 
प्रतिबुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पयति । ततो यथात्र ठोके कथिद्‌ 


नगरादीनि तथाप्यसौ मोहेन ब्रूते मदीय प्रामादिकमिति इष्टतः । अथ दार्छ॑तः--पएवं परवो्त- 
टृठतिने ज्ञानी व्यवहारमूढो भूत्वा यदि परद्व्यमालीयं भणति तद्‌ परि्यावं प्रप्त सन्‌ मिध्या- 
टृि्मबति निस्सश्चय निशित ॒सदेहो न कर्तव्यः इति । ल्या इयादि ! तद्या तस्मात्‌ पर- 
कीयग्रामादिद्णतेन खाुभूतिभावनाच्युतः सन्‌. योऽसौ परद्रव्यं व्यवहारेणासीयं करोति स 
पिध्यादृ्टि्मवतीति भणितं पूर्व । तस्मात्कारणाज्नायते दहं एद्ाण कत्तिववसाओ । 
परदर्ये तयोः पूर्वोक्तटैकिकनैनयोः-मात्मा परदव्य करोतीयनेन रूपेण योऽसौ परद्ध्यविषये 
कार्वैलव्यवसायः । किं कृत्वा ? पूर्वं ण ममेति णच्चा निविकारघपरपरिच्छितिक्नानेन पश्रवय 
मम संवैधि न वति इति ज्ञात्रा " जाणतो जाणिल्नो दिद्धिरदिदाणं इमं ोकिक- 
जेनयोः पर्ये फर्वलव्यवसाय-भन्यः कोऽपि तृतीयतटस्थः पुरषो जानन्‌ सन्‌ जनीयात्‌ | 
स कथभूत जानीयात्‌ £ वीतरगसम्यक्रवसङ्ञा या तु निश्वयटृष्टितद्रदिताना व्यवसायोऽयमिति । 
ज्ञानी भूत्वा व्यवहारेण परदव्यमासीयं वदन्‌ सन्‌ कथमन्ञानी भवतीति चेत्‌ व्यवहारो हि 
है ॥ [ एवमेव ] इसीतरह [ थः ] जो क्ञानी [जानन्‌ ] परद्रन्यको परद्रञ्य जानता 
हमा [ परद्रव्य ममर इति ] परद्रव्य मेरा दै रेता [ आत्मानं करोति ] 
अपनेको परदरन्यसय करता है [ एषः ] वह [ निःसंदायं ] निःसदेद [ मभिभ्या- 
हृष्टिः मवति † भिष्यादृ्टि द्योता है । [ तस्मात्‌ ] इखस्यि ज्ञानी [ न मम इति 
ज्ञात्वा ] परद्रव्य भेस नदीं है पेता जानकर [ परद्रव्य ] परद्रव्यमे [ एतेषां 
द्वयेषामपि ] इन ठौकिकजन तथा सुनिर्योके [कवैव्यवसायं ] कतौपनके व्यापारो 
[ जानन्‌ ] जानता हमा रेता [जानीयात्‌ | जानता है कि चे [ ट्िरदिताना] 
सम्यग्दद्ैनक्ररदित दै ॥ टीका--जो व्यवहरे दी विमूढ मे दी ज्ञानी दै, वे ही 
धरदरन्य भेरा & रे देखते है कहते | तथ। ज्ञानी दै वे निश्चयकर भतिद्ुद्ध दो गयेदे वे 
= 


१ नायं ख, पुस्तके पाट. । , 


४३० रायचन्दरनैनश्ाघ्षमाजयाम्‌ | [ सर्ववि्दधक्नान~ 


व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं प्राम इति प्य्‌ मिध्यादषटिः । तथा ज्ञानपर 
कथंचिद्‌ व्यवहारबरिमूढो मूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पर्येत्‌ तदा सोऽपि मिस्संशयं 
प्रद्रव्यमात्मानं क्वाणो मिध्याद्शटियि खात्‌ । अतस्त्वं जानन्‌ पुरुषः सवमेव परद्रव्यं 
न ममेति ज्ञाला ठोकश्रमणानां दरयेपामपि योऽयं परद्रव्ये कतवैव्यवसायः स तेषां 
सम्यग्ददीनरहितत्वादेव भवति इति सुनिथितं जानीयात्‌ । ““एकल वस्तुन इदान्य- 
तरेण सा संवेध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः । तत्कर्वकर्मेषटनसि न वस्तुभेदे 
पयं लक मुनयश्च जनाश्च तत्वं ॥ २०१ ॥ ये तु खभावनियमं कठयंति नेममन्ञान- 


्लेछठाना भ्टेच्छमपिव प्राथमिकजनसंबोधनार्थं॑काठ एवानुपरतव्यः । प्राथमिकजनप्रतिबोधन- 
कालं विहाय कतकफर्वदासञ्युद्धिकारकात्‌ शुद्धनयाच्च्युतो भूत्वा यदि पररव्यमात्मीथं करोति 
तदा मिथ्यादृष्टिभेवति । किं च विरेपः--रोकानां मते विष्णुः करोतीति यदुक्तं एवं तद्टोक- 
व्यवहारावेक्षया भणित्तं । न चानादिभूतस् देवमनुष्यादिभूतरोकस्य विष्णुर महेदवरो चा कोऽपि 
कातौस्ति | कथमिति चेत्‌, सर्वोऽपि रोकस्तावदेकद्वियादिजीवेभैतस्तिष्ठति । तेषा च जीवानां 
निश्वयनयेन विष्णुपयीयेण ब्रह्मपयायेण महेश्वरप्यौयेण जिनपयायेण च परिणमनशक्तिरस्ति तेन 
कारणेनातैव विष्णुः, सालेव ब्रह्मा; आत्मैव महेश्वरः, भेव जिनः । तदपि कथमिति चेत्‌, 
कोऽपि जीवः पूर्वं मनुष्यमवे जिनरूपं गृद्ीला मोगाका्षानिदानवेषेन पापानुवंधि पुण्यं कला 
छग समुत्पद्य तस्मादागय मनुष्यभवे त्रिखंडाधिपतिरदधैचक्रवती भवति तस्य विष्णुसंज्ञा नचापरः 
कोऽपि टोक्स्य कती विष्णुरसि इति । तथा चापरः कोऽपि जीवो नजिनदीक्षा गृहीला रलत्र- 
याराघनया पापानुब॑धि पुण्योपाजैनं छृस्वा वियाुवादसं्ञं दमपर्ष पठित्वा चारित्रमोहोदयेन 
तपश्वरणच्युतो भूत्वा इषण्डावसपिणीकाल्प्रमावेण वियावछेन खोकध्याहं कर्तेयादि चमत्कार- 
मुत्पा् मूढजनानां विस्मयं कृता महेश्वरो मवति न सर्वावसर्पिणीषु । सा च हृण्डवसर्पिणी 
संघ्यातीतोत्सपिंण्यवस्पिंणीष गतासु समुपयाति । तथा चोक्त-संखातीदवकषपिणि गयाघु 
इंडावसप्पिणी एय } परसमयहं उप्पत्ती तहिं जिणवर एवे पमणेई ॥ १ ॥ नचान्यः कोऽपि 


कणिकामात्र भी पुद्ररद्रव्यको यह्‌ मेरा है एेसा नदीं देखते । इसज्यि जैसे इस ठोकमे 
कोई व्यवहारमे मूढ परर प्राममे रहनेवाखा के कि यह्‌ मेरा भाम दहै” रेस देखता 
हुमा मिथ्यादृष्टि, क्य जाता है, उसीतरह जो ज्ञानी मी किसी म्रकारसे व्यवहारे 
विमूढ होकर "यह परद्रन्य भेरा दै रेसे देखे तो उस समय चह भी परद्रन्यको अपना 
करताहमा सिध्याच्छटी ही होता दै । इसि जो तन्तवको जानेवाला पुरुप दै बह 
(समी परद्रन्य मेरा नदीं है" ठेसा जानकर लौकिकजन ओर श्रमणजन इन दोनेकि 
जो परद्रव्य कतोपनका निश्चय है सो उनके सम्यग्दशैनके न दयेनेसे दी दै, एेसा ` 
निशित जानता.दै ॥ नावाथ ञानी दोकर मी व्यवहारकर मोही दो तो टौक्रिक- 

जन हो या मुनिजन हो दोनेकि ही कतौपन आता है तव मिथ्यादृष्टि द्योता है इसतरह 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ४२१ 


मग्रसहसो चत ते वराकाः । इवेति क्म तत एवे हि भावकर्म कृती खयं भवति 
चेत्तन एव चान्यः ॥ २०२ ॥” ३२४।३२५।२२६।३२७॥ 

भिच्छत्तं जड पयडी भिच्छाहृ्री करेह अष्पाणं । 

तद्या अचेदणा दे पयडी णणु कारमो पत्तो ॥ २२८ ॥ 


जगत्कत्तो महेश्वरामिधानः पुरुषविरेषोऽसि इति । तथा चापरः कोऽपि पुरुप विशि्टतपश्वरणं 
छत्वा पश्चात्तपःप्रभावेण च्रीविषयनिमित्तं चतुमुखो भवति तस्य ब्रह्मा संञा ¡ न चान्य; कोऽपि 
जगतः कर्ती व्याप्कैकरूपो त्रहमाविधानोऽत्ति । तथेवापरः कोऽपि दशनविश्द्धिविनयसंपमते- 
यादि पोडश्चमावना छत्व देवेद्रादिविनिमिंतपचमहाकल्याणष्रनायोग्य तीर्थकरपुण्य समुपान्धं 
जिनेश्वरामिधानो वीतरागसरवज्ञो भवतीति वस्तुखरूप ज्ञातव्यं । शवं थयेकातेन क्तौ भवति 
तदा मोक्षामावे इति विष्णुद््टतेन गाधात्रयेण पूवैपक्ष कृतया गाथाचतुष्टयेन परिहार्या्यान- 
मिति प्रथमस्ले सूत्रसत्तकं गतं ॥ ३२४।२२५।२२६।३२७ ॥ अथ दरव्यार्थिकनयेन थ शव 
कार्म करोति स एव सुक्ते । पयीयार्थिकनयेन पुनरन्यः करोयम्यो भुक्ते इति च योऽसौ मन्यते 
स सम्यण्दष्टिमैवतीति प्रतिपादयति, मिच्छता जदि पथडी भिच्छादि्टी करेदि 


ञानी जानता है ॥ अव इसी अथैका २०१ वा कठशर्प काव्य कते दै--एकस्य 
इलयादि । अथं-जिस कारण एक वस्तुका अन्यवस्तुके साथ इस जगते संव॑ध दै वह्‌ 
सभी निषेधा गया है इघसथ्यि जदा वस्तुभेद दै वह्यं कतीौकभेफी प्रवृत्ति दी नदीं है 
इसकारण टौकिकजन भी तथा सुनिजन भी वस्तुका यथाथे खर्प फेसे दी क्खो किं 
कोई किसीका कर्ता नहीं है परद्रव्य परका अकतौ दी श्रद्धामे छाओ ॥ आगे कहते दै 
किजो पुश्प पेसा वस्तुखभावका पूर्वोक्त नियम नहीं जानते बे अश्चानी हुए कमेको 
करते है वे मावकर्मके कतौ होते दै । इ्भ्रकार अपने भावकमेका कतौ अज्ञानसे 
चेतन दी है उसकी सूचनाका २०२ वां काव्य कहते है--ये तु इयारि । अर्थं-जो 
पुरूष वस्तुके खभावकफा पूर्वोक्त नियम नहीं जानते उनका खेदकर आचाय कते 
कि अहो अज्ञाने जिनका पुरुपाथं ( पराक्रम ) रूप तेज सश्र दो गया हैरेसेवे रंक 
(दीन ) हप कमो करते दै ज्ञानसे छटेहुए दै इसटिये भावकभेका कतौ आप चेतन दी 
होवा है जन्य नदीं ॥ भावा्भ--नो अज्ञानी मिथ्या है वह वस्तुक सरूप शा नियम 
तो जानता नहीं है जौर परद्रभ्यका कत वनता है तव॒ आप अन्ञानरूप परिणमता है 
इसल्ियि अपने मावकमैका कती अज्ञानी ही दै जन्य नदीं दै ॥२२४।३२५।२२६।२२७॥ 

आगे इस कथनको युक्तिसे साधते ईैः--जीनके जो मिध्यात्वमाव द्योता दै उसको 
विवासते दै कि निश्चये यह कोन करवा दै १ बदा [ यदि] जो [ मिथ्यात्वं 
प्रतिः ] मिथ्यात्वनामा मोकमेकी भ्रति पुर द्रनय ६ बह [ आत्मानं ] आ- 


१ भवेद्णा पाठय ख.पुस्तके । 


४३२ रायचन्द्रनैन्राल्माखायाम्‌ । [ सर्वविशुदधक्ञान~ 


अहवा एसो जीवो पुग्गकदन्वरस कुणह भिच्छन्तं । 
तद्या पुग्गलदव्वं मिच्छाइद्धी ण पुण जीवो ॥ २९९ ॥ 
अह जीवो पयडी तह पुग्गकदव्वं कुर्णति मिच्छ्तं । 
त्या दोहि यकद तं दोण्णिवि संजंति तस्स एलं ॥ ३३० ॥ 
अह ण पथडीं ण जीवो पुग्गलदव्वं करेदि मिच्छन्तं। 
तद्या पुग्गल्दव्वं भिच्छत्तं तं त ण इ मिच्छा ॥ ३२३१ ॥ 
मिथ्या यदि प्रकृतिर्िथ्या्टिं करोयासमानं । 
तस्मादचेतना ते शकृति कारका प्राप्ता ॥ २२८ ॥ 
उअप्दाणं व्व्यतिध्यालप्रकृतिः कती यद्यासानं खयमपरिणामिनं हगन्िष्यादषटिः करोति 
तद्या अबेदणादे पथडी णणु कारणो पसो तसात्कारणादचेतना तु या दव्यमिध्या- 
लप्रङृतिः सा तव मते नन्वहो भावमिथ्यालस्य क्री प्राता जीवभ्वैकातेनाकती प्राप्तः | ततश 
कर्मवंधासावः, कर्मब॑धामवे तंसारासावः । स च प्रयक्षविरोधः । 
सम्मत्ता जदि पथडी सम्मादिद्धी करेदि अष्पाणं ¦ 
तद्या अचेदणा दे पथडी णश कारगो पत्तो ॥ 
सम्यकूल यदि प्रकृतिः सम्य्टषटिं करोदापमानं । तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्न कारकः 
पातः ॥ सम्भत्ता जदि पथडी सम्मादिदट्धी करेदि अष्पाणं सम्यक्षचप्रकृतिः की 
यद्यालाने खयमपरिणामिनं सम्यण्टषटिं करोति तद्या अघेदणा दे पयडी णणु कारगों 
पत्तो तस्माक्तारणात्‌ अचेतना प्रकृतिः द्व तव मते नन्वहो क्री प्राप्ता जीवश्चैकातेन सम्- 
क्लपरिणामस्याकर्तैति ततश्च वेदकसम्यक्तवाभवो वेदकसम्यक्त्वामवि क्षायिकसम्यक्लामावः स 


त्माको [ मिथ्यादृष्टि] भिभ्याद्टि [ करोति] कसती है रेखा मानाजाय 
[ तस्मात्‌ नलु ] तो सांस्यमतीसे कहते है कि अदो सांख्यमती [ ते प्रकृतिः 
अचेतना ] तेरे मतम प्रकृति तो अचेतन दै वह [ कारका प्राचा ] अचेतन भरति 
जीवके मिथ्यात्वभावको करनेवाङी ट्री ठेखा वनता न्दी । [ अथवा ] अथवा एेसा 
मानिये कि [ एष जीवः ] वद जीव { पुद्धलद्रव्यस्य मिथ्यात्वं ] दी पुद्ष्द्रः 
व्यके मिथ्यातको [ करोति ] कस्त दै [ तस्मात्‌ ] तो ेखा माननेसे [पुद्ध- 
लद्रव्यं निथ्यादष्धिः ] परद्रव्य मिध्यादष्ि सिद्ध हमा [ न पुनः जीवः ] 
जीव मिथ्यादृष्टि नदीं उदर रेखा भी नदी वन सकता । [ अथ 1] ˆ अथा एसा 
माना जाय कि [ जीवः तथा प्तिः ] जीव ओर प्रकृति ये दोनों [ पुद्धखद्रव्यं ] 
पदखद्रन्यके [ मिथ्यात्वं ] मिध्याखको [ कुरते" ] क्पे है [ तस्मात्‌ ] तो 
[ द्वाभ्यां द्रुत ] दोनोकर किया गया [ तस्थ फलं ] उका फलं [ द्वावपि 
सुजाते ] दोनो दी मोगे एेखा ठहरा सो यह भी नहीं वनता । [ अथ ] अयवा 
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अथवेष जीवः पुदररुदरन्यख करोति भिध्यालं । 

तसायुदलद्रन्यं मिथ्याद्िने पुनर्जीवः ॥ ३२९ ॥ 

अथं जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्रुदरव्यं कुस्ते मिष्यालं । 

तसमाद्रभ्यां कृतं इयवपि भुजते तदय फट ॥ ३२० ॥ 

अथ न प्रकृति जीवः युदरलद्रव्यं करोति मिथ्यालं । 

तस्मासुद्दरुप्रवयं पिध्यालं त्तु न खट मिथ्या ॥ ३३१ ॥ चतुष्कं । 

जीव एव मिथ्यालादिभावकर्मेणः कतौ तलाचेतनप्रकृतिार्यतेऽचेतनलारुषंगात्‌ । 
| [9 © ् 
खयेव जीवो मिथ्यालादिभावकमणः कती जीवेन पृद्टद्रव्यय मिथ्यालादिभाष- 
च प्रयक्षविरोध सागमतिरोधश्च | अत्राह शिष्य.--प्रकृतिस्तावतकर्मविदोष स च सम्यक्लमिथ्या- 
त्ततटु भयद्परस्य त्रिविधदईीनमोहस सम्पक्लास्यः प्रथमविकस्प स च कर्मविशेषः कथ सम्पक्तय 
मवति? । सम्यक्व तुनिर्विकारसदानदैकरक्षणपरमात्मतादिध्द्धानरूपो मोक्षबीजहेतु्मव्यजीवप- 
रिणाम इति । परिहारमाह--सम्थकलप्रकृतित्तु कर्मविशेषो मवति तथापि यथ। निर्विषीर्त चिपं 
मरण न करोति तथा डद्धासाभिमुख्यपरिणामेन मन्नस्थानीयविदयुद्धिविरेपमत्रेण विनारितमिध्या- 
सक्तिः सन्‌ क्षायोप्चामिकादिकन्धिपंचकजनितप्रथमैपमिकसम्यक्वानतरोत््वेदकसम्यक्ल- 
खभावं तच्ार्थश्द्धानरूप जीवपरिणाम न हति तेन कारणेनोपचारेण सम्यक्लहेतुलत्कर्मविरो- 
पोऽपि सम्यक्व भण्यते स च तीथैकरनामकर्मबत्‌ परपरया सुक्तिकारण भवतीति नास्ति दोषः । 
अहवा एसो जीवो पुग्गलदव्वस्स छुणदि भिच्छन्तं जथवा प्दूषणमयदेष 
प्रयक्षीभूतो जीवः, द्रव्यकर्मरूपस्य पुदररदरव्यस्य शद्धासतच््वादिष विपरीतामिनिवेशजनक माव- 
रा मस्व कि [ पुदधखढर््यं सिथ्यास्थं { पुद्ररन्य नामा सिभ्याल्को [ न नामा सिध्याल्को [न्‌ 
करति; न जीवः छ्ुरुते ] न तो प्रकृति करती दै जोर न जीव करता दै [ तस्मात्‌] 
तौमी [ पुद्रलद्रव्यं भिथ्यात्वं ] पुद्रवद्रन्य दी मिध्याल इमा [ तत्तु ] सो एला 
मानना [ खलु ] स्या [ भिथ्या न ] शच नदीं ई! । इर्य यद सिद्ध होता 
ह कि मिथ्यालनामा जीवका जो भावं कर्म र उलका कपौ तो अज्ञानी जीव दै परु 
इसके निमित्ते पदरवद्रव्यमे भिध्यालकयैकी शक्ति उतपन्न दोती द ॥ टीकां--भि- 
थ्याल आदिभावकमैका कतौ जीव ही ह । यदि उसको अवेतन प्रषतिका काये माना 
जाय तो घस मान कर्को भीः अचेतनपनेका भसंग आ जायगा । मिध्यात् आदि माब 
कसैका कौ जीव अपने माप ही है । यदि जीवकर पुदकरदरन्यके मिध्याल आदि भाव कमे 
किये गये माने जय तो भावकम चेतन दोनेसे पद्द्रव्यके भी पवेतनपनेका प्रसंग आ- 
जाया । जीव जर हृति दोनो ही भिध्यात्व आदि भावकर्म फतौ नदीं है क्योकि 
भक्ति अचेतन ह उसको भी जीवकी वरह उसके फर भोगनेका प्रसंग आ जायगा । 
मे दोनों अकलौ भी नही ई क्योकि पुद्रढ द्रभ्यके अपने सखभावसे ही मिया आदि 
माका प्रसंग आता द । इखण्यि मिथ्या आदि भावकमेका कत जीव है ओर 
५५ समय 


४२४ रायचन्द्रनेनशाल्लमाखयाम्‌ । [ सर्वविशयुद्र्ञान- 


कर्णि क्रियमाणे पुद्रशदरव्यख चेतनालुषगात्‌ । न च जीवश्च कृतिश्च मिथ्यालादिः 
मावकर्मणो हौ क्तात जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फरमोगारषंगात्‌ । नव जीवश्च 
रक्तश्च मिथ्यात्मावकर्मणो द्वौ करतात खसावत एव पुदख््रव्यख मिथ्यालादि- 
मावातुरषगात्‌ । ततो जीवः कती खख कर्म॑ र्व॑मिति सिद्धं । “कार्यलादक्तं न कर्मं 
नच तल्लीवभरकरलोदरयोरक्ञायाः शक्तेः खकार्यफरथुक्भावायुष॑गकछृतिः । नैकयाः 
रकतेरवित्वरुसनाज्लीबोऽख कतौ ततो जीवथयेव च कम तश्धिदतुगं ज्ञाता नय- 
सुद्रलः ॥ २०३ ॥ कर्मैव प्रवितक्यं कर्हतकैः कषिष्वासनः कर्तां कतालेव कर्थं 


मिथ्यालं करोति, न पुनः खय मावमिथ्यालरूपेण परिणमति इति मत तद्या पुग्गर्ढव्वं 
भिच्छादिह्टी ण पुण जीयो तर्घक्ातिन युदरवछव्यं मिथ्यादृि पुनर्जावः । कर्मनधः 
तथैव, संसारोऽपि तस्यैव, नच जीवस्य, स च प्रयक्ष विरोध इति । अह जीवो पथडी 
विय पुग्गूदव्वं कु्णति भिच्छन्तं अथ पूर्वदूषणमयाज्जीवः प्रकृतिरपि पुद्ररवय 
कर्मतापं मावमिध्यातर छुरत इति मतं तद्या दोचि कद्न्तं तसत्कारणालीवपुद्रलाम्था- 
सुपादानकारणमूताम्या कृतं तन्मिष्यत्वं । दण्णिवि सजंति तस्स एलं तर्हि द्रौ 
जीवपु्ररो तस्य फठं मुजाते ततश्चायेतनायाः ग्ररृतेरपि भोक्तलं प्राप्त सं च प्रयक्षविरोध 
इति । अहं ण पयडी ण जीवो पुग्गरूदव्वं करेदि भिच्छन्तं सथ मतं न 
प्रकृतिः करोति न च जीव एकतिन । वि 2 पुद्ररदरव्य कर्मतापन्न । कथमूतं । न करोति £ 
मिध्याल मावतिथ्यालस्पं तद्या पुरणरुदव्वं भिच्छन्त त तु ण इ भिष्छा तहि 
यङुकत धरवसत्रे अहवा एसो जीवो पुग्गलदव्वस्स कुणदि भिच्छन्तं तदचनं त॒ 
पुनः ह स्टं कि मिथ्या न मवति अपि त॒ मघेव । कि च-ययपि श्ुद्निश्वयेन शुद्धो 


अपना भावकम कायै है एला सिद्ध इमा ॥ मावा्भै--मावक्मैका कतौ जीव ही 
सिद्ध किया है सो यहां एेसा जानना किं परमार्थ॑से अन्यद्रन्य अन्यद्रन्यके भावका 
कतौ नदीं है । इसरिये जो चेतनके माव है उनका चेतन दी कती होता है । इस जीवके 
जज्ञानसे भिथ्यात्व अदि भावरूप परिणाम है वै चेतन है जड नदीं है शुद्धनयसे उनको 
चिदाभास भी कते ह । इसङिये चेतनकर्भका कतौ चेतन दी होना परमार्थं है । वहां 
अभेद्‌ दृष्टिमे तो शुद्ध चेतनमात्र जीव है परंतु कके निभित्तसे जब परिणमता है तव 
उन परिणामोंकर युक्त होता है । उससमय परिणास परिणामीकी भेददृष्टिमे अपने 
अन्नानमाव परिणामोका कतो जीव ही है मौर अभेद दष्टिमे तो कतौ कर्मभाव ही नदीं 
है शुद्धचेतना मात्र जीववस्ुः है । इसतरह यथाथ समञ्चना कि चेतनकर्मका कती चेतन 
ही हे॥ अज इस अथैका कठशरूप २०द वां काव्य कहते है-काथेत्वा इयादि । 
अथे ~कम दै वह कायै है इसणिये विना किया नहीं होता । वह कम जीव ओर प्रकृति 
इन दोनोंका किया हुजा नहीं है क्योकि प्रकृति तो जड़ दहै उसको अयते २ कारके 
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चिदिचरिता कैथिद्छुतिः कोपिता । तेषाुद्धतमोदशद्वितषियां बोध संशुद्धे 
खद्वादप्रतिबधलब्धविजया वस्तुथितिः स्तूयते ॥ २०४॥ २३२८।२२९।२२०।३३१॥ 
कम्मेहि इ अण्णाणी किंज्इ णाणी तेव कम्मे । 
वस्मेहिं सुवाविजह जग्गाविजल्लह तदेव कस्मि ॥ २६२ ॥ 


जीवस्रथापि पयौयोधिकनयेन कथंचित्परिणामित्े सलनादिकर्मोदयवशाद्रागादुपाधिपरिणामं 
गृहाति स्फटिकवत्‌ । यदि पुनरेकातेनापरिणामी मवति तदोपाधिपरिणामो न घटते । जपा- 
पुष्पोपायिपरिणमनशक्तौ सया फटिके जपपुष्यसुपाधिं जनयति न च काष्टदौ । कसादिति 
चेत्‌, तदुपाधिपरिणमनकशक्यभावात्‌ इति 1 एवं यदि द्रव्यमिथ्यालप्रकृतिः कनं एकातेन यदि 
भावमिध्याल्र करोति तदा जीवो भावमिय्याल्स्य कतौ न भवति । मावमिध्यालामावे कर्म- 
णोऽभावः ततश्च ससाराभावः स च प्रयक्षविरोधः । इयादि व्यास्यानरूपेण तृतीयसले 
गाधापचक गतं ॥ ३२८।२२९।२३०।३३१ ॥ सथ ज्ञानङ्गानपुखदुःखादिकर्मेकातेन 
कमीव करोति न चात्मेति साख्यमतानुसारिणो वदति तान्प्रति पुनरपि नयविभागेनामनः कर्थ 
चिकर्ीत्व व्यवस्थापयति--तत्र जरयोदद्गाथासु मध्ये करमैवेकातेन करै मवति इति कथन- 
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जयेतन है ओर भावकर्म चेतन दै इसकयि इस भावकमैका कतौ जीव ही है यह्‌ 
जीवका ही करम है क्योकि चेतनसे अन्वयरूप है चेतनक्रा परिणाम है, भर पुद्रड 
ज्ञाता नहीं है इसर्यि पुद्रलका भावकम नदीं है ॥ भाया्थ- चेतन कर्म चेतनके दी 
दोसफता $) पुदरक जड्‌ दै उसके चेतन कर्मं कैसे होगा ?॥ अगे जो कोह भावकमैका 
भी कती कर्मैको ही मानते है उनको समघ्नानिकेङियि स्यादवाद्कर वस्तुकी मयौदा 
कहते हैँ उसकी सुचनाका २०४ वां क्य यद्‌ दै--कर्मैव इयादि । अर्भको 
आस्क घातक सर्वथा एकांतवादी है उन्होने कमकरो ही विचार तथा ञत्माका कतांपन 
दूरकर “यदह आत्मा कथचित्‌ फतौ है' ठेसा कदनेनाली नि्बध श्रुतिरूप जिनेश्वरकी 
वाणीको कोप उत्पन्न करिया है देसे सर्वथा वादी कैसे ह? तीव्र उद्य हए मिथ्यात्व-. 
मोदकर जिनकी बुद्धि युद्रित योगं है । उनके ज्ञानकी जच्छीपरह शद्धिकेलिये वस्तुक 
मर्यादा कते द । कैषी दै मयौदा १ स्याद्वाएके परतिनेधसे जिसने निवोध सिद्धि पाई 
दै ॥ मावायै-फोईं बादी सवथा एकातकर कमेका कतौ कमैको ही कते है सौर 
मालमाको अकी दी कहते है बे आत्माके खरूपे घातक दं । तथा जिनवाणी खाद्राद्‌- 
कर वस्तुको नि्घाध कती दै । वहं वाणी भारमाको कथंचित्‌ कतौ कती है सो उन सर्ैथा 

एकातियोपर बाणीका कोप है उनकी बुद्धि मिथ्यालकर ठक रही दै । उनके मिध्यात्वके 

दूर करनेको आचार्य कदते दै फि खाद्वादकर जेसी वस्की सिद्धि होती है वैसे कहते 


दे ॥३२८।२३२९।३३०।३३१॥ 


४३६ रायचन्द्रभैननाच्लमाखायाम्‌ । [ सर्वविश्चद्रजान~ 


कम्मेहि सछुहाविन्इ इक्खाविज्ह तदेष कम्पि । 

कम्मेदि थ मिच्छन्तं णिज णिज असज चेव ॥ ३३६ ॥ 
करमेहिं यमाःडिलद उद्ुमहो चावि तिरियिखोयं थ । 
कम्मेहि चेव किजह खदासखुह जित्तियं किंचि ॥ ३३४ ॥ 
ज्मा कम्मं कुव्यह्‌ कम्मं दे रहरत्ति जं किंचि । 

तद्या उ सव्वेजीवा अकारया इति आचष्णा ॥ ३३५ ॥ 


मुष्यवेन कस्भेहि दु अण्णाणी इयादि सूत्रचतुष्टय । ततः परं साष्यमतेप्येवं भणित- 
मासे--इति संबाददर्शेनाथं व्रसचयेसापनयुस्यतलेन पुरुसिच्छिथाहिलासी इयादि 
गायद्वयं । अर्हिसाखापनसु्यतेन ज्या घादेदि परं इलादि गाथादथ । प्रकृतेरेव 
करतलं न चात्मन इयेकातनिराकरणा्थं असेव दूपणोपसंहारर्पेण पर्थं॑संशुबद॑से 
दृयादि गाधेका इति सूत्रपंचकसमुदायेन द्वितीयमेतरखठं । तदनंतरं आतमा कर्मन करोति 
वार्मजनितभावाश्च किलात्मानं करोतीघेकगाथायां पूर्वपक्षो गाथाप्रयेण परिहार इति समुदायेन 
अवा भण्णसि ञ्श्चं इयादि सूत्रचतु्थं । ए चतुरतराधिकारे खञ्त्रयेण समु- 
दायपातनिका,-कार्मभिरङ्ञानी त्रियते जीव एकातेन त्तथैव च ज्ञानी त्रियते कर्मभिः। 
खाप निद्र नीयते जागरण तथैवेति प्रथमगाधा गता । कर्मभि; सुखीत्रियते दुःखीक्रियते 
तथेव च कर्ममिः । कर्ममिश्च मिथ्यालरं नीयते तथेवासंयमं चैवैकतिन दितीयगाथा गता । 
कर्मभिश्चवोर््वाधस्तिर्यगडोकं च भ्रम्यते कर्मभिश्चैव त्रियते ययुमाञ्युमे यदन्यदपि किंचिदिति 


[ कमेसिस्तु ] जीव कमौकर [ अ्ञानी ] अज्ञानी [क्रियेत ] क्रिया जाता 
हे [ तथैव ] उपीदरद { कमेसिः ] कर्मकर {ज्ञानी ] जानी दोता है [कमे 
भि; 1 कर्मोकर [ खाप्थते ] सभाया जावा दै [ तथैव ] उसीभरकार [ कमेभिः ] 
कर्मोकर दी [ जागथेते ] जगाया जाता ३ । [ कभेभिः सुखी क्रियते ] क्म- 
कर सुखी क्रिया जाता है [ तयैव ] उसीतरह [ कमेभिः दःखी क्रियते ] कर्मौकर 
दुखी किया जाता है [ च ] ओर [ कसंभिः भिथ्यात्वं नीयते ] ककर मिथध्या- 
सको प्राप कराया जाता दे [ चेव तथा [ अक्षयं नीयते ] असंयमको पराप् 
कराया जाता दै । [ कमेभिः ऊध्व चापि अधः च तिर्थग्लोकं श्नाम्यते] 
करमोकर उभ्यैकोक तथा अधोरोक जर पिर्यग्लोक्े रसाया जाता है [च कमभि 
एव ] ओर कमो दी [ यात्कचित्‌ यावत्‌ छुमाश्युभं क्रियते ] जो इष 
भ अञ्च है वह ज्या जाता है । [ यस्मात्‌] स्थोकि [ कमं करोति ] कमै 
दी करता दै [कमे ददाति ] कमे दी देतादै [यत्‌ क्किचित्‌ इरति इति | 
कमदहीदरादहैजो कछ करता हं वद्‌ कमे दी करता दै [ तस्नान्चु | इसथ्यि 
[ सवैजीवाः ] समी जीव [ अकारका आपन्नाः भवंति ] अक्रारक प्राप्त 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ४२७ 


परुसिच्छियादिलासी इच्छीकस्मं च पुरिसमदिलश्ं । 
एसा आयरियपरंपरागथा एरिसी दु सुर ॥ २३६ ॥ 

त्या ण कोपि जीवो अ्वभचारी ङ अद्य उवणएसे । 

जद्या कस्मं चेव हि कम्भं अदिलसह इदि मणिं ॥ २३७॥ 
ज्या घाण्ह परं परेण घाड्ज्ञए य सखा पथडी । 

एएणच्छेण किर मण्णह्‌ वरघायणामित्ति ॥ ३३८ ॥ 

तद्या ण कोचि जीबो चाथो अस्थि अद्य उददेसे । 
जल्या कम्मं चेव हि कम्मं चाएदि इदि भणियं ॥ ३३९ ॥ 


तृतीयगाथा गता । यादव मणितः कर्मैव करोति कर्व ददाति करैत हरति यक्षिचिच्छु- 
माञ्युभे तस्मादेकातेन सर्वै जीवा अकारका प्राप्ताः, ततश्च कमौमात्रः कमीमावे ससारामावः 
स च प्रयक्षविरोधः-इति कर्मकांतकतैलदूषणसुर्यववेन सूत्रचतुष्टय गत । कर्मैव करोयेकाते- 
नेति प्र्वोक्तमथं श्रीकुंदकुदाचार्देवा. साल्यमतसवादं दरीयिल्ला पुनरपि समर्थयति 1 वय 
रमो दवेपेणेव न, भवदीयमतेऽपि मणित्तमासते पुवेदाख्य कर्म क्र स्रीवेदकमोभिखष करोति, 
घ्ीबेदाख्यं कर्म पुवेदक्माभिल्पसेकातेन न च जीवः । एवमाचायेपरंपराया;ः समागता श्ुति- 
रीद्ी | श्रतिः कोऽथः ° आगमो भवता सास्यानामिति प्रथमगाथा गता । तथा सति किं 
दूषणं चेतिष्एवन कोपि जीवोऽस्यत्रह्मचारी युष्माकमुपदेशे किंतु यथा शुदधनिश्चयेन सर्व 
जीवा ब्रह्मचारिणो मवति तथेकातेनाञ्युद्धनिश्चयेनापि त्रह्मचारिण एव यस्मापपुवेदाष्यं कर्म 
ल्रीवेदास्य कमीमिरुषति न च जीव इद्युक्त प्रवं स च प्रसक्षनिरोधः । इयत्रह्कथनसूपेण 
गाथाद्रय गत | यस्मात्कारणात्‌ परं कर्मखरूप प्रकृतिः कत्रीं हति परेण कर्मणा सा प्रकृति- 
रपि हन्यते न च जीव; । एतेनायैन किङ जेनमते प्रघातनामकर्मेति भण्यते । परं विंतु 
जैनमते जीवो दिसाभावेन परिणमति परघातनाम सहकारिकारण भवति इति नस्ति 
विरोध इति प्रथमगाथा गता । तस्पाषि दूषण ° शुद्धपरिणामिकपरमसावग्राहकेण शद्ध- 
द्रव्यायिकनयेन ताबदपरिणामी हिसापरिणामरदितो जीवो जैनागमे कथित., कथ ? इति चेत्‌ , 
सव्ये खद्धा इ खुद्धणथा इति वचनात्‌; व्यवहारेण तु परिणामीति । मवदीयमते 


स 
इप-जीव कतौ नही है । [ एषा आचायैपरंपरागता इंदशी तु श्चुतः ] यद 
आचा्योकी परिपाटीसे आई फेसी श्रुति दै कि [ पुरुषः ] पुरुषवेदकमे तो | ख्य 
भिखाषी ] सीका अभिराषी दै [ च ] जर [ शछीकमं | सीवेदनामा कमे [ पुरुषं 
अभिकषति ] पुरषको चाहता दै । [ तस्मात्‌ 1. इलि [ कोपि जीवः | 
कोई भी जीव [ अब्रह्मचारी नं ] अनह्यचारी नहीं ६ [अस्माक तु उपदेशे ] 
हमरे उपदेदसं तो देखा दै [ यस्मात्‌ ] कि [ कमे चेव दि] कमही[ के 
अभिरुषति इति ] कमेको चाहता है [इनि अणितं ] एेमा कदा हे । 


४५२३८ रायचन्दरनैनशाल्लमाखायाम्‌ । [ सवैविद्द्धनान- 


एवं संखुवएसं जे उ परूविति एरिसं सभ्रणा । 

तसिं पयडी कुठ्वङ अप्पा थ अकारया सव्वे ॥ २३४० ॥ 
अहवा भप्णसि भजक अप्पा अप्पाणमप्पणो णह । 

एसो भिच्छसहावो तुद्यं एयं शुंणतस्स ॥ २४१ ॥ 

अप्पा णिचो असंखिज्पदेसो देसिभो उ समयसि । 

णवि सो सक्छ तत्तो दीणो अरिओ य काडं जे ॥ ३४२ ॥ 


पुन्थेथा डुद्धनयेन चश्चुद्धनयेनाप्युपघातको दिकः कोऽपि नासि । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, 
यस्मादेकातिन कर्म॑चैव हि स्फुटमन्यत्‌ कर्म॑हंति, न चस्मति पूर्वसूत्रे भणितमिति । एवं 
दिसाविचारमुर्यतेन गाथादयं गत । एवं संश्ुवदेसं जे दु परूविति एरिसं- 
ससणा एवं प्वोक्तं साख्योपदेशमीद्रमेकातद्पं ये केचन परमागमोक्तं नयविभाग- 
मजान॑तः सञ्नणा श्रमणामाप्ताः द्ष्यङिगिनः प्ररूपयंति कथयति । तेसि पयडी 
कुज्वदि अप्पायं अकास्था सच्चे तेया मतेनैकातेन प्रकृतिः कवरी भवति | 


[ थरमरात्‌ ] जिस कारण [ परं ] दृसरेको [ हंति ] सारता है [ च ] ओर [ परेण 
हन्यते ] परकर माया जाता दै [सा भ्रक्रुततिः ] वह मी भरकृति दी दै [ एतेन 
अथैन भण्यते ] इसी अर्थको ठेकर कते है @ [ परघातत नास इति ] यद 
परथात नामा प्रकृति है [ तस्मात्‌ ] इसथ्यि [ अस्माकं उपदेदो ] हमारे इप- 
देशमे [ कोपि जीवः ] कोई मी जीव [ उपघातको नास्ति ] उपघात करनेवाला 
नदीं है [ थरमात्‌ ] स्योकति [ कम चैव हि ] क्म ही [ कमे हंतीति भणितं ] 
कमेको घातता है ठेस कदा है । [ एवं तु ] इष तरदं [ये अपणाः ] जो कोई 
यति [ इदां सांख्योपदेरां रूपयति ] देखा सांख्यमतका पदेशा निरूपण 
करते दै [ तेषां ] उनके [ प्रकुतिः ] भकृति दी [ करोति ] करती दै [ च सर्वे 
आत्मानः ] ओर आत्मा सव [ अकारकाः ] अकारकदी है ठेखा हभ | 
[ अथवा ] आचाय कहते है जो, आत्मा कतौपतेका पक्ष साधनेको [ मन्यसे ] 
तृ सा मनेगा कि [ सम आत्मा ] मेरा आत्मा [ आत्मनः] जपने [ आल्नानं] 
आत्मको [ करोति ] करता है ठेखा कतीपनका पक्ष मानो तो [ तज्ञानतः ] एसे 
जाननेका [ तवैव ] तेरा [ एषः ] यह [ भिथ्याखभायः तु | भिथ्याखभाव 
हे याकि [ आत्मा ] अत्मा [ निलः ] निय [ असंख्येयप्रदेाः ] अंल्यात- 
देशी [ समये ] सिद्धातमे [ ददतः ] कदा है [ ततः ] उसे [ यत्‌ सः] 
जो बह [ हीनः च अधिकः कतु ] दीन अधिक करतेको [ नापि च्राक्यते ] 
4 


१ भणत्तस्स क. पुस्तके पाट । 


अधिकारः ९ | सेमयसारः । ४२९ 


जीवरस जीवरूयं विच्छरदो जण लोभमित्तं दि । 

तत्तो सो किं हीणो अदिओ व कहं णड दव्धं ॥ ३४६ ॥ 
अह जाणओ उ सावो णाणसदहावेण अस्थिहृत्ति भयं । 
तद्या णवि अप्पा अप्पयं तु सयसरप्पणो छुणड ॥ ३४४ ॥ 


आत्मानश्च पुनरकारकाः स्व । ततश्च कर्वैलामवे कर्माभावः कर्माभावे ससाराभावः । ततो 
मोक्षप्रसगः । स च प्रयक्षविरोध इति । जैनमते पुनः परखरसयिक्षनिश्वयव्यवहारनयद्रयेन सर्म 
घटत इति नास्ति दोपः । एव साख्यमतसवादं दशेमिला जीबस्यैकातेनाकरमैलदूषणदयारेण 
सूतरपचक गतं । अहवा मण्णसि मञ्ङ्ध अप्पा अप्पाणमप्पणो इणदि 
हे साछ्य । अथवा मन्यसे लवं परवोक्तकर्वृवदुपणमयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी. ज्ञानत्वे च कर्म- 
करतलं न घटते यतः कारणादङ्ञानिना कर्मवेधो मवति । किलामा कत्त आत्मानं कर्मता- 
पन्न आत्मना करणभूतेन करोति ततः कारणादकवैतवे दूषणं न मवति ८ इति चेत्‌ एसो 
भिच्छदावो तुद्यं एवं दु्णतरस्स अयमपि मिध्याल्लमाव एव मन्यमानस्य तव 
इति परवैपक्षगाथा गता । अथ सूत्नतरयेण परिहारमाह । कसमान्मिथ्याघ्ठमावः £ इत्ति चेत्‌ , जे 
यसमात्‌ कारणात्‌ अप्पा णिचा सखंखेज्पदेसो देखिदो इ समथयसम्मि आला 
दव्यार्थिकनयेन नि्यस्तथा चासंस्यातप्रदेशो देशितः समये परमागमे तस्ानः शुद्धचेतन्या- 
न्वयरक्षणद्रष्यलं तथैवासस्यातप्रदेशलं च पूर्वमेव तिष्ठति णवि सो सक्षदि तत्तो 
दीणों अददियो च काट जे तदुद्रव्य प्रदेशलं च तप्पममाणादधिक हीनं वा कर्त 
नायात्ति-इति हेतोरात्मा करोतीति वचन मिध्येति । अथ॒ सत असष्यातमान जघन्यमध्य- 
मो्कष्मेदेन बहुभेद तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोक्ृष्टरूपेण सट्यातप्रदेश्त्व जीवः 
करोति, तदपि न घटते यस्ाकारणात्‌ जीवस्स जीवरूवं तित्थरदो जाण 
लछोगमिन्तं हि जीवस्य जीवरूप प्रदेशपक्षया विस्तरतो महाम्सयकारे लोकपूरणकाे 
वा अथवा जघन्यतः सृक्षमनिगोदकाले नानाप्रकारमध्यमावगाहशरीरग्रहणकाले वा ॒प्रदीपव- 
द्विखारोपसहाखदेन लोकमात्प्रदेशमेव जानीहि दि टं तत्तो सो किं हीणो 


समथ नहीं होसक्ते । [ जीवस्य ] जीवका [ जीवरूपं ] जीवरूप [ विस्तरतः 
विस्तार अपेक्षा [ खल ] निश्वयकर [ खोकमाच्चं ] खोकमात्र न [ जानीहि ] जानो 
[ स द्रव्यं ] फेला जीवद्रन्य [ ततः | उस परिमाणसे [ किं क्या [ हीनोऽ- 
धिकः बा ] हीन रथा अधिक [ कथं करोति ] कैसे कर सकता है ! [ अथ ] 
अथवा [ इति मतं ] देखा मानिथे जो [ कषायकः तु भावः ] नायक भाव 
[ ज्ञानसमावेन ] ज्ञानखमावकर [ तिष्ठति ] तिष्ठता दै [ तु ] तो [ तस्मात्‌ | 
उक्ती हेवुसे णेसा इभा #ि [ आस्मा ] आत्मा [ अत्मनः आत्मानं ] अपने 
आपको [ खथं नापि करोति ]*खथमेन नदीं करता ॥ इसिये कतीपन साधनेको 


89० रायचन्धजेनशाल्लमालायाम्‌ । [ सर्ववियद्गान- 


कर्मभिस्तु अङ्खानी क्रियते ज्ञानी तथेव कर्मभिः । 

कर्मभिः खाप्यते जागर्थते तथैव कर्मभिः ॥ ३३२ ॥ 
कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथेव कर्मभिः । 
कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३३ ॥ 
कर्ममिभ्रम्यते उरध्वमधश्यापि तिर्यगोकं च । 

कर्मभिशैव त्रियते ञुभाञयुभं यापक्तिचित्‌ ॥ २३३४ ॥ 
यस्मात्‌ कर्मं करोति कम ददाति कर्म हरतीति यक्िचित्‌ । 
तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका मवंयापत्चाः ॥ ३३५ ॥ 
पुरुषः श्यभिटाषी खीकरमम च पुरषममिरुपति । 
एषाचायैप्रंपरागतेष्यी तु शतिः ॥ ३३६ ॥ 
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अहिओ द कदं भणसि दष्दं तस्मा्टोकमात्नप्रेशप्रमाणास्स जीवः कि दीनोऽधिको 
बा कृतो येन लं मणसि आतप्रन्यं इत किंतु नैवेति । अह जाणगो ठु मावो 
णाणसषहावेण अस्थिदेदि सदं अथ हे शिष्य | ज्ञायको मावः पदार्थः सात्मा 
्नानरूपेण प्रवमेवास्तीति मत । सम्घन्तस्रेव तद्या णवि अप्पा अप्पयं तु सय- 
मप्पणो छुणदि यस्मानिर्मठानदैकन्ञानखमाबछुद्धातमा प्रवमेवासि तस्मादात्मा कतौ 


यिवक्षा परुटकर पक्ष कहा था सो नहीं वना । यदि कर्मा कतौ करमैको दी माने तो 
स्याद्ादसे धिरोध ही आयेगा इश्छिये कथंचित्‌ अज्ञान अवसाम अपने अन्ञानभावह्प 
कैका कतौ भाननेमे स्याह्ादसे विरोध नदीं है ॥ दीक्षा-- तहां पूपक्ष रेसा है क 
क ही आत्माको अज्ञानी करता है, क्योकि जानावरण कर्मैके उदय विना उस अक्ना- 
नकी अप्राप्ति है। कमे दी आस्माको ज्ञानी करता है, क्योकि ज्ञानावरण कमैके क्षयो- 
पराम विना ज्ञानकी अप्राप्ति दै । क्म दी आत्माको सुभता है, क्योकि निद्रा नासा 
कर्मके उद्य विना निद्राकी अग्रा है । कम ही आस्माको जगाता है, क्योकि निद्रा 
नाम कमेके श्षयोपदम विना जगानेकी अप्राप्ति है । कमै दही आरमाको सुखी करता 
है क्योकि सातावेदनीय नाम क्के उद्य विना सुखकी अप्राप्ति है ! कस ही आलाको 
दुःखी करता है क्योकि असातावेद्नीय नाम कमैके उद्य विना दुःखकी अप्रा है । 
कम ही आत्माको मिथ्यादृष्टि करता है क्योकि मिथ्यालकर्मके उदय विना भिथ्यात्वदी 
अप्राप्ति है । कम ही आटमाको असंयमी करता है, क्योकि चारित्र मोह नामा कर्मके उदय 
बिना असंयमकी अप्राप्नि है । कम दी आत्मको उभवैरोकमे अधोटोकमे तिर्थचटडोकमे 
माता है, क्योकि आनुपूर्वी नामा कमैके उद्य विना भरसणकी अभातति ३ । अन्य भौ जो 
कुछ दुभ अद्युभ है उस सवको कमं ही करता है क्योकि परश्च अप्ररस्त रागनामा कर्मे 
उद्यविना उस छुभ अश्चमकी अप्राप्ति है । इसभ्रकार सव ही को कर खततत्र होके करता 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ४४१ 


तस्मान्न कोऽपि जीबोऽब्रहमचारी खस्माकमुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चैव हि करमामिरषतीति भणितं ॥ ३३७ ॥ 
यस्माद्धंति प्रं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः । 
एतेनार्थेन किरु मण्यते प्रातं नामेति ॥ ३१८ ॥ 
तस्मात्र कोऽपि जीष उपघातकोऽस्सस्माकमुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चेव हि कम हंतीति मणितं ॥ ३३९ ॥ 
एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीद्यं भमणाः । 

तेषां भ्रकृतिः करोलासानश्वाकारकाः सव॑ ॥ ३४० ॥ 
अथवा मन्यसे ममासात्मानमातमनः करोति । 

एष मिध्याखभावस्तवेतजानतः ॥ २४१ ॥ 

आत्मा निलोऽसंख्येय्रदेशो दरदितस्तु समये । 

नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकशच कर्तु यत्‌ ॥ २३४२ ॥ 


आमान कर्मतापन्न खयमेवासना कृत्वा नेव करोतीयेके दूषणं । द्वितीय च निविकारपरम- 
तच्चज्ञानी त॒ कतौ न वतीति पूरवेमेव मणितमास्ते । एवं पूर्वपक्षपरिदहारख्पेण तृतीयातर्‌- 


है, कम ही दरछेता है, इसषिये हम एेसा निश्चय करते है कि सभी जीव निट सदा दी 
एकांतकर अकत ही है । विशेष कहते दकि श्रुति ( बाणी-शाख ) भी श्यी अथेको 
क्टती है कि “पुरुपतेद्‌ नामा क्म तो ख्ीकी अभिकाषा करता है चाहता दहै जर 
खीवेद्‌ नामा कर पुरुषको चाहता है” रसे बाक्यसे कभैके दही कमैकी अमिङाषाके 
कतीपनेका समथनकर जीवके अन्रह्मचारीपनके कतीपनके प्रतिषेषसे भौ कमेके दही 
कततौपन आया, जीव अकती दी सिद्ध हृभा । ऽसीतरद जो परको मारता है तथा 
परकर माराजाता है वह परथात नामा कमै दै, एेसे वचनकर कर्मके दी कमैके 
धातका कर्तीपनका समर्थनकर जीवके घातका कतीपनफे प्रतिषेधसे सर्वथा जीवके 
अकर्तपन जवलङाया है । इसप्रकार ेसा सांख्यमतके कोर श्रमणाभासत ( यति नदीं हं 
परंतु यतीसे कलाय ) अपनी युद्धिके अपराधकर सूत्रके अथेको रेस विपरीत जानते 
हुए सूत्रका अथ निरूपण करते है । देस पूर्वपक्ष दै । अव उसको चाये कते 
है--जो रेखा पश्च करते ह उनके एकातकर प्रछतिका कतीपन माननेकर सव ही 
जीनोके एकांतकर अफतीपनकी प्राप्ति आनेसे जीव कतौ दै' एसी भगवंतक्षी ` वाणीका 
कोप आता है उसे दूर कस्ते योग्य नदीं है । तथा बाणीका कोप दूर करनेको जो 
रेा कै कि कम तो आस्मि भक्ञानादि सव पयायरूप भावौको करता है आर 
आत्मा एक अपने आत्माफो ही प्रव्यरूप करता दै । इसल्यि जीव कतौ दै पेसा 
वाणीका बचन मानते है । इसकारण वाणीका फोप नहीं दोता । रेसा अभिप्राय करे 
५६ समयम 


४४२ रायचन्ध्रनेनशाल्लमाडायाम्‌ । [ सववि्युदान- 


जीवस जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमत्रं खटु 1 

ततः स॒ किं हीनोऽधिको वा कर्थं करोति द्रव्यं ॥ ३४३ ॥ 

जथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानसभवेन तिष्टतीति मतं । 

तस्मान्राप्यात्मातानं तु खयमात्मनः करोति ॥ ३४४ ॥ 

कमैवातानम्ञानिनं करोति जानावरणास्यकमोदयमेतरेण तदुपपत्तेः । कर्मैव 

ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममेतरेण तदुपपत्तेः }! कर्मैव खापयति 
निद्रास्यकममोदयमंतरेण तदुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति मिद्ाख्यकर्मोदयक्षयोपरममेतरेण 
तदलुपपततेः । कर्मैव सुखयति सदवदाख्यकमोँदयमंतरेण तददुपपपततेः ।, कर्मैव दुःखयति 
जसदेदाख्यकमोदयमंतरेण तदुपपत्तेः । कमेव मिथ्या करोति भिथ्यालकमोदय- 
म॑तरेण तदुपपत्तेः । करमँवासंयतं करोति चासिमोदाख्यकरममोदयरमतरेण तदनुपपत्तेः 1 
करवोद्धधिसियैग्खोकं भ्रमयति आयुपूल्यौख्यकमौदयमेतरेण तदनुपपत्तेः । अपरमपि 
यचावकिचिच्छुभाशुभमेदं तत्तावत्सकरमपि कर्मैव करोति प्रश्ताप्रशसरागास्य- 


रूपगाथाचतुष्टयं गत } कश्चिदाह जीवास््राणा भिना अभिन्ना वा? यद्यभिनास्तदा यथा जीवस्य . 
विनाशो नासि तथा प्राणानामपि विनाशो नास्ति कथं हिंसा १} अथं भिन्नास्तहिं जीवस 
म्ाणघातेऽपि किमायातं ९ तत्रापि हिसा नास्तीति ! तन्न; कायादिपरिणमिः सह कथ॑चिद्धेदा- 


तो वह अभिप्राय मिथ्या दै, स्योंकरि जीव प्रथम तो द्रव्यरूपकर निय है असंख्यात 
परदेशी है छोकपरिमाण है । बां नियका कार्यपना वनता नदीं है कर्योकरि छृतननिम 
वस्तुका ओर निखपनका परस्पर एकयनका विरोध है निय शछृत्रिम नदीं होती । एक 
आत्मा जवखित असंख्यात परदेशी है उसके जैसे पुद्रलके सकधमे परमाणु आ! वैते 
हँ ओर निकर जाति है उनके कार्यपना वनता है उसतरह इसके काथैपना नदीं 
वनता । स्योंकि भदे्लोंका आना तथा निकर जाना हो तो अवयित असंख्यात प्रदेश- 
रूप एकपनेका व्याघात हो जायगा । सकर ऊोकरूपी धरमात्र विस्तार परिमाण 
निधित्त अपना समस्तपनेका संम्रहरूप आत्माके श्रेरो श -संकोच्ना फैटना उस 
द्यारकर भी उसके कार्यपना नहीं बनता । उसीत्तरह इसके कार्यपना नहीं बनता 
क्योकि प्देशोका आना ओर निकक जाना होवे तो अवखित असंख्यात भरदेशरूप 
एकपसका व्याघात ह्यो । सकर लोकरूपी घरमात्न विस्तार परिमाण निधित अपना 
समस्तपनेका संग्रहरूप आमक प्रदेदोका संकोचना ओर कैठना उस द्वारकर भी 
उसके कायैपना नहीं वनता, क्योकि भदेशका संकोचना ओर केना इन दोनोके 
मी सूखे गीङे चमडेकी तरह नियसरूप अपना ्रदेशोका विस्तार होनेसे उसका हीना- 
धिक करनेका असम्थपन है ! जो एेसे अभिपायमे वासना हो कि वस्तुके खमावे 
सर्वथा भेटनेफा असमर्थेपन है .इसिये ज्ञायक भाव तो ज्ञानखभावकर दी सदा काठ 


अधिकार, ९] समयसारः । ५५६३ 


कमोदयमंतरेण तदुपपत्ते । यत एवं समस्तमपि खतं कम करोति करम ददाति कर्म 
हरति च ततः स्मै एव जीवाः निलमेवेकतिनाकर्तार एवेति निभितुमः । किंच-शुति- 
पप्यनम्थमाह, पुवेदाख्यं कम सियमभिरपति खीवेदाख्यं कमै पुमांसमभिरुषति इति 
वाक्येन कमेण एव कममामिकाषकर्वैतसमर्थनेन जीषसाबहमफवैत्समर्थनेन प्रतिषेधात्‌ । 
तथा यत्परेण हंति, येन च प्रेण हन्यते तलरधातकर्मेति वाक्येन कर्मैण एवं कर्मै- 
घतकवत्वसम्थनेन जीवस धातकर्ैलप्रतिपेधा् सर्वथेवाकरैलज्ञापनात्‌ 1 एवमीष्यं 
सख्यसमय सप्रज्ञापराधेन सू्राथमदुध्यमानाः केचिच्छूमणामासाः अ्ररूपयंति तेषां 


मेदः | कथ £ इति चेत्‌, तप्ायःपिंडवदरतमानककि प्रथक्ं कर्व नायाति तेन कारणेन 
व्यवहारेणामेदः । निश्चयेन पुनर्भरणकाटे कायादिप्राणा जीवेन सहैव न गच्छंति तेन 
कारणेन भेदः । यदेकातेन भेदो भवति तर्हिं यथा परकीये कये छिथमाने भिवमानेऽपि 


तिष्ठता है सो इस तरह तिष्ठता आतमा मिथ्यात्वादि भावोंका कतौ तदी होता, क्योकि 
ज्ञायकपनका ओर कतौपनका अयंत विरुद्धपना दै । तथा पिभ्यात्व भादि भावतो 
ह्येते ही है इसछिये उनका कतौ क्म दी है एेसी प्ररूपणा की जाती ह । वहां आचाय 
कहते है-ेसी वासनाका उघडना है यही पे कदा था कि आस्मा आत्माको करता 
& इससियि फती है उस माननेका अतिशयकर घात दै, क्योकि सद्‌ा काठ ज्ञायक 
माना तव आत्मा अकतौ द्वी हुभा । सख्यि हम कहते दँ रेखा अनुमान करना कि 
क्षायक भावके सामान्य अपेक्षाकर प्नानखभावरूप अवेयितपना होनेपर भी कर्मेसे 
उलन्न हए मि्याल् आदि मानेकि ज्ञानके समयमे अनादिसे ही ज्ञेय ओर ज्ञानके 
भेदविज्ञानफी शूल्यतासे परको आमा जाननेवाठेके विशेष अभेक्षाक्र अज्ञानख्वरूप 
जो ज्ञालका परिणाम उसके करनेसे कतीपन है । यदं अलुमान करने योग्य है । बह 
कां तक करना £ जवतक फ जिस समयसे ज्ञेय ज्ञानके भेदनिज्ञानके पृणेपनसे 
आत्माको ही आत्मा जाननेवाकेके विशेप अपेक्षाकर भी ज्ञानरूप दही ज्ञानपरिणामकर 
परिणमते इए केवछ ज्ञातापनसे साक्षात्‌ अकतोपन दो तवतकं कंतोपनका अनुमान 
करना । -नावार्भ--कोरै जेन सुनि भी स्माद्ादवाणीके विषयको अच्छीतरह न 
समक्चकर सर्वथा ठकांतका अभिप्राय करे तथा विवक्षा पठ्टक्र कदे कि मात्मा तो 
मबक अकता ही है करमप्कृतिका उद्य ही भावको करता है ! अक्ञान ज्ञान 
सोबना जागना सुख दुःख मिथ्यास् असंयम चारो गतिर्योमि भ्रमण तथा जो इछ 
डम ल्युभ माव है उन सनको क्म करता दै, जीव तो कतौ दै । एेसा दी शाखका 
अर्थ करे कि वेदक उद्यसे खीपुरुषके विकार दोता दै तथा अपघात भरकरतिके उद्यसे 
परस्परथात प्रवरा है । ेसा एकांतकर जसे सांख्यमती सव प्रतीका कायै मानता 
है पुरुषको अकी मानता है, उसीतरद्‌ उदधि दोपकर जैनी धुनिर्योका भी मानना 





४४४ रायचन््रनेम्तील्लभालयाम्‌ | [ सर्वविदुदधनान- 


्नतेरकातिन कतैत्वभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकतिनाकवैलापत्तेः--जीवः कर्तेति 
कोपो दुःशक्यः परित । यस्त॒ कर्मं जात्नो ज्ञानादिसर्वमावान्‌ पयीयरूपान्‌ 
करोति आत्मा त्वात्मानमेवेकं करोति ततो जीवः कर्तेति श्वुतिकोपो न मवतीयमिप्रायः 
स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावियोऽपस्येयप्रदेशो लोकपसमाणश् । त्वन 
तावच्निलख कायैत्वयुपपन्नं कृतकल्ननियत्रयोरेकत्िंसेधात्‌ । मे चावध्िताऽसंख्येय- 
म्देशथेकय पुदरठस्कंधयेव प्रदेदग्रकषेपणाकषणहरेणापि कायैलं प्रदेशपक्षेपणाकर्षणे 
सति तथेकलन्याषातात्‌ । न चापि सकरलोकवस्सुविस्तारपरिमितनियतनिजामोग- 
संग्रह प्रदेदासंकोचनविकाशद्वारेण तख कार्यलं, प्रदेससंकोचविकारयोरपि शुष्का््र 
चर्मवसखतिनियतनिजविसाराद्गीनाधिकख तख कतुमदक्यतात्‌ । यस्तु वस्तुखभावख 
स्वैथापोहुमरक्यतवात्‌ जञायको मावो ज्ञानखभावेन तिष्ठति, तथा तिष्ठथ ज्ञायककर्त- 


दुःख न भवति तथा खकीयकायेऽपि दुःखं न प्राभोत्ति । न च तथा, प्रयक्षविरोधात्‌ | 
नलु तथापि व्यवहारेण हिसा जाता न तु निश्चयेनेति £ सयुक्त भवता व्यवहारेण हिंसा 
तथा पापमपि नारकादिदुःखमपि व्यवहारेणेयस्माकं सम्पतमेव । तनारकादि दुःखं भवता- 


इा । परंतु जेनवाणी खाद्रादरूप दै इसल्यि स्वैथा एकांत माननेवाठेके ऊपर 
वाणीका कोप अवद्य होगा । तथा वाणीके कोपकै भयसे विवक्षा पर्टकर कटै कि 
आतमा अपने आत्माका कती है इसक्रारण भावकर्मका कतौ तो क्म ही है ओर अपना 
कत्ता आतमा है इसतरह कथंचित्त्‌ कतौ आलाको कटनेसे वाणीका कोप नहीं शोगा । 
तो ठे्ा कहना मी भिथ्या है । आत्मा द्रव्यकर निय है छोक परिमाण असंख्यात- 
भदेशी है । सो इसमे तो ङु नवीन करनेको ही नीं दै । भावकमैरूपम पर्यायोका 
कती कर्म को वतङात्रे तो आत्मा तो अकत ही रहा तव बाणीका कोप कैसे मिटा १ । 
इसयिये आस्माके कतौपन तथा अकतौपनकी विवक्षा यथाथ सानना ही सखयाद्ाद्‌ 
मानना सय होता है । वह इस तरह है कि आत्माके ज्ञायक खमा तो सामान्य 
अपेक्षाकर है दी परु ज्ञानविशेपकी अपेश्चा आपना प्रका मेदन्ञानके विना परको 
आत्मा जानता & । स अज्ञानरूप अपने भावका कतौ है जव उस ज्ञानविश्चेषकी 
अपेक्षाकर आत्मपरका भेद विज्ञान दो उसी कालसे ठेकर भेद ॒यिन्ञानकी पूर्णता 
होनेपर अपनेको आप जने ओर ज्ञानपरिणामकर परिणमे तव केवर ज्ञाता हुआ 
साक्षात्‌ अकतौ होता है । इसतरह मानना सलयाथै खाद्वादका प्ररूपण है | अव इस 
अर्थका कठरारूप २०५ वां कान्य कहते है--मा कतौर इलादि 1 अथं--अर्हतके 
मतफे जेनी जन हैँ वे आत्मको सर्वथा अकतौ सांख्यमति्योकी तरह मत्त मानो । 
उस आत्माक्ो मेद्‌ विज्ञान दोनेके पिरे कतौ मानो ओर भेदज्ञान होनेके बाद उद्धत 
१ व्याघातात्‌ पालेऽयं ख. पुस्तके । 


अधिकारः ९ ] समधसारः । ` ४४५ 


तयोरय॑तविरुदरलान्मिध्यालादिमावाना न कृतौ भवति । भवंति च .मिथ्यातरादि- 
भावाः ततस्तेषां कर्मैव क अ्रूप्यत इति वासनोन्मेषः स॒ तु नितरमासानं करोती- 
लभ्युपगमसपदसेव ततो ज्ञायक भावय सामान्यपिक्षया ज्ञानखभावावयिततेऽपर 
केमेजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिजञेयज्ञानशत्यत्वात्‌ परमामेति जानतो 
विशेषपेक्षया लन्ञानरूपख ज्ञानपरिणामख करणाक्ृलमुभेतव्यं तावचाव्तदादि- 
शेयज्ञानभेदनिक्ानपूैलादातमानमेवासेति जानतो विरेषपिक्षयापि ज्ञानरूपेणेव ज्ञान- 
परिणामेन परिणममानख केबलं ज्ञातृलात्सक्षादकवैलं खात्‌ । “भा कर्तारमभी सप्त 
पुरषं सांस्या इवाप्यादताः कतीर कश्य॑तु तं किर सदा भेदावबोधादधः । अद्ध 
तूद्धतवोधधामनियतं ्रलक्षमेनं खयं पश्यंतु श्युतकपैभावमचलं ज्ञातारमेकं प्रं ॥२०५॥ 
्षणिकमिदमिरैकः कलत्पयित्वात्मतत्वं निजमनसि विधत्ते कतभोक्योरिभेद । अपहरति 


मिष्टं चेतति हिसा कुरुत । भीतिरस्ति इति चेत्‌ तहिं यज्यतापिति । तत; खितमेतत्‌, 
एकातिन साष्यमतवदकर्ती न मवति कि तर्हिं रागादिविकस्परहितसमाधिक्षणमेदज्ञानकाणे 


ज्ञानमंदिरमे निश्चित नियमरूप कतोपनकर रदित निश्वर एक ज्ञाता ही अपने आप 
प्रयक्ष वो ॥ भावाभे--सांख्यमती पुरुषको एकांतकर अकतौ शुद्ध उदासीन चैतन्य- 
भात्र मानते द । एेसा माननेसे पुरुषके संसारका अभाव आत्ता है । प्रकृति ससार 
माना जाय तो प्रकृति तो जड है, उसके सुखदुःख आदिका संवेदन नदीं है इसर्यि 
किसका संसार ? इयादि दोप आति है । स्योकरि सर्वथा एकांत बस्तुका खरूप नहीं 
है इस कारण वे सांख्यमती मिथ्यादृ्टि दै । उसीतरद जो जनी भी मानते तोते 
भिथ्यादष्टि ह्यते है ! इसके आचार्यं उपदेश करते हँ कि साख्यमति्योकी तरह जनी 
आत्माको समथा भक्तौ मत मानो । जदांतक आप परका मेद्‌ विज्ञान न हो तनेतकं 
तो रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मौका कतौ मानो, मेद्‌ विज्ञान हए वादे युद्ध 
विन्नानचन समस्त करीपसके अभावकर रहित एक ज्ञाता दी मानो । ईइसत्तरह्‌ एक ही 
आ्मामे करी अकी दोनों भाव विवक्षाके वकषसे सिद्ध होते है । यद ख्याद्राद सत 
्ञनियोका है तथा वस्तुखमाव मी एेसा ही है कल्पना नदीं है । ठेसा माननेसे पुरुषके 
संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि दोती है सवथा एकोत माननेन सथ निश्चय व्यवहारका 
लोप हो जादा है रेखा जानना ॥ आगे वैद्धमती क्षणिकबादी एेसा मानते हँ किं कतो 
तो अन्य है मौर भोक्ता अन्य है, उने सर्वथा एकांत माननेमे दूषण दिखखति ह 
तथा खाद्वादकेर जिसतरह नस्तु स्वरूप कतौ भोक्तापन है उसतरह दिखाते | उसे 
प्रथम ही उसकी सूचनाका २०६ वां कान्य यह है--क्षणिक इयादि । अथै--प्कं 

५ सु न्िष्यात्वर्पविमावपरिणामध्वसारनतर-उद्धतमनिरवेन ज्ञेयभ्राहि यद्दोषधाम मप सदतमतिरथेन ह्ेवमाि यददोपधाम कञानतेजसत्र निमतं 
तपर ! 


४४६ रायचन्द्रजैनदाखमाखयाम्‌ | [ सर्वविश्युदधङ्ञान 


विमोहं तख निलाभूतौयैः खयमयममििच॑भििचमत्कार एव ॥ २०६ ॥ वृ्यंरभेद- 
तोऽल॑तं वृपतिमन्नाशकलनात्‌ 1 अन्यः करोति शेक्तेऽन्यः इयेकातथकास्तु मा ॥ २०७ 
३२२-२४४ ॥ 

के'हिचि दु पल्नयेहिं विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो । 

ज्मा त्मा कुव्वदि सो वा अण्णो च णेयतो ॥ ३४५ ॥ 


ए 
कर्मणः कती न मवति शेपकाठे कर्तेति व्याष्यानमुस्यतयातरखर्प्रमेण चतुर्थे त्योद 
सूत्राणि गतानि ॥ ३२२-३४४ ॥ केदिचिढु पल्लयेिं विणस्सदे णेव केदिचिदु 


वौद्धमती क्षणिकबादी सो आत्मतत्वको क्षणिक कत्य कर अपने मनम कतौ भोक्त 
भेद मानते हैँ अन्य कती है अन्य भोगता है रेखा मानते द; ऽनफे अज्ञानको यहं 
चैतन्य चमत्कार ही आप वृर्‌ करता । क्या करता इभा ! नियशप अश्रृतके समूर्खोकर 
सिचता हआ ॥ मावाथ- क्षणिकवादी कती भोक्तामे भेद मानते है जो पहठे क्षणे 
था बह दूसरे क्षणमे नदीं है रेसा मानते दै । आचार्यं कहते हैँ कि दम उनको स्या 
समश्चा्वे १ यह्‌ चैतन्य ही उनका अज्ञान दूर करेगा । जो कि अञुभव गोचर निरूप 
है । पडे क्षण आप है बही दूसरे णमे कहता है कि म पदे था वदी हं ठेला 
स्मरण पूैक भरयभिज्ञान उसकी नियता दिखठाता है । यहां बौद्धमती कष्टता है कि 
जो पदे कण था वही भँ दूसरे क्षणमें हं यद मानना तो अनादि अविद्यासे चम है 
यह मिटै तव तत्त सिद्ध हो, समसत छश मि । उसको कहते दे कि दे वोदध { तूने 
प्रयभिज्ञानको भ्रम बताया तो जो अदुभव गोचर है वह भम ठहरा तो तेरा क्षणिक 
मानना भी अनुमवगोचर है यह भी भम ठहर, क्योकि अनुभव अपेक्षा दोनों दी 
समान हैँ । इसषिये सर्वथा एकरांत मानना तो दोनों ही भ्रम है वस्तु सरूप नदीं है । 
हम (जेन ) कर्थचित्‌ नियानिलरूप वस्तुक्षा खरूप कहते है वह सलाथै है ।॥ आगे 
फेस ही क्षणिक माननेवाठेको युक्तिकर २०७ वें कन्यसे निषेधते दैत्यं 
इयादि । अ्थ--क्षण क्षण प्रति अवसा भेदको वृ्त्यंश कहते हैँ उनके सर्वथा मेद्‌ जुदे 
२ वस्तु माननेसे अवसा्ओंका आश्रयस्प जो दृत्तिमान वस्तु उसके नाशयकी कस्पना 
करके एेसा मानते है कि करता दूसरा दै भौर मोगता कोई दूसरा दी है । उपर 
आवायै कते है कि देसा एकांत मत अका । जां जवखावान्‌ पदार्थका नाश्च हभ 
वहां भवखा्यै किसके आश्रय दके र १ इस तरद दोना नाश्च भाता है तन 
शूल्यका धसंग होता दै ॥ २३२ से ३४४ तक ॥ । 

अव अनेकंतको प्रगटकर इस ्षणिकवाद्को स्ट कफे निषेधते दः--[ यस्मात्‌ ] 

१ बद्धैरियथं. । 





अधिकारः ९ समयसारः । ९७ 


केचि ढु पल्नयेदहि विणस्सए णेव केर्दिचि दु जीवो । 
ज्या तद्या बेददि सो वा अण्णो व गर्तो ॥ ३४६ ॥ 
जो चेव कुणई सोचिय ण बेयणए जरस दस सिद्ध॑तो । 
सो जीवो णायन्वो भिच्छादिद्धी अणारिरो ॥ ३४७ ॥ 


जीवौ कैधिसर्ययः पर्यार्िकरनयविमगीरेवमनुषयादिससरविनसयति जीवः । न नसयति धि 
दूदव्यायिकनयतिमगेः ज्या यसमदेवं निलानियखमावं जीवरूप तद्या तस्मात्कारणात्‌ 
कुत्वदि सो वा तरव्यायकनयेन स एव कर्म करोति । स एव कः £ इति चेत्‌, यो 
सक्ते । अण्णो या पर्याया्थकनयेन पुन्यो बा । णोर्धतो न बैकांतोऽस्ति ! एवं कर्वृ- 
त्युर्यलेन प्रथमगाथा गता । केदियिडु पल्लयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिडु 
जीवो कैशित्‌ पययिः पर्यायार्थिकनयविभैः देवमनुष्यादिर्ैर्विनद्यति जीवः न नद्यति 
केशिद्द्रव्यायिकनयविमागैः । जह्या थसदेवं निघ्यानियखमावं भीवखल्पं तद्या तसा- 
त्कारणात्‌ वेददि सो वा निजञयुद्धात्भावनोत्थसुखामगृतरसास्वादमर्ममानः स एव कर्मफ 
वेदययनुभवति । स एष कः 2 इति चेत्‌, येन प्रवकृतं कर्मं । अण्णो वा परयौयार्थिकनयेन 
पुन्यो वा णेथंतो न चैकातोऽस्ि । एवं भोक्तलुस्यलेन द्वितीयगाथा । किं च येन भतु- 
ष्यमवे जयुमाद्युमं कर्म छृतं स एव जीवो द्रव्यार्थिकनयेन छोके नरके वा युक्ते । पयीया्िकन- 
येन पुनसद्ववपेक्षया वाढकफाठे छृतं यौचनादिपयौयान्तरे सक्ते । भवातरपेक्षया तु मनुष्यपयौ- 
येण कृतं देवादिपयायेण शक्त इति मावार्थः । एवं गायाद्वयेनानेकातव्यवखापनाख्येण खपक्ष- 
तिद्धिः कता । अथेकातेन य एव करोति स एव क्ते; अथवान्यः कयोयन्यो भक्ते इति. यो 
वदति स तिष्यादषिरियुपदिशति--जो चेव कुणदि सोः चेव वेदको जरस एस 
सिद्धतो य ख जीवः श्यमाश्मं कर्म॑करोति स एव चेकतिन क्ते न पुनरन्यः, यस्यैष 
सिद्वातः--भगमः । सो जीवो णादव्वो भिच्छादिष्टी मणारिहदो स जीवो 


जिसकारण [ जीवः ] जीब नामा पदार्थं [ कैथित्तु पथोयैः ] कितनी एक परथौ- 
यकर तो [ विनदयति ] विनाशको पाता है [तु ] नौर [ कथित्‌ ] कितनी 
एक पयोयोंसे [ वैव ] नदीं विन हेता [ तस्मात्‌ ] इसकारण [ स वा करोति ] 
वह्‌ ही करता दै [ चा अन्यः ] अथवा अन्य कतौ दोला है | न एकातिः ] यकव 
नदीं स्याद्द है । [ यस्मात्‌ ] जिसकारण [ जीव; ] जीव | कञ्चि पर्यायैः] 
करिवनी. एक पयाय [ विनयति ] विनसता है [ तु ] गोर [ कथित्‌ ] कितनी 
दक पर्ायोसे [ नैव ] नदीं विनसता [ तस्मात्‌ ] इसकारण [स वा वेद्यते ] 
वही जीव भोक्ता होता दै [ अन्यो वा ] अथवा अन्य भोगता, है वह नहीं भोगता 
[ न एकातिः ] पसा एकोत नही है खद्टाद है । [च यस्य एष सिद्धांत] 


॥, 


ओर जिसका पेखा सिद्धांत (मव) ह कि [ य एव ] जो जीव [ करोति ] करर 


४८ रायचन्जेनश्नाल्लमालयाम्‌ । [ सर्वविदयुद्क्ञन- 


अण्णो करेह अण्णो परिथुजई जस्स एस सिद्ध॑तो । 
सो जीवो णाद्ण्वो मिच्छादिद्धी अणारिदहदो ॥ ३४८ ॥ 
कैथित्त पर्वयैविनर्यति नैव कैशिन जीवः। 
य॒स्मात्स्माकरोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ६४५ ॥ 
करित्त पयौयैः विनदयति नैव कथित जीवः । 
य॒स्मात्तस्मद्रेदयते स वा अन्यो वा नैकातिः ॥ ३४६ ॥ 
यः चैव करोति स॒ चैव न वेदयते येष सिद्धातः । 
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिनातः ॥ २३४५७ ॥ 
न्यः करोटन्यः परिभुक्त यख एप सिद्धातः । 
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्याटशिनारैतः ॥ ३४८ ॥ 
यतो हि प्रतिसमयं सेभवदगुरुरुषुशुणपरिणामद्मरेण क्षणिकल्यादचलितिचेतन्यान्व- 
यरुणदरारेण निलत्वाच्च जीवः दैधियौयैविनरयति, कैथित्ु न विनद्यतीति द्विखभावो 
जीवभावः । ततो य एव करोति स एषान्यो वा वेदयते । य॒ एवं वेदम्रते स एवान्यो 


पि्यादृ्टिरनार्हतो ज्ञातव्यः । कर्थ मिथ्यादृष्टि; ८ इति चेत्‌, यदैकतिन नियकरूटस्थोऽपरिणामी 
टेकोत्कीणैः साख्यमतवत्‌ तदा येन मनुष्यमवेन नरकगतियोग्थं पापकर्मक्ञत खगेगतियोग्यं पुण्य- 
कम कृत तस्य जीवस्य नरके खगे वा गमनं न प्रपठोति। तथा जुद्धामाचुष्ठानेन मोक्षश्च 
दुतः १ निथेकांतत्वादिति । अण्णो करेदि अण्णो परिशंजदि जस्स एस सिद्ध॑तो 
जन्यः करोति कर्म सुत्त चान्यः, ' ययेकातिन ब्रूते सो जीवो णादव्वो भिच्छाद्िद्धी 
अणारिहदो तदा येन मनुष्यभवे पुण्यकर्म कृतं पापकमंछृतं मोक्षार्थं ञद्धात्मभावनाुष्ठानं 
दे [सं चैव न वेद्यते] व्ह नदीं मोगता अन्य ही भोगनेवाला होतादहै [सं 
जीवः ] बह जीव [ मिथ्यादृष्टि; ] मिध्यादटि [ ज्ञातव्यः ] जानना [ जना- 
हेतः ] अरद॑तके मतका नदी है । [ यस्य एष सिद्धांत ] तथा जिसका एेखा 
सिद्धांत दै कि [ अन्धः करोति ] अन्य ,कोईं करता दै [ अन्यः परिशंक्ते] 
ओर दूसरा कोई भोगता दै [ ख जीवः ] बह जीव [ सिभ्यादृष्टि; ] मिष्यादृषटि 
[ ज्ञातव्यः ] जानना [ अनाहतः] अररदतके मतका नहीं है ॥ टीक्ा--जिस- 
कारण यह्‌ जीर समय समय प्रति संभवते अगुरुखुघुशुणके परिणामके द्वार तो क्षणिके 
है पतु अचरित भैतन्यके , अवयवरूप गुणके द्वारा निय है । उसपनेसे ङ एक 
पयोर्योसे तो विनाश पाता दै तथा कितनी एक पयौरयोसे नदीं विनसता । रेषे दो 
खरूप जीवका समाव है । इसकारण जो.-करता है वही भोगता है अथवा नदीं 
मोगा अन्य भोगता है । अथवा जो भोगता दै वही , करता है अथवा अन्य करता 
हे एकोत -नहीं है । इस तरद अनेकरात होनेपर भी जो. देसा मानता ह कि.जिसः , 


अधिकारः ९ 1] समयसारः । ४४९ 


वा करोतीति गास्येकातः । एवमनेकतिऽपरि यत्लसक्षणवरतैमानसैव परमारथ॑पसेन 
वस्तुत्वमिति वस्त्वशोऽपि वस्तुलमध्याख शुद्धनयलोभाच्लुपूैकति धिता य॒ एव 
करोति स॒ एव न वेदयते । अन्वः करोति अन्यो वेध्ये इति परयति स मिथ्यादषटिव 
्रषव्यः । क्षणकत्वेऽपि वृयंशानां वृत्तिमतशचेतन्यचमत्कारख ठको कीरणयेवांतःपरति- 
भासमानलात्‌ । “आसानं परि्ुद्मीप्ुमिरतिव्यािं प्रपयाधकैः काठोपपिवरदशुद्धि- 





वा तस्य पुण्यकर्मणा ठेवलोकेभ्यः कोऽपि भोक्ता प्रपरिति न च स जीवः | नरकेऽपि तथेव । 
केवटज्ञानादिव्यक्रिख्यं मोक्षं॑चान्यः कोऽपि कमते ततश्च पुण्यपापरमोक्षावु्ठानं वयेति बैदध- 





ध्षणमें वर्ममान है उसीके परमा्थेरूष सत्ताफर वस्तुपना है, रेतसे वस्तुके अंशम वस्तु- 
पनका निश्चग्रकर शुद्धनयके शोमसे प्रदजुसृघ्र नयकर एकां तमे ठहरकर जो करता है वही 
नहीं भोगत्ता, अन्य करता है भौर अन्य ही मोगता है ेसा दलता है-श्रद्धान करता 
है बह जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना । क्योकि पर्यायरूप अवसाओंक क्षणिकपना क्षे- 
नेपर भी चृन्तमान ( परयीयी ) जो चैतन्य चमत्कार ठंकोप्कीण नियखह्प उसका अंत- 
रगे परतिभासमानपना है ॥ मावा वस्तुका खमभाव जिनवाणीर्े द्रव्यपयीयखदूप 
कषा दै । इसखिये प्रीय अपेक्षा तो वस्तु क्षणिक है ओर द्रव्य अक्षा निय रेसा 
अनेकात स्याद्वादसे सिद्ध होता दै । एेसा होनेपर जीवनामा वस्तु भी पसा दी द्रन्य- 
पयायसखरूप दहै इसल्मि पर्यय अपेक्षाक्रर देखा जाय तथ तो कार्यको करतातो 
अम्य पयय है ओर मोगता अन्य ही पर्याय है) जैसे मतुष्य पयाये भ अद्यु 
क्म किर उनका फल दैवादि पर्यायमे भोगा । परंतु द्रव्यद्टिकर देखा जाय तव जौ 
करता है वदी भोगता ह ेसा सिद्ध होता दै । जेते मनुष्यपयौयमें जो जीव द्रव्य था 
उसने शछुभाञ्युभ कर्म किये थे बही जीव दैवादि प्यायसे गया हां उसी जीवने अपने 
किथेका फर भोगा । इसतरह्‌ वस्तुका खरूप अने ंतरूप सिद्ध होनेपर भी शद्धनयमं 
तो स॑श्चथ नटी ओर शुद्धनयके कोभसे ग्सतुका पर्याय वतमान कालम जो एक भक 
या उसीको वस्तु मान प्रदजुसूत्नयके बिषयका एकात पकड़ एेला मान्ते दै किजो 
करता दै बह भोगता नहीं है अन्य भोगता है । भौर जो मोगता दै षह करता नदीं 
ह अन्य करता है । देसे मिध्यादृटि द अरदंतके मतके नदीं है । क्योकि पर्यायके क्ष- 
णिकपना होते पर भी द्रन्यरूप चैतन्य चमार तो अनुभव गोचर निल हे) जैसे 
पर्भिज्ञानकर रेसा जाने कि जो वाहक अवश्यामें मै था बही अब तरुण अवस्थामें 
तथा वृद्ध अवसा हं । इसवरह जो अलुभयगोचर ससंबेदनमें आये तथा जिनवाणी 
सी रेस दी कै उसको न साने वही मिथ्यादृष्टि कषाता है । ठेला जानना ॥ अब 
दस अर्थका कठश्चरूप २०८ वा कान्य क्ते है भाव्मानं श्यावि । अथे--जा- 
५५ कषमय 


४५६ रायचन्बनेनसाल्लमारायाम्‌ । [ सर्वनिद्युदक्ञान- 
भपिका तत्रापि मत्वा पैः! चैतन्यं क्षणिकं अकस्य पृधुकैः शुद्ैपप्रेरितैरातमा 
वयुञ््ित एव हारदहौ निस्सू्रकतक्षिभिः ॥ २०८ ॥ “"कतुवैदपितुख युक्तिवरतो 
मेदोऽस्वमेदोपि वा क्त वेदयिता च सा भवतु बा वस्खेव संचिदयतां 1 प्रोता सूत्र 


मतदूषणे, इति गाथाद्रयेन नियैकातक्षणिकैकां तमतं निराङृतं । एवं रितीयखरै सूत्रचतुष्टयं 
गतं । अथ यद्यपि जुद्धनयेन जुद्धवदेकखमावात्‌ कर्मणां कत्त जीवस्तथप्यञ्युद्धनयेन रागादि- 





त्माको सभस्तपनेसे युद्ध इच्छक जो वौद्धमती उन्दने उस आत्मामं कारकं उपायिके 
बरसे अधिक अञ्युद्धता सानकर अतिञ्यापि पाकर तथा दध ऋजुसूत्रनयके प्रेर हुए 
चैतन्यको क्षणिक कस्पकर अं्धोनि आत्मको छोड़ दिया 1 क्योकि आत्मा तो द्रव्य 
पयौयखरूप था वह्‌ सर्वथा क्षणिक पर्यायस्ररूप मान छोड दिया उनके आसा प्रष्ठ 
नदीं हर । यदा हारका दृष्टा है । जैसे मोतिर्योका हार नामा चस्तु दै उसमे सूत्रमे 
जो मोती पोये हृए है वे भिन्न भिन्न दीखते र । जो द्र नामा वस्तुको सूत्रित मोती 
पोयि हृए नदीं देखते, मोतिर्योको ही जुदे जुदे देख प्रदण करते हैँ उनको ह्ारकी भति 
नहीं शषेती ! उसीतरहं जो आत्मके एक निलय चैतन्य मावको नदीं महण करते तथा 
समय समय बतेना परिणामरूप उपयोगकी प्रदृत्तिको देख उसको सदा निय मान कार्की 
इपाधिसे अञ्युद्धपना मान देसा जानते है कि निय माना जाय तो कार्की उपाधि 
लगने आत्मक अछुद्धपना माता है तव अतिव्यापनिं दूषण रूगता है । इस दोषके भ- 
यसे ऋजुसूत्रनयका विषय जो शुद्ध वतेमान समयमान क्षणिकपना उस मात्र मान आ- 
त्माको छोड दिया ॥ भावाथे-नौद्धमतीने आत्माको समस्तपने शुद्ध माननेका 
इच्छक होके विचारा कि, आत्माको निलय माना जाय तो नियमे कार्की अपेक्षा आती 
दै इसणियि उपाधि छग जायगी तब बड़ी अशुद्धता आेगी तवर अतिव्याप्ति दोष ख~ 
गेगा । इस भयसे शुद्धं ऋजुसू नयका विपय वतमान समयसात्र था उसमात्र क्षणिक 
आत्माको साना । तव जो अत्मा नियानिय खलूप द्रव्यपयौय खर्प था उसका ्- 
देण उसके नदीं इभा, केवर पयौयमाजमे आत्माकी कल्पना इई । वह्‌ आत्मा साथे 
नदीं ठेला जानना ॥ अव फिर इसी अथैके समर्थनरूप वस्तुके अयुमव करनेको २०९ 
वां कान्य कहते दकल इयादि । अथे--कर्तामे ओौर भोक्ता युक्तिक वरसि मेद्‌ 
दो जथा जभेद्‌ हो, अथवा कती मोक्ता दोनों दीन दष, वस्तुका दी चितवन कये! 
क्योंकि चतुर पुरुषोंकर सूर्म पोह हुई मणि्योकी साला जसे भेदी नदी जाती, तैसे 
आत्मामं पो हद चेतन्यरूप चितामणिकी माला भी कमी करिसीकर मेदी नहीं जास- 
सती ! एसी यह्‌ आत्मारूपी साङा समस्तपनेसे एक हमरि अकाशरूप प्रगट हो ॥ 
भावार्भ--पस्तु दरव्यपयीयसखल्प अनेक धसंबाटी है, उसमे विवक्षाके रसे कतौ 
र 


अधिकार; ९ ] समयसारः । ४५१ 


इवातमनीह निपुणैर्भतु न शक्या कचिचिितामणिमारिकियममितोप्येका चकास्येव 
नः ॥ २०९ ॥ (^न्यावहारिकद्रैव केवरं कतृं करम च विभिन्नमष्यते । निश्येत यदि 
वस्तु चिते कर करम च सदैकमिष्यते ॥ २१० ॥' ३४५।३४६।३४७।३४८॥ 
जद सिप्पिओ उ कम्मं छ्ुव्वह णं थ सो उ तम्ब होह। 
तद जीवोवि य कम्मं कुव्वदि ण य तम्भञो दोर ॥ ३४९ ॥ 





भावकर्मणा स एव केतौ न च पुद्रक इ्यास्याति--अत्न गाथापचकेन प्रयेकं गाथापूर्वीधन सा 
र्यमतानुसारिशिष्यं प्रति पूरवैपक्षः, उत्तरार्धन परिहार इति ज्ञतव्य ॥२४५।३४६।६४५७।४८॥ 
यथा रोके शिस्पी तु सुव्णकारादिः सुयर्णङ्कडखादिकम करोति, कैः कृत्वाः हसवुश््कायु- 
पकरणैः 1 हस्तकुष्टादुपररणानि च हसेन गृहाति, तथापि तै, सुव्णकडलादिकर्मदस- 


भोक्तापनेका मेद्‌ भीटहै ओर भेदनहींमीदहै तथा कती मोक्ता भी क्यों करना? 
केतरु शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मक द्वारा अनुभव कसते चैत्तन्यके परिणमनरूप 
पर्थायके भेदोकी अपेक्षा क्ता भोक्ताका भेद्‌ है । चिन्मात्र द्रव्य अपेश्वा भेद नहीं है । 
इततरष्ट भेद अभेद होरे तथा चिन्मात्र अतुभवमे मेद्‌ अभेद्‌ क्यो कना { कतो 
भोक्ता मी नहीं कहना वस्तुमान्न अनुभव करना । जैसे मणिक मारे सुत ओर 
मोति्ोका विवक्षासे भेद्‌ ह । माछामात्न अ्रहण कसम भेद अमेद्‌ विकल्प नहीं है । 
उसीतरह आत्ममिं चैतन्ये द्रल्यपयौय अपेक्षा भेदाभेद है तो भी आत्मवेस्तुमात्रं अ- 
लुभव करमेपर विकर्ष नहीं रहता । शस्य आचा कहते हँ कि एेसे निर्विकरप 
आत्म।क! अनुभव हमारे प्रकाशरूप है, एता जेनोंका वचन है| आगे इस कथनको 
ट्तनत स्पष्ट कते दै उसकी सुचनाके नयनिभागका २१० वा कान्य कहते दै-- 
व्यावहारिक इयादि । अ्--ज्यवदाप्की दृष्टम तो केषरु कतो ओर कं भिन्न 
दीखते ह ओर जव तिश्वयकर देखा जाय अथौत्‌ वस्तुको विचारा जाय तो कतो ओर 
कम सदाका एक ही देखनेमे आते है ॥ मावा्थै--ग्यवहारनय तो पयायाभित 
है समे तो भेद दी दीखता है जर छदध निश्चयनय द्रव्याश्रित दै । इसमे अभेदं ही 
दीखता है } इसकिये व्यवहारे तो कती क्का भेद है भौर नियमे अभेद दै 
1 ३४५ } ३४६ । ३४५७ । ३४५८ ॥ 


आगे हस कथनको दृष्ट॑तसे गाथाओंमे कहते है--[ यथा शिसिपकः तु] 
से नार आदि कारीगर [ कमै ] आमूषणादिक कमैको [ करोति ] कर्ता है 
[सतु] प बद [ तन्नयोन च भवति ] आभूषणादिकोसे तन्मय नहीं होता 
[ तथा ] उसीरष [ जीवोपि च ] जीव मी { कमे ] उहल [ करोति ] 


५२ रायचन्द्रभैनश्चाल्नमाखयाम्‌ | [ सवविशुद्रलञान- ` 


जह सिप्पिओ उ करणें छृष्वइ ण य सो उ तम्मजो होई । 
तह जीवो करणें कव्व ण य तम्मओ होड ॥ २५० ॥ 

जह्‌ सिप्िओ उ करणाणि शिहृह ण सो उ तभ्मओ दो । , 
तह जीवो करणाणि उ भिहहई ण य तम्मओ दोह ॥ ३५१ ॥ 
जह सिष्पिड कम्मफलं खंजदि ण य सो उ म्भो दो । 
तह जीवो कम्पफलं घंजइ ण थ तम्मभो होइ ॥ ३५२ ॥ 

एवं ववदहारस्स ऊ वन्तव्चं द्रिसणं समासेण । 


कुद्कादिकरणैरपकरणेः सह तन्मयो न भवति । तयेव ज्ञानी जीग्रोऽपि निष्किपधीतरागखसं- 
वेदनज्ञानच्युतः सन्‌ ्ञानावरणादिद्रन्यकमौणि करोति । कैः कृत्वा ? मनोवचन मायव्यापार- 
स्यैः कर्मोत्पादकरणेस्पकरणेः तथैव च कर्मोदयतरशञान्मनोत्रचन कायव्य।परररूपाणि करमोत्पाद्‌- 
वरणान्युपकरणानि स्ेषर्पेण व्यवहारनयेन गृहाति तथापि ज्ञनाचरणादिद्रव्यकर्ममनोवचन- 
कायन्यापाररूपकर्मोत्पादकोपकररणः सह टंकोत्कीरगज्ञायकतेन भिन्त्वात्तन्मयो न~ भवति | 
तथैव च स एव शिद्यी सुवर्णकारादिः पुवर्णक इखादिकर्मणि कते सति यकिभप्यश्चनपाना- 
दिकं भूर्य ल्मते शुक्ते च तथापिं तेनाशनपानादिना तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि 
डयुभाद्युभकर्मफङ वहिरंगेन दृधङ्चनपानारिख्प निजज्चुद्धातसमभावनोत्थमनोहरानंदसुखाखादमल- 
भमानो सक्ते न च तमथो मवति । एवं ववहारस्स उ वत्तच्चं द॑सगं समासेग एं 


करता है! [ च] तौभी [ तन्मयो न भवति ] उषसे तन्मय नहीं होता [यथा] 
जेते [ रिल्पिकः ] शिस्पी [ करणैः ] थोडा आदि कार्णोने [ करोनि ] 
कम करता हे । [तु सः] परह वह [ तन्मयो न भति] उनते तन्धय नदी 
होता [ तथा ] उसीतरद [ जीवः ] जीव [ करणे; कराति ] भी सनवचन 
काय आदि कारणोंसे कमेको करता रै [ च ] तौमी [ नन्भयो न भवति ] उनम 
तन्मय नहीं होता । [ यथा ] जैसे [ शिर्पिकः ] शिह्गी [ करणानि ] करणो 
[ ग्रहाति ] ब्रहण क्रतादहै[ तु] तोमी [सतु] बह [ तन्सयो न भवति ] 
उनसे तन्मय नहीं दोना [ तथा ] उसीतरह [ जीवः ] जीत [ करणानि ग्‌- 
ज्ञाति ] मनबचन कारूष कररणोको प्रण करदा है [तुच ] तौ भी [तन्मथो न 
भवति ] उनसे तेन्मय नदीं होता । [ थथा ] जैसे [ शिस्पी तु ] श्ल्वी [क- 
भफलं ] आभूषणादि कमोकि फल्को [ सक्ते ] भोगवै [तुच] तौ मी [सः] 
वह्‌ उनसे [ तन्मयो न जवति ] चन्मय नहीं देना ] तथा जीवः ] उीवरहं 
जीव भी [ कभेफलं ] सुख दुःख ज! कमे फल्फो [ सुकते ] भोगता है [ च 1 
परेतु [ तन्मयो न मवति ] उनसे तन्मय नदीं होता । [ एवं तु ] इसतरदसे 
तो [ व्यवहारस्य द्कौनं 1 ्यवहारका मत [ समासेन ] संकषेपसे [ व क्त्यं ] 


अधिकारः; ९1 समयसारः | ५१५३ 


णु णिच्छयस्स वथणं परिणाभकथं तुं जं रोहे ॥ ३५३ ॥ 
जदह सिप्पिभो उ चिदं कुल्व हेवह य तहा अणण्णो से । 
तदह जीवोवि य कम्मं करुगवइ दवह य अणण्णो से ॥ ३५४ ॥ 
जदह चिदं कुव्वतो उ क्िष्िओ णिच दुक्िलिओ होई । 
तत्तो सिथा अणण्णो तह च्हतो दुही जीवो ॥ ३५५ ॥ 

यथा .रिखिपकस्तु कम करोति न च स तु तन्मयो भवतिं । 

तथा जीषोऽपि च कर्मं करोति ने च तन्मयो भवति ॥ ३४९ ॥ 

यथा रिसिपकस्तु करणैः करोति न स तन्मयो भवति । 

तथा जीवः करः करोति न च तन्मयो भवति ॥ ३५० ॥ 





ूव्तिप्रकारेण गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्मकतै वभोक्ततररूपस्य व्यवहारनयस्य दशने द्ृशत उदा- 
हरण हे शिष्य | वक्तन्य व्याख्येयं कथनीय ससेन सक्षेेण सुणु णिच्छयस्स बयणं 
परिणामक तु जं हवदि इद च्म वदेपमाण निश्वस्य वचनं व्याख्यान श्रु, 
कथभूतं ? परिणामङृत रागादिनिकस्मेन निष्पादितमिति। जह सिप्पिओ दु चेदं - 


कहने योग्य है [ तु ] भौर [ यत्‌ ] जो [ निश्चयस्य ] निश्वयके [ वनं ] बचन 
है वे [ परिणामक्रतं ] अपने परिणर्मोमे किये [ भवति ] होते द॑ [ श्रूणु ] 
उनको सुनो । [ यथा ] जैसे [ द्वित्पिक्रः ] शिद्पी [ चेष्टां करोति ] अपने 
परिणासस्वरूप चेषटारूप कमैको करता दै [ तु च ] परहु [ तस्या अनन्यः तथा ] 
वद उस वेष्ठाते जुदा नदीं [ भवति ] होता है तन्मय दहै [ तथा] ऽसीतरहं 
[ जीवोपि च ] जीव भी [ कम ] अपने परिणामखरूप चे्ठारप कमैको [ क- 
रोति ] करता ३ [ तस्मात्‌ ] उस वेष्टारमैसे [ अनन्यः; भवति ] अन्य नदीं दै 
तन्मय दै । [ यथा तु ] जैते [ सिल्पिकः ] रित्पी [ चेष्टां छुवोणः ] चेष्ट 
करता हुभा [ निलय ःखितो भवतति ] निर॑तर दुःखी दोव है [ तस्माच ] उस 
ठु खपे [ अनन्यः स्यात्‌ ] जुदा नदीं है तन्मय है [ तथा ] उप्तीतरई [ जीवः | 
जीव भी [ चेष्टमानः दुःखी ] चेष्टा करता इभा दुःखी होता दै ॥ दीका--जैसे 
निश्वयकर सुनार आदि शिल्पी छंडर आदि परद्रन्यकै परिणामस्वरूप कमैको करता है, 
थोड़ा आदि परदरव्यके परिणामसखरूप करर्णोकर करता ३, इथौडा आदि परद्रभ्यके 
परिणामखरूपर करणोँको प्रण करता है, जीर कुंडक आदि करमका फल प्रामघन आदिं 
परदरव्यके परिणामध्रूपको पाता दै उनको भोगत्ता हैतौमी वे समी भिन्न भिन्नद्रव्य 
ह उने अन्थ दै इसकिये उनसे तन्मय नहीं द्योता, इसकारण वहा निमित्त नैमित्तिक 
भावमात्रकर ही उनके कतौ कमैपनेका सर भोक्ता मोग्यपनेका व्यवहार है । उसीतरद्‌ 


५४ रायचेन्द्रनैनाघ्नमाङयाम्‌ । [ सर्वविङुदङ्ञान~ 


यथा रिलिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति । 
तथा जीवः करणानि तं गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥ ३५१ ॥ 
, यथा हिंखिकः कर्मफलं शक्ते न च स तु तन्मयो मधति 

तथां जीवः करमैफरं सुकते न च तन्मयो मवति ॥ ३५२ ॥ 
एवं व्यवहारख तु वक्तव्यं दशनं समासेन । 
शरूणु निश्चयश्च वचनं परिणामकरृतं तु यद्धवति ॥ ३५३ ॥ 
य॒था शिसिकस्तु चेष्टं करोति मवति च तथानन्यस्तलाः | 
तथा जीवोऽपि च कर्म करोति मवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥ ३५४ ॥ 
यथा चेष्टं कु्बाणस्तु शिलिको निदयदुःखितो भ्रति । 

_ तस्माच्च यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥ ३५५८॥ 


यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारदिः छंडरादिषरद्रव्यपरिणामासकं कमै करोति । इस्त- 
दुद्धकादिभिः परद्रव्यपरिणामासकैः करणेः करोति । दस्तकुद्कादीनि परदरम्यपरिणामा- 
त्मकानि करणानि गर्णाति । म्रामादिपरद्व्यपरिणामासमकं शंडलादिककमैफरं रक्ते 
नत्वनेकदरव्यत्वेन ततोऽन्यतवे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकमावमातरेणेव तत्र 
कतैक्मैमोक्तमोग्यखव्यवहारः । तथात्मारि पुण्यपापादि पुद्धरपरिणमासकं कमम करोति । 


ठ्वदि य तहा अण्णो सो यथा सुवणेकारादिशिव्पी इुंडरादिकमेमेवं करोमीति म- 
नसि चेशं करोति इति तथा चेष्टया सह भवति चानन्यस्तन्यः तह जीवोवि य कस्म 
कुच्वदि हवदि थ अणण्णो सो तथैवाङ्ञानी जीवः केवलक्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कर्य॑सम- 
सारस्य योऽसौ साधको निर्विकस्पसमाधिहूपः कारणसमयसारस्तस्याभावे सयडुद्धनिश्वयनयेन 
अश्ुद्धोपादानरूपेण मिध्यात्वरागादिर्पपं भावकर्म करोति तेन भावकर्मणा सह भवति चानन्यः 
इति भावकर्मकाौवगाथा गता । जह चे करुव्॑तो दु सिप्पिज णिच दुःखितो 


आत्माभी पुण्यपाप आदि पुदरखद्रव्यसखरूप क्मेको करता रै, मनवचनकाय पुद्खद्रव्य- 
स्वरूप करणोंकर कमेको करता है, सनवचनकराय पुद्र द्रज्यङे परिणामसखरूप करणोको 
महण करता है ओर सुखदुःख आदि पुद्रद्रव्यके परिणामखरूप पुण्यपाप आदि कर्मके 
फख्को भोगता है सो भिन्न द्रव्यपनेसे उनसे अन्य होनेपर उनसे तन्मय नदीं द्येता | 
इसलिये निमित्त नैमित्तिक भावमात्रकर ही बहा कती कर्मैपना भोक्ता भोग्यपनेका व्य- 
वहार दै । जैसे वदी शिरी करनेका इच्छक हुआ अपने इस्त आदि की वेष्टारूप अ- 
पने परिणाम खर्प कमैको करता दै ओर दुःखस्वप अपने परिणामरूप चेष्टामय क- 
मेके फरुको भोगता दै उन परिणामोंको अपने एक ही द्रव्यपनेकर अनन्य होनेसे उनसे 

तन्मय होता है 1 इसलिये उनमें परिणाम परिणामी मावकर कतौ कमैपनेका तथा 


अधिकारः ९ ] : समयसारः । ९५५ 


कायवाङ्मनोभिः पुद्ररुद्रव्यपरिणामालकैः करणैः करोति कायवादभननासि पुदरलपरिणा- 
मासकानि करणानि गह्णाति सुखदुःखादिपुददरद्रभ्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकमैफलं 
शुक्ते च नखनेकदरव्यस्वेन सतोऽस्यले सति तन्मयो भवति ततो निमिच्तनैमित्तिकभाव- 
मत्रेणेव तत्र कर्तैकर्मभोक्तृमोग्यतनव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीठः चेष्ट- 
नुरूपमारमपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःखरक्षणमासमपरिणामास्मकं चेष्टासुरूपकर्मफलं 
मुक्ते च एकद्रव्यसेन ततोऽमन्यले सति तेन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिमावेन 
तत्रैव कर्तकरमैमोक्तृमोग्यलनिश्वयः । तथासापि चिकीशशष्टरूपमात्मपरिणामातमकं 
कर्म करोति । दुःखरक्षणमासमप्रिणामासकं चे्टरूपकर्मफर शुक्ते च एकद्रव्यत्वेन त- 
तोमन्यते सति तन्मयश्च भवेति ततः परिणासपरिणामिमपेन तत्रैव कतैकमभोक्तूमोग्य- 
स्निश्वयः । “ननु परिणामी एव किट कर्मविनिश्वयतः स भवति नापरस्य परिणामिन 


होदि यथा स एव शिस्पी कुडखादिकमेवमेव करोमीति मनसि चे कुर्वाणः; सन्‌ चित्त 
ठेदेन नियं दुःखितो भवति न केषं दु.खितः । तत्तो सेय अण्णो तस्माहुःखवि- 
फृर्पादुमबर्पेणानन्यश्च स स्यात्‌ तह वचेद्नो' इही जीवो तयेवाज्ञानिजीवोऽपि वि- 
टुद्धज्ानद्ीनादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयतारस्य साधो योऽसौ निश्वयरतत्रयात्मककारणस्तमय- 
सारः, तस्यालमे सुदुःलभोक्चृ्कारे हैविधादरूपा चेष कुणः सन्मनसि दुःखितो 


त 
भोष्तामोर्यपनेका निश्चय है । उसीतरह आमा भी करमेका इच्छक हभ अपने उपयोगकी 
तथा परद्ोकी वेष्टाप अपने परिणामखकूप कर्मो करता दै ओर दुःखखरूप अपने 
परिणामरूप ( चे्ारूप ) कर्मके फर्को भोगता है । उन परिणामोके अपने एक दी 
द्रव्यपनेकर अन्यपना न हयोनेसे उनसे तन्मय होता है । इसजिये उन परिणामं परि- 
णाम परिणामी भावकर कती कर्मपनेका ओौर भोक्ता भोग्यपनेका निश्चय है ॥ अन 
२९१ बां शोक कते दहै--ननु शयादि । अथे- हे नियो । कुम यद निश्चय 
कयो कि यदं प्रगट परिणामं दहै वहतो निश्वयसे कम दह वहु परिणाम अपने 
आश्रयभूत परिणामी द्र्य ही दोता है अन्यका नहीं होता । क्योकि परिणाम्‌ 
अपने अपने द्रग्यके आश्रय है अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं दता । कमै दहै 
वह्‌ फतौफे विना नहीं द्योता । वस्तु है चह दन्य पयौयखरूप है इसणियि उसकी एक 
अवसखारप करूटस्स्थिति आदि नदीं होती, सर्वथा नियपना बाधासदहित दै इसकारण 
अपतत परिणामशूप कर्मका आप ही कतौ है यह्‌ निश्चय सिद्धा है ॥ अब इसी अथैके 
लमथनरूम २१२ वां करुशचरूप कभ्य कते दै--बदिष्टेठति यादि । अथे--ब- 
द्यपि वस्तु भाप प्रकाशचरूप अ्नतक्चक्तिखरूप है घौ भी अन्यवस्तु अन्यवस्तुमे प्रवेश 
नहीं करती बार ही कोटती है । कर्याकि सभी नस्तु अपने अयते खभावसे नियमरूप 
ह रेता माना जाता है । सपर आचाय कहते है कि रेलाहोनेपर भी येह जीभ 


४५६ रायचन्द्रजेनशाल्नमाखयाम्‌ । [ सर्वविद्युदक्षन~ 


एव न भवेत्‌ ! न भवति कर्शुल्यमिह कर्म चैकया धितिरिह वस्तुनो भवतु क्लादेव 
ततः ॥ २११ ॥ बहिर्टैठति यपि स्फुटदनंतशक्तिः खयं तथाप्यपरवस्तुनो विशति 
नान्यवस्वंतरं । खभावनियतं यतः सकरमेषर वरिविष्यते खभावचटनाकरुरः किमिह 
मोहितः विद्यते ॥ २१२ ॥ वस्तु चेक़मिह नान्यवस्तुगो येन तैन खदु वस्तु चसु 
ततत्‌ । निश्वयोयमपरोऽपरख कः निं करोति दि बहिषडन्नपि ॥ २१३ ॥ “यतु वस्तु 
कुरुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि प्रिणामिनः खयं । व्यावहारिद्रेव तन्मतं नान्यदस्ति 
किमपीह्‌ निश्चयात्‌ ॥ २१४ ॥"' ॥ ३४९-३५५ ॥ 


भवति इति | तया हर्षविष।दचेष्टया सह अद्ुद्धनिश्वयेना्ुद्धोपादानरूपेणानन्यश्च मधति इति | 
एवं परवोततप्रकारेणाज्ञानिजीषो निविंकस्यखपतवेदन्ञानात्‌ च्युतो भूत्वा सुवणैकारादिद्टतेन 
व्यबहारनयेन द्रव्यकर्म करोति सुकते च । तथेवाश्ुद्धनिश्वयेन भावकर्म चेति व्याए्यानपुष्यलरेन 
षष्ठस्थले गाथासप्तके गतं ॥ २४९-२५५ ॥ अथ ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु जानाति तथापि धवर- 


पने खभावसे चङायमान होके आङ्घुर तथा मोदी हृभा क्यों खर्प हेत ह ? ॥ 
भावा्थ--वस्तुखभाव तो नियमसे ठेसा दै कि किसी वस्तुमे कोई बस्तु नही मिरुती 
ओर यह्‌ प्राणी अपने खभावसे चछायमान होके व्याङढ (छेशखू्प) दो 
जाता है यद्‌ बड़ा अज्ञान है | फिर इसी अंको दृढ करनेके स्यि २१३ वां श्लोफ 
कहते है-- वस्तु इयादि । अथ--जिसकारण इस छोकमें एक वस्तु दूरी व्तुकी 
नहीं है इसीकारण वस्तु है बह वस्तुरूप है । एेसा न माना जाय तो वस्तुका वस्तुपना 
ही नहीं ठहर सकता एेसा निश्चय ह । एेसा दोनेपर अन्यवस्तु है वह्‌ अन्यवस्तुके ना 
हर छोटती है तो भी उसका स्या कर सकती दै इछ भी नदीं कर सकती ॥ भा- 
वाथै--वस्तुका खभाव तो देला है कि अन्य कोई वस्तु उते बदर नदीं सृती तब 
अन्यका अन्यते क्या क्रिया { कुछ भी नहीं किया । जेसे चेतन वस्तुक एक क्षेत्रावगा- 
हृरप पुद्रर रदते दै तौ भी चेतनको जकर अपततेरूप तो नदीं परिणमासकते तव 
चेतनका क्या करिया ¶ इक भी नदीं किया यह निश्वयनयका मत है, ओर निभित्त नै- 
मित्तिक भावसे अन्यवस्तुके परिणाम होता है बह भी उस वस्तुका ही दै अन्या क- 
हना व्यवहार है । यही २१४ वें ोकते कते दै--यत्तु इयादि । अथे--जो कोई 
चस्तु अन्य बस्तुका ङछ करती है एेसा कहा जाय ठो वस्तु आप परिणामी दै अव- 
खासे अन्य अवखारूप होना वस्तुका पयय खभाव है इसी परिणामी कहते हैँ ठेसे 
परिणामी नस्तुके अन्यके निमित्तसे परिणाम हुजा उसको एेसा कहनाः कि यह्‌ अन्यते 
किया यह्‌ कहना व्यवहारनयकी दृष्टिसे है । ओर निश्वयसे सो अन्यने कुछ किया नदीं 
जो परिणाम हुआ बह अपना दी हा दूसरेने तो उसमे इछ भी राकर नदीं रक्ला, 
एेसा जानना । ३४९ से ३५५ तक ॥ 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिथा सेडिया थ सा हहं । 

तह जाणओ दु ण परस्स जाणओ जाणभो सो द ॥ ३५६ ॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा हह । 

तह पासओ दु ण परस्स पासो पासो सो दु ॥ ६५७ ॥ 
जहे सेडिया हु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होई । 

तह सजय ढु ण परस्स संजओ संजजो सो ठु ॥ ३५८ ॥ 
जदह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया इ सा होदि। 

तह दंसर्णं द ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥ ३९९ ॥ 

एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्त । 

सुणु बबदहारणयस्स य वत्त्वं से समासेण ॥ ३६० ॥ 


कुव्येष्नेतन्यृत्तिकावशनिश्वयेन तन्मयं न भवति इति निश्वयमुख्यतरेन गाथापैचदी | यथैव च 
श्ेतमृत्तिका कुड्यं श्वेतं करोतीति व्यवहियते चयैव च ज्ञाने ज्ञेयं वस्तु जानायेव व्यवहारोऽ. 
स्तीति व्यवहारसुस्यतेन गाथापंचकै । एवं समुदायेन दशकं । तथथा;--यथा छो धेतिका 
शरेतमृत्तिका खटिका पर्यस्य कुञ्यादेर्निशचयेन श्वेतम्रत्तिके। न मवति तन्मयो न मवति 


आगे इस निश्चय व्यवहार नयके कथनको दृष्टांतसे खट करते ईै--[ यथा 1 
लेसे [ सेटिका ] सफेदी करनेवारी कठ अथवा खंडियासद्धी चूना आदि सफेद 
बस्तु बद [ परस्य ] अन्य ज्ये भीत आदि वस्तु उसको [ सेरिका तु न] सकद 
करनेवाली है इससे खडिया नद्य है बह तो भीतके बार भागमे रहती है भीतरूप 
नहीं होती [ सेरिका च सा भवतिं] खदिया तो आप्र खद्यारूप हीह 
[ त्तथा ] उसीवरह [ ज्ञायकः तु ] जाननेबाढा दै वद [ परस्य क्षायकः न ] 
परदरग्यको जाननेनाठा है इसकारणसे ज्ञायक नदीं है [सतु ज्ञाथकः] जापी 
क्षायक है [ यथा सेका ] जैसे खडिया० [ तथा ] उसीतरद [ दशेकस्तु ] 
देखनेवाखा [ परस्य दृदोकः न [ परद्रन्यक्तो देखनेवाा होनेसे दोक नहीं है [ स्‌ 
त॒ दहौकः ] भाप ही 1, । [ यथा सेटिका० ] जैसे खदिया०.... 
[ तथा ] उसीतरद [ संयतस्तु यत [ परस्य संयतः न ] परको ्यागनेसे 
सयत नही ई [ स तु संयतः ] प ही संयत दै । [ यथा सेटिका० ] जैसे 
खदिया०... [ तथां ] उसीवर्द { दोन तु ] अद्धान [ परस्य ददनं न ] 
प्रके श्रद्धानसे श्रद्धान नदीं है [ तत्तु ददौनं ] जपं ही श्रद्ान है [ एवं तु ] पेसा 
| प्लान द्रीनचारिन ] दशन ज्ञान चास्ति [ निश्चयनयस्य ] निञ्धयनयका [ भा. 
पितं ] कदा इमा बचन दै [ च ] तथा [ च्यवहरनयस्य वक्तव्य ] व्यवहार 

५८ समय* 


४५८ रायन्नन््रनैनराल्लमाखयाम्‌ [ सर्वविशयदधजञान~ 


जह-परदव्वं सेडिदि इ सेडिया अप्पणो सदावेण। 
तह परदनव्वं जाणह णाया वि सयेण भविण ॥ ३६१ ॥ 
जदह परदव्वं सेडिदि हइ सेडिया अप्पणो सहावेण । 

तह परदव्वं पस्सह जीवोषि सयेण भावेण ॥ ३६२ ॥ 
जह परदव्वं सेडदि ह्व सेडिया अप्पणो सहावेण। ˆ 
तद परद॑व्वं विज णायाचि सयेण भावेण ॥ ३१६ ॥ 








बहि्भागि तिष्ठतीयर्थः । तदं वि मवति १ शरेतिका शेतिकैव खखल्ये तिष्ठतीयर्थः ¡ तथा 
शेतमृत्तिकादृष्टतिन ज्ञनासा घटपटादिङ्ञयपदार्थस्य निश्चयेन ज्ञायको न भवतति तन्मयो न 
भवतीयर्थः तर्हि वि भवति  ज्ञायको ज्ञायक एव खखस्पे तिषठतीयर्थः । एवं जहद्ैतवादिवत्‌- 
ज्ञानं त्ेयरूपेण न परिणमति-इति कथनसुख्यतेन गाथा गता । तथा तेनैव च श्वेतमृतिकादृष्टंतिन 
दक्ष॑क आत्मा द्र्य घटादिपदार्थस्य निश्चयेन दशको न मवति, तन्मयो न भवतीयर्थः | 


नयके वचन है [ तस्य उसे [ समासेन श्चुणु ] संक्षेपे कहते ह उसको सुनो । 
[ यथा ] जसे सेरिका ] खदधिया [ आत्मन; खमभावेन ] अपने सलमावकरर 
[ परद्रव्थं सेख्यति ] मीत आदि परद्रन्योंको सफेद करती है [ तथा ] 'उसौतरह 
[ ज्ञाता अपि ] जाननेवाङा भी [ परद्रव्यं ] परद्रन्यको [ खक्रेन भावेन ] 
अपने सखमानक्र [ जानाति ] जानता है [ यथा सेरिका० † जैसे खडिया०,,. 
[ तथा ] उसीतरई [ ज्ञातापि ] ज्ञाता भी [ खेन भावेन ] अपने खभावकर 
[ परद्रव्यं परयति ] पर्रन्यको देखता दै [ याथा सेशिका० ] जैसे सदधिया०.... 
[ तथा ] उसीतरह [ ज्ञातापि ] ज्ञता भी 4 भावेन { अपने खभावकर 
[ परद्रन्थं विजहति ] परदरन्यको यागता है| [ यथा सेटिका० ] जेते ख- 
डिया०....[ तथा ] उसीतरद [ ज्ञातापि ] ज्ञाता भी [ खकेन मावेन ] अपने 
खभावकर [ पंरद्रव्यं ्रहधाति ] 1 न करता है । [ एवं तु ] इस- 
तरद जो [ ज्ञानद्‌शेनचारितरे ] दवीनज्ञानचारिभये [ उथवहारस्य चिनिखयः] 
श्यवहारका विरेषकर निश्चय [ भणितः ] {६ दै [ एवमेव ] इसीतरह [ अ- 
न्येषु पथायेष्वपि ] अन्यपया्योमं मी [ ज्ञातयः ] जानना चयि ॥ टीका-्- 
थम ही दृष्टां कहते है--ईइस लोकम खडिया भरा हुआ द्रव्य हं उस्षको 
रोक कठडे पाड इयादि भी कहते है । उसके य तो शेत करने योग्य सदिर 
टी भीत आदि परद्रव्य है । अव यहां खडिया.ओर परदग्य दोनोंके परमार्थ॑से ( अ- 
सर्पे ) स्या स्वध ह { यह विचारते हैँ किंत करने योग्य ङ्टी आदि, परदरन्य हैँ 
उनको शे करनेवारी खडा है या नहीं १ यदि ठेस मानिये कि सेटिका भीर आः- 







धिकारः ९] । सपयसारः. |, ४५९. 


जह परद्रव्वं सेडदि इ सेडिधा, अप्पणो' सहाबेण । 

तह परद्व्वं सददहई सम्मदिद्ी सहावेण ॥ ३६४ ॥ 

एवं ववहारस्ख. दु बिणिच्छमो णाणदंसणचरित्त 

भणिओो अप्णेसु वि पल्पएसु एमेव णायव्यो ॥ ३६५ ॥ 
यथा सेयिका तु न परख सेणिक्रा सेणिका च सा भवति । 
तथा ज्ञायकस्तु न परख ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥ ३५६ ॥ 


तरिं किँ भवति दशको दीक एव सखखसरूयेण ति्टतीयर्थः । एवं सत्तावठोकनदर्चनं दद्य 
पदार्थर्पेण न परणमतीति कथनपुस्यत्वेन गाथा गता । त्तथा तैनैव श्वेतमृत्तिकादष्टंतिन 
सयत आला याज्यस्य परिप्रहदिः परदरव्यस्य निश्चयेन याजको न मवत्ति, तन्मयो न भवतीयर्थः।] 
तहिं फं भवति 2 सथतः सयत एव निर्विकारनिजमनोदरानैदसक्षणखखसूपे तिष्ठतीयर्थः । 
एवं वीतरागचारित्रमुख्यतेन गाथा गता । तयैव च तेनैव शेतमृ्तिकादषटतिन तचार्थश्रदान- 





दिषरद्रभ्यकी दहैतो एसा न्याय दै करि जो जिसका दो वह्‌ उस खरूप दी होता है । जैसे 
आत्माकरा ज्ञान आरमखल्प दी है । रेखा पस्मार्थरूम तत््रसंबंधी जीवता विमान 
दोनेपर सेषटिका भीत आदिकी हु मीत आदिके खूप होनी चादिये उससे जुदा दन्य 
न दहना ! रेखा दोमेपर सेटिकाके निजद्रव्यका तो उच्छेद ( अभावे ) दो जायगा भीति, 
आदिक एक द्भ्य ही ठहरेणा । परंतु दूसरे द्रन्यका अभाव होना ठीक नदीं दै क्योंकि 
एक द्रन्यका अन्य द्रन्यरूप होना तो परे ही निषेधरूप कह आये द भन्यदरव्य पठ- 
टकर अन्यद्रव्यरूप नदीं होता । इसलिये यद्‌ निश्वय हा करि खडा टी भादि 
परदरन्यकी नदीं है । यदा पूते दै कि, खदिया भीत जादिकी नहीं है तो किसकी 
& १ उसका उन्तर--खद्धिया खद्धियाकी ही दै । व फिर पूते ह कि बह अन्य 
खडिया कोनसी है जिस खडियाकी यह खया दै ! उसका उत्तर-लड़िासे द्री 
खड्धया तो नहीं दै । तो क्था है { खदियाके खस्वामिभाव है। सो ये अंशकि भ- 
न्यपन है । वहं कते दै कि, यदपर निश्चयन्थमे खसामि अंरका व्यवहारसे 
क्या छाम ह १ छ भी नदीं । इससे यह्‌ सिद्ध हआ कि खद्िया अन्य किसीकी भी 
नदी खडिया खडियाकी दी है रेसा निश्चय दहै । जेसा यद दष्टा है वैसा दी द्ठी- 
तिफ अथै है इस रोक प्रथम तो चेवनेवाखा भात्मा ज्ञानगुणकर भरे खभाववाला 
द्रव्य हैः उसके व्यवहारकर जानने योग्य पुद्रर आदिक परद्रन्य है सो यदांउस् आ- 
त्माका ओर युदक आदि परद्रव्यका दोनोका प्रमायै तत्त्ररूप संध विचरते कि, 
पुरर आदि परद्रन्योँका चेतयिता आस्सा हैया नदीं? यदि पेसा माना जाय किचेत- 
यिता जास्मा पुद्घल आदि परद्रन्यका है तो यह न्याय है कि जो जिसका दो व वदी 


४६० शयचन्द्रनैनशाल्नमालयाम्‌ । [ सर्वविदयुदक्ञान- 


य॒था सेषिका तु न परख सेटिका सेयिका च सा मवति । 
तथा दरैकस्तु न प्रय दशको दशैकः स तु ॥ ३५७ ॥ 
यथा सेषिका तु न प्रय मेथिका सेटिका च सा भषति । 
तथा स॑यतस्त॒ न परख संयतः सयतः स तु ॥ ३५८ ॥ 
यथा सेयिका तु न परख सेिका सेथिका च सा भवति । 
तथा दैनं तु न प्र दशनं दीनं तज्ञ ॥ ३५९ ॥ 

एवं तु निश्चयनयश्य भाषितं ज्ञानदशंनचखिि । 

श्रृणु व्यवहारमयसय च वक्तव्यं तख समासेन ॥ ३६० ॥ 
यथा परद्रव्यं सेवयति खलु सेटिकास्मनः खभावेच । 


ख्पं सम्यग्दशंनं श्रदधेयस्य बहिर्भूतजीवादिपदार्थस्य निश्वयनयेन शद्धानकारकं न भवति, 
तन्मयं न मवतीयर्थः । तर्हिं कि भवति १ सम्यग्दशेनं सम्थदत्नमेव खलस्पे तिष्ठतीय्थः। 
एवं तच्ारथशरदवानर्क्षणसम्यन्दरनसुख्यतेन गाथा गता । एवं तु णिच्छयणयस्स 
भासिदं णाणदंसणचरित्ते एवं पर्वक्तगाथाचतुष्टयेन भाषितं -व्याह्यानं कृतं । कस्य 
संबेधिलेन £ निश्वयनयस्य । क॒ विषये ? ज्ञनदरोनचारित्रे । खुणु ववहारणथस्स य 
वत्त्वं ईदानीं हे रिष्य ! शरु समाकर्णय । विं £ वक्तव्यं व्यास्यानं । क्य संनधिलेन ! 


है अन्य नदीं । सतर आत्माका ज्ञान हुआ आस्मादही है ज्ञान छु जुदा द्रन्य नरी 
है । एसे परमाथेरूप तत्तवसंवंधके जीवित ( विद्यमान ) ्ोनेपर आत्मा पुद्रछदिका होवे 
तो पुद्ररादिक ही दोना चाहिये ! ठेस होनेपर आत्माके स्द्रन्यका इच्छेद्‌ ( अभा ) 
दो जायगा पुद्रश्द्रन्य ही ठषरेगा आत्मा अरग द्रन्य नदीं सिद्ध होगा । सो रेखा होता 
नदीं है अथौत्‌ द्रम्यका अभाव नदीं होता 1 क्योकि अन्य द्रभ्यको परुटकर अन्य द्रव्य 
दोनेका निषेध तो पदे दी कह आये है । इसकियि चेतयिता आत्मा पुद्रलादिक परद्र- 
न्यका नहीं होता । यहां पूते दै क्रि, चेतयिता आला पुद्रखादि परद्रन्यका नहीं दै तो 
किसका है १ उसका उत्तर--चेतयिताका ही चेतयिता दै । फिर पूते द कि बह दूरा 
चेतयिता कोंनसा है जिसका यह चेतयिता दै १ उसका उत्तर--चेतयितासे अन्य को 
चेतयिता तो नदीं है । तो क्या है! वहां कते दै कि, खलवामि अंश बे अन्यके 
जाते है । वहां पर कते दँ यहां निश्वयनये खश्वामी अंराफे व्यवदहारकर्‌ क्या छाम 
दे! इछ भी नदीं । इसर्यि यद सिद्ध हभ कि ज्ञायक है वह निश्वयकर ,अन्य करि- 
सीका ज्ञायक नहीं हे जप ही ज्ञायक है एेसा निश्चय है ॥ अग्र जैसा ज्ञायरु दृष्टात- 
दाष्टातकर कटा वैसा ही ददौफको कते है । बहा खडिया प्रथम तो श्वेत गुणकर भरे 
समाववाली दन्य है उसकर व्यवहारे श्वेत करने योग्य टी आदि पर्रन्य है । सो 
सेटिका ओर दी आदि परदरन्य इन दोनोंका "यदं परमाथ तंत्छरूप संध विचारे 


अधिकारः ९ ] । । । समयसारः ! , „1, ६१ 


तथा प्रव्यं जानाति ज्ञातापि खकेन भवेन ॥ ३६१ ॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकालनः खेभावेन । 

तथा परद्रव्यं परयति ज्ञातापि खकेन भवेन ॥ ३६२ ॥ 

यथा परद्रव्यं सेटयति सेधिकात्मनः खमावेन । 

यथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि खकेन भवेन ॥ ३६३ ॥ 
यथा परद्रव्यं सेय्यति सेयिकातमनः खभावेच । 

तथा परद्रव्यं श्रद्धते ज्ञातापि खकेन सवेन ॥ ३६४ ॥ 

एवं व्यवहार तु षिनिश्वयो ज्ञानद्रीनचसि । 
भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥ २९१५ ॥ दशकं । 


सेिकात्र तवच्छरतगुणनिर्भरखमावं दरव्यं तख तु व्यवहारेण चैयं इव्यादिपरदरभयं । 
अथाप छुख्यादेः एरद्रव्यख श्रेयस शरेतयित्री सेणका किं मदति कि न वतीति तदटु- 
भयतलसंवधो मीमांखते--यदि सेका इुव्यादर्भवति तदा यख यद्धवति तत्तदेव 
मवति यथास्मनो ज्ञानं भवदास्मैव भवतीति तत्वसंेे जीवति सेरिका इव्यदेर्भव॑ती 
कुव्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेदिकायाः सद्रन्योच्छेदः । नच द्रवयां तरसंकमख पूर्वमेव 


व्यवहारनयस्य । कस्य सेनैधिव्यवहारः १ से तस पृवोक्त्ञानदशंनचारित्रतरयख । केन £ समा- 
सेण संक्षेपेण । इति निश्वयनयेन व्या्यानमु्यतवेन सूत्रप॑चकं गत । अथ व्यवहारः 
कथ्यते-यथा येने प्रकारेण रोके परव्यं कुञ्यादिकं व्यवहारनयेन श्वेतयते शेतं करोति 
नच कुब्यादिपरद्रव्येण सह तन्मयी भवति । का कत्री ? शेतिका शेतमृत्तिका खटिका | केन 
करत्वा श्वेत करोति ? खकीयश्वेतमविन । ततथा तेन श्येतगृत्तिकृृष्टातेन परर्रन्यं घटादिरका 


है-- शेत करने योग्य ङटी आदि परद्रव्यके खेत करनेवाली ल्रडिया है या नदीं ! 
वहं जो खदिया कुटी आदिककी है फेसा मानो तो यहं न्याय है कि जिसका जोह 
वह्‌ बही है अन्य नदीं है । जैत जात्माका क्षान इजा मात्मा ही है । देसे परमा्ैरूपष 
संव॑धके बिमान होनेपर खदिया इटी आदिकी यदि हो रो कटी आदिक दोनी चा- 
दि । रेखा होनेपर खडि के खद्रव्यक्ा नाश्च द्यो जायगा सो द्रन्यकरा उच्छेद होता नहीं । 
क्योकि एक द्र्यका अन्यद्रन्यरूप पलटनेका पठे ही निषेध कर चुके हैँ । इसकारण 
खडिया छट आरिफी नहीं है । यदं पूते ईदै--सेटिका टी आदिकी नदीं हँ तो कि- 
सख है १ उसका उत्तर--सेटिका सेटिकाकी ही है । फिर पृषते दै दसी सेटिका 
कोनसी है किं जिसकी यह सेरिका दहै ! उसका उत्तर--दूसरी सेटिक्ठा तो नदीं है ५ 
जिसकी यदं सेटिका हके । तो क्या है १ सखखामि अश्च ही अन्यद । बह्मा कते 
यदा निश्चयनयमे खखामि अंश्षके व्यवदारकर क्या साध्य है £ छ मी नदीं । तो यह 


[त 
-. -~--~ 


४६२ रायचन्नैनशाल्लमाायाम्‌ । [ सरवतिश्ुद्धनान्‌- 


्रतिषिद्धवाहन्यखास्युच्छेदः, ततो न मवति सेथिका ऊुव्यादेः । यदि न मवति मेषिका 
कुढयादे खरि कख सेटिका, भवति १ सेटिकाया एव सेटिकरा भवति । नयु कतरान्या 
सेयिका यखाः सेथिका मवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः ! तु खखाम्य 
शुविवान्यौ । किमत्र साध्यं खखाम्यंसव्यवहारेण ? न किमपि । तरहिंन कखपि 
रेष्का, सेपिक्ना सेषकैवेति निश्चयः । यथा, दरतसथायं॑दाष्टीतिकः ! चेतयित 
तावद ज्ञानरणनिरभरखभावं द्रव्यं त्य तु व्यवहारेण जेव पुदरलादि द्रव्यं । अथात्र पुददसादेः 
प्रदरव्यख क्ञेयख ज्ञायकश्चेतयिता कं मवति फं न सवतीति १ तदुमयत्लसंवंधो 
मीमांखते । यदि चेतयिता पुद्धरदेभैवति तदा यख य॒द्धवति तत्तदेष भवति यथालमनो 


ञेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति नच परदरव्येण सह तन्मयो भवति । कोऽतौ कर्ती ट तासा) 
फेन जानाति १ खकीयन्ञानमवेनेति, प्रथमगाथा गता । तथैव च तेनैव शरेतमृतिकाच््टतिन 
घटादिकं दृदयं परद्रव्यं व्यवहारेण परयति न च परदव्येण सह तन्मयो भवति | कोऽसौ 
्ञातीसा केन परयति ? खकीयदश्चनमवरेनेति द्वितीयगाथा गता । तयैव च तेनैव धेतपू- 


सिद्ध हआ किं सेटिका किसीकी भी नहीं सेटिका सेटिका ही है देखा निश्चय है। जैसे, 
यह दष्टं दै वैसे यदं दा्टीतिक अथे है--यदां चेतयिता आत्मा प्रथम ही द्ञनगुण- 
कर जिसका सभाव भरा हुमा दै ठेसा द्रव्य है उसके व्यवहारकर देखने योर पुरर 
आदि परद्रव्य हँ । जव यहां दोनोंका परमार्थभूत तन्छरूप स्वथ विचारते हकिजों 
ुद्रक आदि परद्रन्य है उसका चेतयिवा है या मीं १ यदि चेतयिता पदर टरव्यादिका 
है ठेसा मानोतो यह न्याय करिजो जिसका दोता है बह वही है अन्य नीह । 
जैसे, आर्माका ज्ञान हआ आत्मा ही है ज्ञान जुदा द्रव्य नदीं है ेसे तच््वसंवधङे वि- 
धमान होनेपर चेततयिता पुद्रङ आदिका हभ पुद्रक आदिक ही होसकेगा जुदा द्रभ्य 
न हो सकेगा । एेसा होनेपर चेतयिताके खद्रव्यका उच्छेद नाश होजाह्गा परंतु द्र- 
व्यका नाश दोता नदीं । क्योंकि अन्यद्रन्यको पठटकर अन्यद्रन्य होनेका पठे ही 
निषेध कर चुके है" । इसरिये यह ठहरा कि चेतयित पुद्रङ द्रव्य आदिका नहीं है । 
यहां पूरते दै कि चेतयिता पुदरलद्रन्य आदिका नदीं है सो किसका है १ उसका उत्तर- 
चेतयिताका ही चेतयिता दै । फिर पूते है वह्‌ दुखा चेतयित कोनसा है जिसका 
यद्‌ चेतयिता दो { उसका उत्तर--चेतयितासे अन्य तो चेतयिता नहीं है! वो क्या 
है । लसामि अंश ही अन्य दै । वहां कहते है कि यहां निश्वयनयमे सखखामि अंराका 
व्यवहारकर क्या साध्य है १ङछ भी नहीं। तव यह ठहरा कि चेतयिता किसीका भी । 
दीक नदीं है ददोक दै बह दशक ही दै । यां निश्वयनयमे खय्ामि अंका व्यव- 





१ तरकु ्ञनिरमेति पाठः । २ अत्रापि क ज्ञानात्मेतयेव प्राड । 
र 


भधिकारः ९1} समयसारः । ४६१ 


ल्त भवदालोव भवति इति तसरयंपे जीवति चेतयित पुद्धखदेर्भवन्‌ पुदररदेरेव 
गेत, एवं सति चेतग्नितुः खदर्योच्ेद्‌ः । नच गव्यां तरसंक्रमस् पूर्वमेव प्रतिषिद्धला- 
्व्यलास्युच्छदः । ततो न मवति चेतपिता पुद्रलदेः । यदि न भवति चेतयिता 
दधस तर्हि कष चतपिता मयति ? वेतयितरेव चेतयित भवति । ननु कासेन्य- 
धैनवित्ता चतयितुर्यश्च चेतयिता मवति ? न खल्वन्यथेतयिता चेतयितुः, किंतु खखा- 
मगरदावत्रान्यौ । किमत्र साध्यं खखाम्य॑श्व्यदारेण १? म किमपि । तिन कयापि 
करायङः। जायो ज्ञायक एति निश्वयः। किच सेरिका तावन्रेतरुणतिरभैरखमावं 


मि 


तिादयतिन परिगरहादिक परस्रव्य व्यवहारेण विरमति यजति न च परद्रग्येण सह्‌ तन्मयो 
भनि सकः फी ! पतामा | कैन फला यजति 2 खकीयतिर्विकर्पसमाधिपरिणमिनेति 
सृतीभमाधा यतता | तमप च तेनेव शेतपृ्तिकाद्ातेन जीबादिक प्रटव्यं व्यवहारेण श्रद- 
धाति च प्रग्येण सह्‌ तनयो भवति | च फः कती 2 सम्प्टष्टिः ! केन शला १ ख- 
परत्र प्या नाय! गुट मी नही यद्‌ निश्वय ट! अन द्रसीतरह्‌ चारित्रिको भी 
पष हणं यैसे सेटिका प्रथम दी जिसका खभाव वरेतगुणकर भरा दै 
भसा द्रव्य प्र उत्ते व्यवदयरकर श्त करने योग्य शटी आदिः परद्रव्य दै । 
जय यक्षं दोना परमार्थस्े संघथ पिचारते ह! श्रेत फरते योग्य खटी आदि 
पश्न्यके भत केवाली सेरिका या नटीं जो सेटिका दी आदी ह रेस भा- 
निय सो ब्टंन्याय षर छि जो जिसका तो वह वदी दै जन्य नेह दै । जसे भस्माका 
पान एभा आत्मा पी ट जन्यदरन्य नरीं ६ । पेते परमायेरूष तख संयेधको जीवता 
तिश्रमान एतेष सेषटटिका कदी जादिकी हहं कुटी आदि दी होगी । एेसा होनेपर सेटि. 
कामे स्यदरज्यमा च्च्छेद ए जायगा सो दरन्यका च्छेद होता नहीं । क्योंकि जन्य 
्र््ठो पररफर्‌ जन्य द्भ्य पेनेका निपेथ पदे कर चुके द । इसच्यि सेटिका कु- 
रयातरिकिफी नही 1 वदा पृषते दि किषुव्यादिकी नहीं हैतो कोनकी सेरिका! 
नसफा उत्तर--तेटिकराणी ष्ठी सेटिका ६ । किर पृषते कि बह दसस सेरिकारको- 
नयी & जिमी यष सेरिका | उसका उत्तर--इस सेटिकासे अन्य सेटिका तो 
नकी ह । तो प्या १ खल्यामि अकष वे दी अन्यद । बह कषे है खख्नामि अं- 
दाकर निश्चय नय कया साध्य है { छ भी नदीं । तव यष्ट ठहरा करि सेटिका अन्य 
पिम भी नली १ सेविका सेचिकि ही दै रेखा निश्चय दै । जैसा यह दात दै नैसा 
मा्रहिक अथ ट । येतयिता आत्मा है बहु परयम ही श्ञान दरैन शणकर्‌ भरा जिसका 
भाव परे यागरूप है रेषा द्र्य है उसके ज्यवहारकर लागने योग्य प्रक आदि 
यदव्य ह 1 अव यदं दोनेकि पस्माथत्रूप संेथ विवासते द-सागने योग्य धु- 
द्रढ आदि परद्रन्यके लागनेबाड्या मेतयिता है चा नहीं} जो वेतयिता प्क जादि पर 


४६४ रायचन्द्रनैनशोलमाखायाम्‌ । [ सेविदयदक्षा्न- 


द्वयं तख'तु व्यवहारेण वरेयं. कुब्यादि परद्रव्यं । अथात्र ङुव्यदिः प्रद्व्यष् शेतख 
धरेतयित्री सेयका दिं भवति करि न भवतीति १ तदुमयतत्वसंवंधो मीमांखते । यदि 
सेरिका ु्यादेभवति तदा यख यद्भवति तत्तदेव भवति यथातमनो ज्ञानं भवदासमैव 
भवतीति तत्तसवये जीवति सेणका इच्यदेमैवंती इड्यादिरिव भवेत्‌, एवं सति सेटि- 
कायाः खद्रव्योच्छेदः ! नच द्रन्यातरसंकमख पूर्वमेव म्रतिषिद्धलादस्तयुग्छेदः 1 ततो 
त्‌ भवति सेटिका इुव्यदेः। यदि त भवति सेटिका इच्यदिस्तहिं कल सेका 
मवति १. सेणकाया एव सेषिका मवति । ननु कतशन्या सेषिका सेटिकायाः यख 


वीयशरद्वानपरिणमिनेति चतुर्थगाथा गता। एसो ववदारस्सं हु विणिच्छ्यिों 
णाणदंसणचरित्ते भणिदो मणितः कथितः । कोऽसौ कर्म॑तापचः १९ प्रयक्षीमूतः, 
रवोक्तगाथांचतु्येन निर्दिष्टो विनिश्चयः, व्यवहाराचुयायी निश्चय इयर्थः 1 कस्य संवेधी 
व्यवहारनयसख । छ॒विषये  ज्ञानद्बीनचारित्रत्ये । अण्णेसु वि पञूएस्ु एमेव 


1 
दम्यका है ठेसा भानि तो यह न्याय है कि जिसकाजो दहो वह वही दैजैषे ज- 
त्माका कान होता आत्मा ही है अन्य द्रव्य नदीं । एेसा तत्त्वसंवेध विद्यमान होनेपर 
धेतयिता पुर आदिका इभा पुद्ररं आदिक ही होगा । रेखा होनेपर चेतयिताके ख- 
्रन्यका उच्छेद हो, जायगा । सो द्रव्यका उच्छेद होता नदीं । क्योकि अ- 
न्यद्रन्यको परुटकर अन्य द्रन्य दोनेका प्रतिषेष पदे दी र चुके हैँ । इसर्यि चेत- 
चिता पुद्रखदिकक्षा नहीं हो सकता । यं पृते है कि वेतयिता पुद्रक आदिका नदीं 
है तो कोँनका चेतयिता है १ उसका उत्तर--चेतयिताका ही चेतयिता है । किर पूते 
है षह दूसरा चेतयिता कौनसा है १ जिसका यहं चेतयिता है। उसका उत्तर--चेतयितासे 
अन्य चेतयिता सो नहीं है । तो क्या है ? खलखामि अंस ही अन्य है । वहां कहते यहां 
निश्चयनयमे खसखामि अंशक व्यवहार कर च्या साध्य है १ ङु भी नहीं 1 तव यह्‌ ठस 
करि यागनेबाढा अपोदक है बह किसी भी अपोहक नदीं है, अपोदक है बह अपोदक ही 
है देसा निश्चय है ॥ अन न्यवहारको कते है- जैसे . वदी सेटिका जिसका स्वभाव , 
शेत शुणकर भरा हुभा है बह आप कटी आदि प्रद्रन्यके खभावकर नदी परिणमती 
तथा इस्याद्कि परद्रन्यको अपने स्भावकर नीं परिणमाती हद जिसको इर्यादि 
परद्रन्यनिमित्त है देसे अपने श्वेतगुणकर मरे खमावके परिणामकर उपजती हदे ङ- 
व्यादि परद्रन्यको अपने ख्वमावकर सेद्‌ करती है । कैसा है परद्न्य.१ जिसको से- 
टिका निमित्त है पेसे अपने खभावङे परिणामकर उत्पन्न हुआ है । उसको श्वेत करत्र 
है रसा न्यनहार करते ह। उसीतरद चेतयिता आतमा भी जिसका समाव, ज्ञानगुणकर 





१ बुध्ये पाणो ख, पुस्तके १ ˆ ˆ ` * '' 
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सेरिका मवति १ न खल्वन्या सेिका सेणिकायाः वितु खखम्य्येवान्यो । किमव 
साध्यं खखाम्यंव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हिं न कखापि सेयिका सेथिका, सेवक 
वेति नियः । यथायं द्टंतस्तथायं दार्तिकः--चेतयिताघ्र तावद्नयुणनिर्भरखभावं 
न्यं तख तु व्यवहारेण श्यं पुद्ररादि परद्रव्यं । अथात्र पुद्ररदेः परदरव्यख द्द्यसख 
दशीकशवेतपिता किं भवति किंन भवतीति ? तदुभयतसेषेषो मीमांखते--यदि 
चेतयिता पुदरलादेर्भवति तद्‌। यस युद्धवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदातेव 
मवति इति तखसंबधे जीवति चेतयिता पुद्रदेभवन्‌ पुद्वसदिरेव भवेत्‌ । एवं सति 
चेतपितुः खद्रव्योच्छेदः। न च द्रवयातरसंक्रमख पूर्वमेव प्रतिषिद्धलाद्रगययास्सयुच्छेदः? 
ततो मे भवति चेत्तयिता पुद्ररदेः 1 यदि न भवति चेतयिता पुद्रदे्तिं कख चेते- 
यिता भवति ? चेतपितुरेव चेतयिता मवति। नमु केतरोन्यश्वेतयिता चेतयितुर्यख चेतयित 
भवति ?न खलन्यश्चेतयिता चेतयित कित्‌ खखाम्येशतेवान्यौ । किमत्र साध्यं ललाम्यं 
शग्यवहारेण १ न किमपि । तर्हिं न कापि दरीकः, द्ौको दीक एवेति निश्चयः । 
अपि च सेटिका तावन्छेतयुणनिभैरसखमावं द्रव्यं तख तु व्यवहारेण शैवं छृव्यादि 





णाद्ब्वो शदमोदनादिकं भया भक्त, इदमदिविषरटकादिरकै सर्त, इदं गृहादिकं इते, 
तत्सर्गं व्यवहारेण । निश्चयेन पुनः सवकीयरागादिपरिणाम एवे छतो भुक्तश्च । एवमिथान्ये- 





भरा हा है देस है । वह भाप तो पुद्रसादि परदरव्यके खभावकर न परिणमता हमा है 
ओर पुदरढ जादि परद्रन्यको अपने खमावकर नहीं परिणमाता हमा है । तथा जिघको 
पुदरङ आदि परद्रव्यनिमित्त है एेसे अपने ज्ञानगुणकर भरे खभाष्रके परिणामकर उप- 
जता हभ दै । बह पुद्रकादि परदरन्य जिसको चेतयिता निमित्त दै देसे अपने खभावके 
परिणामकर्‌ दपजता हा दहै उसको अपते स्वभावकर जानता दै पेला व्यदार क्या 
जाता ह । रेखा तो क्ञानका व्यवहार दै । अव दीन गुणका व्यवहार कते है- जैसे 
वही सेटिका जिसका खमाव श्चतगुणक्रर भरा हं है बह आप करुव्यादि परद्रग्यके 
खभावकर सो नहीं परिणमती हई है ओर छुच्यादि परद्रन्यको अपने खभावकर नहीं 
प्रिणमाती हुई है । तथा जिसको ड्यादि परद्भन्य निमित्त है देसे श्ेतरुणकर भ 
अपते खमावके परिणामकर उपजती हई दै । नह दुव्यादि परकून्य जिसको सेटिका 
निमित्त है रेखा अपने खभावके परिणामकर उपजता हज दै । उसको अपने खभाव- 
कर सफेद करती है एेखा व्यवहार किथा जाता दै । उसीतरदह चेतयिता भी जिसका 
लभा दश्ैन गुणकर मरा है ठेसा दै । वह खयं (जाप) तो पुदरक मादि परद्रन्यके 
सखभावकर नहीं परिणमता है ओर पुद्गरक आदि परद्रव्यको भी अपने सखभावकर नदीं 
परिणमादा है 1 तथा जिसको पदर आदि परदरम्य निमित्त है एेसा अपने दशन शुण- 
५९ समय 
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प्रद्न्यं । अथात्र इुव्यदेः प्रदरव्यख शैयख शेतयित्री पेटिका क्षिं भवति किंन 
भवतीति १ तदुभयतत्वसेवैषो मीमांखते । यदि सेरिका ऊुद्यादेर्भवति तदा यख द्ध- 
वति तत्तदेव भवति यथास्मनो ज्ञानं भवदातमैव भवति इति तसंवधे जीवति सेविका 
कुख्यादेरभव॑ती डुख्यादिरेव मवेत्‌ । एवं सति सेविकायाः खद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्या 
तरसंक्रमख पूर्वमेव प्रतिषिद्धलाद्रव्ययास्स्युच्छेदः १ ततो न भवति सेटिका कुख्यदिः । 
य॒दि न भवति सेका कुख्यदेस्तं कख सेषिक्रा भवति  सेषिकाया एव सेणिका 
भवति । नलु कतरान्या सेिका सेटिकाया यस्याः सेरिका मवति ? न खल्वन्या सेरिका 
सेयिकरायाः वितु खखाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं खखाम्यशव्यवहारेण ? न कमपि 
तहि न कापि सेणिका, सेषिका सेषिकवेति निश्चयः । यथायं द्ट॑तसलथायं दा्टीतिकः- 
चेतयितात्र तावद्‌ ज्ञानददीनगुणनिभरपरपोहनासकखभावं द्रवयं । तख तु व्यवहारेणापोदं 
पद्रलादिपरदरव्यं । अथात्र पुद्ररुदेः परद्रन्यखापोद्यश्यापोहकः किं भवति किं न मवतीति ! 
तदुभयतत््वसंबंधो मीमांखते । यदि चेतयिता पुद्भरादेरमवति तदा यख यद्धवति तत्तदेव 





ष्वपि पर्यीयेषु निश्वयव्यवहारनयविमागो ज्ञातव्य इति । यदि व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति 
तर्हिं निश्चयेन सर्वैज्ो न॒ भवतीति पूर्वपक्षे परिहदारमाद--यथ। खकीयसुखादिकं तन्मयो 
भूत्वा जानाति तथा बदि्न्यं न॒ जानात्ति तेन कारणेन व्यवहारः । यदि पुनः परकरीय- 
सुखादिकमात्ममुखादिवत्तन्मयो भूवा जानाति तरिं यथा खकीयसंवेदने सुखी भवति तथा 


कर भरे खभावके परिणामकर उत्पन्न इभा है । वह पुद्रछ आदि परद्रव्य जिसको चे- 
तयिता निमित्त है ेसे अपने खभावके परिणामकर उपजते हुएको अपने स्वसावकर 
देखता है एेसा व्यवहार किया जाता है । इसतरद दशनगुणफा व्यवहार है ॥ अव चा- 
रित्रका व्यवहार कहते दै-- जैसे वही सेटिका जिसका खभाव श्ेतगुणकर भरा है 
देसी दै वह्‌ आप छष्यादि परद्रन्यकरे स्वभावकर नदीं प्ररिणमती इड दै तथा छष्यादि 
परद्रन्यको अपने स्भावकर नहीं परिणमाती हई है । जर जिसको कर्य!दि परद्रव्य 
निमित्त है एेसा शेतगुणकर भरे अपने खभावके परिणामकर उपजती है है तथा वहं 
कट्यादि परद्रग्य जिसको सेटिका निमित्त है ठेसा अपने खभावके परिणामकर उपने 
उसको सेटिका अपने स्वभावकर श्वेत करती है । ठेसा व्यवहार किया जाता है । उसी- 
तरह चेतयिता आमा भी जानदरैन गुणकर भग परफे अपोहन ( याग ) रूप ख- 
भाव दै । बह खयं पुद्रहादि परदरन्यक्े खभावकर नही परिणमता है ओर पुद्ादि परद्र 
ज्यको भी अपने खभावकर नदीं परिणमातता । तथा पुद्रखादि परद्रध्य जिसको निमित्त 
दे एेसा अपने ज्ञानद्रौन गुणकर भरा परे याग करनेरूप सभावे परिणामकर उप- 
जता हृभा ह । सो जिसको चेतयिता निमित्त है ठेसा अपने खभावके परिणामकर 
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भवति यथासनो ज्ञान भवदात्मैव मबति इति तत्लसंभषे जीषति चेतयिता पुदरखादेभै- 
षन्‌ गुद्साद्दिव भवेत्‌ । एवं सति चेतयितुः सद्र्योच्ेदः । न च द्रनयातसंकमख 
पूेमेव परतिपिदधताद्रन्यखास्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्रमदेः । दि 
न भवति चेतयिता पुदरादेसि कख चेतयिता भवति? बेतयितुरेव चेतयिता 
भवति । नज कतरोऽन्यश्वेतयिता चेतयितुरय॑स्य चेत्यिता भवति १ न खत्वन्यश्चेतयिता 
येतयितुः कितु खखाम्य॑शावेवान्यौ । किमव साध्यं खसाम्यंश्चव्यवहारेण १ न किमपि । 
तरिं न कखप्यपोहकः, अपोहकोऽगोदक एतेति निश्चयः । यथा च शेव सेर 
शेतगुणनिभेरखमावा खयं कुव्यादिपरद्रव्यखभवेनापरिणममाना कुख्यादिपरद्रव्यनिमि- 
तकेनात्मनः . शेतयुणनिैरखभावख परिणामेनोययमानमासखभविन भेतयतीति 
व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिभरखभावः खयं युदलदिपरढरन्यखमविनापरि 
णममानः पुद्धलादिपरदरव्यं चात्मखभावेनापरिणमयन्‌ पुद्रलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनातममनो 
ज्ञनयुणनिर्भरखभावख परिणामेनोल्मानः पुद्लादिपरद्ल्यं चेतयितृनिमित्तकेनातनः 
खभावख प्रिणामेनोयचमान मात्मनः खभानेन जानातीति व्यवहियते । किंच यथा च 
सेरिका त्रेतशुणनिभेरखमभावा खयं कुढ्यादिपरद्रन्यखभावेनापरिणममाना कुढ्यादिपरदरवयं 


परकीयसुखदुःखसेबेदनकाे सुखी दुःखी च प्राप्तोति न च तथा | यद्यपि खकीयघुखसवे- 
दनापेक्षया निश्चयः, परकीयञुखसवेदनपिक्षया व्यवहारस्तथापि छग्मखजनापेक्षया सोऽपि 
निश्चय एवेति । ननु सोगतोऽपि ब्रते व्यवहारेण सवः, तस्य किमिति दूषणं दीयते भवद्भि- 
रिति तत्र परिदारमाद--सौगतादिमते यथा ॒निश्चयपिक्षया व्यवहारो मृष, तथा व्यवहार- 
2 
उपजता जो पुद्खदि, परदरन्य उसको अपने स्वभावक्र सागता है । ठेसा व्यवहार 
किया जाता है । एते ये आत्मके ज्ञानदर्शैन चारित्र मे ही हए पयोय इनके निश्चय 
व्यवदारका भकार दै । इसीतरह जन्य भी जो फो पयाय द उन सभी पयोौयोका 
निश्चय व्यवहार जानना ॥ भावाथे--आत्माका छुद्धनयकर एक वेततनामात्र सभाव 
ह । उसे परिणाम देखना जानना श्रद्धना ओर पर्व्यसे निदृत्त दोना दै । वदां नि- 
शयनयकर विचारिये तव आत्मा परद्रन्यका ज्ञायक नदीं कदा जास्तकता न एकक न 
्रद्धान करनेवाढा न ल्याग करनेवाला कष्टा जासकता दै । क्योंकि परद्रन्यका ओर 
आ्माका निन्वयकर छ भी सं्वध नहीं है । जो क्षाता द्र्ा श्रद्धान करनेवाला लग 
करनेवाडा, ए सव भाव दहै सो आप दी है । भाज्य भावकका मेद्‌ कदना भी व्यदार 
है । ओर परदरन्यका ज्ञाता दरष्टा श्रदधान करनेनाडा याग करनेवासा जो कते दै बह 
भी व्यहारनयसे कते दै, क्योकि पर्रन्यका भौर जास्माका निमित्त नेमित्तिक' भाव 


४६८ रायचन्द्रनैनराचमाखयाम्‌ । [ सर्वविडुदन्नान~ 


चालखमतेनापरिणमयंती उुद्यादिपरद्रव्यनिमित्त्रेनासनः शेतरुणनिभैरखभावख 
परिमामेनोयय्माना व्यादिपरदरव्यं सेटिकानिमित्तफेनासनः खमावख परिणामेनो- 
तचमा्ममालसनः खमावेन शरेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि दर्ीनयुणनिभर- 
खमावः सयं पुद्रदिपरद्व्यखमावेनापरिणममानः पुद्छादिपरद्रव्यं चासखभवेना- 
प्रिणमयन्‌ पुद्रादिपरढरव्यनिमित्तेनासनो दरीनगुणनिभैरखभावख परिणामेनोसयमानः 
ुद्रलदिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनो दश॑नरुणनिर्भैरखमावख परिणमिनोतचमान- 
मानः खभावेन पद्यतीति व्यवहियते । अपि च -यथा च सैव सेचिकरा भेतयुण- 
निर्मरखभावा स्वयं कुव्यादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिणममाना इुव्यादिपरदरव्यं चाससभावे- 
नापरिणामयंती ऊुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनासनः शेतगुणनिभैरस्वमावय परिणामेनोखय- 
माना ुब्यादिपरद्व्यं सेटिकानिमित्तकेनासमनः स्वभवख परिणामेनोययमानमासनः 
स्वभावेन चेतयतीति ्यवहियते । तथा चेतयितापि ज्ञानदशच॑नशुणनिर्भरपरपोहनासक- 
स्वभावः स्वयं पुद्ररादिपरद्रन्यस्वमवयेनापरिणममानः पुदररादिपरद्रव्यं चासस्वमविनाप- 
रिणामयन्‌ पुद्भलादिपरद्रम्यतिमित्तकेनासनो ज्ञानदरैनयुणनिर्भरपरापोहनातसकस्वभावख 


ख्पेणापि व्यवहारो न सय इति, नेनमते पुनव्यंवहारनयो ययपि निश्वयपिक्षया गृषा तथापि 
व्यवहाररूपेण सदय इति । यदि पुनर्ञोकव्यवहारर्पेणापि, स्षयो न भवतति तर्हिं सवैऽपि 
लोकव्यवहारो मिथ्या मवति, तथ। सदयतिप्रसंगः । एवमात्ा व्यवहारेण परद्रव्यं जनाति 
परयति निश्चयेन पुनः खद्रव्यमेवेति । तत एतदायाति भामारमादि , सव॑ खलिदं जरस ज्ञेय- 





है । सो परफे निमित्तसे इछ भाव हए देख व्यवहारी जन कते हैँ कि परदग्यको जा- 
नता है परद्रभ्यको देखता है परद्रन्यका श्रद्धान करता है परद्रव्यको यागता है । इस- 
तरद निश्चय व्यवहारका प्रकार जान यथावत्‌ श्द्धान करना ॥ अवं इस अथैका कल- 
शरूपर २१५ वां काव्य कहते है--शुद्ध्‌ इलयादि । अथं--माचाय कहते दँ कि जि- 
सने शद्ध द्रम्यके निरूपणे बुद्धि कगाई है ओर जो तत्तवको अनुभवता है एसे पुरुषके 
एक द्रव्यमे पराप्त इजा अन्यद्रव्य छ भी कदाचित्‌ नहीं प्रतिमासता । तथा नान अन्य 
ञेय पदार्थोको जानता है सो यह्‌ ज्ञानके ञुद्धः खभावका उद्य दहै [ये रोक हैते 
अन्यदरभ्यके प्रहणमे आङ्कक बुद्धिवाले हु शद्ध खरूपे क्यो चिगते है १ मावाथ- 
छद्धनयके दष्टिकर तत्त्वा सरूप ॒विचारनेसे अन्यद्रन्यका अन्यद्रव्यर्े प्रवेश नदीं दी- 
खता परंतु जनमे भन्यद्रन्य प्रतिभासता है सो यह ज्ञानकी खच्छताका खभाव है 
छ क्ञान उनको ब्रहण नहीं करता । ये छोक अन्य द्रव्यका ज्ञानम प्रतिभास देख 
जपने क्ञानखरूपसे छूट ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करते है सो यद अज्ञान है । ज 
घायेने उसकी करुणाकर का है क्षि ये लोक तत्त्वसे क्यो चिगते दै † ॥ फिर इसी 


अधिकारः ९ } समयसारः । ४६९, 


परिणामेनोखयमानः पृद्भरादिपरदरव्यं चेतयितृनिमित्तकेनासनः स्वभावय परिणमे- 
नोत्यमानमात्मनः स्वभविनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमालनो ज्ञानदधीनचाखिपयौ- 
याणां निशवयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्र्न्यः । ““शुदधद्रव्य- 
निरूपणार्पितमतेल्वं सदुत्पदयतोनेकदरव्यगतं चकालि किमपि द्रव्यातरं जातुचित्‌ । 
ञानं ज्ेयमवेति यत्त तदयं शुद्धसरमाबोदयः किं द्र्यांतरंभनाङुलधियसतस्वाच््यवंते 
जनाः ॥ २१५ ॥ युद्ध्रध्यस्वरसभवनाक्ि स्वभाव शेष-मन्यद्रव्यं मवति यदि वा 
तख किं यस्वमावः । ज्योत्सारूपं सषयपति युवं नैव तयासिमूमिर्ञानं जेय करयति 
सदा जञेयमस्यासति नैव ॥ २१६ ॥ “^रागदेषयुदयते तावदेतन्न याषद्‌ ज्ञानं ज्ञानं 


वस्तु किमपि नास्ति यद्‌ बरैह्द्वैतवादिनो वदति तन्निपिद्धं । यदपि सौगौतो वदति ज्ञानमेव 
घटपटादिङञेयाकारेण परिणमति नच ज्ञानाद्धिन जेयं किमप्यस्ति तदपि निराकृते । कथं 
इति चैत्‌, यदि ज्ञनं बेयखूयेण परिणमति तदा ज्ञानाभावः प्रापोति यदि वा जेय ह्ञानरपेण 


अथैको २१६ वें कान्यसे दढ कसे दै--छुदध्रव्यखरस इयादि । अथ-जिस द्र. 
ठ्यका जो निजभाव हो बह खभाव है! सो अलत्मका ज्ञनवेतना स्वभाव है उसका 
डुद्ध द्रम्य जो छद्ध आत्मा उ्तका निजरस ज्ञान चेतना दै । उसके होनेपर अन्य जो 
रम्य है वे क्या होलफते दै कछ भी नहीं । परमाथैकर संव॑ध नदीं है । अथवा जन्य- 
द्रव्यका यह स्वभाव कोन है? इछ भी नहीं । परमाथेकर संव॑ष दी नही दहै । जैसे 
ाद्नीका रूप प्रथ्वीको उञ्वछ करता दै तो क्या र्वी चाद्नीकी हो जाती है । इछ 
मी नहीं । उपीतरद ज्ञान दै वह क्ेयपदाथैको सद्ाकाठ जानता दै तोक्ञानकाज्ञेय 
कुछ संवधी हो जाता है कछ भी नदीं ॥ नावाथ घद्धनयफी रष्टिकर देखिये तव 
किसी द्रज्यका स्वभाव कोई अन्यदरव्यरूप नदीं होता । जैसे चांदनी एध्वीको उर्ज्वछ 
करती है परंतु चांदनीकी पृध्वी छढ नदीं गती उसीतरद्‌ ज्ञान ज्ेयको जानता है 
परंतु क्ञानका ज्ञेय कुछ नदीं कता । आत्माको कान स्वभाव द सो इसकी स्वच्छता ॥ 
ज्ञेय स्वयमेव श्रते द तौभी ज्ञानम उन जञरयोका वेश नदीं दै ॥ अव कदते द कि 
्ञानमे रगदधेपफा उद्य कांतक दै १ उसका २९७ वा काम्य दै--रागदधेष श्यादि । 
अमै--यद ज्ञान जवसक क्ञानरूप नदी होता ओर कय कषेयभावको प्रा नदी होता 
तव तक रागेप दोनो उद्य होते है । द्यि यद ज्ञान दै सो ज्ञानरूप होवे । कैसा 
हवे १ जिसने अ्ञानभावं दूर किया दै एेसा दवे । इसीकारण भवे भभाव जञाने 
्ेते है उनको दूर करता हुमा पूणे स्वभाव दोषे ॥ भावा्थै--जबवक क्ञान 
रूम नही होता ज्ञेय जञेयरूम नदीं होता तवतक रागद्धेव उपजते दै । दृटलिये यदं 


~ व - ~~~ 1 
॥1 


१ सोगता वदति ति ख. पुसके पाठ, । 


९७० रायचन्द्रजैनशाल्लमाखायाम्‌ | [ सवविशुद्धक्ञान-~ 


भृवति न पुन्वध्यतां याति बोध्यं । ज्ञानं जञानं भवतु तदिदं न्यक्करताज्ञानभावं भावो 
भावो भवति तिरयन्येन पू्णस्वभावः ॥ २१७.२५६-३६५ ॥ 
दस्णणाणनचरित्तं किंचिवि णदिथ दु अचेयणे विसये । 
तद्या किं घादयदे चेदधिदा तेष चिसएस ॥ २६६ ॥ 
दंसणणाणचरित्तं क्रिंचिवि णत्थि दु अचेयणे कम्मे। 
तद्या पि घांदशदे चेद्यिद्‌ नेखु कम्मेद्धु । ३६७ ॥ 
दंसखणणाण्चरि्च किंचिवि णस्थि दु अचेयणे काये । 
तद्या किं घाद्यदे चेदयिदा ते काथेखु ॥ ३६८ ॥ ' 


परिणमति तद्‌ ज्ञेयामावस्तथा सव्युमयशयन्यवं, स च प्रयक्षविरोधः । एवं निश्चयव्यवहारव्या- 
ए्यानमुस्यतया समुदयेन सप्तमस्थे सूतरदञक गतं ॥ ३५६-३६५ ॥ अथ निश्वयप्रति- 
त्रमणनिश्वयप्रयाल्याननिश्वयारोचनापरिणतस्तपोधन एवमिदेन निश्चयचारित्रं भवतीध्युपदि- 
दति;ः--ददीनक्नानचारित्र किमपि नात्ति । केषु? शब्दादिपंचेद्धियविपयेषु ज्ञानावरणादि द्रव्यक- 


ज्ञान अज्ञानभावको दूर कर ज्ञानरूप होवे अथौत्‌ जिसकारण ज्ञानमे भाव अभाव ये 
दो अवखाये होती वेतो मिट जाय ओर ज्ञान पूणे स्वभावको प्रप्र दोजाय । यद्‌ 
भ्राथेना है ॥ ३५६ से ३६५ तक । | 


आगे कते हैँ कर रागद्वेप मोदसे दशेन ज्ञान चारिका घात होता है सो दीन 
ज्ञान चारित्र पुद्ररद्रन्यमे तो नदीं है आत्माहीमे द्शैन ज्ञान चासि है जौरआ- 
त्मामे ही अज्ञानसे रागद्वेष मोह हैँ सो अज्ञानसे अपना ही धात होता है एेसा निर्णय, 
करते दैः-[ ददोनज्ञानचारिननं ] दरैन जान चासि वे | अचेतने विषये 
तुं ] अचेतन विषयमे तो [ किचिदपि नास्ति ] इछ भी नदीं रै [ तस्मात्‌ ] 
इसण्यि [ तेषु विषयेषु ] उन विप्योमे [ चेतयिता ] आत्मा [ ई हंति ] 
क्या धात करे ? घातनेको इछ मी नदीं । [ ददोनज्ञानचारितरं ] दशेन ज्ञान चा- 
स्ति [ अचेतने कमेणि तु ] अचेतन कर्ममे [ किंचिदपि नास्ति ] ख्छ भी 
नदी है । [ तस्मात्‌ ] इसल्यि [ तच्च कभेणि ] उस कर्मे [ चेतयिता ] मासा 
[ किं हंति ] क्या घात करे? छछ भी घावनेको नदीं [ दरनज्ञानचारिनरं ] 
वशेन ज्ञान चारित्र [ अचेतने काये तु ] अचेवन कायमे [ किंचिदपि नासि ] 
ख भी नहीं है [ तस्मात्‌ ] इसस्यि [ तेषु कायषु ] उन कोम [ चेतयिता] 
आत्मा [ कि हंति 1 क्या घते ' ङु मी घातनेको नदीं । [ घातः ] घात [ज्ञा 
नस ददौनस्य तथा चारिचस्य ] ज्ञानक दृशेनकः तथा चारित्रका [ मणितः] 
0 


१ सू्तप्रप्क पाठेऽयं क, पुस्तके । 


अधिकारः ९] समयसारः। ७१ 


णाणस्त दसणस्स य भणि घा तहा चरस्तिस्स । 

णवि तहिं पुग्गलदव्चस्छ कोऽवि धाथ उ णिद्टो ॥ २६९ ॥ 

जीवस्स जे शुणा केह णत्थि खलु ते परेसु दव्वेश् । 

तद्या सम्माइृष्िस्ख णत्थि रागो उ विसएसु ॥ ३७० ॥ 

रागो दोसो मोदो जीवस्सेव यं अणण्णपरिणामा | 

एएण कारणेण इ सदादिसु णत्थि रागादि ॥ ३७१ ॥ 
दीनन्ञानचरिं किंचिदपि नालि स्वयेतने विष्ये । 
तस्मात हंति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६६ ॥ 


मु भओढदारिकादिपचकयेषएु । कथमूनिषएु तेषु अचेतनेषु । तस्माफि धातयते चेतयिता आत्मा 
ते जडखषूपविपयकर्मकये न किमपि । किंच शरब्दादिपचेद्वियामिलपद्डपो ज्ञानावरण- 
दिद्रन्यकर्मवर॑धकारणभूतः कायममत्वरूपश्च योऽसौ मिथ्याचरागादिपरिणामो भनसि तिष्ठति तख 
घातः कर्तव्यः ते च शब्दादयो रगादीना वहिरंगकारणभूताष््यान्याः--इति मावार्थः | 
तस्यैव प्वोक्तगाथात्रथस्य विदोषविवरण करोति-तयवा-णाणस्स दंखणस्स य भ- 
णिदो घादो तहा चरित्तस्स शथ्दादिपेचेदियाभिखपरूपरेण कायममलख्येण वा ज्ञाना- 
वरणादिकर्मबंधनिमित्तमनतालुवध्यादिरगदेपरूपं यन्मनसि मिध्याज्ञान तिष्ठति तस्य मिध्याक्नानस्य 
निर्विकल्परसमाधिप्रहरणेन सर्वकने्वौतो भणितः न केवरं मिथ्याङ्नानस्य मिध्यादशेनस्य च| 
तथेव मिध्याल्चारित्रघ्य च णवि तद्धि कोषि पुण्गछ्दव्वे घादो दु णिद्ि्टो नच 


फा है [ तच्र ] वहा [ पुद्धछद्रन्यस्य तुं ] पुरर द्रव्यका तो [कोपि धातः] 
छृछ भी घात [ नापि निर्दट; ] नदीं कदा । [ये केचित्‌ ] जो कछ [ जी- 
वस्य शुणा; ] जीवके गुण दै [ ते ] बे [ खं | निश्वयकर [ पर्‌ द्रव्येषु | 
परद्रव्योमे [ न संति ] नदीं है [ तस्मात्‌ ] श्सण्यि [ सम्यग्डष्टः ] सम्बग्- 
धके [ विषयेषु ] विपो [ रागस्तु ] एग ही [ नास्ति ] नदीं दै । [ रागः 
देषः मोदः ] राग देष मोद ये सब [ जीवस्येव च ] जीवे दी [ अनन्थपरि- 
णामाः ] एक (अभेद) रूप परिणाम द [ एतेन कारण्न तु | इसीकारण 
[ रागादयः ] रगादिक [ छब्दादिष्ु ] शब्दादिकोमे [ न ॥ संति ] नदींदै॥ 
टीका निश्वयकर जो जिसे होता दै वह भी उसके घात दोनेसे घाता जाता है। 
्ेसे दीपकमें प्रकाश है सो दीपकके धात दयोनेसे रकाक्च मी हना जाता है । ओर जि- 
समने जो ह उसके घात नेसे उस्र आधारका सी घात होता है जेसे प्रकाश्चक्ा धात 
होनेसे दीपक भी हना जाता है । जो जिसमें नदीं है बह उसके घात दोनेसे नही ना 
जाता जैसे घटका घाव दोनेसे दीपक नदीं हना जाता । तथा जिसमे जो नहीं है वह 
उसके घात होनेसे नदीं हना जासकता । जैसे षडे दीपकका घात शोनेसे घड़ा नहीं 


४७ | राथचन्द्रनेनशाल्ञेमाखयाम्‌ | [ सर्वविडुदधत्ञाष्‌- 


दशनज्ञानचसतिं किंचिदपि नासि लचेतने कमणि । 
तस्मात हंति चेतयिता तेपु कमसु ॥ २९५७ ॥ 
दरीनज्ञानचस्िं कंचिदपि मसि लयेतने कायेषु । 
तस्मात्‌ कि ईति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ २६८ ॥ 

ज्ञानस द्दनय भणितो धातस्तथा चस्िरिख । 

नापि तत्र पुद्ररुदरव्यय कोऽपि घातस्तुनिर्ि्टः ॥ २६९ ॥ 
जीवय ये गुणाः केचिच्च संति खट ते परेषु द्रयेषु । 
तस्मात्सम्यण्ब्ेनौसि रागस्तु विषयेषु ॥ ३७० ॥ 

रागो देषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः । 

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥ ३७१ ॥ 


चेतने नब्दादिविषयकर्मकायर्मे पुदरल््रम्ये कोऽपि घातो निर्दिटः । किं च यथा घठाधारभूते 
हते सति घटो हतो न भवति तथा रागादिनिमित्तमूते श्रब्दादिपचेद्ियहतेऽपि सति मनसि गता 
रागादयो हता न भर्व॑ति नचान्यस्य धाते ते सयन्यस्य घातो मवति । कस्मात्‌ £ अतिप्रसंगादिति 
मावः। जीवस्स जे गुणा केङ णत्थि ते क्छ परेसु दव्वेसु यस्माजीवस्य ये केचन 
सम्यक्त्वादयो गुणास्ते परेषु परव्येषु न्दादिविषयेषु न सति खट्‌ स्फुटं तद्या सम्मा- 
दविषटिस्ख णत्थि रागो इ विसूयेखु तस्मात्कारणानिर्विषयखञचद्ध्ममावनोत्यघुखत्‌- 
तस्य सम्यण्दधर्िषयेष रागो नास्तीति रागो दोसो मोहो जीवस्स इ जे अणण्ण- 


धाता जाता ¡ इस न्यायसे कहते हैँ कि आरसाके धरम द्शेन ज्ञान चारित्रहे वे पुद्रर- 
द्रभ्यके धात होनेपर भी नदीं घाते जाते तथा दशेत ज्ञान चारित्रका वत्ति होनेपरमभी 
पदर द्रन्य भी नहीं घाता जाता । इसतरह दशन ज्ञान चारित्र है बे पूद्रखद्रन्थमे नदीं 
है।जोरेसेनद्येतो दक्षन ज्ञान चासिका घात होनेसे पुद्ररद्रज्यफा घात अवश्य 
हो जाने ओर पुद्ररुद्रन्यका घात द्येनेसे दशन ज्ञान चारित्रका धातत अवद्य हदो जा- 
वेगा । जिस छवि फेला है इसी छिये आचाय कहते है करि जो ङछ जीवद्रन्थके रुण 
दै वे सभी परदरन्योमे नदीं दै । एेसे पुद्ररुको अच्छीतरह हम देखते है । यदि ेषा न दो 
तो यापर भी जीवके गुणका घात होनेसे पुद्ररद्रन्यका घात अवद्य होना चाहिये 
ओर पुद्रकद्रन्यका घात होनेसे जीवगुणका घात अवदय होना चाहिये । सो एसा होता 
नहीं । अव विचारे हैँ कि ठेसा होनेपर सम्यग्दष्टिके विषर्योमं राग किस हैतुसे होवा 
हे १ वहां कते है कि क्रिसी हेतुसे भी नही होता । तथ पूते हँ कि रागे उपजनेफी 
कोनसी खानि है ९ वहां कहते ह कि रागद्वेष मोह है बे जीवके ही अक्ञानमय परिणाम 
दे । यह अज्ञान ही रागादिकके उपजनेकीः खानि ह । क्योकि विषय है वे परद्रव्य 

उनमे रागादिक अज्ञानमय परिणाम नदीं है ¡ जव अभनज्ञानका अभाव 


अधिकरैः ९ ] सभयसोरः } ५७२ 


यद्धि यत्र भवति तत्तद्धि हन्यत एवं यथा प्रदीपधाते प्रकाशो हन्यते । यत्र चं 
यदमृबति तत्तदघाते हन्यते यथा प्रकशधाते प्रदीपे हन्यते । यत्त॒ यत्र न भवति तत्त- 
दाते न दृव्यते यथा पद्प्रदीपधाते घे न हन्यते । तथासनो धमी ज्ञानदर्नचारि 
घ्रामि पुद्रठद्रव्य॑घातेऽपि न हन्यते, नच दशैनक्ञानचासिणां घातेऽपि पुद्ररदरव्यं 
हन्यते, एवं दरशैनक्ञानचासिरणि पुद्ररद्रव्ये न भवतीलयायाति अन्यथा तंदघाति 'पुद्ल- 
द्रव्यषातख, पुद्ररुद्रव्यघाते तदघातख दुमिवारत्वात्‌ । यत एवं ततो ये यावतः केच- 
नापि जीवगुणास्ते स्वैऽपि परद्रथेषु न सतीति सम्यक्‌ पश्यामः! अन्यथा अद्रापि 
जीयगुणधाते पृद्ररद्रव्यघातछ पुद्वरुद्व्यघाते जओीवगुणघातख च दुरमिवारलात्‌ । 
ययेवं तर्हिं कुतः सम्यण््रमवति रागो विषयेषु १ न कृतोऽपि । तर्हिं रागख कतरा 
खानिः राग्दपमोहादि जीवसैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परदरव्यलादिविपयेष्ु न रंति, 


<~ == = => == = ~= ~~~ ~~~ - ~---~- 


परिणामा रगद्ेपमोहा यस्मादज्ञानिजीवस्यशचद्धनिशवेनाभिन्नपरिणामाः । एदेण कारणे- 
ण दु सदादिशु णत्थि रागादी तेन कारणेन रम्दादिमनोज्ञामनोपचेद्वियविषयेष्व- 
चेतने ययप्य्ञानी जीवो भंतिज्ञनेन शब्दादि रागादीन्‌ कलस्पपयारोपथति तथपि शब्दादिषु 


2 
होमे तव आक्षा सम्य होते तभी उसमे रागादिकं मी नही होसकते । इसतरहं वै 
यगादिक विपये न होते हए सम्यण्द्टिे न होनेसे नदीं होवे ॥ भावाथै--दर्धैन 
ञान चारित्र आदि जितने जीवक शुण दै पै अचेतन पुद्रद्रव्यमे नदी है । स्यि 
सात्मा अक्ञानमथ परिणामतते ही सग देप भो होते है इनसे अपने ही दन क्षात् 
चारित्र आदि गुण धत्ति जाते है ओर बे राग देष मोह जीरके ही असितमे अक्ञानसे उत्पन्न 
ते है ! जव अक्ञानका अमाव हो तत्र सम्यण्ष्टि हो तव वे नहीं उतपन्न होते । ठेला 
टूनेषर शुद्ध द्रव्यकी दषटिमे पुदरमे भी राणेष मों नी है ओर सम्यग जीवम 
भी नक है । इसतरह दने दी न होते ये नदीं ही है । तथा परीय दष्टिम जीवके 
जन्नान अन्याम्‌ ह पेसा जानता ॥ अव दम अभ्रका करश्वरूप २९८ त्रं कान्य कर्ते 
है-रागद्धेषा दादि । अथै-- इस आत्मामे क्नान है बही अक्नान भाषसे रागदेष- 
रूप परिणमता है । ओर्‌ वे रागादिक वास्तवे सायि दष्क देखे जाय तो कुछ भी 
चीं है द्रन्यहूप जुरे पदाथ नहीं ह । दसछिये आचाये प्रेरणा करते दे कि जो सम्य. 
गृष्टि है बह दस्वदृ्टिकर उनको प्रकट देख नार करे जिसे किं धू मकाभल्प अचर 
दीष्विवारी खामानिक क्ञानस्योति प्रकाशित हो ॥ भावाथै--यग्प यर द्र्य नहीं 
है जीवक अज्ञानभावसे देते द । दरि सम्प्दषट होकर सवदृष्िकर देखो तो छ 
भी वस्तु नही । इसतरह्‌ देखनेते यातिकमैका नाच दके केवलक्ञान उन्न होता है 
~ 


१ आस्मधर्मघति । 
६० समयण 


४७४ राथचन्द्रनैनशाखभाङयाम्‌ । [ सर्वविद्ुद्धनान- 


अज्ञानाभावातम्यग््ौ तु न भवंति । एवं ते विप्येष्वसंतः सम्यग भवंतो न भवृ- 
जेव 1 “गागेषाविह हि मवति क्ञानमक्ञानमावात्‌ तौ वस्तुत गिहितद्शा दयमानो 
्‌ विचित्‌ । सम्य क्षपयतु ततसलच्छवा खुटगे ज्ञानज्योतिव्यैरुति सहजं 
येन पूरणाचला्ैः ॥ २१८ ॥ रागधेषोतादकं तचच्छया नान्यद्‌ द्रव्यं वीक्षते क्रिच- 
नापि। सरद्योखततरेतश्चकासि व्यक्तायेतं खखमविन यसत्‌ ॥ २१९ ॥' 
)॥ ३६६२३७१ ॥ 
अण्णदविएण अग्णदवियस्स ण कीरए शुणुप्पाभो । 
तह्या उ सन्वदव्वा उप्यज्ञ॑ते सहावेण ॥ २३७२ ॥ 
न्यद्रग्येणान्यद्रव्यख न क्रियते गुणोत्ादः । 
तस्मात्त सधैद्रव्याण्युययेते सभावेन ॥ ३७२ ॥ 





रागादयो न संति] कस्ात्‌? शब्दादीनामचेतनत्वात्‌ । ततःशितं तावदेव रागद्ेद्रथभुदयते बहि- 
रा्नो यावन्मनसि त्रिगुतिर्पं खसंवेदनजानं नाकि । इति गायथापटूक गत॒ ॥३६६-३७१॥ 
एवमेतदायाति रब्दादीद्वियविषया अचेतनशरेतना रागाद्युत्तौ निश्चयेन कारणं न भवत्ति,-- 
अण्णददिएण अण्णदवियस्स णो कीरंदे खणविघाद सन्यद्रयेण वहिरगनि- 
मित्तमूतेन कुभकारादिनाऽन्यद्न्यस्योपादानङूपस्य मृत्तिकाठेने क्रियते । स कः £ चेतनखाचेत्त- 





आरो कदे है कि अन्यद्रन्यकर अन्यद्र्यके गुण नही उपजाये जाते । उसकी सूचनाक्रा 
२१९ वां कान्य है--रागद्रेषो इ्यादि । अथै--राग्धेपका उपजानेबाका तत्वद- 
टिकर देखो तो जन्य द्रव्य इछ मी नहीं दीखत।, चेतने दी परिणाम दँ । क्योकि यह 
न्याय है कि जो सध द्रव्योकी उत्पत्ति है सो अपने ही निजखभानमे अंतरंगने अयत 
भरगटकूप शोभती है ] अन्य द्रभ्यमे अन्यके गुणप्यायो शै उत्ति नदीं है ॥ ३६६ से 
२७१ तके ॥ 

अगे इस अथैको गाथामे कहते दै-[ अन्यद्रष्येण ] अन्यद्रन्यकर [ अन्ध- 
द्उ्यस्य ] अन्यद्रन्यके [ युणोत्पाद्‌ः ] गुणका उद [ न क्रियते ] नदीं 
करिया जासकता [ तस्मान्तु ] इघलियि यह सिद्धात है कि [ सबै द्रव्याणि ] समी 
रव्य [ खभावेन ] अपने जपने खभासे [ उत्पद्यंते } उपजते दै ॥ दी र-न्य 
जीवद्रन्यके रागादिक उपजाता है ठेषएठी आश्षंका रचदीं करना । क्योकि अन्य द्र्यकर 
अन्यद्रभ्यके गुणक उत्पाद्‌ करनेका अयोग है 1 सव द्रव्यो खमावसे ही उत्पाद हे । 
यही चटा तसे दिखाते ह एृत्तिका है वह्‌ इंभभावकर उपजती इई क्था छमकारफे 
सखभावकर उपजती है या सत्तिका खभावकर ? इसतरह दो पक्ष हँ । वदां जो कटो कति 
छुंभकारके खमावकर उपजती है तो ऊुभके करनेके अहंकार्से भरः हए पुरुषकर आ- 


अधिकारः ९ ] सभयसारः | ४७५ 


न च जीवख परद्रव्यं रागादीन्युसादयतीति शक्यं --अन्यद्रवयेणानयदरन्ययुणौ- 
त्ादकरणखायोगात्‌ । सवदरव्याणां खमभविनैवोतपादात्‌ । तथाहि-यृ्तिका इममे 
नोखथमाना कं कुंमकारसमप्रनोत्चते किं पृत्तिकाखभावेन ? यदि इुमकारखमाे- 
नोख्ते तदा कंमकरणाहकारनिरभरपुरपाधिष्ठितव्याएतकरपुरपश्षरीराकारः कुंभः खात्‌, 
नच तथासि द्रभ्यांतरखमाबेन द्रग्यपरिणामोत्पादखादशेनात्‌ । यथेव तहि गृत्तिका 
कुंभकारखभावेन नोयते कंतु रृत्तिकाखमपेनेव, खस्तभवेन द्रवयपरिणामोतादख 





नस्पेण, अचेतनस्य चेतनरूपेण वा चेतनाचेतनगुणघात्तो विनाश्ञो न क्रियते यस्मात्‌ तद्या दु 
सव्वद्व्वा उष्परजते ख्ाषेण तस्माकारणान्पृत्तिकादिसशद्रव्याणि कर्तृणि घटादिरूपेण 
जायमानानि खरीथोपादान करणेन गृत्तिकादिरूपेण जायते नच कुभकारादिबहिरगनिमित्तकूपेण | 





शरयरूप तथा जिसमे हस्त ग्यापाररूप है एेसे पुरुपके शरीरके आकार घडा दोना चा- 
दिये अर्थात्‌ छ्दारके शसरके आफार घडा बनना चाहिये । सो एषा होता नहीं । 
क्योंकि अन्य द्रञ्यके खभावकर अन्यद्रव्यके परिणामका उपजना नहीं देखते । यदि 
रसा ह तो मृत्तिका छंमकारफे स्वभावकर तो नदीं उपजती । तो श्रिसततरद उपजती 
है ? गृत्तिका सभाषकर ही उपजती है क्योकि अपने खभावकर ही द्रव्यके परिणामका 
उत्पाद्‌ देखा जाता है । रेल होनेपर मत्तिका मो खमावके नहीं उद्ठवन करनेसे क्भक्तार 
धड़ेको उन्न करनेवाला नदीं है । मदी दी कृमरारफे स्वभावको नहीं स्पभैती अपने 
ही खभावकर छंभभावसे उतपन्न होती है । इसीततरह सव द्रव अपने परिणामरूप पयौ- 
यकर उपजते दै । वे क्या निमित्तभूत अन्य द्रव्यके खभावकर उपजते है या अपने 
सभाव ही कर उषजते है १ पेसी दो पक्ष पृष्ट । उनमेे यदि कदो फं निमित्तभूत 
अन्यद्रव्यके खभावकर उपजते द तो निमित्तभूत परदरव्थके आकार उसका परिणाम 
होना चाहिये । देसा द्योता नीं) कयोंकरिं अन्यद्रन्यके सभावकर अन्यद्रन्यके परिणा- 
मके उपजनेका अदृशेन है नदीं देखा जाता । जो ठेसा है तो समी द्रव्य निमित्तभूत 
पर्रन्यके खभावकर नदीं उपजते । तो किंसतरहं उपजते द £ अपने खभावकर दी उप- 
जते है | क्योकि अप्रने खभावकर दी सव दरव्योंके परिणासका उत्पाद्‌ देखा जाता दै । 
देस ्षेनेपर सभी दरव्योके निमित्तभूत जो अन्यद्रव्य बे अन्यद्रन्यके परिणामके उप- 
जानेवाङे नहीं है । सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रवयोके खभावको नहीं स्पशते जपते 
सभावकर अपने परिणामभावकर उपजते दै । इसकारण आचाय कहते हैकिजो 
परद्रन्य है वह्‌ जीवके रागादिकके उपजानेवाखा नदीं दीखता जिसपर हम कोप करे ॥ 
नावा --आत्माके रागादिक उपजते दै बे अपने ही अयुद्ध परिणाम दँ । निश्चय- 
नयकर विचाये तो इनके उपजानेवाला अन्यदरव्य नदीं है | अन्यदरन्य इनका , निमित्त- 


४७६ रायचनद्रजैनलाल्नमाद्ायाम्‌ । [ सर्वविचुद्ध्ान- 


दनात्‌ । दैवं च सति सखमावानतिक्रमान्न मकारः कंभलोसादक एव मृतिक्ैव 
कुमकारखमावमसश॑ती खसखमावेनोपचते । एवं सवीण्यपि द्रव्याणि खपरिगराम- 
पथायेपरो्ययमानानि किं निमित्तमूतद्रव्यांतरखभवेनोखचंते किं खखमवेन ? यदि 
निमित्तमूतद्रव्यांतरखमवेनोसते तदा निमित्तमूतपरद्रव्याकारस्तस्रिणमः खात्‌, नच 
तथासि द्रव्यातरखमावेन द्रव्यपरिणामोखाद्यादशैनात्‌ । ययेवं तर्हिं न सर्वद्रव्याणि 
निमित्तमूतपरखमवेनो पचते किंतु खलमवेनैव, द्रव्यपरिणमोस।दय दशैनात्‌ । एं 
च सति सर्वद्रव्याणां तिमित्तमूतद्रव्यांतराणि खपणिणिमखोयादकान्येव सभद्रव्याण्येव 
निमित्तमूतदरव्यांतरस्वभावमस्पति खस्मावेन स्वपरिणाममवरेनो सर्व॑ते। अतो न परद्र 
जीवय रागादीनायुसादकडखश्यामो यस्मे कुप्यामः । “यदिह भवति रण्ेपदोषप्रषतिः 
कस्मात्‌ इति चेत्‌ । उपादानकारणसद्ं कार्थं भवतीति यस्मात्‌ । तेन किं सिद्धं? यथपि 
पंचेद्विथविषयस्पेण शब्दादीनां बहिरंगनिमित्तमूतेनाज्ञानिजीवस्य रागादयो जाय॑ते तथापि 
जीवलखरूपा एव चेतना न पुनः शब्दादिरूपा अचेतना मवतीति मार्थं; | एं कोऽपि प्राथ- 


सात्र है । क्योकि अन्य द्रन्यके अन्यद्रव्य गुणपयौीय उपजाति नहीं यह नियम है। 
इसि जो एेखा मानते है किं मेरे रागादिक परद्रव्य ही उपजाताह रेषा एकां 
करते है तरे नयविभागमे समञ्च नदीं मिथ्याृष्टि है । ये रागादिक जीवे सत्तवभे उ- 
पजते है परद्रव्य सो निमित्तमात्र है ेसा मानना सम्यग््ञान है । इसकारण आचार्य 
एेसा कहते है कि हम रागदवेषकी उत्पत्तिमे अन्यद्रन्यपर क्यो कोप ८ रस्ता) करं! 
रागहेषका उपजना अपना ही अपयधदहै।| अव इस अथैका करशरूप २२० वां 
काञ्य कहते ईै--यदिह यादि । अभै--जो इस मात्मा रागद्धेषरूपम दोषी 
उत्पत्ति है वहां परद्रन्यका कुछ भी दोष नदीं है । उस आत्मामं यह आप अपराधी 
कैठता है । यह्‌ कथन प्रगट हाबे ओर यह अज्ञान भी अस्र हो जाय  क्योकिमै तो 
ज्ञानखल्प हूं । रेसा मानना सम्यग्क्ञन है ॥ सावाभै--अज्ञानी जीत्र रागद्धेषशी 
उत्पत्ति परद्रव्यसे मान परद्रग्यपर कोप करता है किं मेरे परद्रव्य रागद्वेप उपजाता 
है उसको दूर करू । उसके समञ्चानेको कहते हँ कि' राग्देषकीः उत्पत्ति अज्ञाने अ- 
पनेमे ही होती है े अपने दी अयुद्ध परिणाम है! सो यह्‌ अन्नान नाशको प्राप्न होवे 
ओर सम्यग्ज्ञान परगट हो । आत्मा ज्ञानरूप है देता अनुभव करो । रागदधेषके उसन्न 
होनेमे परद्रज्यको उपजानेवाछा मान उसपर कोप मत कसे देसा उपदेश्च है ॥ अव 
सी अथेके दढ करनेको अगले कथनकी सूचनिकारूप २२१ वां काव्य कते दै-- 
रागजन्मनि इलादि । अथे- जो पुरुष रागी उत्पत्तिभे परद्रन्यका ही निमित्त 
पना मानते है अपना कुछ भी देतु नहीं मानते वे मोहरूप नीके पार नदीं - उवरे ३, 

१ एन चे सति १ एव च सति यपतिकाया. खसमावेन ममा नोपय इति ल. इतक पगऽभिकः । =` ` 
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कतरदपि परेषां द्पणं नासि तत्र । स्वेयमयमपराधी तत्र सर्षलयवोधो भरतु विदितमन्तं 
यात्ववोधोऽसि बोधः ॥ २२० ॥ रागजन्मनि निमित्ततां परदरव्यमेव कलयति ये तु 
ते । उत्तरति न हि मोहवाहिनी शुद्धबोधविधुरांषबुद्धयः ॥ २२१ ॥"“ ॥ ३७२ ॥ 
णिदियस्ंशुषवयणाणि पोग्गखा परिणमति चहुयाणि । 
ताणि सुणिऊण रूसदधि तृसदि य अहं पुणो भणिदो ॥ ३७३ ॥ 





मिकश्िष्यचित्तश्यानुरागादीन्न जानाति वदिरंगशब्दादिविपयाणां सगादिनिभित्ताना घात करोमी- 
ति निनिकर्पसमाधिरक्षणमेद्ानामाघा्ितयति तस्य सवोधनार्थ प्रव गाथपद्रैन सह सूत्रपतफ़ 
गत |॥२७२॥ अथ व्यवहरिण कतरर्मणोमैद ') निश्चयेन पुनर्थदेव कर्त तदेव करमयुपदिशति,- 
रूसदि तखदि य एकेद्धियवि ररेद्धियादिदुरेमपरंपराक्रमेणातीतानतकाठे दशशवुतानुभूतमि- 
व्यालविपयकपायाटिविमावपरिणामाधानतया अधंतदुर्छमेन कथचितकालादिकन्विवेन मिध्या- 
ल्ादिम्रङृतीसा तयेव चरित्रमोहनीयस्य चोयशमक्षथोपशमक्षये सति षद्ट््यपचाल्िकाय- 
सक्ततद्यनवपदाथीदिश्रदधानङ्गानगदरेषपरिहारख्येण मेदरतत्रयास्मकव्यवहरमोक्षमागैसक्ेन व्य- 
हारकारणसभयप्तरेण साष्येन विञयुद्धकानदश्ैनखमवश्युदधसितक्वतम्यक्रद्धनक्ञनचुचरणरू 


~ _  --~------_--------------_---~__~_~~_~~_~~ 
स्योषि ञुद्धनयका यिपयभूत्र जो आत्माका खूप उसके ज्ञानकर रहित अंध बुद्धिवाे 
दै ॥ मावा खद्वनया विषय आत्मा अत श्क्तिको छ्ियि चैतन्य चमत्कारमात्र 
निलय एक है ! उसभ यद्‌ खच्छता है करि जैसा निमित्त मिहे तैसे आप परिणमता दहै । 
प्सा नीं किजो जैसा परिणमति वैसे परिणमे अपना छठ पुरषे नदी ददो । एसे 
ज।रमाके खरूपङा जिनको ज्ञान नदीं दै वे देखा मानते है कि आत्माको परद्रन्य जैसा 
परिणमाये वैके परिणता ह । देखा माननेवाङे मोही सेना अथवा नदी रागदषादि 
परिणाम उने पार नदीं होते उनके रागद्वेष नदीं मिदता । जिसका।रण अपना पुर. 
पार्थ उनके होने होवे तो उनके मेटनेमे भी दोना चाहिये । ओर पफ ही करनेसे 
हो सो बह किया दी करे अपना मेटना किस कामका ! इसकारण अपना करिया होता 
है भपना मेदा मिटता दै इसतरद कर्थचित्‌ मानना सम्बन्ञान हं ॥ ३७२ ॥ 


आपो दस कथनको प्रगट करते हकिजो स्पश रल गंध वणे शब्दरूप युदरल परि- 
ण टै वे इ्नियो रर आस्माके जाननेम अति हैरी मीवे जड है आस्माको कुछ नरीं 
कते कि हमको ग्रहण करो । अत्मा ही अक्ञानी दोक उनरो भले बुरे मान रागी देषी 
होवा है रेसा गासं कहते ईैः--[ बदु ज्ञानि ] गुव प्रकारके [ निदितरसंस्तु 
तचचनानि ] निदा ओर स्तुतिफे बचन दै उनरूप [.पुद्घलाः परिणमंति ] पु- 
दक परिणमते है [ तानि ] उनको | श्वा ] खनकर [ अदं भणित | यद 


! 
ॐ = ¢ 
४७८ रायचन््रजैनश्चाल्माखयाम्‌ । [ सर्वतिदद्न्ान- 


पोरगलदञ्वं सदत्तपरिणयं तस्स जह युणो' अण्णो | 
तद्या ण तुमं मणिो किंचिवि कि रूससि अबुद्धो ॥ ३७४ ॥ 


पामेद्रतत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपेणानेतकरेवलज्ञानादिचतुष्टपव्यक्तिद्पस्य कार्थुस्मयसारस्यो- 
त्पादकेन निश्वयकारणसमयसारेण धिना खलवक्ञानि जी ष्यति तुष्यति च । वि छा? सु 
णिञण श्रवा 1 पुनः पात्‌ केन ख्येण ? अहं सणिदों सनेनाहं भणित इति । कानि 
रला : मिदिद्संधु इवयणाणि निंदिततस्तुतवचनानि ताणि तानि । किंविननिष्ानि 
पोर्गला षरिणसंति बह्ुगाणि मपावर्गणायोग्पद्काः कतत यानि कर्मनापन्ानि 
बह्िधानि परिणमति । ज्ञानी पुनर्वववहारमोक्षमागं निश्वयमोक्षमार्मभूतं पत्क्तद्धिवियकारणसम- 
यसारं ज्ञात्रा वदहिरगेशनिषटत्िपये राग्वमौ न करोतीति भवाथः । पुग्गलदच्वं सदत्त- 
हपरिणङं मापव्रगणायोग्य द्रख््रव्यं कतृ प्रिश्रेति जीवस्वमिति स्पेण निदितत्तस्तुतश्ब्द- 
रूपत्परिणत तस्छ जदि युणो अण्णो तल पुद्रव्डव्यस्य युद्धासखल ग यदि गुणोऽन्यो 
भिन्नो जडरूपः, तदं जीवस्य किमायातं £ न किमपरं | तयेवाज्ञानिजीवस्न पूरीक्तव्यव्हार- 
कारणसमयसारनिश्वयसमयसारकारणरहितस्य संबोधन त्रियते ! कथं £ इति चेत्‌ , यस्माजनिटित- 


अज्ञानी जीव देखा मानता है कि मु्रको कदा है इसथ्यि [ रुष्यति ] एला मान 
रोस (शुस्ता ) करता दै [ च पुनः [ ओर [ तुष्यति ] संव्ट दोष दै । [र 
च्द्त्वपरिणतं ] शब्दरूप परिणत हु [ पुद्धलद्रव्य } पुद्र्ढरन्य है [ तस्य 
गुणः ] सो यह पुद्रलद्रव्यका गुण है [ अन्ध; ] अन्य है [ नस्यात्‌ ] इसल्यि हे 
अज्ञानी जीव [ त्वं किंचिदपि न मणितः ] उ्चको तो इछ भी नदीं कहा [ अ- 
बुध; ] तृ. अज्ञानी हुजा [ किं रुष्यसि ] स्वो रोस करता है १ । [ अदयम; वां 
छुभः ] अद्म अथवा जुम [ ख्व्‌; ] शब्द [ त्वां न भणति इति ] दश्चको 
फसा नहीं कहता कि [ मां श्रुणु ] उदको खन [ च ] जर [ म्रओोच्रविषयं जा- 
गतं ] रोतर दद्रियके विषयमे जये हुए [ काब्दं ] शब्दके [ विनिभ्रैहीतुं ] भणे 
करनेको [ सं एव ] वह्‌ आत्मा भी अपने खरूपको छोड़ [न एति] नदीं प्राप्त 
होता । [ अज्युमं शुभं वा ] अद्यभ अथवा छयुभ [ रूपं ] रूप [त्वां इति न 
भणत्ति ] ठश्रको एेसला नहीं कहता कि [ जं पश्यं ] त्‌ सुन्नको देल [ च ] ओर 
[ चश्चुविंषयं आगतं रूपं ] चश्च इप्रियके विपयमे अये इए रूपे [ विनि्- 
हीतु ] प्रदण करनेको [ स॒ एवं ] वह आत्मा भी अपने प्रदेगोको छोड [न एति] 
नदीं आप्त होता । [ अश्युमः वां शुः] अदयम अथवा जभ [ मघः ] स॑व 
[ स्वां इति न नर्णति ] ठञ्च देखा नदीं कवा कि [ मा जिघ्र ] त्‌ सुद्को 
सष [ च ] ओर [ घ्राणविषयं आगतं शंघं ] घ्राण इद्वियके विषयमे आये हए 


अधिकार ९ 1] । सभयक्तारः | ४७९ 


अशदो खो च सदो ण तं भणह्‌ घुणद्ु म॑ति सो चैव । 
ण य ए चिणिग्गदिडं सोयविसयमागयं सदं ॥ ३७६ ॥ 
अशहं खुं च ख्वं ण तं भणह पिच्छ मंति सो चेव । 
णय एह विणिग्गदिडं चक्शुचिसखयमागयं रूं ॥ २७६ ॥ 





सस्तुतवचनेन पुदराः परिणमति तद्या ण तुस भणिदो किंचिवि त्रसात्तारणां न 
मणितः किचिदपि किं ङूखसे अबुहो किं रुष्यते दुध | वदहिरासनिति । स चैव्ञा- 
निजीवो व्यव्रहारनिश्वयकारणसमयसाराभ्या रहितः पुनरपि सबोष्यते | हे अज्ञानिन्‌ | शब्द- 
पगंधरसखशेरूपा मनोज्ञामनोकषपंचेद्विविपयाः करतार, ला कर्मतापन्न किमपि न मणत्ति | 
किन मणति ? हे देवदत्त | मा कर्मतापन्न शणु; मा परय,माजिघ्र, मा खादय, मा घ्ुरोति। 
पुनरप्यज्ञानी ब्रूते एते शब्दादयः कतरो गा किपपरि न म्गंति, पर किंतु मदीयश्रोत्रादिनिषय- 
खनि समागच्छति ” आचार्या उत्तसमाहुः--रे मूढ 1 नचायाति विनिर्गृहीतु--एते शन्दादि- 
पंचेद्वियविपयाः ] कथभूताः सतः ? श्रोतरेद्धियादिख गीयखकीयतिषयमावमागच्छतः । कस्मात्‌ 
दति चेत्‌ वस्तुस्रभावादित्ति । यस्तु परमत्छक्ञानी जीवः स प्रवोक्तव्यवहारनिश्वयकारणसमय- 





गेधके [ विनिभ्रैहीतुं ] प्रहण करनेको [ स एव ] बह आत्मा भी अपने प्रदेशको 
ठोड [ न एति ] नदीं पर्त होता [ अद्युः धा हुम; रसः] अद्यभवा 
भ स्त [ स्वां इति न भणति ] वको रेखा नहीं कता कि [ भां रसय ] 
युको तू आखाद्‌ कर [ च ] ओर [ रस्नविषयं आगतं तु रसं ] रतना इद्नि- 
यके विषयमे आगर रसके [ विनिभ्रेहीतुं ] रहण कस्नेको [ स एव ] बह आत्मा 
मी अपने प्रदेशको छोड [ न एति ] न्दी भराप्त दोता। [ अद्युनः वा छ्युमः 
स्परीः ] ज्म वा ह्म सर [ त्वां हृति म भणति ] उ्चको रेता नदीं कहता 
कि[ भां स्पा ] तु.यु्रको सरे (द्रञे) [च] ओर [ काथविषथं आगतं 
स्प ] स्यश्ैन दंद्विके विपयमे अधे हए स्पभैके [ विनिगभ्रेहीतुं ] दण करनेको 
[श्च एवं ] बद्‌ आस्मा भी जपते प्रवेशो छोड़ [न एति] नहीं प्राप्र होता| 
[ अश्यमः वाशुभः ] द्यम वाम [ गुणः ] द्रन्यका गुण [ त्वां इति न 
भणति 1 वद्चको ठेला नदीं क्ता कि [भां बुध्यख ] तु युको जन [च] 
ओर [ बुद्धिविषथं आगतं तु शणं ] उद्धिके विषयमे आये हए शणके [ विनि. 
हीत ] मरह करनेको [ स एव | बहे आत्मा भी अपने भेशको छोडकर [ न 
एति ] नदीं प्रप्ठ होता । [ अद्युमवा द्यु द्रव्य [ अद्म वा छम द्रव्य 
[ त्वां इति न भणति ] उनको रेखा नदीं क्ता कि [ मां धुध्यख ] त खे 
जान [ च ] ओर [ युद्धिविषयं आगतं द्रव्यं ] दद्धिके विषयमे अये हर द्र 


८० रायचन्द्रनैनशाल्लमारायाम्‌ | [ स्वैविशुद्नान- 


अघद्ये खुहो व भघो ण तं भण्‌ जिग्य म॑त्ति सो चेव । 
णय एड विणिग्गहिडं घाणचिस्यमागयं गंधं ।॥ ३७७ ॥ 
अष्ठदो खो व रसो ण तं णड रसय मति सो चव । 

ण य एह विणिग्गद्िडं रसणविस्षयमागयं तु रसं ॥ ३७८ ॥ 


साराम्यां बाह्यम्यतररतत्रयरक्षणाम्था सदितः सन्‌ मनोक्ञामनोज्शन्दादिविषयेषु समागतेषु र~ 
गदधेषो न करोति, कितु खस्थमत्रेन शुद्धासखरूपमनुमवतीति भावार्थः | यथा परचेद्धिथषिपये 
मनोन्ञामनोदवियसंकस्पवशेन रागदपो करोयक्गानी जीवः, तथा परकीशगुणपरिच्छैदस्ये पर- 
द्व्यपरिच्छेयदूपे च मनोविषयेऽपि रागहवैमौ कयेति तस्यन्नानिजीवस्य पुनरपि सवोधनं त्रियते 
तद्यधा-परकीथगुणः जुमोऽल्युमो वा चेतनोऽचेतनो बा । द्रव्यमपि परकीयकर्तृतं कर्मता- 
पर्नं न भणति हे मनोदधे हे अक्ञानिजनचित्त। मा कर्म॑तापर्नं बुध्य जानीहि | अज्ञानी 
वदति-एवं न त्रूते कितु मदीयमनति परकीयगुणो द्रव्यं वा॒परिन्छित्तिसंक्पस्येण स्फुरति 
प्रतिमाति ] तत्रोत्तरं दीयते-स चैव परकीयगुणः परकीयद्रव्य वा मनोगुदधिविषयमागतं विनि. 
गृहीतुं नायाति । कस्मात्‌ ? त्ञेयज्ञायकसवंधस्य निषेधपितुमदक्यलात्‌ इति रेतीः--यद्रागद्रे- 


व्यके | विनिभेहीतुं ] रहण करनेको [ स एव 1 वह्‌ अत्मा भी अपने प्रदेशक्ो 
छोड [ न एति 1] नदीं प्राप्न दोता । [ मरुढः ] यह मूढ जीव [ एतत्तु ज्ञात्वा ] 
एेसा जानकर मी [ उपाथं नेच गच्छति ] उपस मावको नदीं प्राप्त ह्येता [ च ] 
ओर [ परस्य विभिभ्रेह्नाः ] परकर ब्रहण कलेको मन करता दै [ च ] क्योकि 
[ स्वयं दिवां बुद्धि ' अपाक्ष; ] अप कत्याणरू्य बुद्धि जो सम्यगन्नान उसको 
नहीं पराप्त हमा है॥ दीक्ा--प्रथम रटत कदते है-- जैसे कोई देवदत्त नामवास 
पुरुष यजञद्तनामा पुरुषको हाथ पकडकर वतलछवे कि ये वाह्य पदायै घटपटादिक है 
उसीतरह्‌ दीपकेको अपने प्रकाश्नेमे प्रेरणा नदीं करता क्रि तु सुञ्चको प्रकार | ओर 
दीपक भी अपने खानको छोड च्रकमे सु्की तरह नदीं जा कगता अथीत्‌ जैसे 
चुंबक पाषाणको रोहैकी सृ अपना खान छोड जा ठगती है उसतरह } तो क्या है † 
वस्तुके खमावके उपजानेको दुसरेकर अशाक्यपना.द तथा परके उपजानेका भी अस- 
मथेपना है । घटपटादिक समीप त दोनेपर भी दीपक प्रकादारूप है उसीतरद उनके 
समीप दोनेपर अपने खरूपकर ही भकारूप है ।, अपने खरूपक्षर ही प्रकाशचषटप हए ` ४ 
दीपकके वस्तुखभावसे ही विचित्र प्रिणतिको प्राप्त हुए मनोहर अमनोहर घटपटादि 
पदाथ ते किंचिन्मात्र भी विकारे जिय नहीं कल्पना किप जाते । वैसादही दात 
दे--जो वाह्य पदार्थं श्ट रूप गध रस स्प गुण द्रव्य हैँ बरे जैसे देवदत्त पुरुष 'यज्ञ- 
दत्त पुरुषको दाथ, पकड्कर कता दै उसतरह्‌ नहीं कते कि युद्चफो सुन सुभको देख 
यस्च सूं सुश्च चाख यत्र स्परौ कर सुत्ने जान । इसतरह अपने ज्ञानकर. आत्माको नरी 


सधिकारः ९ ] ' समयसारः! { ४८१ 


असुदो खो व फासो ण तं मणह .फुसख म॑ति सो चेव । 
ण य एड विणरगरदिडं कायविसयसमागयं फासं ॥ ३७९ ॥ 
असुहो खो ब.णो ण तं भण शुजक्च म॑ति सो चेव । 
ण य एह विणिग्गदिखं बुद्धिधिसयमागयं तु णं ॥ ६८० ॥ 
अखहं खं व द्वं ण तं मणह चुल्क म॑ति सो चेव । 

ण य एह विणरगदिङं उुद्धिविसथमागयं द्वं ॥ ३८१ ॥ 
एं तु जाणिऊण उवसं णेव गच्छ मूढो । 

णिग्गहमणा पररस य सयं च वुद्धिं सिवमपत्तो ॥ ३८२ ॥ 


, रिदितसंस्तुतवचनानिं पुदलाः प्रिणम॑ति बहुकानि । 

` तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं मणितः ॥ २७३ ॥ 
पुदवरद्रव्ये शब्दत्रपरिणतं तख यदि गुणोऽन्यः। 

. तस्मान्न तं भणितः किचिदपि ईं रष्यखबुद्धः ॥ ३७४ ॥ 
अशुमः शुभो वा शब्दः न तां मणति श्रणु मागिति स एव । 
नचैति विनिहतं भो्रविषयमागतं शब्दं ॥ २७५ ॥ 
अभ ज्युभंवा रूपं न त्वां मणति परय मामिति स एव । 

न चेति विनिरगहीतुं व्ुविंषयमागतं रूपं ॥ ३७६ ॥ 


धकरणं तदज्ञानं । यस्तु ज्ञानी स पुनः प्वोक्तव्यवदहारनिश्चयकारण समयसारं जानन्‌ दर्षवि- 
षादौ न करोतीति भावाः एवं तु एवं प्वोक्तप्रकारेण मनोक्ञामनोक्ञशब्दादिरपचद्वियनिषयस्य 
परकीययुणद्र्यरूपस्य मनोविषयस्य वा, कथंभूतस्य ' जाणिदव्वस्स ज्ञातदव्यस्य पचेद्रियम- 
नोविषयभूतस्येसर्थः । तस्य धवोकतपरकारेण खरूपं ज्ञातापि उवसमेणेव गच्छदे मूढो 
उपदमेनैव गच्छति मूषो बहिरात्मा खय । कथंभूतः * णिग्गहमणा निग्रहमनाः निवारण- 
बुद्धिः । कस्य सवधित्वेन ° परस्स थ परस्य पचेदवियमनोविषयस्य | कथंमूतस्य £ परकीयशञ- 
व्दादिगुणरूपस्य ! पुनरपि कर्थभूतस्य  खकीयविषयमागतस्य प्राप्तस्य ! पुनरपि विः रूपशवाज्ञानी 
जीवः । खयं च युद्धि सिवसपत्तो खयं च द्धामरसंवित्िरूमां बुदधिमप्राप्तः । वी- 


प्रते । जर आत्मा भी, जैसे चवक पाषाणकर सची ोहेफी सूष्ै पाषाणमें छग जाती 

है ऽसवरदं अपने खानके प्रदेशोसे छट. उन पदार्थोके जाननेको नदीं जातत । तो क्या 

है १ वस्तुक खभावके उपजानेको परकर अश्यपना है तथा परके उपजानेका भी 

असमर्थपना है । जैसे शब्दादिकके समीप न होनेपर उनको आत्मा अपने खरूपकर 

ही जानता है ठसीतरद उनको समीप होनेषर भी अपने सखरूपकर उन्दे जानता, है । 

तथा अपने खरूपकर दी शब्दारिको जाननेवाछे आत्माके वे श्दादिक वस्तु स्वभावसे 
६१ समय 


४८२ रायचनदरजनशाघ्नमाखायाम्‌ [ सर्वविदयुदञान~ 


अशुभः शुमो वा गपो न तां मणति जिघ्र मामिति ख एव । 
न चेति व्िनिर्हीतं प्राणविषयमागतं गंधं ॥ २७७ ॥ 
उष्मः शुमो वा रसो न तां मणति रसय मामिति स एव । 
न चेति विनिहीतुं उद्धितरिषयमागतं तु रसं ॥ २७८ ॥ 
अशुभः शमो वा स्पररो न तां भणति स्पश मामिति स एव । 
न चैति विति्यरीतुं कायविषयमागतं तु सपं ॥ ३७९ ॥ 
अश्मः शुभो वा गुणो न लां भणति इध्यस्न मामिति स एव । 
न चैति विनिहतं दुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥ ३८० ॥ 
अशुभं शमं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्वख मामिति सएव । 
न चैति विनिर्यृहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यं # ३८१ ॥ 
एतत्त ज्ञाता उपशमं नैव गच्छति मूढः । 
विनिग्रहमनाः परख च खयं च बुद्धि शिवामप्राः ॥ २८२ ॥ 
यथेह बहिरथों षयदिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिवं हसे ग्रदीला भां प्रकाशय, इति 
खप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्ययःकांतोपलङ्ष्टायःसूचीवत्‌ खस्था- 


तरागसहजपरमानंदरूपं चिवशब्दवाच्यं सुखं चाप्राप्त इतिं ] किच, यथायस्कंतोपटाङ्् सूची 
खस्थानाद्मच्युयायस्कांतोपठ्पापाणसमीपं गच्छति तथा शब्दादथधित्तक्षोभरूपविङृतिकरणार्थ 
जीवसमीपं न गच्छेति । जीवोऽपि तत्समीपं न गच्छति रि तु खस्थाने खखरूपेणेव तिष्टति । 
एवं वस्तुखमावे सलयपि यदज्ञानी जीव उदासीनमाव सुक्वा रागद्वेषौ करोति तदज्गानमिति | हे 
भगवन्‌ पूवं वंधाधिकारे भणितं--^“एवं णाणी द्धो ण सयं परिणमदि रायमादीिं । राइनदि 
ण्णेहिं ड सो रत्तादिएदिं मवेहि ॥ १ ॥" इयादि रागादीनामकती ज्ञानी, परदरव्यजनिता 
रागादयः इत्युक्तं । अत्र तु खकीयुद्धिदोपजनिता रागादयः परेषां दषणं नासीति शवीपर- 
0 


ही विचित्र परिणतिको भप्त हए हैँ उनके विकारके छियि मनोहर तथा असनोहर वा- 
हपदाथे किंचिन्मात्र भी नहीं कल्पना किये जाते ! इसीभ्रकार आत्मा दीपककी तरह 
परद्रन्यके भरति निल ही उदसीन है । एेसी ही वरस्तुकी मयौदा ह ! तौभी जो रागदेष 
उपजाता दै बह अज्ञान है ॥ 'भावा्पै--आस्मा रब्दकों सुनकर रूपको देवकर गं- 
धको सूकर रसको आखादकर स्पभैको सरैकर गुणद्रन्यको जानकर भला बुरा 
मान रागद्वेष उपजाता है सो यह अज्ञान है ! क्योकि वे शष्दादिक तो जड पुद्रद्र- 
न्यके गुण है सो आत्माको ङछ कदते नदीं कि हमको भ्रहण करो । ओर आत्मा भी 
सयं अपने प्देशोको छोड़ उनके प्रहण करनेको उने जाता नहीं है । जैसे उनके 
समीप नहीं होनेपर जानता है वरस ही समीप होनेपर भी जानता है -1 आस्माके वि. 





अधिकारः ९ ] , समयसारः। ४८३ 


नासरच्युय तं ्रकारयितुमायाति । किं तु पस्तुस्वभावख परेणोसादयितुमराक्यतात्‌ 
परयुसादयितुमराक्यत्वाच यथा तदसत्निधाने तथा तत्य॑निषनेऽपि सरूपेव प्रका- 
शते । स्वरूपेणैव भरकारामानख चा ॒वस्तुसखभावादेव चिचित्रां प्रिणतिमासादयन्‌ 
केमनीयोऽकमनीयो वा पटपयदिर्तै मनागपि विक्रियायै कटप्यते । तथा बहिर्थः शब्दो 
रूपं गंधो रसः स्पशो गुणद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्तमिव इसे शृदीला मां शु मां 
पर्य मां जिघ्र मां रसय मां स्मै मां बुध्यस्वेति स्क्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचा- 
स्माप्ययःकांतोपरकर्टायःसुचीवत्‌ स्रानायच्युयः ताय्‌ ज्ञातुमायाति । रितु वस्तु- 
स्वभवद्य परेणोसादयितुमशक्यत्वात्‌ परमुखादयितुमशक्ततरा्च यथा तदसत्निधाने 
तथा तस्सन्निधानेऽपि' स्वरूपेणेव जानीते । सरूपेण जानता वस्तुस्वभावादेव 


विरोधः ° भत्रोत्तरमाह-तत्र वंधापिकारव्यास्याने ज्ञानिजीवस्य सुसख्यतलात्‌ ज्ञानी तु रगादिभिर्न 
परिणमति तेन कारणेन परदव्यजनिता भणित्ताः | अत्र चाज्ञानिजीवस्य सुल्यता स वचाज्ञानी 
जीवः खकीयवुद्विदोषेण परदरव्यतिमित्तमात्रमा्िय रागादिभिः परिणमति, तेन कारणेन परेषा 
शष्दादिपचेदियविपयाणा दूषणे नास्तीति मणितं ! ततः कारणात्‌ परवापरविरोधो नास्ति इति 


णण ~~~ 


कारके छयिङ्छ मी नदींदहै । जैसे दीपक धटपटादिको प्रकाशता है उसीतरदं 
आत्मा उनको जानता है रेसा वस्वुका सभाव है । तो भी अत्मा रागद्वेष 
उपजाता है यद्‌ अज्ञान ही दै ॥ अव ईइी अथैका कलश्चरूप २२ वां काव्य कहते 
है पूर्णे इयादि । अ्ं--यद्‌ क्ञानी पूणे एक अच्युत डदधः ( विकारसे रदित ) 
देसे ज्ञानखदूप जिसकी मदिमा है पेसा है । पसा ज्ञानी ज्ञेय पदा्थोसि इछ भी वि- 
कारको नदीं भाप होता । जैसे दीपक भरकाशने योग्य घटपटादि पदार्थोसे विकारको 
तीं शरा होता उसतरह । एेसी वस्तुकी मयीद्‌ाके क्ञानकर रदित जिनकी बुद्धि दै पेसे 
अज्ञानी जीव अपनी खराभाविक उदासीनताको क्यो छोड्ते दँ मौर रागद्वेषमय कयो 
होते ह १ रला आचर्यते सोच किया दै ॥ सावा ज्ञानका सभाव ज्ञेयको जान- 
लेका ही है ! जैसे दीपकका खमाव घटपट जादि्ो प्रकाशनेका है । यह वस्तुख- 
भव है । देयो जानने सात्रसे ज्ञानम विकार नहीं होता 1 ओर जो क्ेयको जानकर 
भला बुरा मान आत्मा रागी द्वेषी विकारी होता दै सो यदं जज्ञान है । इसीसे ज~ 
चायने सोच किया है कि स्तुका खभाव तो पेखा है पर यह आत्मा अज्ञानी होकर " 
रागदधेष रूप कयो परिणमता ह ! अपनी खाभाविक उदासीनता अवसारूप क्यों नदीं 
रहता १ । सो यद्‌ आचार्यका सोच करना युक्त ( टीक ) है । क्योकि जबतक शुम 
राग है तवतक प्राणियोको अन्ञानसे दुःखी देख कद्णा शत्यन्न शती है तव सोच 


८९ रायचन््जैनशानल्ञमाडयाम्‌ । [ सर्वविश्ुद्गाने- 


विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो वदिरथौ न मनागपि 
रिक्रियायै कल््येरन्‌ । एवमात्मा प्रं प्रति उदासीनी निमेवेति वस्मुखितिः, तथापि 
यदरागेषौ तदज्ञानं । "ूर्णकाच्युतञयुद्धवोधमहिमा बोधो न बोध्यादवं । यायात्कामपि 
विक्रियां तत इतो दीपः ्रकारयादिव 1 तद्रस्तुखितिवोधवेध्यधिषणा एते किमङानिनो 
रागढेषमवीं भवंति सहजां युंचंलयुदासनितां ॥ २२२ ॥ रागदेपविमावटुक्तमदहसो 
तिलं खभावसपशः पूवीगामिसमस्कमैविकल भिन्नासदातोदयात्‌ । दूरारूढचति- 
वेभववला्॑चचिद्धिर्मयीं विदन्ति स्वर्सामिषिक्तथुवनां ज्ञानख सेचेतनां ॥ २२३ ॥" 
॥ २७३-३८२ ॥ 





एवं निश्वयव्यवहारमोक्षमागभूतं निश्वयकारणसमयसारव्यवहारकारणस्मयप्तारदयमजानन्‌ सन 
्षानी जीवः सखकीयुद्धिदोषेण रागादिभिः परिणमति । परेषां शब्दादीनां दूयं नास्तीति 
व्याल्यानसु्यत्वेन नवमखले गाथादनकं गतं ॥ ३७२-२३८२ ॥ अथ मिध्यात्वरागादिपरि- 
णेतजीवस्याज्ञानचेतना केवलन्नानादिगुणप्रच्छादके कर्मवंधं जनयतीति . प्रतिपादयतिः- 


भी होता है ॥ व अरक्ते कथनी सुचनिकारूप २२३ वां काठ्य कहते है-- 
रागद्धेष इयादि । अथ-- ज्ञानी ह बे रागद्धेवरूप विभाव उनकर रहित तेजवे दै । 
निल ही अपने चैतन्य चमत्कार माज' ख भावको स्पदनेवाके है । पू किये जो समस्त. 
छर्म ओर आगामी होगे जो समस्त कमै उनसे रहित दै । तथा वमान कार्म आया 
जो कमक उदय उससे मिनन है । एसे ज्ञानी अतिरायकर अंगीकार कयि- चारित्रका 
जो विभव समस्त परदरन्यका दाग उसके वरसे ज्ञानकी सम्यक्‌ प्रकार चेतनाको अबु- 
भवते हं । कैसी है ज्ञानचेतना १ जो चमकती ( जागती) वैतन्यरूप अ्योतिमयी दै तथा 
अपने ज्ञानरूप रसकर जिसने तीन लोकको सींचा हे ॥ भावाथ---जिनका राग देष 
गया ओर अपने चैतन्यखभावक्रा अंगीकार हया तथा अतीत अनागत वमान क~ 
मेका ममत गया पेसे ज्ञानी सव परदरव्यसे जुदे होकर चारित्रको अगीकार करते है । 
उसके बरसे कमेचेतना ओर कमफल चेतनासे जुदी ज अपनी चैतन्ये परिणमन ख- 
रूप ज्ञानचेतना उसका अनुभव करते हैँ ! यहां तात्य यह जानना कि पह तो कर्म- 
चेतना ओर कमैफङ्चेतनासे भिन्न अपनी ज्ञानदेतनाका स्वरूप आगम असुमान खस" 
वेदन भरमाण्ते जाने ओर उसका श्रद्धान '( प्रतीति ) दृढ करे । सो यह्‌ तो अविरत देश- 
विरत प्रमत्त जवखामे भी होता है । जब अप्रमत्त अवस्था होती ह चव अपने खरूपकां 
दी ध्यान करता दहै उस समय ज्ञानवेतनाका जैसा श्रद्धान किया था उसमे टीनं 
होता है । ठव प्रणी चट केवलज्ञान उपजाथ साक्षात्‌ ज्ञानवेतनारप होता ह । रेषा ` 
जानना ॥ ३७३ से ३८२ तक ] 
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कम्मं जं पुञ्वकयं सुदासुदमणेयवित्थरविसेसं । 

तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिक्षमणं ॥ ३८३ ॥ 

कम्म ज छुदमखहं जद्धि य मावद्धि वज्दछह भविर्सं । 

तत्तो णियत्तए जो सो पचक्खाणं हव चेया ॥ ३८४ ॥ 

जं खुदमसखुदखदिण्णं संपडि थ अणेयचित्थरविसेसं । 

तं दोसं जो चेह सो ख आलोयणं पेया ॥ ३८९ ॥ 

णिचं पचचक्खाणं कुव्वह णिच य पडिक्षमदि जो । 

णिचरं भआालोचेयह सो ह चरिन्तं वड चेया ॥ ३८६ ॥ 
कर्म यदपू्वैकृतं शुभाद्चभमनेकविस्तरविदेषं । 
तस्मातनिवतययासानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥ ३८३ ॥ 


णियत्तदे अप्पयं तु जो इदलोकपरखेकाकाक्षारूपस्यातिष्रूनाकामदृषरतावुभूतमोगाका- 
क्षारक्षणनिदानतरंधादिसमस्तपरद्रव्याखवमोत्पनञ्चमाञ्चभसकसविकस्परहिते शून्ये विदधान 
दर्शनखमावातत्वसम्यक्‌धद्धानक्ञानानुभवनरूपामेदरतत्रयासनिर्थिकद्पपरमसमाधिस्टुत्पननवीत- 
रागसहजपरमानंदख्मावश्ुखरसाघयादसमरसी भवपरिणामेन सार्बने भरितवस् केवटक्ञानाघनं- 
तचतुटयव्यक्तिरूपदस्य कार्यस्तमयसारस्योपादके कारणसमयसारे खित्वा यः कर्ता, आत्मानं कर्म- 
तापन निवतैयति । कस्मात्सकाशात्‌ कर्मं जं पुव्वकयं खुदासुदमणेयवित्थरवि- 
सेसं तत्तो श्यमाञ्चभमूलोत्तरप्रृतिभेदेनानेकविस्तरविन्तीर्ण परवत यत्कर्म तस्मात्‌ सो प- 





अव हसं अर्भको गाथाम कदते है, वदपर अतीत कमेसे ममत्व छोडना भतिक्रमण 
है, आगामी न करनेकी प्रतिज्ञा करे वह प्रयाखूयान दै, वतेमान कम जो उदयम आया 
है उसका ममत्व छोड बह आलोचना है । फेसा चारित्रक विधान दै उसको दते 
हैः प्रवैशरतं ] प्ले अतीत काठ कथि [ यत्‌ ] जो [ छुमाछ्नं ] छम 
अद्भ [ अनेकविस्तरवि्ोषं ] ज्ञानावरण आदि अनेक भरकार विस्तार विेषरूप 
[ करस ] कर्म दै [ तस्मात्‌ ] उनसे [यःतु] जो चेतयिता [ आत्मानं नि- 
चपैथति ] अपने आत्माको छदा दै [ सः | ब आत्मा [ प्रततिक्रमणं ] भति" 
करमणखरूष दै [ च ] भीर [ यत्‌. भविष्यत्‌ ] जो भगासी कालम [ शुभं स- 
छुभं ] चम तथा अद्म | कम ] कमै [ यस्मिन्‌ भावे ] जिस भावके दोनेपर 
[ बध्यते ] व॑भे [ तस्मात्‌ ] उस अपने ' भावसे [ यः चेतयित्ता ] जो क्ञानी 
[ निवर्तते ] टै [ सः ] बह आत्मा [ भरल्याख्यानं भवति .] भवारयानखसूप 
है। [ च 1 भौर [ यत्‌ संप्रति ] जो वतैमन कालम [ ज्ुभ अद्युम'] छम 
अचुम कर्मं [ अनेकविस्तरचिदोषं ] अनेक प्रकार क्षानावरणादि विस्ताररूप विशे 


४८६ रायचन्द्रजेवशाल्नमाखयाम्‌ । [ सर्वविदा 


कर्म यच्छरुभमञयुमं यस्च मावे वध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मान्निवर्तेते यः स प्रयाख्यानं मवति चेतयिता ॥ ३८४ ॥ 
यच्छुभमशुमसुदीरणं संप्रति चानेकविस्तरविरेषं । 
तं दोषं यः चेतयते स सत्वाठोचने चेतयिता ॥ ३८५ ॥ 
निदं प्रयाख्यानं करोति निदं प्रतिक्रामति यश । 
नियमारोचयति स खट्‌ चरं भवति चेतयिता ॥ ३८६ ॥ 
यः खलु पुद्धलक्मैविपाकभवेभ्यो भवेस्यश्चेतितात्मानं निववैयति स तक्ारणमभूतं 
पकम प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं मवति । स एव तक्कायमूतसुत्रं कर्म प्रया- 





डिक्षम्णं स पुरुष एवामेदनयेन निश्वयपरतिक्रमणं मबतीयर्थः । णियत्तदे जो अनतङ्गाना- 
दिखस्मामद्यसम्यवूदवानज्ञानानुभूतिखरूपामेदरतनयलक्षणे प्ररमसामायिके सिलवा यः कती 
आत्मानं निवर्तयति कस्मत्सकाशात्‌ १ कम्मं जं सुहमसुहं जदि य भावद्धि वज्क्- 
दि भविस्सं तत्तो छमाद्यमानेकवित्तरविततीर्ण मविष्यकर्म यसिन्िष्यालादिरागादिपरि- 
णामे सति वध्यते तस्मत्‌ सो पच्चक्खाणं हवे चेदा स एवैयुणविशिषटस्तपोधन एवामेद- 
नयेन निश्वयम्रयास्यानं मवतीति क्रियं । जो वेद दि नियानेदैकखमावञयद्वाप्मसम्यक्षर- 
द्वानङ्ञानाचुष्ठानरूपाभेदरतत्रयात्मके सुखदुःलजीवितमरणादिविषये सवेपिक्षासंयमे खिला यः 





पोको स्थि इष [ उदी ] उद्य आया है [ तं दोषं ] उस्र दोषको [ थः चेत- 
धिता ] जो ज्ञानी [ चेतयते ] अदुभवता है उसका खामिषना कतौपना छोड्ता है 
[ सः खलु [ वृह आत्मा निञ्चयसे [ आलोचनं ] आलोचनाखरूप है [ च थः] 
दसतरद जो [ चेतयिता ] आत्मा [ नियं, पयाख्यानं करोत्ति ] निख भदा- 
स्यान करता है [नियं प्रतिक्रामति ] निद भ्रतिक्रमण करता है [ निदं आलो. 
चथति ] निय रोचना करता दै [ स; खुं ] बद चेतयिता निश्वयकर [ चा- 
रिं भवति ] चारित्र खर्प है ॥ टीका--जो आत्मा घुद्रर कर्मके उद्यसे हृष 
भवेसि जपने आत्माको छ्डये उस भावको कारणभूत पूर्व (अतीत ) कार्म किये 
कमेको भतिक्रमणरूप करता हुआ आप हीं प्रतिक्रसणखरप होता है । बही आत्मा पू्ै- 
कभेका कथैमूत जो आगामी वंधनेवाला कमै उको भ्रयाख्यानरूपु करता ( यागता 
इजा ) जप दी प्रयाल्यानखरूप होता है । तथा बही आस्मा वमान कर्मके उद्यसे 
अपनेको अंत भेद्कर अनुमव करता हु भवर्दता हैः वह आप ही आरोचनाखरूप 
दोवा है ! एेसै यहं आत्मा निय अतिक्रमण करता हुमा, निद प्रयाख्यान करता हुआ, 
नि आलोचना करता हमा पूकसेके कार्यरूप ओर आगामी कैक कारणरूप सा 


[0 
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चक्षाणः प्रयाख्यानं भवतिं ! स एव वतेमानकमेविपकमासमोऽलयतमेदेनोपरममानः, 
आलोचना भवति । एवमयं निय प्रतिक्रामन्‌, निदं प्रयायक्षाणो निलमालोचयंश्च 
पूतेकमकार्भ्य उत्तरकर्मकरणेभ्यो मवेभ्योखतं निपततः, वतमाने कमैविपाकमात्मनो- 
ऽ्यतमेदेनोपरममानः स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाश्वाणििं भवति । 
चासिं तु भवन्‌ खख ज्ञानमत्रख चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः । 


कती वेदयललुमबति .जानाति । कं जानाति ! जँ यत्कर्म तं तत्‌। केन रूपेण * दोसं 
दोपोयं मम खरूपं न भवति | कथंभूतं कर्मं १ उदिण्ण उदयागतं । पुनरपि करथमूत ४ 
खदमसखुं शमाञ्मं । पुनश्च कल्पं ° अणेयवित्थरविसेसं मूरोत्रपहृतिमेदेनाने- 
कविसरविस्तीरणं । संपडिथ सम्रति करे खट्‌ टं ! सो' आरोथणं चेदा स चेत 
यिता पुरुष एवाभेदेनयेन निश्वयाटोचन भवतीति ज्ञातव्यं ! गिं पचक्खाणं छंव्वदि. 
मिर्द॑पि जी पडिक्रमदि णिच अलोचेदिय निश्वयरतरतरयलक्षणे छदधाखरूपे 
खिला यः कतौ प्वेक्तनिश्वयप्रयाख्यानप्रतिक्रमणाढोचनावु्ठानानि निलं॑स्ैकाठं करोति 


व 
नसे अयव निदृत्तिखरूप हा वसमान कमैके टद्यसे आपको अलंत मेदकर पाता 
हथ अपने ज्ञानसखभावम ही निरंतर प्रवतेनेसे आप दी चारित्रखरूप दत्ता है । रेसे 
ारित्ररूप होता अपनेको ज्ञानमात्र अलुभवनेसे आप ही ज्ञानचेतनाखरूप दता दहै 
दसा तास्थ है ॥ सावारथ--यदां निश्चय चरित्रका प्रधानत्तासे कथन है । वहा "्चा- 
रित्ये प्रिक्रमण प्र्ाख्यान भरोचनाका विथान है । उनमेसे छे हए ॒दोषसे आ- 
त्माक्ो निवर्वन करना बह परतिक्रमण दै, आगामी दोष ठगनेका दाग करना वह प्र- 
लाख्यान, है ओर चरसैसान दोषे आत्माको जुदा करना बह आछोचना है । सो निश्व- 
यकर विचारय तव तीनों काल संधी कर्मोखे आत्माक्तो भिन्न जानना श्रद्धा जुम 
वना ) रेखा कसमेसे आत्मा दी भतिक्रमण दै, आसा दी परयाख्यान है, आत्मा दी आ- 
छोचना ‰ । इन तीनों खरूप निरंतर आत्माका अदुभवन वही चारित्र है । भौर नि- 
श्वय चारित्र ही क्ञानवेततनाका अदुभवनं ह । इसी अनुभवसे साक्षात्‌ क्ञानचेतनाख- 
रूप केवरक्नानमय आसा भ्रकट होता दै ।1 भव क्षान वेतना भौर अज्ञान वेतना जो 
कसैचेतना कर्मफढ चेतना नका सखवरूप भ्रगट करते है उसकी सूचनिकाका २२४ वां 
काव्य कहते दै--क्ञानस्य शयादि । अर्थ--क्ञानशी चेतनाकर ही ज्ञान अयत यद्ध 
निरेतर भकाराता है जौर अज्ञानकी येतनाकर बं दौदृता इभा ह्ञानकी शछचुद्धताको से- 
कता है नहीं दोन देता ॥ भाचा्ै-संचेतन जथोत्‌ जो ज जिससे एकाप्र हो 
उसीतरप्छ असुभवरूप स्वाद्‌ सिया करे बह उस खरूप चेतना कषा जाती है] सो जव 
ज्ञानसे ही एकाम उपयुक्त हो उसीतरफ भेव रस बह तो क्ञानचेदना है । इससे तो 


४९८ रायचन्दनैनशाछ्रमाखायाम्‌ } [ सर्वविद्युद्ञान- 


ध्ञानल संचेतनयैव निदं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं । अज्ञानसंचेतनया तु पावन्‌ 
वोधख शुद्धि निरुणद्धि वधः ॥ २२४ ॥" ॥ ३८२-३८६ ॥ 

वे्दतो कम्मफलं अप्पाणं कुणह जो दु कम्मफटं ! ` 

सो तं एणोवि बध्‌ वीयं दुक्खरस अह विदं ॥ ३८७ ॥ 

वेदंतो कम्मफकं मए कथं सुण जो इ कम्मफङं । 

सो तं पुणोवि बंधह वीयं दुक्खस्स अटविहं ॥ ३८८ ॥ 

वेद॑तो कम्मफलं सुदिदो इुदिदो य हवदि जो चेदा । 

सो तं पुणोवि बंधडई वीयं दुक्खस्स अटविः ॥ ३८९ ॥ 


सो द चरित्तं हवदिं चेदा स चेतयिता पुरुप एवरामेदनयेन निश्वयचारितरं भवति | 
कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ जद्धात्मखसरूपे चरणं चारित्रमिति वचनात्‌ । एवं निश्वयप्रतिक्रमणप्र्या- 
स्यानालोचनाचारित्रव्यास्यानख्पेणाष्टमश्यठे गाथाचतुष्टयं गतं | २८३।२८४।३८५।६८६॥ 
उथंद्रियमनोविषयेषु रागद्वेषौ मिष्याज्ञानपरिणत एव जीवः करोतीलयास्याति;ः-ज्ञानाज्ञानभेदेन 
चेतना तावद्‌ द्विविधा भवति । इयं तावदज्ञानचेतना गाथात्नयेण कथ्यते--उदयागतं ञ्माञुभं 
कर्म वेदयन्ननुभवन्‌ सन्न्नानिजीवः खस्यमावाद्‌ भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मेति भणति । मया छतं 


ञान अंत शुद्ध हो प्रकाशता है--केवलन्नान उन्न हो जाता है तव संपूण ज्ञान चे- 
तना नाम पाता है । ओर अज्ञानरूप जो कमै ओर कर्मफरुरूप उपयोग उसको करना 
उसीतरफ एकाग्र हो अदुभव करना वह्‌ अज्ञान चेतना ह । इससे कमैका बैध होता है 
चह ज्ञानकी शुद्धताको येकता है ॥ ३८३ से ३८६ तक ॥ 

अव इस कथनको गाथासे कहते, हः यः तु ] जे आत्मा | कर्मफलं वेद- 
यमानः ] कर्मके फएरको अलुभवता हमा [ कमैफलं आत्मानं करोति ] कमै- . 
फरको आपूप ही करता है मानता है [ सः ] बह [ पुनरपि ] फिर भी [ दुः 
खस्य बीजं ] ठःखका बीज [ अष्टविधं तत्‌ ] ज्ञानाचरणादि आठ प्रकारके कमको 
[ बघ्नाति ] वांधता है! [ यस्तु ] जो [ कमफल वद्यमानः ] कर्मैके फल्को 
वेदता हमा जास्मा [ कमफल मया कतं जानाति ] उस कर्मैफ्को एेसा जाने 
कियह्मेनेकियादहै [स पुनरपि० ] वह फिर भी०.... । [ थः चेतयिता ] जो 
आत्मा [ कमेफलं बेद्यमानः ] केके फलको वेदता हमा [ सुखितः च डुः 
खितः; ] खखी ओौर दुःखी [ भचत्ति ] दयता है [ स‡० ] वह चेतयिता०.... ॥ 
रीका--ज्ञानसे अन्य जो अन्य भाव उसमे ेसा अज्ुभव करे मनि कि यदर्य हव 
अज्ञान चेतना है । वह दो प्रकारकी दै-कमैचेतना कमैफरवेतनाः । उनर्मेसे ज्ञानके 
सिवाय -अन्य भावो देसा अलुभवे ८ माने ) कि इसको भ करता दं यह तो क चेतना 
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वेदयमानः कर्मफ़र्मासमनं करोति यस्त॒ कर्मैफरं । 

स तत्पुनरपि बधाति बीजं दुःख्याएटविधं ॥ ३८७ ॥ 
वेदयमानः करमफरं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मं । 
स तदयुनरपि बधाति बीजं दुःखयएवरिधं ॥ ३८८ ॥ 
वेदयमानः कर्मपठं सुखितो दुःसितथ्य भवति चेतयित । 
स तदयुनरपि बधाति वीजं दुःखसष्टविधं ॥ ३८९ ॥ 


ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं थक्ञानयेतना । सा द्विधा कर्मयेतना कर्मैफख्चेतना 
च । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं कपेमीति चेतन कमैचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं बेदयेऽहमिति 
चेतनं कर्मफठचेतन्‌ा । सा तु समरसापि संसारवी्ज ! संसारबीजस्य्टविधकर्मणो 
वीजलात्‌ । ततो मोक्षाथिना पुसपेणज्ञानचेतनप्रलयाय सकठकमैसंन्यासभावनां 
सकठकर्मफटसंन्थासभावनां च नाययित्ला खभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवेका निय- 
मेव नारयितन्या । तत्र तावत्सकलकर्मफरषंन्यासभावनां नाय्यत्ति-“रतकारितातुमन- 
नैसिकारुविपयं मनोवचनकायैः । परिय करम सर्व परमं नैषकर्म्यमवरंबे ॥ २२५ ॥ 





फर्मैति च भणति । स जीवः पुनरपि तद्विधं वार्म॑बध्राति । कथंभूतं 2 बीजं कारणं । 
कस्य 2 दुःखस्य । इति गाथाद्रयेन्ञानरूपा कर्मभावचेतना व्याख्याता । कर्मचेत्तना कोऽर्थः 





है ओर क्ञानके सिवाय अन्य भावोमे एेसा अनुभवे कि इसको मँ भोगता हं ह्‌ कर्म॑फठ 
वेतना षै) ये दोनों दी अन्ञाल चेतना दै वद संसाश्का बीज दै । क्योकि संसारा बीज 
आढ प्रकार क्ञानावरणादि कस है उखका यद भज्ञान चेतना बीज है । इससे कम वधते है । 
इखषिये जो मोक्षको चादनेवाला पुष है उसको अज्ञान चेतनाका नाश्चं करनेके ण्यि 
सय कर्मके छोड़ देनेकी भावनाफो नचाकर किर समस क्कि फरुके लागी भाव- 
पको नचाकर पना सरभावभूत जो ज्ञानवती भगवती एक क्ञानचेतना उसीको निर+ 
तर श्रय कराना चाहिये । बहा प्रथम ही सकर कमेक संन्यासकी मावनाको नचाते 
ह! उसका करशरूष २२५ वां काल्य है--क्रत इयादि । अथै--भतीत अनागत 
वं्तमानकार संधी सभी कर्मक छत कारित अजुमोदना भोर मन चचन कायसे छोडू- 
कर उद्छष्ट निष्कम अवस्थाको मै भवरवन करता दरू । इसप्रकार सव कर्मोका लयाय 
करमैवाडा ज्ञानी प्रतिक्ञा फरता है । अव सव कर्मोकि याग ॒करनेके छतं कारित अलु- 
सोदना शौर सन व्वन कायकर उनचास भग ( भेद ) होते ददै । बां अतीत कार सैर 
वधी कर्के याग करनेको अरतिकमण कड है उसको परथमं उनचास भेग कर कते है| 
ठीकामि संस्कृत पाठ थदृह इयादि दै--अै-परतिकरमण करनेवाखा कता है कि 
जो रते पापक अतीत काठ किया था ओर अन्यको प्ररणाकर कराया था त्तथा 
६२ संमय० 


पि 


९.० रायचनःजेनशाघरमारायाम्‌ । [ सर्वतिद्यदनान- 


यृदहमका्प यदचीकरं यक्कु्मतमप्यन्यं समन्वज्ञािषं मनसा वाचा च कायेन चेति ' 


तन्मिथ्या मे दु्कृतमिति १ यदहमकरापं यदचीकः यलु्वेतमप्यन्थे समन्व्ञापिपं मनसा 
वाचा च ततमे मिथ्या दुष्कृतमिति २ यदहमकार्ष यदचीकरं यदुर्ेतमप्यन्यं समन्वह- 
धिषं मनसा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३ यदहमकापं यद चीकरं यच्ुर्वेत 
भप्यन्वं समन्वज्ञासिषं वाचा च कयेन चेति तन्मिथ्या मे दुषकृतमिति ४ यद्हमकाधं 





इति चेत्‌ मदीयं कर्मं मया छृतं करमयायजानभवेन--ईदापू्वकमिष्टनिष्टस्येण निर्परागश्च- 


द्वामानुमूतिच्युतस्य सनोवचनकायव्यापारकरणं यत्‌, सा वधकारणभूता कर्मचेतना भण्यते । 
उदयागतं कर्मफठे वेदयन्‌ श्द्धामघदूपमचेतयन्‌ मनोज्ञामनेक्ेदियविपयनिमित्तेन यः सुधितो 
दुःखितो वा मवति स जीवः पुनरपि तदष्टविषं कर्म वश्राति । कथंभूतं £ वीजं करणं । 
कस १ दुःख । दयेकगाथया कर्मफख्चेतना व्याटटयाता । कर्मफल्चेतना कोऽर्थः १ इति 
चेत्‌ खसमावरहितेनाज्ञानमावेन यथा संसवे व्यक्तव्यक्तखमवेनेदाप्रवैकमिष्टनि्टविकस्पर्पेण 





करते हुए दूसरेको भला जाना था मनसे वचनसे क्रायसे बह मेरा पापकम मिथ्या 
होवे ॥ भावा्थ--पापरक्मको संसारका वीज जान देय बुद्धि आई तव ममल छोड़ा 
यही मिथ्या करना है} एेसे यह एक भंग हुआ । सो इसकी समस्या एसी कि इत का- 
रित जलुमोदना इन तीनका तो तीनका अक धापन करना ओर सन वचन काययेभी 
तीन इसमे गाये इसलिये इसका दूसरा तिया खापन किया तव ॒तेतीसका अक हुआ 
सो एस भ॑गक्षो तेतीसका है रेका नाम कहना ।३३।९। इसीतरह टीका अन्य भ॑- 
गोका संरछृेत प।ठ है उनकी वचनिक करके छिखते है--जो पापकम भने अतीत का- 
ल्मे किया, अन्यक परेरणाकर क्रराया शौर अन्य करते हुषएको भटा जाना मनर वच- 
नकर सो पापकम मेरा मिथ्या होवे । एसा दृस्य भग है ! यहां समश्या-छृत कारित 
अदुमोदनाका तो तिया ही है ओर सनवचनयेदो दी कने काय नदीं खगा इसलिये 
दोका अंक खापन किया तवं तिया दुवा एसे वत्तीसका भग नाम हृभा । ३२।२। 
जो पापकम भने अतीतकाले किया अन्यको प्रेरणाकर कराया ओर करते हए अन्यको 
मला जाना मनकर कायकर वह्‌ पाप कम मेरा मिथ्या हो। ेसा तीस भंगहै। 
यहा छत कारित. अलुमोद्नाका तो तिया ही हआ ओर भनकर कायकर पेसेदो छो 
इसलिये तिया दूवा एेसे इसका नाम वत्तीसका भंग हुभा यां वचन न ठगा । २२।३। 
जो पापकम अतीतकाङमे मैने किया अन्यके प्रेरणाक्रर कराया सौर करते हए अन्यको 
मी भा जाना बचरृकर कायकर । वह पापकम मेरा मिथ्या हो । ठेसा चौथा भग 
है । यहां कृत कारित भुमोदनाका सो तिया ही है भौर बचन काय दो रगे मन नदीं 


1 
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परः 

रदेचीकरं य्ुषैतमप्यनयं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ५ यद- 
हमकापं यदचीकरं यद्छुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मे मिथ्या दुष्ृतमिति 
६ यद्हमकाष यद चीकरं यलुव॑तमप्न्ं समन्वज्ञसिष कायेन च तन्मिथ्या मे दुषकृत- 
मिति ७ यदह्मकाषं यदचीकरं मनसा वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करमिति 
८ यदहमका्ष यदुर्वतमप्यन्यं समन्वह्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या 
मे दुष्छृतमिति ९ यदहमचीकरं यद्र्ेतमप्यन्यं समन्वज्नासिषं मनसा च वाचा च 





हपैविपादमयं सुखदुःखाुमवनं यत्‌ , सा बैधकारणभूता कर्मफर्चेतना भण्यते । हयं कर्म- 
चेतनां कर्मफलचेतना द्विरूपापि याज्या वधकारणलयादिति । तत्र त्ोर्दयोः कर्मचेतनाकर्मप- 
ख्चेतनयोर्भध्ये पूर्व तावनिश्वयप्रतिक्रमण-निश्वयप्रया्यान-निश्वयाडोचनाखरूपं यदूर्वं॑व्या- 
स्यात तत्र धित्वा श्ुद्धज्ञानचेतनाबलेन कर्म॑चेतनासन्यासभावना नाटयति }. कर्मचेतनायाग- 





लगा इसलिये दूषा हआ । इसकारण इसको भी वनत्तीसका भग कना ! यदा तक वत्ती 
से तीन भंग हुए 1३२1४} जो पापकर्म अतीतकारमे मने किया, अन्यको प्रेरणाकर 
कराया ओर करते हुएको भला जाना मनकर दी वष पापकर्म मेरा मिथ्या हो" एेसा 
पांचनां भग हुआ । यहा कृत कारित असुमोदनाका तो तियादही है भौर एक मन दी 
छग उसका एका हआ वचन काय न छग इसणिये सक्ता नास इसतीसका भग कहा 
।५।२९। जो मैने अतीतकारूमे पापकर्म क्रिया, अन्यको पेरणा कर कराया ओर करते 
हुएको भला जाना वचनकर "बह पापकम मेरा मिथ्या हो । पेला छठा मंग हुभा । यदी 
छत कारित अचुमोदनाका तो तिया ही है जौर वचन ही एक रगा, मन काय नल्गा 
दसलियि तिया एकाका इकतीसका भंग नाम हुभा ६।३१। जो मैने पापकम अतीव 
कार्म किया ओर अन्यको प्रेरकर कराया तथा अन्य करते एको भा जाना काय- 
छर, वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या दो । ठेसा यह सातवा भंग इभा । यहां कृत कारित भ- 
नुमोदनाका तो तिया ही है ओौरकाय एक दी छगा मन क्चन न ङ्गा दसछिये तिया 
एका इसतरद इकतीसका भ॑ग नाम हुआ । ७। २१1 इसप्रकार इकतीसके भी तीन 
ही भग हृए । जो पापकर्म मेने अतीनकाङमे किया, अन्यको प्रेरकर कराया मन्न वचन 
कायकर वह पापकर्म मेरा मिथ्या दयो । सा यह्‌ आठ भग हआ । यद्या कृत कारिते 
ये दो दी छाये ओर मन वचन कय तीनों गाये इसकिये दूना तिया इसप्रकार सम 
ल्या रे्सका भग नाम हा ।८१२३। जो पापकम अतीतकाले मैने किया अन्थको 
करते हुएको भटा जाना मनवचनकायकर वह्‌ पापकम्‌ मेय मिथ्या द्यो । पेक्षा नेनमां 
भग है । यहां कृत अनुमोद्ना ये दौ ही र्ये मनवचनकाय तीनों ही रे इसि 
दूवा पिया पेसी तेदखकी समस्या हृ सकारण तेदेसका भंग नाम पाया 1 ९।२३ ॥ 


1) 


४९२ रायचन्द्नेनशषाल्लमाखयाम्‌ [ सर्वविश्वानि 


कयेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १० यदहमकार्थं यदवीकरं मनसा च वाचा च 
तन्मिथ्या मे इष्छृतमिति ११ यदहमकाषे यदुर्धतमप्यन्यं समन्वक्ाधिप॑ मनसा च 
वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति १२ यदहमचीकरं यद्र्वतमप्यन्थं समन्वज्ञापिपं 
मनसा च वाचा च तन्मे मिथ्या दुष्कृतमिति १२ यदहमकाप यदचीकरं मनसा फयेन 
च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति १४ यदहमकाषं युर्वतमप्यन्यं समन्व्ञासिषं भनसा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिमिति १५ यदहमचीकरं यलुर्वतमप्यन्यं समन्व- 


भावनां कर्मवंधविनाशार्थं॑करोतीयर्थः । तयया--यदमहमकार्पं यदहमचीकरं यदद वुर्वैतम- 
्यन्यं प्राणिनं समन्वज्ञासिषं । केन £ मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्डतमिति षड्पंयो- 
गेनेकमंगः । यदहमका्पं यद्हमचीकरं यदहं कुर्वतमप्यनयं प्राणिनं समनुङ्ञासिपं | केन १ मनसा 
वाचा तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति पंचसंयोगेन, एवैकापनयनेन ंगत्रयं भवति ! संयोगेनेयायक्ष- 
संचरेणेकोनपं॑चाशद्धंगा भवतीति ठीकामिप्रायः | थवा त एव सुखोपायेन कथ्यंते | कथं £ 





जो पाप्कमै ने अन्यक प्ररकरर कराया अन्य करते हृएफो मरा जाना मन वचन का- 
यकर वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या हो । एला यह्‌ द्शवां भंग है । यदहं कारित अनुमोदना 
दरो ही किये ओर मनवचनकाय तीनों ही रुगे इसरिभि तेदसकी समसाका ग हमा । 
१०।२३। एते तेदैसके भी तीन दही भग हुए । जो पापकर्म भने अतीतकाले किया 
ओर अन्यकरो प्रकर कराया मनबचनकर वह पापकम मेरा मिथ्या दो । रेषा भ्यारहवां 
भंग हआ । इसमे इतकारित दो र्थि भौर मनवचनदो सो इक्थ्यि दो दो. देसी 
वाैसकी सपरस्यासे वारईसका भग नाम कहा है। ११।२२। जो पापकं सेनि 
अतीतकारुमे करिया ओर अन्यदो करते हुएको भा जाना मनकर वचनकर वह्‌ पाप- 
कमे मेरा मिथ्या हो,ठेसा वारवां भंग है । इरमें कृत अनुमोदना दो सखि सनवचन 
दो कगे इसिये बादंसकी समस्यासे बादैसका भंग कहना । १२। २२ । जो पापकर्म 
मेने अतीतकार्मे करिया ओर अन्यको प्रेर कराया तथा अन्य करते हुएको भला जाना 
मनकर वचनकषर वहं पापकम मेरा मेध्या हो । एसा तेरवां भंग है । इसमे इृतका- 
रित दो छ्य; मन वचन दो लगाये दसखिये बादईसकी समस्यासे वाश्ष्सका मंग नाम 
पाया ९६।२२। जो भने जतीतकाक्मे पापक किया जौर अन्यक प्रकर कराया मन- 
कर कायकर वह्‌ मेरा पापकम मिथ्या हयो । यह चौदनां मग हभ । इसमे कृतकारित 
दो र्थि, मनकाय दो रगे इसर्यि बास समस्यस वाईसका भग॒ कहना । १४। 
२२ । जो पापकम मैने अतीतकारुमे करिया ओर करते हृष अन्यको भला जाना मन- 
फायकर । एेसा प्रह्वां भग हे । इसमे इत अनुमोदना छि जौर मन काय कगे इस. 
र्थि वा््तका भग कहना । १५।२२ । जो पापकम ने अन्यको प्रकर कराया 
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ज्ञासिषं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करतमिति १६ यदहमकाई यदश्चीकरं 
वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १७ यदहमकाई यर्वतमप्यन्यं सम- 
नवज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिभ्या मे दुष्कृतमिति १८ यदहमचीकरं य्र्बत- 
मप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १९ यद्हम- 
काप यद चीकेरं मनसा च मन्मिध्या मे दुष्छृतभिति २० यदहमका्ष यक्र्वतमप्यन्य 
समन्व्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति २१ यदहमचीकरं य्ुर्वतमप्य्य 





दति चेत्‌, कतं कारितमनुमितमिति प्रयेकं भेगत्रयं भवति । कृतकारितद्वय कृतानुमतद्वयं कारि- 
तानुमतद्ययमिति द्विसयोगेन च भगत्रथ जातं । इतकारितानुमतत्रयमिति सयोगेनैको भग इति 
सप्तभंगी ] तयेव मनसा वाचा कायेनेति प्रसेकभगत्रयं मवति । मनोवचनद्य मनःकायदरय 





ओर अम्य करते हुएफो भला जाना मनरूर कायकर वह मेरा पापकम मिथ्या हो 
रेषा सोखनां भग है । इसमे कारित अजुमोदना किया, सन काय रगा इसकिये बाै- 
सकी समस्यासे वासक भग नाम दै । १६ ।९२। जो पापकर्म मैने अतीवकार्मे 
किया ओर अन्यको प्रेरकर कराया वचनेकर कायकर वह मेरा पापकर्म मिथ्याहो। 
यह सन्नदवां सग है । इसमे छतकारित छिया बचनराय छग इसलिये वासकी सम- 
स्यासे वा्सका भंग कहना । १४७। २२ । जो पापकम मैने अतीतकार्मे किया ओर 
अन्य कसते हृएको भला जाना वचनकर कायकर वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या हो । यह्‌ 
अटासां भंग है । इसमें कृत अनुमोदना किया वचन काय ङे दस्य वासकी स- 
मासते वाला भंग कहना । १८ । २२1 जो पापकम अतीतकाङमे अन्यको प्रेरकरं 
मेते कराया ओर अन्य करते हुएको भला जाना वचनकर कायकर वह पापकमे भेरा 
मिथ्या हो ! यद्‌ उत्सवा भंग दै । इसमे कारित अदुमोदन। ये दो र्थि ओर वचन 
काय गा दसकियि बाली सम्यासे वाई्सका भंग कया जाता हे । १९ । २२। 
इसतरह वाकी समस्याके नौ भग हृए । जो ने पापकर्म मतीतकाछमे करिया ओर 

अन्यक प्रेरकर कराया एक मनसे ही बह पापकम सेरा मिथ्या द्यो । यह्‌ वीस्ा भग 
है । इसमे छृतकारित दो रिये ओर एक मन दी उगा इसकिये दू एकासे इकदेसकी 
समस्यासे इकदसका भग कदना 1 २०।२१। जो पापक मेने भतीतकाटमे किया ओर 
अन्य करते हुएको भा जाना सनक वह्‌ पापकम मेरा मिभ्या दो । यह्‌ इका भग 
ह । समे कृत अदुमोदरनाये दो ल्यि एक मन खा इसख्यि इकरदैषकी समसयासे इक- 
ईका भगा कहना ! ९१।२१। जो पापकमै भने अतीतकाढभे किया भोर .अन्यको 
ररक कया तथा कसे हए अन्यको मङा जाना सनकर वद मेरा पापकम मिथ्या 


४९४ रायचन्दनेनलान्नमाखयाम्‌ । [ सर्वविनुदजान~ 


समन्वज्ञातिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति २२ यदहेमकरापे यदचीकरं वाचा 
च तन्मिथ्या मे दुष्छरृतमिति २३ यदहमकाषे यकुवेतमप्यन्यं समन्यज्ञापिपं वाचा च 
तम्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २४ यदहमचीकरं यत्छुवतमप्यन्यं समन्वज्ञािषं वाचा चः 
तन्मिथ्या मे दष्करते २५ यदहमकाप यदचीकरं कायेन च तन्पिथ्या मे दुष्करतमिति 
२६ यदहमकां यक्तु्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च तैनिध्या मे दुष्कृतं २७ यद- 
हमचीकरं यलुर्वतमप्यन्यं समन्वक्ञासिषे कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २८ यदह 


वचनकायद्रयमिति दविष॑योगेन म॑गन्रयं जातं | मनोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनैको मंग 
इयमपि सपर्मगी । कृतं मनसा सह, कतं वाचा सह, कतं कायेन सह, कृतं मनोवचनदयेन 
सह, कृतं मनःकायद्रयेन सह;कृत वचनकायद्रयेन सह,कतं मनोवचनकायत्रयेण सहेति कृते निर्दर 


हो । यह्‌ वासवा भग है । इसमे कारित अनुमोद्ना ये दो च्वि ओर एकर मन ङ्गा 
सख्यि इकर्ईसकी समघ्यासे इकष्सका भंग नाम है । २२} २१। जो मने पापकम 
अतीतकाठमे किया ओर अन्धको प्रकर कराया वचनकर, वद मेण पापकमै मिथ्या हो 
यह्‌ तेसां भंग है । इसमे छत कारितये दो स्थि जीर वचन एक ही ङ्गा उसका दमा 
एका एेसे इकरलकी समस्यासे इकदईसका भंग कहना । २३ । २१ । जो ने पापकम 
उतीतकारमे किया ओर अन्य करते हुएको भला जाना वचनफर, बह . पापकम मेरा 
मिथ्या हो । यह्‌ चौवीसवां भग है 1 इसमे कत अदुमोदना ये दो स्यि ओर एक वचन 
ही छगाया इसल्यिं इकदंसकी समस्यासे इकैसका मंग कहना । २४ ¡ २.१ 1 जो पाप- 
कमै मैने अरीत्तकारमे अन्यको प्रकर कराया ओर करते हए अन्यक्रो भटा जाना 
वचनकेर वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या हो । यद्‌ पञ्ीसवां भंग हुआ । इसमे कारित ओर 
अयुमोदना ये दो छ्य ओर एक ग्चन दी लगा इसथ्यि इकईसकी समस्यासे इकईै- 
सका म॑ग हु] २५1२९१1 जो पापक्रमै शने अतीतकार्म किया ओर, अन्यको ` 
्ेरकर कराया कायकर, वह मेरा पपकपमै भिथ्या हो यह छवीसवां मंग है ! इसमे 
छृतकारित दो च्यि ओर एक काय लगाया इसदल्यि इकदईसकी समखासे इकः 
इसका भग कहना 1 २६। २१1 जो पापकम अतीतकारुमे सेने क्रिया ओर छन्य्‌ 

ऊरत्तको भा जाना कायकर वह पापकर्म मेरा मिथ्या हो } यह सत्ताद्ेततां गहै) 
इसमे छृत अनुसोद्ना दो ल्यि ओर एक काय ठग इसलिये इक्ीसकी ससस्यासे इक- 
इसका भग नास कदा | २७।२९१९। जो पापक्भे मेने अतीतकार्मे अन्यको प्रेरकर 
कराया ओर अन्व करते हुएको भला जना कायकर्‌ वह पापकर्म मेरा मिथ्या हो । 
यह्‌ जरसा भग है ! इसमे कारित अनुमोद्ना ये दो ठेकर एक काय ठगाया इस- 
ल्य इकसकी समश्मासे इकदैसका भंग नाम दै । २८२१ । रेते इकदैसके नौ भग 
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मकाषे मनसा च वाचा च कायेन च तम्मि्या मे देष्छृतमिति २९ यदचीकरं मनसा 
च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ३० यक्ुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा 
च घाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्ट्तमिति २१ यदहमकाष भनसा च वाचा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२ यदमचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या 
मे दुष्टृतमिति २६ यद्ुर्बतमष्यन्यं समन्व्ञासिषं मनसा ' च वाचा च तन्मिथ्या मे 
दष्ृतमिति ३४ यदहमकाषै मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यद- 





विवक्षिते सत्तमंगी जाता यधा] तथा कारितेऽपि) तथा अुमतेऽपिं, तथा कृतकारितद्रयेऽपि, तथा 
छृतानुमतद्रयेऽपि, तथा कारितादुमतद्येऽपि, तथा कृतकारितायुमतत्रये चेति प्रसेकमनेन क्रमेण 


॥) 





हुए ॥ जो पापकर्म सतीतकार्मे मेने फिया नकर वचनकर कायकर वह पापकम 
सेरा मिथ्या दो । यह्‌ नतीसां भेण है । इसमें शृत एक दी ठेकर सन वचनत कायः 
तीनों कगाये इयि तेरहकी समस्यासे तेर्का मग कदा । २९। १३ । जो पापकम 
अतीतकाठमे मैने अन्यको प्रेरकर कराया मनवरचनकायकर वह पापकर्म मेरा मिथ्या 
हषे । यह तीस्व भंग है । इसमे कारित एक ठे मन वचन काय तीनों खाये इप्तल्यि 
एका तियासे तेरहकी समस्यासे तेरहका भंग कहना । ३०। १३ । जो पापकम मैने 
अतीत कारम अन्य करते हुएको भटा जाना , मनकरः वचनकर कायकृर वह्‌ पापकर्म 
मेरा मिथ्या सचे । यद्‌ इकतीसवां भंग दहै । इसमे भतुमोदना एक छे मन वचन काय 
तीनो छगाये इसलिये तेरहकी समस्यते तेरदका भंग दै । २१।,१३.। पेते तेरदकी 
समस्याके सीन भग हए । जो पापकम अतीतकाकमे मेने; किया मन वचनकर वह पा. 
पकस मेरा मिघ्या कचे 1 यष्ट वत्तीसवां भंग दै । इसमें इत एक ठे ,मनवचन ये दो छ- 
गाथे द्सख्यि धारहकी समस्यासे बारहका भंग कष्या जाता दै । ३२। १२ । जो पाप 
कर्म सने अतीतकारमे अन्यको भरेरकर कराया मनकर वचनकर बह पापकम मेरा 
मिया हो । यह तेतीखवां भंग दै । इसमे कारित एक ठे मन बचन ये दो छगाये 
सर्यि एका दुभा देखी, बारदकी समस्यासे वार्का मग कदा १ ३द.। ९ । जो 
पापक अतीतकार्मे भने जन्यको करते हुएफो भटा जाना , संनकर वचनकरः वे 
पापकम मेय मिथ्या हो । यष चौरीखवां भंग हभा „ इसमे अचुमोद्ना एक ठे मन व- 
चन ये दो उ्गाये इसलिये एका दुआ पेला बारदका भग ॒कदना । ३४ । १२ । जो 
पापक अतीतकालमें यने किया सनकर कायकर वष्ट पापकम मेर मिथ्या दो । यह 
यैतीसवां भग है । इसमे छत एक ठे मन जौर'कायये दो ठगाये, इसरिधे वारी 
समस्यासे बारहका भग कषटना । ३५.१२ । जो पाप्रकमै अतीतकाकमे अन्यन भेर 


४९६ रायचन्द्रनेननाच्नमारायाम्‌ । [ सर्वविडुदक्ञान- 


हमचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यद्ुर्वतमप्यन्यं समन्व- 
्ञासिषं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे ` दुष्कृतमिति ३७ यदहमकापै वाचा च 
कायेन च तन्मि्या मे दुष्ृतमिति ३८ यदहमचीकरं वाच च कायेन च तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति ३९ यक्तुैतमप्यन्यं समन्बज्ञापिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे 
दुष्ृतमिति ४० यदहमकार्ष मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४१ यद्हमचीकरं मनसा 
च तन्मिथ्या मे दुष्करं ४२ यकुर्मतमप्यन्थं समन्धज्ञासिषं मनसा च तम्मिथ्या मे दुष्कर. 


सततर्भगी योजनीया । एवं -एकोनपचा्द्धंगा भवतीति प्रतिकरभणकस्पः समाप्तः । इदानीं प्रया- 
्यानकद्पः कथ्यते-तयाहि-यदहं करिष्यामि थदहं कारयिष्यामि यदहं कुर्वतमप्यन्यं प्राणि- 





कर कराया मनकर कायकर बह पापकम मेरा मिथ्या हो } यह्‌ छन्तीसवां भंग है । इ- 
समे कारित एक ॐ मन ओर काय ये दो कगाये इसखल्यि वारहकी समसयासे बारहका 
भग कना 1 ३६ । १२। जो पापकर्म अतीतकाकमे मेने मन्य कसते हुएको भला जाना 
मनकर कायकर वह्‌ पापकमे मेरा मिथ्या हो ! यह सतीसवां संग है । इसमे अलुमो- 
दना एक ठे मन मौर काय लगाये । इसख्यि बारहकी समस्ासे बार्टका भंग कहना । 
३७1 १२} जो पापकम मेने अतीतकालमे किया वचनकर कायकर वह पापकम ॑मेरा 
मिथ्या हो । यद अदृतीसवां भंग है । इसमे छत एक ठे वचन ओर्‌ काय दो छ्गाये 
इसञिये वारहकी समख्यासे बारहका भंग कहना । ३८ ! १२। जो पापकर्म अतीत 
ठ मेने अन्यको प्रेरकर कराया वचन कायकर बह पापकम भेरा मिथ्या द्ये ! यह्‌ उ- 
, नतारीसां भंग है ¡ इसमे कारित एक ठे वचन "काय दो रगाये इसचियि वारहकी स- 
मस्मासे वारहका भंग कहना 1 ३९1 १२ । जो पापकर्म अतीतकाले नने अन्य करते 
एको भला जाना चचनकर कायकर बह पापकम मेरा मिथ्या दो । यह चाटीसबां सग 
है । इसमे अलुमोदना एक ठे वचन ओर काय ये दो रगाये इसष्थि वारहकी' सम- 
स्यासे बारदका भंग कहना 1 ४० 1 १२1 पेसे बारहकी समस्याके नौ भंग हृष | जो 
पापकम मैने अतीतकाठमे क्रिया मनकर वह पापकम भेरा मिथ्या हो ।। यह्‌ इकतालीसां 
भग है । इसमे एककृत ऊ एक मन गाया इसलिये ग्यारहकी. समस्यासे ग्यारहका भंग 
कदना 1 ४१।११। जो पापकमै भने अतीवकारुमे अन्यको ्रेरकर कराया मनकर बह ` 
पापकमे मेरा मिथ्या हयो ! यह्‌ व्याटीसवां भय है । इसमे एक कारित छे एक मन स्या 
इसखिये ग्यारहकी समस्यासे ग्यारहका भंग कना । ४२1 ११ } जो पापकस मतीत 
कारुमे मेने अन्य करते हृषको भला जाना मनकर वह्‌ पापक मेरा मिथ्या हो । यह्‌ 
तेतारीसवां अग है । इसमे .एक अनुमोदना ठे एक मन छगाया सख्यि भ्यारहकी 


& 


समस्यासे ग्यारदका भग इजा । ६३ । ११1 जो पापकर्म ने अतीतकाङ्मे किया च- 


1 


सधिकारः ९ | ,  समयसारः । ० 


तमिति ४३ यदहमकाप वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमचीकरं वाचा च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति, ४५. यद्सुव॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं धाचा च तन्मिथ्या मे 
दष्कतमिति ४९ यददमकार्ष कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति ४७ यदहमचीकरं 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्टृतमिति ४८ यद्ुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं॑ कायेन च 





नं समलुक्ञास्यामि । कैन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्डृतमिति पूर्ववत्‌ षट्‌संयोगेनैको ॑गः। 
यथा यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदद कु्वैतमप्न्यं प्राणिन समनुङ्ञास्यामि । केन १ 





चनकर वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या हो । यद चवाीसवां भंग है । इसमे एक छत ऊ 
एक वचन ठगाया इसरिये ग्यारहकी समस्यासे ग्यारहका भंग कना । ४४ । ११। 
जो पापकर्म अतीत्तकारमे मैने अन्यको प्रेरकर कराया वचनकर वह पापकम मेरा 
मिथ्या हो । यह्‌ पँतारीसवां म॑ग दै । इसमे कारित एक ठे एक वचन छगाया इस- 
किये ग्यारदकी समस्यासे ग्यारहका भंग कहना । ४५। ११ । जो पापकर्म अतीतका- 
में मेने अन्य करते^हुएको भला जाना वचनकर वह्‌ पापकम मेरा मिभ्या दो । यहं 
छथधालीसवा भंग है । इसमे एक अनुमोदना ठे एक वचन छगाया इखि ग्यारहकी 
समस्यास्े ग्यारहका भंग कहना । ४६। ११} जो पापकर्म अतीतकार्मे मैने करिया 
कायकर वह पापकर्म मेरा मिथ्या हो । यह सतारीसवां भ॑गदहै १ इसमें एक कृत ऊ 
एक काय छगाया इसलिये ग्यारष्ट्की समस्यासे ग्यारदका भग कष्ना । ४७ । ११। 
जो पापकसं मेने अतीतकारमे अन्यको प्रकर कराया कायकर बद्‌ पापकर्म मेरा मिथ्या 
दो । यह्‌ अद्तालीसवां भंग दै । इसमे टक कारित ठे एक काय छगाया इसङवि र्या 
रदफी समस्मासे ग्यारदका भंग कदना । ४८। ११ । जो पापकर्म अतीतकाले सने 
करते हृए अन्यको भला जाना कायकर वह पापकमं मेरा मिथ्या हो । यद उनचासवां 
मंग है । इसमे एक अलुमोदना ऊे एक काय खगाया इसल्यि एका एकासे म्यारद्की 
समस्मा दोनेसे ग्यारहका भग कदा जाता है । ४९। ११ । पेसे ग्यारदके नो भंग 
हए । इस तर उनचास भंग है । उनम तेतीसकी समस्याका एक १ । वत्तीसके तीन 
इ । इकतीसके तीन २ । तेग्ेसके तीन ३ । बादेसके नौ ९। इकरदसके ९। तेरदके 
तीन ३ । वारक नौ ९ 1 ग्यारदके नौ ९ । इसभकार सव मिक्रर उनचास हृष । इन 
उनचाख भ॑मोका संक्षेप पाठ ठेसा जानना--कृतकारित अह्ुमोदना सन वचन कायकर 
। ३३ । यद्‌ एक तेतीसकी समस्याका भंग । ९ ॥ छृतकारित अलुमोदना मन वचन- 
कर ३२ । कृतकारित अलुमोदना मन कायकर ३२ । छृतकारित, असुमोदना वचन का- 
यकर ३२ । ये तीन बत्तीसकी समस्याके ३ ॥ छृतकारित अदुमोदना मनकर । ३१। 


छृतक्रारित अद्धमोदना च्वनकर । ३१ । छतकारित जयुमोदना कायकर । ३१! ये इक 
६३ समयण 


९.८ रायचन्द्रजैनशालमारायाम्‌ । [ सर्मिदुद्लान- 


तन्िथ्या मे दुष्कृतमिति ४९! "“भोहाचदहमका्पं समस्तभि कर्म॑ तस्तिक्रम्य । आ- 
तमति चैतन्यासमि गिष्कर्मणि निलमालना चत ॥ २२६” इति प्रतिक्रमणकत्यः 
समाप ! न करोमि न कारयापरि न छुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चे 


मनसा वाचा वेति तन्मिथ्या मे दुष्तमिति पूर्ववदेकेकापनयनेन पंचसंयोगेन भगत्रयं मवति 


एवं पर्वोक्तकमेण--एकोनपचाशद्धगा ज्ञातव्याः } इति प्रया्यानकखः समाप्तः । इदानीमाखे- 





दीसकी समस्याके दीन ३! कृतकारित सनवचन कायकर ! २३ ! छत अलनुमोदना मन 
वचन कायकर । २३ । कारित अनुमोदना मनवचन कायकर । २३} ये तेदेसकी सम- 
स्याके तीन 1} ३ ॥ कृतकारित सन वचनकर ! २२ ! कत अनुमोदना मन वचनकर 
। २२ । कारित अुमोदना सनवचनकर । २२ । तकारित मन कायकर 1 २२। कृत 
अनुमोदना मनक्ायकर । २२ ! कारित अनुमोदना मनकायकर । २२। ऊृतकारित व. 
चन कायकर । २२ । कृत अमुमोदना वचन कायकर । २२ ¡ कारित अुमोदना वचन 
कायकर ! २२ । ये नौ वाईसकी समस्याके ९॥ छृतकारिव मनकर । २९ । कृत अनु- 
मोदा मनकर ! २९ ! कारित अनुमोदना मनकर । २१ 1 कृतकारि वचनकर । २१। 
छृतअसुमोदना बचनकर । २१ । कारित अयुमोदना वचनकर । २९ । छृतकारित का- 
यक्रर | २१] छत ' अदुमोदना कायकर । २९! कारित अदुमोदना कायकर ! २१ । ये 
नौ इकदैसकी समस्याके है ।॥ ९ । कृत मन वचन कायकर । १३। कारित मनवचन- 
कायकर } १३ । अदुमोदना मनवचनकायकर ! १३ । ये तेरहकी समस्या तीन ३ ॥ 
छृतं मनवचनकर ! १२ । कारित मनवचनकर । १२ । अतुमोदना मतव चनकर ।१२। 
कृत सनकायकर्‌ । १२ कारित मनकायकर । १२1 अनुमोदना मनकायकर ! १२। 
छृतं वचनकायकर । ९२ ! कारित वचनकायकर । १२ । अनुमोदना वचनकायकर 
} १२1 ये नौ बारहकी समस्येह) ९1] कृत मनकर । ११ । कारित मनकर ।११। 
अज्ुमोदना अनकर ! ११ । ईत वचनकर । ११। कारित वचनकर । ११1 अनुमो- 
दना वचनकर । ११। छते कायकर । ११! कारित कायकर । १९। अनुमोदना का- 
यकर । ११! ये नौ भ्यारहकी ससख्ाङे ह ॥ ९ ॥ इसतरह तेतीसका १ वत्तीतके ३ 
इकतीसके ३ तेदसे ३ बाद्ैसके ९ इकरसे ९ तेरदे ३ वारे ९ ग्यारहके ९। 
सब भिर उनंचास हुए ।| अव इस कथनका करुशरूप २२६ वां काव्य कहते है- मोहाय 
स्यादि ! अथे- जो मेने सोदसे ( अज्ञानसे ) अतीतकाले कमै किये उन सवको ही 
भरतिक्रमणरूपकर्‌ सव कर्मोसे रहित चैतन्यखरूप आत्मामे आपकर ही निरेतर वैता 
ह । देखा ज्ञानी अनुभव करः ॥ भावार्भ--अतीतकाठमे किये कर्मका उनचास भंगः 
रूप मिण्याकार भ्रतिक्रमणकर ज्ञानी ज्ञानरूप आत्मा टीन ह्यो निरैतर अतुभव करे 
ऽसीका यद्‌ विषान है । मिथ्या कनेक प्रयोजन यह है कि सते किसीने परे धन 


॥॥ 


अधिकारः ९ 1 समयसारः | ' ४९९ 


कायेन चेति १ य करमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा 
चेतिरेनेकरोमिन कारयामि न इछर्मतमप्यन्यं समलुजानामिपि वाचा च कोयेन 
चेति न करोमि न कारयामि न दुर्वतमप्यन्यं समलुजानामि मनसा कायेन चेति 
9 न करोमि न कारयामि न दुर्वतमप्यन्यं समदुजानामि मनसा चेति न करोमि 





चनाकस्पः कथ्यते तद्यथा--यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुर्बतमप्यन्वं प्राणिनं समनुजानामि। 
केन 2 मनसा वाचा कायेनेति तन्मिथ्या मे दु्छतमिति पूर्ववत्‌ षटसंयोगेनैक्भगः । तथा यदहं 


कमाके घरमे रक्खा था पीछे उससे ममत्व छोड़ा तन उसका मोगनेका अभिप्राय नदीं 
रहा ॥ कमाया था जैसा न कमाया ! उसीतरह कमै बांधा था उसको अदित जान म~ 
मत्व छोड़ा उसके फर्म लीन न दोगा तव वाधा तैसा न बांधा मिथ्या ही हैरेला 
जानना । दइसतरद प्रतिक्रभण कल्प है । अव आखोचना कर्प कदते द । बां सखन 
टीकाका पाठ देखा हैन कसेमि इयादि । अभ--दसमे वसमान ककीपनका निषेध 
है। जोम कर्म्ठोन करवा हुं न अन्यको प्रेर्‌ करता हूं ओौर न अन्य करते हृष्को 
भी भरा जानता हूं मनकर वचनकर कायकर । पेसा प्रथम भंग है ! इसमें छत कारित 
अतुमोदना इन तीनोंपर सन वचनकाय काये इसलिये तीन तीनके अंककी समस्यासे ' 
तेतीसका भंग कहना । १ । ३१ । इसीतरह अन्य भंगोके भी संसृत, पाठ दँ उनकी ' 
वनिका छिखते दै--वतैमान कमैको मे न करता हं न अन्यक्रो प्रेरकर करताहुं न 
अन्य फरते हुएको भला जानता हूं मनकर बचनकर । रेखा दूरा भंग है । "इसे 
फूतकारित अनुभोदना श्न तीनोपर मन कचन ये दो गाये शसकिये वत्चीसकी सम- ' 
साका भंग कहना । २। २२ 1 वमान कमैको मैन करतां न अन्यन प्रेरकर 
कराता ह ओर अन्य कसते हुपको भा भी नदीं जानता मनर कायकर । एेला ती- 
सरा भंग है । इसमे छृतकारित अलुमोदनापर सन काय रगाये तव बत्तीसकी सम- 
स्याका भग हुभा । ३ । ३२ । वतमान कमैको भँ नदीं करवा अन्यको म्ररकर कराता 
भी नदीं । ओौर अन्य करते हृएको भला भी नदीं जानता वचनकर कायकर । फेला 
चौथा मग है । इसमे छत कारित अदुमोश्ना न तीनों पर वचने काय ये दौ ठ्गाये 
तव वक्तीसरी समस्याका भंग हभ । ४ । ३२। रसे बत्तीसफी समघ्याके तीन भग 
हृए । वक्ेमान कमैको मँ नदीं करता अन्वको प्रेरकर कराता नदीं अन्य करते इएको 
भला भी नदीं जानता मनकर । ठेसा पांचा भंग है । इसमे छृतकारित अनुमोदना इन 
तीनोषर एक मन लगा इसलिये इकतीसकी समस्याका भंग हआ । ५। ३१। घतेभानं 
कसको ओ करता नदीं अन्यक प्रेरर करता नदीं आर अन्य करते एको मछ भी 
नदीं जानता बचनकर । फेस छठा भंग दै । इसमे छृतकारित भदुमोदना इन तीनो 


५०० रायचन्द्रनैनशाघ्मारयाम्‌ । [ सर्वनि्यदवज्नान~ 


त्‌ कारयामि न कुर्भतमप्यन्यं समरजानामि वाचा चेति ६ चकरोपिन करामि न 
कुतमप्यन्यं समनुजानामि किन चेति ७ नकयोभिन कारयामि मनसाच चाचा 
च कायेन चेति ८ न करोमि न उुषैतमप्यन्यं समतुजानामि मनसा च वाचा च कायेन 
चेति ९ न कारयामि न दुर्बतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
१० न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति ११ न करोमि न दुर्वतमष्यन्थं सम- 
जानामि मनसा च वाया चेति १२ त कारयामि न दुर्वतमप्यन्यं समतुजानामि 





करोमि यदहं कारयामि यदहं कर्वेतमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि, केन मनसा वाचेति त- 
न्मिधया मे दुष्कतमिति-एकैकापनयनेन प॑चक्तयोगेन भगत्रयं मरति | एवं परवक्तप्रकारिण एकोनपं- 


प्र एक वचन रगा इसलिये इकतीसकी समघ्याका भंग कना ! ६। ३१ । वतमानं 
कमैको म करता नहीं, अन्यको प्रिरफर कयाता नदी, अन्य करते हुएको भला नदीं जा. 
नता कायक्ृर । यह्‌ सातवां मंग है ¡ इसमे छृतकारित अनुमोदना इन तीनोँपर एक 
काय उगाया इसलिये इकतीसकी समस्याका भग हु । ७। ३१ ेसे इकतीसकी 
समस्याके तीन भंग हए । वतमान कर्मैको मँ करता नदीं ह॑ अन्यक्रो प्रेरकर कराता 
नदीं हं सनकर वचनकर कायकर । यह्‌ आठवां भंग है ! इसमें कृतकारित इन दोनो- 
पर मन नचनकाय तीनों ख्गाये इषलिये तेदेखकी समश्याका भग कहना । ८ ! २३। 
वतैमान कमैको ँ करता नीं हं अन्य कसते हएको भल न्ष जानता मन शर वचन- 
फर कायकर । यद्‌ नौवां भंग है । इसमे कृत अतुभोश्ना, इन दोनों परर मन वचनं 
काय तीनों रुगाये इसलिये तेदसकी सभस्याका भंग हुआ! ९ । २२! वतमान कमकरो 
मे अन्यक प्रकर नदीं कराता अन्य कसते हृएफो मला नदीं जानता मनकर वचनकर 
कायकर । यद्‌ दसवां मंग है । इसमे कारित अदुमोश्न। इन दोनो पर सनत्रचन काय 
तीनों रगाये इसरिय तेदंखकी समस्याका संग हुञ। । १०।२३ 1 एसे तदैषकी खम- 
स्याके तीन भग हुए 1 वतमान कमैको मै करता नदीं, अन्यको प्रकर करता नदीं 
सन कर चचन्‌कर । यद्‌ ग्यारवां मंग है । इसमे कृतकारि इन दोनों पर मन वचन ये 
दो खाये इसलिये वासकी समस्याका भंग हा । ११।२२ । वमान कमैको मै 
करता नहीं अन्य करते हुएको भख नहीं जनिता मनर वचनकर । यद्‌ वारवा भंग 
दे । इसमें कृत अतुमोदना इन दोनोंपर सनवचन ये दो रगाये इसकिये बा्ैसशी स- 
माका भंग हुआ । १२1 २२। वतमान कमैको सै अन्यको भरकर नदी कराता अन्य 
करते हृएको भला नहीं जानता मनकर वचनक्र । देता तेरा भंग ह । इम कारित 
अलुमोदना इन दोनोंपर सन बचन ये दो काये इसलिये बाईखकी समस्याका भ हभ 


अधिकारः ९ १ समयसारः । ५५१ 


मनसा च वाचा चेति १३न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति १४न 
करोमि न दुर्वतमप्यन्यं समतुजानामि मनका च कयेन चेति १५ न कारयामि न छ 
वैतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १६ न करोमि च कारयामि वाचा च 
कायेन चेति १७ न कमि न ऊुतमप्यन्यं समदुजानामि वाचा च कायेन चेतति १८ न 
कारयामि न क्र्बतमष्यन्यं समनुजानामि वाचा च रथिन चेति १९ न करोमि न कार- 
यामि मनसा चेति २० न करोमि न ुर्वतभष्यन्यं समतुजानामि मनसा देति २१न 
कारथामि न इ्मतमप्यन्ये समतुजानामि मनसा चेति २२ न केेमि न कारयामि वाचा 





वाशद्धगा ज्ञातव्याः । इयालोचनाकलत्पः समाप्तः । कल्पः पवैपरिच्छेरोऽधिक्रारोऽध्यायः प्रकरण- 
मियधेकाथौ ज्ात्तव्याः । एवं निश्वयप्रतिक्रमण-निश्वयप्रयाए्थान-निश्वयाडोचनाप्रफरिण शयु 


। १३ । २२ । बसैसान कर्मैफो मेँ नदीं करवा, अन्यक प्रेरकर सदी कराता सनक्र 
कायकर । यह्‌ चोदनां मग टै ! इसमे कृतकारित इन दो्नोप्रर मन काय ये दो छगयि 
सङि वासकी समस्या इई । १४। २२। वरतेभान कमैको भै करता नटी, अन्य 
करते हुएको अलुमोदता नदीं सनकर कायकर । यह्‌ पंदरह्वां भंग है । इसमे कृत अ- 
लुमोदना इन दोर्नोपर मन काय ये दौ उगाये सिये बाकी समसखा हृद । १५। 
२२ । वमान कर्को अन्यक प्रेरकर यै कराता नदी, अन्य करतेको अतुमोदता नहीं 
मनर कायकर । यह सोख्वां भग दै । इसमें कारितं अनु मोदन। इन दोनोपर मनं 
कायथदो ठ्गयि इसलिये बाकी समखा हरै । १६।२२। वतमान कमैको मँ 
करता नही, अन्यको प्रेर कशता नही बचनकर कायर । यह सतरहवां भंग है । इसमे 
छृतकारित इन दोनोँपर वचन काययेदो छगये इसकिथे बादसकी समघ्या हई 
। १७ । २२ । क्रमात कमैको म नदीं करता; अन्य करते हुएफो भढा नदीं जानता 
वचनकर काय कर । यह अङारवां भंग है । इसमे छत अदधुमोद्ना इन दो्नोपर वचन- 
कायश्रे दो सये इसि बादवकी सस्या हई ! १८। २२। वतैमान कर्मो मँ 

अन्यको प्रेर नहीं कराता, अन्य कसते एको अनुमोदता नदीं बचनकृर कायकर । यद्‌ 
उनशसवां भंग है । इमे कारित अदुमोदना इन दोनो पर वचनकाय ये दौ रणाय इस- 
सिये वाश््वकी सप्रख। हु । १९।२२। रेते वैस समघ्यके नौ भंग हए ॥ 
वसमान कश्कनो मँ करता नही, अन्यक परैर कराता नदीं सनकर । यदह बीसवा भग 
है । इसमें छृतकारित इन दोनो पर एक सन ठगाया इपकिये ईकी तशी समस हृ 
1 २५ 4 २१ । वमान कपैको मँ नदीं करता, अन्य कर्वेको मला नदीं जनवा मन्‌- 
कर । यह्‌ इक््सतरा भंग है । इसमें छत अनुमोदन। इन दोनोपर एक मन गाया इख. 
लिये इकदसकी समस्या हृ „ २१।२१॥ वर्तमान कर्मो अन्यो भरर भ॑नदी 


५०२ रायचन््जेनगाल्रमाखयाम्‌ । [ सवविश्द्शान- 


चेति २३ न कृरोमि च दुर्बतमप्यन्यं समतुजानामि वाचा चेति २४ न कारयामि च 
ुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कारयामि कायेन चेति २६ 
त करोमि न इुर्वतमप्यन्यं समटुजानामि कायेन चेति २७ न कारयामि च 
ु्मतमप्यन्यं समुजानामि कयन चेति २८ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन 
चेति २९ न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० न ऊुवैतमष्यन्यं 


द्ज्ञानचेतनामावनाख्पेण गाधाद्रयव्याद्यामेन कर्मचेतनासंन्यासमावना समाप्ता ! इदानीं जद्ध- 
ज्ञानवेतनाभावनावठेन कर्मफर्चेतनासेन्यासतमावनां नाययति करोतीयर्थः । तयथा-नाहं 


कराता, अन्य करते हुएको भटा नहीं जानवा मनकर । यदह वादैसवां भग दे । इसमे 
कारित अघुमोदना इन दोनोंपर एक सन लगा इसि इकर्दसकी समश्य हई ।२२।९१। 
वतैमान कमैको मे नदीं करता, अन्यको प्रेर नदीं करता वचनकर ¡ यदह तेरैखवां मंग 
है । इसमे छृदकारिव इन दोनोँपर एक वचन ख्गाया इसणिये इकष््सकी समस्या हई 
। २३।२१ | बरैमान कर्मो मै करता नदीं ह, अन्य करते एको अदुमोदता नदीं 
वचनकरः । एला चौवीसवां भंग है । इसमें कृत अनुमोद्ना इन दोर्नोपर एक वचने 
लयाया । देसे इकदैसरी समया हद । २४! २१। वतैमान कर्मैको मँ अन्यको परकर 
नहीं कराता, अन्य करतेको अनुमोदता नदीं वचनकरः । एेसा पर्चीस्ां संग है । इसमे 
कारित अनुमोदना इन दोनोँपर एक वचन रगाया इसल्यि इकवीसकी समस्या हु । 
२५। २१ । वर्तमान कभैको मै नही करता, अन्यको प्रकर नहीं करता काय कर । 
देखा छन्ीसवां भग दै । इस करत कारित इन दोनोंपर एक काच छगाया इसशये 
इकदैसकी समस्या इई । २६ । २१ वतैमान कमैको मे नहीं करता, अन्य कसते हु- 
एको मङा नदीं जानता कायकर देखा सत्ताईैसवा भंग है । इसर्मे छव अनुमोदना इन 
दोनोपर एक काय्‌ रुगाया इसख्यि इकरेसकी समस्या हृ । २७! २१ । वर्षमान क- 
मैको मे अन्यको प्रकर नही कराता, अन्य करते हुएको अनुमोदता नदीं कायक । 
सा अ्वहिसवां अग है ¡ इसमे कारित अनुमोदना इन दोर्नोपर एक काय रगाया इस- 
खयि इकदसकी समस्या हुई । २८ । २१। एसे इकरईसके नै भंग हृए 1 वमान कमैको 
म नहीं करता सनकर वचनक्र कायकर । देला उ्तीसवां भंग है । इसमे एक कृतके 
उपर मन बचन क्राय तीनों गाये इसलिये तेरहकी समखा हुई । २९. १३ ! वषै- 
मान कमैको मे अन्यको प्रेरकर नदीं कता मन वचन कायकर । ठेखा तीवा भंग 
है 1 इसमे कारित एक पर मन वचन काय तीनों लगाये इसलिये तेरदकी समस्या इई । . 
३०! १३। ववैमान कमैको- मँ अन्व करते हएफो अनुमोदता नहीं मनकर वचनकर ' 
यकर एसा इकतीसवां भंग है । इसमे एक अघुमोद्नापर सन ' वचन काय तीनों छ- 


सघिकरारः ९ ] संमयसारः | ५०३ 


सममुजानामि मनसा च चाचा चं कायेन चेति ३१ न करोमि मनसा च वाचा 
चेति ३२ न कारयामि सनसा च वाचा चेति ३३ न इुर्बतमप्यन्यं समतुजा- 
नामि मनसा च वाचां चेति ३७ न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयामि 
मनसा च कायेन चेति ३६ न सर्बतमप्यन्यं समतुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७ 
न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्व. 
तमप्यन्यं समुजानामि वाचा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा चेति ४१ न 





मतिङ्ञानावरणीयकर्मफङं अजे । तर्हि वि करोमि ? जुद्धचैतन्यखमावमात्मानसेव संचेतवे सम्य 
गनुभवे इयर्थः । नाहं श्ुतज्ञानावरणीयकर्मफं जे । तरि कि करोमि £ शुद्धैतन्यख्भाव- 





गाये इसरियि तेरदकी समस्या इ 1 ३१। १३ 1 रसे तेरदकी समस्याके तीन भग 
हुए ॥ वतमान कर्मको मे नदीं करता मनकर वचनफर । एेसा वत्तीसका भंग है । इसमें 
एक छृतपर मन वचन ये दो रगाये इसलिये बादरफी समस्या हुई । ३२। १२ । वर्ष. 
सान कमैको जन्यको प्रेर मे नदीं कराता मनकर चचनकर ! फेला तेतीसवां भंग है| 
समे एक कारित पर सन वचन दो गाये इसङिये वारदहकी समस्या हर । ३३।१२। 
 “ वर्मान कसको अन्य फरते हृएको ओँ भखा नदीं जानता मनकर वचनकरः ठेसा चौती- 
सवां भग है । इसमे एक अयुमोदनापर सन पचन ये दौ लगाये इसस्िये बारदफी स- 
मस्या हु । ३४ 1 १२। वर्दमान कर्मको मेँ नदीं करता नकर कायकर पेसा रतीसवा 
सग दै ¡ इसमें कृत एक पर मन काय ये दो ङगाये इसखियि वारहकी' समस्या हुदै । 
३५} १२ 1 वतेमान कमैको मै अन्यको प्रेरकर नहीं कराता मनकर कायकर एेसा छ- 
तीसरा भंग है 1 इसने कारित एकपर मन काय ये दो गाये इसलिये बारदकी स- 
मस्या हृ । ३६ । १२ । वतमान कर्मैको मँ अन्थको करते इृएको भला नदीं जानता 
सनकर कायकर, पैसा सैतीसतवां भंग है । इसमे अलुमोद्ना एक पर मन काय ये दो ल- 
गाये लये वारहकी समस्या हुई ! २७ । १२। वतमान कमैको मे नदीं करता षच- 
लकर कायकर एसा अड़तीसवां मग है । इसमें एक छत पर वचन काय लगाये इस 
किये वारहकीः समस्या हुई । ३८! १२। वरैमान कसको म अन्यको प्रेरकर नदीं दुः 
राता वकर कायकर, एेसा उनतालीसवां भंग दै । इसमे एक कारिते पर वचन काय 
ये दो छगये इसल्यि वारहकी समस्या हदे । ३९। १२। चतेमान कमैको मै अन्य 
करते हुषएको भला नदीं जानता वचनक्रर कायकर) पैसा चालीसवां भंग दै । इसमे एक 
अल्ुमोदनापर बचन काय ये दो ऊगाये इसञ्यि वारद्की ससस्या इदे ! ४० । १२ । 
देसे बर्के नौ भंग इए ॥ वरतैसान कमैको मँ नदीं करता सनकर, एेसा इकताठीसवां 


५०९ रायचन्द्रनेनाछ्रमाटायाम्‌ [ सर्ववियुद्क्ञान~ 


कारयामि मनसा चेति ४२ न छुवतमप्यन्यं समवुजानामि मनसा चेति ४२ न करोमि 
वाचा चेति ४४ न कारयामि वाचा चेति ४५ न कुर्वेतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा 
चेति ४६ न करोमि कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ न छुर्वतमव्यन्यं 
समलुजानामि कायेन चेति ४९ । “भोहविासव्रिजमितमिदगुदयत्करम सकलमारोच्य । 
आत्मनि चैतन्यासनि निष्कर्मेणि निलमातमना वते” ॥ २२७ ॥ इयारोचनाकलपः 
समाप्ः ॥ न कस्मि न कारयिष्यामि नं वेतमप्यन्यं समनुक्ञास्ामि मनसा च 





माप्मानमेव संचेतये । नाहमबधिज्ञानवरणीयकर्मफडं यजे 1 तर्हिं वि करोमि £ ुद्धचैतन्यख- 
भावमात्मानमेव संचेतये । नाहं मनःपर्यय्गानावरणीयफलं भजे । तर्हि किं करोमि £ शद्र- 





भंग है । इसमे एक कृतपर एक मन छ्गा इसखिये ग्यारहकी समस्या हुई । ४१।११। 
वक्चमान कमैको अन्यको प्रेरकर ओँ नदीं करता मनकर, एेसा व्यारीसवां भंग है! इ- 
स्म कारित एक पर एक मन कग इसलिये ग्यारहकी समस्या हई । ४२ । ११। 
वसमान करमैको मँ अन्य करते हुएको मला नहीं जानता मनकर, एसा तेताटीसरवां मंग 
दै । इसमे एक अलुमोदनापर एक मन ख्गाया इसथिये ग्यारहकी समस्या न्ति । ४३। 
११1 बवैभान क्मैफो मेँ नदीं करता वचनकर, ठेसा चवारीसवां भंग है । इसमे एक 
छतपर वचन एक रगाया इसलिये ग्यारहकी समस्या हई ! ४४ । ११ । वर्व॑मान क- 
को शँ अन्यको प्रेरकर नदीं कराता वचनक्रर, एेसा पैतारीसां भग है । इसमे एक 
कारित पर एक वचन ठ्गाया इसलिये ग्यरहकी समस्या हुई । ४ । ११। वर्तमान 
कर्मो म अन्य करते हुएको भला नदीं जानता वचनकर, एेसा छयालीसवां भग हे । 
दसम एक अयुमोदनापर एक वचन रूगाया इसरिये ग्यारहकी समस्या हुर। ४६।११। 
वमान कको मै तदी करता कायकर, देखा सैतारीसवां भंग हआ । इसमे एक 
छृतपर एक काय गाया इसि म्यारहफी समस्मा हुई । ४७। ९१। वर्तमान क- 
सैको मँ अन्यको प्रेरकर नदीं कराता कायकर, एला अडतासवां भंग है । इमे 
एक कारितपर एक, काय ङगाया इ्सल्यि , ग्यारहकी समस्या हुई । ४८ । ११ । व्रवै- 
मान क्मैको मे अन्य करते हएको भला नहीं जानता कायकर, रेखा उनचांसवां भग 
है । इसमे एक अनुमोदना पर एक काय गाया इसल्यि ग्यारदकी समस्या हृई.। ४९। 
११। इसतरह्‌ ग्यारहकी समस्यके नो मंग हुए । इसप्रकार  आखोचनाके उनचास 
भग हं । इनमे तेतीसकी समस्याका एक १ । बत्तीसके तीन ३ इकतीसके तीन ३ ते- 
देसफे तीन ३ बादैसे नौ ९ इकदैसङे नौ ९ तेरहके तीन ३ नारके नौ ९ ग्यारदहके 
नो ९ । इसतरह सव मिलकर उनचास हए ॥ अव इसके अथैका कर्रारूप २२७ वां ` 
काव्य कदते.द्‌--मोहृविलास इयादि । अथ- निश्चय चारि्रको अगीकार कर 


अधिकारः ९] समयसार, । ५५०५ 


वाचा च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न दुर्बतमण्यन्यं समनज्ञास्यामि 
मनसा च वाचा चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न ङुर्वतमप्यन्यं समरुज्ञासामिं 
मनसा च कायेन चेति २ न कषष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समलुज्ञाखामिं 
वाचा च कायेन चेति 9 न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समचुज्ञाघ्ामि 





नेतन्यल्लभावमात्ानमेव सचेतये । नाहं केवरङ्ञानावरणीयफर सजे । कि तर्हिं करेमि ° शुद्धचै- 


नेवाटा कता है कि मोदके विरासकर कैडा उद्यको प्राप्त हुमा जो यह्‌ वतैमान करम 
उस सयकी आसोचना करके सव करमो चैतन्यखरूप आस्मि मै आप ही कर निर 
चर वर्ता हं ॥ भाचा्थे--चरैमान कारम आये इए कमेके उद्थको क्ञानी देसे 
विचारता & कि जो परे वाथा था उसका यद्‌ कायै है मेरा वो यद कायै नदीं। नँ 
इसका कतौ नदीं मँ तो शुद्ध वैरन्यमान्न आत्मा हू । उसकी प्रषृतति दशन ज्ञानरूप दै 
उसकर दस उद्य हए कमैके देखने जानतेवाखा हं । अपने स्वरूपम ही मै बतैता दं । 
रेखा अनुभव करना ही निश्चयचारित्र है । इतरद्‌ आले चना कटय समाप किया ॥ 
आगे भ्रलास्यान कल्प कदते दै उसका टीकामे संव पाठ है--न करिष्यामि इ- 
लादि ! अभै--्रयाख्यान करनेवाला कदता है कि सागामी कालम कमेको मे नहीं 
करगा, अन्यको प्रकर नदीं कराङ्गा, अन्य करते हुएको भला नहीं जानूंगा मनकर 
वचनकर कायकर } रेसा प्रथम भग है । इसमे इत कारित अघुमोदना इन तीर्नोपर 
सन वन काय ये तीनों कगाये इसङ्यि तिया तिया मिक तेतीसकी समस्याका एक 
भंग हआ । १1 ३६ । इसीतरद अन्य भ॑र्गोक्षा भी दीका संस्कृत पाठ है उनकी वच- 
निका लिखते दै | आगामी काछ्के कमैको मे नदीं करूगा, अन्यको प्रेरकर नहीं करा- 
गा, घन्य करते एको भका भी नदीं जानूरा मनकर वचनकर्‌ । रेला दृसय ग है । 
इसमे छत कारित अलुमोदना इन तीनोपर मन वचन ये दो छाये इसलिये वत्तीसकी समस्या 
ह । २। ३२ । आगामी काठके कमैको म नदीं करूगा, अन्यको भरकर नही #- 
सांगा, अन्य कसते हृएको भखा भी नदीं जानूरा मनकर कायकर । एसा तीखया भग 
ह । श्रमे छतकारित अदुमोद्नाका तो तिया ही हमा भौर मन काय ये दो खगे 
दसल्ियि वन्तीसकी समस्या हई । २। ३२। आगामी कारके कमैको मे नदीं करूगा, 
अन्यद प्रेरकर नदीं कराङगा' अन्य करते हुएको नदी अहुमोदूरा वचनकर कायकर्‌। 
रेता चौथा भग है । इसमें छतकारित अलुमोदना तीरनोपर बचन काय ये दो छ्गाये 
दसलियि व्तीसकी समस्या इडे । ४ । २२ । देसे बन्तीसके दीन संग हृष ॥ आगामी 
कारके करको ओ नहीं कङ्गा, अन्यको भरकर नहीं करादगा, अन्य करतेको भटा 
नह जाला मनकर । रेखा पाचनो भग दै । इसमे छृतकारिष अतुसोद्ना इन ती- 
६४ समय 


५०६ रायचन्नैनशाल्नमाडायाम्‌ । [ सर्वविशुदक्ान- 


मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न इर्बतमप्यन्यं समसुज्ञाखामि षाचा 
चेति & च कष्ष्यामि न कारविष्यामि न कुरव॑तमप्यन्यं समसुक्ञालामि कायेन चेति ७ न्‌ 
करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ८ न करिष्यामि न उुततम- 
प्यन्यं समलुङ्ञाखामि मनसा च वाचा च कायेन च ९ न कारयिष्यामि न दुर्वतमप्यन्यं 
समुज्ञायामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न कस्यापि न कारयिष्यामि 
मनसा च वाचा चेति ११ न कसष्यामि न क्वतमप्यन्यं समसुक्ञास्ामि मनसा च 
वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न क््वतमप्यन्थं समसुज्ञालामि मनस। च वाचा चेति 


तन्यखमभावमासमानमेव संचेतये इति पंचप्रकारज्ञानावरणीयख्येण कर्मफर्संनामावना व्याख्याता । 





नोँपर एक मन गाया इसङ्यि इकतीसकी समसया इई । ५। ३९ । आगामी काठके 
कको मै नदीं करूगा, अन्यको प्रेरकर नहीं कराञंगा, अन्य करते हुएको मखा नदीं 
जानूगा वचनकर । रेसा छठा भंग है । इसमें ङतकारित अनुमोदना ईन तीनोपर एक 
वचन खगाया इसखिये इकतीसकी समस्या हुदै । ६ । ३१ । आगामी कालके कथैको 
मै नदीं करंगा, अन्यक परेरकर नदीं कराङ्गा, अन्य करते एको भला नहीं जानूंगा 
कायकर । ेसा सांतवां भंग है । इसमे छृतकारित अतुमोदना इन तीनो पर एक काय 
लगाया इसे इकतीसकी समस्या हृद । ७ । ३१ । एेसे इकतीस्तकी समस्वाके तीन 
भंग हुए ॥ आगामी क्मैको मँ नदीं करूगा, अन्यको प्रेरकर नदीं कराङंगा मनकर 
षचनकर कायकर । यद्‌ आठवां संग है ! इसमे छृतक्रारित इन दो्नोंपर मन वचन 
काय तीनों ठगाये इसघिये तेदसकी समस्या हृद । ८।।२३॥ आगामी क्र्मैको मेँ 
दीं करूगा; अन्य करतेको भटा नदीं जानूंगा मनकर वचनकर कायकरः । ठेसा नमां 
भग है । इसमे छत अनुमोदना इन दोनोंपर मनवचन काय तीनों खाये इसलिये तेई- 
सकी समस्या हृद । ९ । २३। आगामी कमैको मँ अन्यको प्रेरकर नही करागा, 
शात्‌ करते हए को भला नदीं जानूंगा मनकर्‌ वचनकरः कायकर । ठेसा दसवां भग 
ह । इसमे कारित अनुमोदना इन दोनोँपर मनवचन काय तीनों छगाये इसरियि तेर 
सकी समस्या हुई । १०। २३ । एेसे तेईसकी समस्य तीन ग हृए ॥ आगामी क- 
मको मँ नहीं करूगा; अन्यके प्रकर नदीं कराङगा मनकर वचनकर ! पेसा ग्यारां 
भंग है । इसमें छृतकारित इन दोनोंपर मन॒ बचन, ये दो कगाथे इसख्यि वासकी 
समस्या इदे । ११। २२ । आगामी कमैको मँ नदीं करूगा, अन्य करते हपफो मला 
नहीं जानूरा नकर वचनकर । एेखा बारवां भंग है । इसर्मे कृत अनुमोदना इन दो- 
नोंपर मन वचन ये दो रगाये इसलिये बाष््सकी समस्या हृ । १२।२२ । आगामी 
कभेको अन्यो प्रकर नहीं कराङगा, जन्य करते हुएको भटा नदीं जानूंगा मनकर 
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१३ न कखष्यामि न्‌ कारविष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न इुर्वत- 
भप्यन्यं समदज्ञाखामि मनसा च कायेन चेति १५ न करिष्यामि न कु्दतमप्यन्यं 
समुक्ञ्ामि मनसा च कयिनं चेति १६ न क्ष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च 
कायेन वेति १७ न कस्ष्यामि न हुर्बतमप्यन्यं समलुक्ञाखामि मनसा च कायेन चेति 
१८ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समलुज्ञायामि वाचा च कयिन चेति १९ न करि- 
ध्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति २० न करिष्यामि न छुरवतमप्यन्यं समल्ञायामि 





नाहं चशुर्द्शनावरणीयफटं भजे । तर्हि कि करोमि ‡ द्धचेतन्यत्वभावमात्मानभेव संचेतथे । 





घ्वनकर । एेसा तेरषां भंगं है । इमे कारितं अनुमोदना इन दोर्तोपर मन बचन छ. 
गाये तव वासकी समस्या हद । १२ । २२ । आगामी कमैको मै तदी करना, अ- 
न्यो परैर कर नदीं करा$गा मनकर कायकर । एेसा चौदवां भंग है । इसमे कृतका- 
रित दन दोनोपर मन भओौरकायये दो छगाये । इसण्यि बादईैखकी समस्या हर 1 
१४ । २२ । आमामी कमैको मै नदीं करूंगा, अन्य करते एको भला नहीं जानरंगा 
मनकर कायकर । रेस पदहवां भंग है । इसमें छृतं अनुमोदना इने दोनोंपर मन कय 
~ ये दो ङ्गाय शसि वासकी समस्या हृद 1 १५। २२ । आगामी क्ैको मै अ~ 
न्यको प्रेरकर नदीं कराङंगा, अन्य करते हुरको भका नहीं जानूंरा मनकर कावयकर । 
सा सोवा भ॑ग है । इसमे कारित अदुमोदना हन दोनो पर मनकायये दो ङगये 
दूसकियि वाकी समश्या हुई । १६ । २२ । आगामी कमैको मँ नदीं करुगा, अ- 
न्यको पेरकर नहीं कराङगा बचनकर कायकर । पेता सत्रहवां भंग है । इसमे $ंत- 
कारित प्न दोनोपर दचनङप्य ठगाये इक बादेसकी समस्या हुईं । १७। २२ । 
आगामी कर्मक मै अन्यको तरेरकर नहीं कराऽगा, अन्य कसते हृएको मला नदीं 
जानूगा वचनकर कायर । देखा अटारवां भंग हमा । इसमे छत अज्ुमोदना इन दो- 
सपर वचन काय कगे इखि बाकी समस्या हई । १८ । २२ । आगमी क- 
सको श्च अन्यको प्ेरकर नहीं कराम, अन्य करते हएको भरा भी नदीं जानता 
वचनकर कायकर ! देखा उनदईसवां भंग हुआ । इसमे कारित अञुमोदना इन दोर्नोपर 
वचनकाय ये दो कमाये इसल्यि वाश््सफी समस्या इदे 1 १९। २२ । ते बादैसकी 
समस्याके सौ भग हए ॥ आगामी कमेको म नदीं करूगा, अन्यको प्रेरकर नहीं करा- 
गा मनकर्‌ । रेषा बीसवां संग है । इसमे कृतकारि इन दोरनोपर एक मन रगा 
इसल्ि हइकैसकी समस्या हृद । २० । २१1 जागामी कमेको भ नहीं करगा, जन्य 
करते एको भला नदीं जाना सनकर । देखा इकक्सवां भंग है ! इसमे छत अलुमो ˆ 
दना इन दोर्नोपर एक सन ङगाया दसखिये इकदेसकी समस्या हद! २१।२१।अा. 


५०८ रायचन्द्रनैनशा्रमालयाम्‌ । [ सवैविश्यद्ज्ञान- 


मनसा चेति २१ न कारयिष्यामि न कु्तमप्यन्यं समसुक्ञाखमि मनपा चेति २२न 
करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामि न कुवतमप्वन्यं सप्रशुत- 
लामि वाचा चेति २४ न कारयिष्थामि न इवेतमप्यन्यं समुक्ञाखामि वाचा चेति 
२५ न कसि्यामि त कारयिष्यामि कयन चेति २६ न करिष्यामि त॒ कुतमध्यन्य 
समलज्ञायामि कायेन चेति २७ न कारपिष्यामि -न ुरमृतमप्यन्यं समयुक्ञासामि 
कायेन चेति २८ न करिष्यामि मनसा वाचा कयन चेति २९ न कारयिष्यामि मनसा 
वाचा कायेन चेति ३० न कुषैतमप्यन्यं जनं समरुज्ञालामि मनसा वाचा कायेन 





एतं दीकाकथितक्रमेण---“पण णवं दु अद्वीसा चउ तिय णउदीय टुण्णि पंचेव । वव्रण्णदीण 





गामी कको म नदीं कराङगा, जन्य कस्ते हएको भला नहीं जानूंगा मनकर । रे्ा 
वाष्ैसवां भंग है । इसमे कारित अयुमोदना इन दोनोंपर एक सन छगाया इसचिये इक- 
ईसकी समस्या हृ ।२२।२१। आगामी कर्मफो मेँ नदीं करूगा, अन्यको प्रेररूर नहीं 
कराङगा वचनकरः । पेखा ठेई्सवा भग है ! इसमे कृतकारित इन दोनोपर एक चचन 
गाया इसलिये इकरईसकी समस्या हुई ।२३।२१। अगामी कर्मको मे नहीं करूगा 
अन्य करते हृएको भरा नदीं जानूंगा वचनकर ! ेषा चोवीक्षवां भग है ¡ इसमे कृत ` 
अनुमोदना इन दो्नोपर एक वचन छगाया इसस्थि इकडईैसशी समख! हुई {२४।२१ 
भागामी कर्म॑को मे अन्धको प्रकर नहीं कराडगा, अन्य करते हृको मखा भी नहीं 
जानूंगा चचनकर ! एेसा पच्वीसवां मंग है ! इसमे कारित अनुभोध्ना इन दोरतोपर एक 
वचन गाया इसण्यि इकदैसकी समस्या हुईं ।२५।२१। आगामी कर्मको मै नदीं 
करूगा, अन्यको प्रकर नदीं कणख्गा कायकर । एेषा छष्वीषवां मग 2 । इसमे कत 
कारित इन दोरनापर एक काय ङगाया इसशिये इकदंसकी समस्या हुई ।२६।२१1 मागामी 
कमेको मे नदीं करूगा, अन्य करते हुएको भला नदीं जानूंगा। काथकर ¡ रेषा सन्ता 
सवां सग हुभा ! इसमें छत अतुमोदना इन दोनँपर एक काय क्गाथा इसलिये इकरईैसकी 
समस्या इई ।२७।२१। आगामी कमैको मँ अन्यके परेरकर नहीं कराङंगा, अन्य करते 
हृएको भला नदीं जानूंगा कायकर । ठेला जहाैसवां भंग है । इसमे कारित अनुभो 
सोदना इन दोनोँपर एकं काय छगाया इसच्यि इकशसकी समस्या इई ।२८।२१ रेसे 
ई्कदसकी समस्याके नौ भंग हए ।॥ आगामी कमैको रै नहीं कर्गा सनकर वचनकर 
कायकर । एला उनतीसवां भग है । इसमे एक कृतपर सन वचन काय तीनों लगे 
इसलिये तेरह सम्या इई ।२९१३] आयामी कभैको म अन्यको प्रखर नहीं करा- 
ञगा मनकृर वेचचकेर कायकर ! एसा तीसवां भय है । इसमे एकं कारितपर ' मन 
घचन काय तीनों रगाये दसछ्यि तेरहकी समस्या हुई ।३०।९३। आगामी कर्मक परै 
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चेति ३१ न करिष्यामि मनसा वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा वाचा चेति 
३९ न्‌ ्यतमप्यन्धं॑समनुक्ञखमि मनसा वाचा चेति २४ न करिष्यामि मनसा 
च कायेन चेति ३५ ने कारयिष्यामि मनसा च फयिन चेति ३ ६ न इुरमैतयप्यन्यं 
समलुज्ञास्यामि मनसा च कायेन येति ३७ न करिष्यामि वाचा च कयिन चेति ३८ 
न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न दुर्पतमप्यन्यं समुक्ञायामि वाचा च 
कायेन चेति ४० न करियिामि मनस। चेति ४१ न कारपिष्यामि मनसा चेति ४२ 
ने कुर्वतमप्यन्यं समरुज्ञाखामि मनस! चेति ४३ न करिष्यामि वाचा येति न 








वियसय पयडिविणासेण होति ते सिद्धा” ॥ १॥ इमा गाधामाध्रिय अष्टवलारिरदधिकशतपर- 





भन्य फरते हृएको भा नदीं जानूंगा मनकर वचनकर कायकर । एसा इकतीसवां भंग है | 
इसमे णक अनुमोदनापर मन वचन काय तीनों गाये इसछ्ये तेरहकी समस्या ह ।३१।१३। 
पसे तेरह समस्याके तीने भंग हए आगामी कमणो मँ न कङ्गा मनकर वचनकर । एेसा 
वत्तीसवां भंग है । इसमे एक तपर मन वचन दो छखगाये इसल्यि वारहकी समस्या 
हई! ३२1 १२। आगामी कर्मको मे अन्यको प्रेसकर नदीं करागा मनकर बचनकर । 
देखा तेततीसवां भग दै | इसमे एक कारितपर मन बचन दौ कगाये इसख्यि बार- 
हकी समस्या हृ 1 ३३। १२ । आगामी कमैको मँ अन्यके कस्नेको नही अनुमोदूगा 
सनकर वचनकरः । एेपा चौतीसवां भग है । इसमे एर अनुमोदनापर सन वचन दो 
खगाये इसच्यि बारहकी समस्या इ । ३४। १२1 आगामी कमैको मे नदीं करूगा 
सनकर्‌ कायकर । एेसा पैरीसवां भंग दै । इसमे एक छृतपर मनकायये दो रगाये इस 
खये चारदकी खमस्य हुई । ३५। १२ । आगामी क्ैको मँ अन्यको प्रेरकर॒नदी 
फराञगा मनकर कायकर । एेसा छत्तीसर्थां भंग दै । इसमे एक कारितपर मन काय 
ये दो लगाये इक्षल्यि वारहकी समस्या इरे । ३६ । १२। भगामी कर्मको भै अन्यके 
करतेको भला नदीं जानूंगा मनकर फायकर । पेता सैतीसवां भंग दै ! इसमे एक अलु- 
सोदना पर सन काय ये दौ छगाये इसरिये वारक समस इई । ३७। १ ९। आगामी 
फथको मे नही करूगा नचनकर कायकर । पसा अडतीसवां मंग है । इसमे एक छृतं 
पर कचन काय ये दो छगये इसलिये वारदकी समस्या हुई 1 ३८ १२। गामी कम 
छो शै अन्यफो प्रेरकर नदीं कयङंगा वचनक्रर कायकर । सा उनतालीसवां भंग है । 
दसम एक कारितपर वचन काय ये दरो खगाय इसे बारद्की समस्या हुई । ३९। 
१२1 आगामी कमैको भ अन्यके करनेको भला नदीं जार्दूगा चचनकर्‌ | ४. 
रेसा चारीसवां भंग है । इस एकं अतुमोदनापर वचन काये दो खगाये इसल्यि 
घारहकी समस्या हई । ४०} १२ । देते बारदकी समस्याके ना संग हए ॥ आगामी 


५१० रायचन्द्रनैनशाल्लमायाम्‌ [ सवैविद्युदध्ञान~ 


कारयिष्यामि वाचा चेति ४५ न कुर्ैतमष्यन्यं समरुञास्यामि वाचा चेति ४६ न 
करिष्यामि कयेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न ङुवतमप्यन्यं समनु- 
्ञाखामि कायेन चेति ४९ “्रयास्याय भविष्यत्कमै समस्तं निरस्तसंमोहः । आसनि 
शेतन्यालति गिष्कर्मेणि निलमासना वतै" ॥ २२८ ॥ इति प्रयाख्यानकलपः 





पितोत्तरप्रकृतीनां कर्मफकसंन्यासमावना नाटयित्तव्या, कर्तव्येयर्थः । किंच जगन्रधकार्त- 





कमेको म नहीं करूंगा मनकर । एसा इकतारीसवां भंग है । इसमे एक करतपर एक मन 
सगाया इसिये ग्यारहकी समस्या हई ! ४१। ११। आगामी कको मै अन्यको प्रेरकर 
नहीं कणडगा मनकर । एसा व्याङीसवां भंग दै । इसमे एक कारितपर एक मन लगाया 
सख ग्यारहकी समस्या हुई ! ४२। ११। आगामी कमैको मे अन्यके करनेको भला 
नदीं जागा मनकर । ठेस तेतालीस्वां भग है । इसमें एक अनुमोदनापर एक मन 
गाया इसल्यि ग्यारहकी समस्या इई । ४३ । ११ । आगामी कमैको मे नहीं करूगा 
वचनकर । एसा चवाढीसवां भंग है । इसे एक कृतपर एक वचन छगाया इसलिये 
ग्यारहकी समस्या इई । ४४। १९। आगामी कमैको मै अन्यको प्रकर नदीं कराङ्गा 
वचनकर । एेसा पैताठीसनां मंग है । इसमे एक कारितपर एक वचन रूगाया इसलिये 
ग्यारहकी समस्या हुड । ४५ ! ११1 आगामी कमेको मे अन्यके करनेको भला नहीं 
जानूगा वचनकर । एेसा छचाटीसवां भंग है । इसमे एक अयुमोदनापर एक वचन 
ठगाया इखछ्यि ग्यारहकी समस्या हई । ४६ 1 ११। आगामी कमैको मे नदीं करूगा 
कायकर ठेसा सैताटीसवां भंग है । इसमे एक छृतपर एक काय रुगाया इसरयि ग्या- 
रदकी समस्मा हई ! ४७ । ११ । आगामी कमैको मै अन्यको प्रकर नही कराऊंगा 
कायकर ! ेसा अडतालीसवां भग दै । इसमे कारितपर एक काय रगाया इसचियि 
ग्यारहकी समस्या हद । ४८! ११ । आगामी कमैको अन्यके करनेको मला नदीं 
जानूगा कायक्र । एेसा उनचासंवां भग है । इसमे एक अदुमोदनापर एक काय रगाया 
इसलिये ग्यारहकी समस्या हुई । ४९। ११ । रसे ग्यरहकी समस्याके नो भंग हए । 
इसतरह उन चास भंग ॒भ्रूयाख्यानके हए । उनमे तेतीसकी समस्याका एक १ वत्तीसके 
तीन ३ इकतीसके तीन ३ तेष्सके तीन ३ वासके नौ ९ इकीसके ९ तेरदके ३ 
वारक ९ ग्यारहके ९ । इस प्रकार सब ॒सिकर उनचास हुए ॥ अब इस अथेका 
कठशरूपम २२८ वां काञ्य कढते दै-प्रलयाख्याय इयादि । अथे-परयाख्यान 
करतेवाङा ज्ञानी कता है किं आगामी सन कर्मोको म प्रयार्यान  ( लाग ) कर 
नष्ट मोहवाला हआ कमैसे रहित चैतन्यखलूप आत्मामं आपकर दही पर्ता हूं ॥ 
'मावाथे-- निचय चारित्र प्रयाख्यानका विधान एेसा है कि समस्त आगामी केति 


छधिकारः ९] समयसारः । ५११ 


समापः । “तमस्तमिव्येवभपाण् कं तरैगरासिकिः शुद्धनयावरंबी । विटीनमेोषषे रहित 
विकररथिन्मा्मात्मानमथावटमे \। २२९ ॥” अथ सकलकरमफठदन्यासमावनां नाट- 
यति । ^व्िगठेतु कपमविषतसफलानि मम रुक्तिम॑तरेणेव । संपेतयेऽमचटं चैतन्यासान- 
मासान" ॥२३०॥ नाहं मतिश्ञानावरणीयकर्मफटं यमे चैतन्यासानमारमानमेव संचेतये 





यसंबधिमनोकचनकायङ्ृतकारितानुमतद्यातिप्ूजाामदशरुताघुमूतमोगाकाषार्पनिदानववादि- 


रहित अपने शुद्ध चैतन्यकी प्रदृत्तिरूप शुदधोपयोगमें वसना है । इसणिये ज्ञानी आगामी 
समसत कर्मोका प्रयाल्याकर जपते चैतन्यखरूपम वैता दै । यदं ताख्यं॑पेसा 
जानना कि व्यवहार चारित्रे तो जैसा प्रतिक्ञामै दोप रो इसका प्रतिक्रमण आछो- 
चना प्रयाल्यान दयेत है! ओर यहां सिश्चय चारित्रका प्रधनपनेसे कथन है इस- 
धि शुदधोपयोगसे विपरीत सभी कम आस्माके दोषखरूप दँ । उन सभी फमैचेषना- 
खूप परिणामक! क्षानी वीनकाछके कर्मक परतिक्रमण सारोचना याख्यान कर सव 
कमचेतनासे जद अपते श्द्धोपयोगखरूप आसमाके जान श्रद्धानकर ओर ऽमे धिर 
होना विधानकर निष्ममाद दशको प्राप्न दो शरेणी चड केवङज्ञान उपजानेके सन्मुख 
होता है । यह क्ञानीका काये षै । एेसा प्रयास्यान कलप समाप्त करिया ॥ अगि 
सकट कर्मके सन्यासकी ( कषेपणेकी ) भावनाको शय करके कथन पूणे करलेक! २९९ 
वां कान्य कदे है--समस्त इयादि । अ्थ--शद नयको भाखंबन करनेवार। कहता 
है कि पूर्वोक्त प्रकार अतीत बतेमान भवषिष्यतह्प व संधी कर्माको छोडकर 
छदधनयका अवहन करनेवारा कानी मे मिथ्या नष्ट करता हुभा अवं सवं 
विकासे रिव चैतन्यमान्र आत्माका अवरुबन करता हूं ॥ भव सकर कमफ सन्या- 
सकी भावनाका सूय राते है ! उसका दीकामे संसत पाठ दे उसमे प्रथम सरु्चय 
अर्का २३० वां काण्य कत ईै--विगरेतु श्यादि । अर्थ--सत कमैफरथोकी सेन्यास- 
आवना करनेबाढा कता है कि कमैरूपी विषवरक्षके फल है वे मेरे भोगनेविना दी सिर 
जानो, ओ चेवन्यखरूप अपने णात्माको निश्च अहुभवता हं ॥ भावाथै--्ानी 
क्ता है कि कैका ढं जो उदय आता है उसको मँ क्ञातां द्रष्टा हभ देवता ह उसके 
फलका मोक्ता तदी वनदा ! इसल्थि मेरे भोगेविना दही वे कसं सिर जब्र मे जपने 
ैतन्यखरूप आत्मा सीन हुआ उनके देखने जानेवाला ही दोऽ । थद इवन विशेष 
दूसरा जानना क्रि अविरत दशाम तथा देशचविरत अमचचसंय दशाम षो एेसा ज्ञान श्रद्रान 
ही भधान है जौर जव अग्मत दृशा होकर परेणी चढता दै सव यद्‌ अनुभव साकात्‌ दोव 
है ।। भव सकलमैरुलोंकी संन्यासमावनाका पाठ संसछव रीकामे दसा है--नाहं 
भतिज्ञाना इयादि। अर्थ र ज्ञानी हुं श्ये मतिज्ञानादरणीयनामा कमेके फलक 


५१२ रायचन््रनैनराखरमाायाम्‌ । [ सर्वविज्ुद्धन्नान~ 


१ नाहं शवतज्ञानावरणीयकंमेफटं अजे चेतन्यासानमात्मानमेव संचेतये २ नाहमवपि- 
ज्ञानावरणीयकर्मफरं भुजे यैतन्यात्मानमारंमानमेव संचेतये २ नाहं मनःपयेयज्ञानाव- 
रणीयकफठं सजे चैतन्यास्मानमास्रानमेव संचेतये 9 नाहं केवश्ञानावरणीयकरमैफरं 
भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५ नाहं चक्षु्दैरौनावरणीयकर्मफरं यजे चैतन्या- 
त्मानमा्मानमेव संचेतये ६ नाहमचक्चद्खनावरणीयकमैफटं युजे चैतन्यालानमासानमेव 
संयेतये ७ नाहमवधिददनावरणीयकर्मफटं शने चैतन्यासमानमासानमेव संचेतये ८ नाहं 
केवलददनाव्रणीयकसफं सुने चैतम्यातमानमात्मानमेव संचेतये ९ नाहं निंदादरनावरणी- 
यकमैफठं भजे वैतन्यास्मानमास्मानमेव संचेतये १० नाहं निद्रानिद्रादशीनावरणीयकमैफरं 
भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११ नाहं प्रचरादरौनावरणीयकर्मफठं भुजे चेत- 
न्यासानमात्मानमेव संचेतये १२ नाहं प्रचराप्रचलाद्ीनावरणीयकमैफटं सजे चैत- 
न्यास्मानमास्मानमेव संचेतये १३ नाहं स्यानग्द्धिदशैनावरणीयकर्मफठं यजे चेतन्या- 
त्ानमात्मानमेव संचेतये १४ नाह॑ सातवेदनीयकमेफटं भुजे चैतन्यासानभात्ानमेव 
सयेतये १५ नाहमसातवेदनीयकर्मफरं सजे चैतन्यासमानमासानमेव संचेतये १६ 





=--~--~----------------------~-~-----~----~--~------------~---------~---------------------- ~~~ ~~ 


समसपरदरन्याठबनोप्पन्चमाञ्ुभसंकस्पविकस्परहितेन शून्येन चिदानेदैकलमावश्चद्धामतत््रस- 








} } 
नदीं भोगता हूं, चैतन्यखरूप आत्माको दी संचेततता ८ एकाम "अनुभव करता) हूं । 
यदपरः चेतना अज्ुभव "करना वेदना भोगना इनका एक ही अथै जानना । ओर सं 
उपस्ग॑से एकार अनुभवना जानना यह्‌ सव पार्ट समक्चना । १। इसीतरह अन्य 
एकसौ सैतालीस कमै प्रकृतियोके संस्छृत पाठ दै उनकी वचनिका छिखते. हैम श्रुत- 
ज्ञानावरणीय कमेके फलको नदीं भोगता; चैतन्यखरूप आस्माको ही अनुभवता हं । २। 
म अवधिज्ञानावरणीय कर्मके फठको नदीं भोगता, वैतन्य०।३। मै मनःपययज्ञानावरणीय 
कम ०, चेतन्य० । ४ । मँ केवरक्ञानावरणीयक्म०, चैतन्य० । ५। मै चष्दसनावर- 
णीयकमे० चेतन्य० । £ । मँ अचष्ुरैरीनावरणीयकम ०. चैतन्य ० । ७ भँ अनधिदर्ै- 
नाबरणीयकर्मै ° चैतन्य० । ८ | मँ केवरुद्दनावरणीयकर्म ° चैतन्य ० | ९। मै निद्रादसै- 
-नावरणीयकम ० चैतन्य० । १०। भ निद्रानिद्राद्ीनावरणीयक्मके फठको नदीं ° चैतन्थ० 
1 ११। भै प्रचलाद्श्ैनावरणीयकर्म ० चैतन्य० । १२ । म भचलङाभचङाद्लैनावरणीयकर्म 
चैतन्य० । १३ । मे स्यानगृद्धिदरीनावरणीयकरम० चैतन्य०.। १४ । म सातावेद्नीय 
कमे० चैतन्य० । १५ । मँ असाता तेदनीयकर्म ०, चैतन्थ० । ९६! ओ सम्यत्त्वमो& 


क 





॥। 


१ मदखेदखापविनोदार्थ खापो निद्रा 1 असा उपुंपरि इत्तिनिदानिदरा। या क्रिया आतमानं प्रचरति 
सा अचला शोकेमदभेमादसातसखापि नेत्रमात्नविक्रिक्रयासूविका सैव पुनरावत्य॑माना प्रचराप्रचला । 


अधिकारः ९1 । समयसारः । ५१३ 


नाहं सम्यक्वमोहनीयफलं भुंजे वैतन्यात्मानमात्नमेव संचेतये १७ नाहं मिध्याल- 
मोहनीयफलं सजे चैतन्थासानमात्मानमेव संचेतये १८ नादं सम्यक्तमिथ्यालमोहनीय- 
मोहनीयफं सुज चेतन्यात्मानमात्मानमेव संयेतये १९ नाह अनंतादुवेधिक्रोधकपषायवेदनी- 
यमोहनीयफठ भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सेचेतये २० नाहं अप्र्ास्यानावरणीयनरो- 
धकषायवेदनीयमोहमीयफरं सजे चेतन्यात्ानमासानमेव संचेतये २१ नाहं 
प्रयाख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयफठं भुजे चैतन्यात्मानमास्मानमेव रंचेतये 
२२ नाहं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमीोदनोयकमेफरं शंम चैतन्यात्मानमातमानमेव 
सेचेतये २३ नाहमनंताुवंधिमानकषायवेदनीयमोदनीयकर्मफठं सुने चैतन्यास्मानमा- 
त्मानमेवं संचेतये २४ नाहमप्रयाख्यानावरणीयमानकषायवेद नीयमोहनीयफठ भुंजे 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २५ नाहं प्रयाख्यानावरणीयमानकषायबेदनीयमोहनी- 
यकरमफठं जे चेतन्यासानमात्मानमेव संचेतये २६ नाह सैज्वटनमानकपरायवेदनी- 
यमोहनीयफलं भजे चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये २७ नाहमनैतातुषंधिमायकिषाय- 
वेदनीयमोहनीयफलं धज चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेयते २८ नाहमप्रयाख्थानावरणी- 
यमायाकषायवेदनीयमोहनीयफलं शने चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये २९ नाह प्रय 
स्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयफलं सुजे चैतन्यातमानमात्मानमेव सैचेतये ३० 
नाहं संज्वरनमायाकषायवेदनीयमोहनीयफरं शने चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेते ३१ 
नाहमनताटवंधिलोभकषायवेदनीयमोहनीयफरं जे चैतन्यात्मानमातानमेव संचेतये ३२ 





मयवूधद्धानञानालुचरणरूपामेदरतत्रयात्कनिविकरपसमापि संजातनीतरागसहनपरमानदर्पघड- 


व 
नीयकस० चैतन्य० । १७ । $ मिथ्यातमोहनीयकमै०, चैतन्य० । १८ । मे सम्य- 
गमिथ्यात्तवमोहनीयकमै ०, चैतन्य० । १९ । म अनंतादुवधी कोधकपायतरदनीयरूपमोह- 
नीयकमै० शैतन्य० । २० । मै अप्राख्यानावरणीयक्रोधकपषायवेदनीयमोहनीयकर्म० 
चैतन्य । २१ । र प्रयाख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोदनीयकम ° चैतन्य ० ।२२। 
क संस्वलननोधकपायवेदनीयमोदनीयकमै ° चैतन्व० । २३1 मे अनंतायुवंधिमानकपाय- 
बेदनीयमोदनीयकस० चैतन्य०। २४ । यै अप्रयार्यानावरणीयमानकषायेदुनीयमोदनी- 
यकम ° चवन्य० ।२५ मे प्रल्ाख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोदनीयकमे० चैतन्य 
।२६। र सव्बछनमानकषायवेदनीयमोहनीयकमे ० चैतन्य ० । २७। मै अर्नतालुवधीमायाकपा- 
यनेदनीयमोहनीयकमै ० चैतन्य० । २८ । मे अप्र्याल्यानानरणीयमायाकपायवेदनीयमो- 
हूनीयकर्म० चैतन्य० । २९1 मेँ त्रलाख्यानाबरणीयमायाकपायवेदनीयमोदनीयकर्म 


्ैतन्य० । ३०। मै संस्वङनमायाकषायनेदनीयमोदनीयकरम० चैतन्य० । ३१९। मँ अन॑ता- 


लुबंधी सोभकषायवेदनीयमोहनीयकरमे” चैतन्य० | ३२ । मै अप्रयाख्यानावरणीयलोभ- 


६५ सुर्मय० 


५१४ रायचन्द्रनेनयाल्रमाखायाम्‌ । [ सर्वविशचुदज्ञन- 


नाहमप्रयाख्यानावरणीयलोभकपषायवेदनीयमोहनीयकर्मफरं श्रुजे चेतन्यासानमारमानंमेव 
संचेतये ३२ नाह प्रयास्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकमफलं भुंजे चैतन्याला- 
नमात्मानमेव संचेतयेद४नाहं संज्वरनलोमकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफरं सुजे चेतन्यासमा- 
नमात्मानमेव संचेतये २५ नाहं हायनोकषायवेदनीयमोदनीथकर्मफरं युजे चेतन्यासानमा- 
साममेव संचेतये ३६ नाहं रतिनोकपायवेदनीयमोहनीयकमैफठं शने चैतन्थात्मानमासा- 
नमेव संचेतये ३७ नाहं अरतिनोकयायकेदनीयमोहनीयकरमफलं यंजे चेतन्यातानमाता- 
मेव संचेतये ३८ नादं सोकनोकषायवेदनीयमोहनीयफठं सजे चैतन्यात्मानमातानमेव 
संचेतये ३९ नाहं भयनोकषायवेदनीयमोदनीयफलं सजे चैतन्थासानमातानमेव सं- 
चेतये ४० नाहं॑लुगुप्ानोकपायवेदनीयमोहनीयफलं भजे चैतन्थात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ७१ नाहं श्चीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफठं जे चैतन्यासानमातमानमेव सं- 
चेतये ४२ नाहं पुतरेदनोकायवेदनीयमोहनीयफरं यजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचे 
तये ४२ नाह नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भजे चैतन्यात्मानमातमानमेव 
संचतये ४५ नाहं नरकायुःफठं सजे चैतन्यातनम।सानमेव संचेतये ४५ नाहं तिरय- 
गरयुःफं भरंजे चेतन्या्मानमासानमेव सयेतये ४६ नाहं माटुपायुःफलं धज चैतन्या- 
समानमात्मानमेव संचेतये ४७ नाहं देवायुःफठं युजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८ 
नाहं नरकगतिनामफरं सज चेतन्यासानमात्मानमेव संचेतये ४९ नाहं तियैरगतिनामफरं 
सजे चेतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये ५० नाहं मुष्यगतिनामफठं युजे चेतन्यामान- 
मात्मानमेव संचेतये ५१ नाह॑ देवगतिनामफठं युजे चेतन्यासानमासमानमेष संचेतये 





रसाखादपरमत्तमरसीमावानुभवसाट्वेन भरितावसेन केवलन्नानायनंतचतुष्टयव्यक्तिरूपसय सा- 





कपायवेदनीयमोहनीयकमै० चैतन्य० ! ३३ ! मे प्रयाख्यानावस्णीयलोभकपायवेदनी- 
यमोदनीयकमे ० वेतन्य० । ३४ । मे संज्वलनरोभकषायपेदनीयमोहनी यकर ° चेत्तन्य 
। ३५1 मे हास्यनोकषायनेदनीयमोहनीयकर्म ° चैतन्य ० 1 ३६ स रतिनोकषायवेदनीयमो ह 
नीयकमै० चैतन्य ० ३७] मे अरतिनोकषायवेद्नीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०।२८ र शोक- 
नोक्रपायवेद्नीयमोहनीयकमै० वेतन्य० ¡३९ सै मयनोकषायवेदनीयमोषनीयकर्म ° चैत० 
1४ ०। म जुगुप्सानोकपायवेदनीयमोहनीयकमै ° चैतन्य ० ।४ १ मे खीवेदनोकषायेवदनीयमो 
दनीयकमे ° चेत्तन्य० ।४२। मे पुरुषवेद्नोकषायवेद्नीयमोहुनीयकर्म ० चैतन्य० 1४३ म 
नपुसकवेदनोकषायेद्नीयमोहनीयकमै ° चैतन्य ।४४। मे नरुभायुक्म ° चैतन्य ० ।४५। 
मे तियचआयुकमे ° चैतन्य ० । ४६ ! म मनुष्यञायुकम० चैतन्य ० ! ४७ ! ओ देव- 
आयुक्रमं ० चेतन्य ° 1 ४८ 1 ग नरकगतिनासकमे चेतन्य० । ४९ । मे तिर्भचगतिनाम- 
~ कृम० 'चत्तन्य० । ५० 1 मे मचुष्यगतिनपमक्मै > चैतन्य । ५१ । म देवरतिनामकम० 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ५१५ 


५२ नाहमेकेद्रियजातिनामफलं सुज चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये ५३ नाहं द्दरि- 
जातिनामफरं भुंजे चैतन्यातमानमारमानमेव संचेतये ५४ नाहं बरीद्रियजातिनामफलं सुमे 
चैतन्यात्मानमाल्मानमेव संचेतये ५५ नाहं चतुरिद्रियजातिनामफ़लं शमे चैतन्याला- 
नमत्मानमेव संचेतये ५६ नाहे पचेद्रियजातिनामफरं सुने वैतन्पात्मानमातानमेव 
सचेतये ५७ नाहमौदारिकशरीरनामकर्मैफलं सुने चैतन्यासानमात्मानमेव संयेतये ५८ 
नाहं वैग्रियिकशरीरनामफठं भुजे चेतन्यासानमालानमेव संचेतये ५९ नाहमादार- 
कशरीरनामकर्म॑फठं भुंजे चेतन्थात्ानमास्मानमेव संचेतये ६० नाहं तैजसदशरीरनामफरं 
भजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संेतये ६१ नाहं कामीणशरीरनामफलं भजे ैतन्थासा- 
नमासानमेव संयेतये ६२ नादहमौदारिकरारीरागोपांगनामफरं भुजे चैतन्यासान- 
मात्मानमेवं संचेतये ६३ नाहं वेक्रियकरदीरांगोपंगनामफलं सजे चैतन्यातानमात्मान- 
मेव संचेतये ९४ नाहमादारकशरीरांगोपांगनामफलं धज चैतन्यासानमात्मानमेव संचेतये 
६५ नाहमौदारिशरीरवेधननामफरं युजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ नाहं 
चैग्रियिकररीरवंधननाभफलं सने चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६७ नादमादारकश- 
रीरवेधननामकर्मफठं भजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८ नाहं तैजसदरीरवं- 
धननामफटं भजे चैतन्यास्ानमात्मानमेवं संचेतये ६९ नाहं कर्मणररीरबंपननामफलं 
शे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७० नाहमौदार्किशरीरसंधातनामफ़लं भजे चैत- 
न्यास्मानमासानमेव संचेतये ७१ नाहं वकरियकररीरसंघातमामफलं शमे चेतन्यासान- 





क्षाुपादेयभूतल्य कायैसमयसारस्योसादकेन निधयकारणस्तमयसारर्ूपेण सद्ञानचेतनाभाव- 
चेतन्य० । ५२ । मै प्फद्रियजातिनासक्मै० चैतन्य० । ५३। मेँ द्ीद्वियजातिनाम- 
वर्म» चैतन्य० । ५४ । भं ्वियजातिनासकर्म० यैतन्य० । ५५ । मे चतुरिद्रियजा- 
तिनासक्म ° चैतन्थ० । ५६ । मँ पचेदियजातिनामकमै० वैतन्य० । ५७ । मे भओोदा- 
रक्री रतामकर्ै० चैतन्थ० । ५८ । सँ वैकरियिकशरीरनामकमे० चैतन्य ० । ५९ । 
नै आदारकशसीरनासकर्म० चैतन्य० । ६० । मे तैजसशरीरनामकमे० चैतनम ०। ६१। 
चै का्मणक्चरीरनामकरम० चैतन्य०। ६२ । मेँ जौदारिकरगीरभ॑गोपागनामकमै० चैदन्य० 
। ६३ । भे वेक्रियिकरारीर्गोपांगनासकर्म० चेत्य ० । दष्ट । भ आहारकशरीरागोषांग- 
ामकरमै० चैतन्य० । ६५ । म जैौदारिकङसीरनंधननामकस ° चैतन्य० ! ६६ ५ वै 
क्ियिकश्चरीरवधननामकमै ० चैतन्य ० ६७ । मै आदारकसारीरवंथननामङ़मे ० वेतन्य० 
। ६८ । मै तैजसक्षरीरवंथननामकसै° चैतन्य ० 1 ६९ । म कार्मगहारीरवषननामकमे ० 
वतन्य० । ७० । श भौदारिककषरीरसपाठनामकमे० चैतन्य ० 1 ७१ । मै बैक्षियिकश 





> 


५१६ रायचनद्रनेनरल्रमाकायाम्‌ । [ स्विशुदन्नान- 


मात्मानमेब संचेतये ७२ नाहमाहारफररीरसंध।तनामफटं शंजे चेतन्यात्मानमाद्मानमेव 
संचेतये ७३ नाहं तैजसशरीरसंघातनामफरं भुजे चैतन्यासानमातानमेव संचेतये ७४ 
नाहं कामौणररीरसंपातनामफरं सुज चेतन्यासानमासानमेव सेचेतवे ७५ नाहं समय- 
तरसषसेखाननामफलं सजे चैतन्यासानमात्ानमेष संचेतये ७६ नाहं न्ययोधपसिंडरसं- 
खाननामफरं भुंजे चैतन्यासानमास्मानमेब संचेतये ७७ नाहं सातिसंाननासफरं 
शुने चेतन्यास्मानमासमानभेव संचेतये ७८ नाहं ऊुन्नसंाननामफरं सुने चेतन्यासान- 
मात्मानमेव संचेतये ७९ नाहं वामननामसंखननामफठं सुने चैतन्थासमानमातमानभेव 
संचेतये ८० नाहं हंडकपंखाननामफलं युजे वैतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ नाहं 
वज्नपमनाराचसंहनननामफटं भुंमे चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये ८२ नाहं वअनारा- 
चसेहनननामफठं भुजे चैतन्यालानमासानमेष संचेतये ८३ नाहं नाराचसंहनननामफलं 
ने चैतन्यात्मानमातमानमेव संचेतये ८४ नाहमर्धनाराचसंहनननामफरं भुजे चैतन्यासान- 
मात्मानमेव संचेतये ८५ नाहं कीलिकासंहनननामृफरं मे चैतन्यासानमातमानमेव संेततये 
८६ नाहमसंप्राघसपटिकार्सहनननामफठं भुजे चैतन्यात्मानमासानमेषे संचेतये ८७ नाहं 
सिगधस्पशेनामफरं भुजे चैतन्या० ८८ नाहं सुष्मस्नामफं सुज चैतन्था० ८९ नाहं 
शीतसरोनामफरं भुजे चैतन्या० ९० नाहमुष्णस्प्ैनामफरं शने चैतन्या ९१ नाहं 
गुरसपरनामफठं स॑ने चैतन्या ९२ नाहं ठघुस्पदनामफरं सुज चैतन्या ९३ नाहं 
भुदुखरीनामफठं युजे चैतन्या० , ९४ नां ककरसपरौनामफलठं सुमे चैतन्था० ९५ नाहं 
न 
गाबषटभेन छता कर्मचेतनासन्यासमावना वर्मफख्येतनासंन्यासभावना च मोक्षार्थिना पुरषेण 


सवाहना" वैन्य । २1 ााखतपवमवननर्े" अवन 1 
प तैजसश्षरीरसंवातनामकरमै ° चैतन्य ०] ७४ । ओ का्मेणशरीरसंघातनामकम ० चैतन्य ० 
1 ७५ मँ समचतुरलसंस्याननामकरस० चैतन्य । ७६] मे न्यप्रोधपरिमडलसंख्यान- 
नामकमे० चेतन्य० । ७७ । सँ सातिकसंखाननामकर्म ० चैतन्य ० । ७८ । मे ङुब्जक- 
संखाननामक्म° चेतन्य० । ७९ | ओँ बामनसंखाननामक्० चेतन्थ० | ८० । रै 
हंडकसंखाननामकमै० चैतन्य० । ८१! भे वजषेमनाराचसंहनननामकर्म ० चैतन्य० 
। ८२ । मँ बज्ननाराचसंहनननामकरम० चैतन्य ० । ८३ । ओँ नाराचरसंदनननामकर्म० 
चैतन्य । ८४। म अधैनाराचसंहनननामकमै चैत्य । ८५ । मे कीलिकासंहननः 
नामिकर० चतन्य० । ८६ । भँ असंभाप्तास्पाटिकासंहनननासकम० चैतन्य० } ८७ 
से सिग्धस्पशेनामकमै० चेतन्य० । ८८ । मै रुकषस्पशेनामकसै० यैतन्य० } ८ ९। 
शीतस्परीनामकमै० चैतन्य०। ९० मँ उष्णसपरीनामकम० चैतन्य ० । ९१। मै गुरुस्पक्ै- 
नामकम ° चेतन्य० । ९२ । मै कुधुस्पनामकर्म चैतन्य । ९३। मे भृदुस्पदीनाम- 
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मधुररसनामफठं शंजे वैतत्या० ९६ नाहमाम्ररसनामपटं सजे चैतन्या ९७ 
नाहं तिक्तरसनामफठं यजे चेतन्या० ९८ नाहं कटुकरसनामपफलं शमे चैतन्या० ९९ 
नाहं कषायरसनामफलं सजे चैतन्या० १०० नाहं सुरमिगेधनामफठं संज वेतन्या० 
१०१ नाहमघरभिगंथनामफलं सजे चैतन्या० १०२ नाहं सुक्छवणैनामफलं भजे 
चेतन्या० १०३ नाह रक्तवणैनामफं शने चैतन्या० १०४ नाहं पीतवणैनामपफलं भजे 
चेतन्य° १०५ नाहं हसितिवर्णनामफटं भुजे चैतन्या० १०६ नाहं कृष्णवणैनामफलं 
भुजे चैतन्या० १०७ नाहं नरकगलालुपृ्षीनामपरठ भुंजे चैतन्या० १०८ नाहं तिथ- 
रगयातुपू्वीनामफलं भुजे चेतन्यो० १०९ नाहं भनुष्यगलयातुपूर्वानामफलं सुमे चैतन्या० 
११० नाहं देवगलयाहुपूर्वीनामफरं शृजे चेतन्या० १११ नाहं निमणनामफठं भजे 
चैतन्या० ११२ नाहमयसरषुनामफरं सुजे चैतन्या ११३ नादयुपघातनामफलं शजे 
चेतन्या० ११४ नाहं प्रषातनामफठं भजे चैतन्या ११५ नाहमातपनामफरठं सु 
शेतन्या० ११६ माहसुचोतनामफटं भजे चैतन्या० ११७ साहुच्टासनामफरं भुंजे 
चेतन्या० ११८ नाहं प्रशस्रविदायोगतिनामएलं सुज चेतन्या० ११९ नाहमप्ररसबि- 
हायोगतिनामफरं भुजे चैतन्या १२० नाहं साधारणद्षरीरनामफलं जे चैतन्या 





कर्तव्येति मावारथः | एवं गाथाद्रय कर्मचेतनासंन्पासमावनामुल्यतरेन) गायैका कर्मफड्चेत- 





कर्म० जेतन्थ० । ९४ । मै कककेशस्परीनामक्मे० चैतन्य० । ९५ ] म मधुररसन- 
मकमे० चेदन्य० । ९६ । मे आम्हरलनामकमै० चैतन्य० । ९७ । मे तिक्तरसनाम- 
कर्म० चचैतन्य० ] ९८ । मै कटुकरस नामकर्म चैतन्य ० । ९९ । भँ कपायरसनाम- 
कर्म चचेतनम्य० । १०० । सँ सुरभिगंषनामकर्म० चेतन्य० । १०१ । मै असुरभिरौध- 
नामकर्म ० चैतन्य० । १०२ । म शुष्टबणेनासकभे° चेतन्य० । १०३ । सै रक्तवर्ण. 
नामकमै० बैतन्य० | १०४ । {॥ पीतवर्णनामक्मै० चैतन्य ० | १०५ | ञं ह्रितवणै- 
नामकम ० चेतन्य० | १०६ । भँ कृष्णवणेनामकमे० चेतन्य० । १०७। भै नरक- 
गयादुपूर्वीनामकम° वचैतन्य० । १०८ । त तिर्थचगयालुपूर्वीनामकमे० चैतस्य० 
। १०९ । म मलुष्यगलयादुपूर्वीनामकमै० । ११०। मेँ देवगलादुपू्ी नामकमे° चेततन्य ० 
। १११ । श निमीणन।मकर्मै० चैतन्य ११२ । मँ अगुरुढघुनामकम० चैतन्य० 
। ११३ । मै उपथातनामफम ० चतन्थ० । ११४ । मै परंयातनामकम० वैन्य 
। ११५ । मँ आतपनासकमै ° चैतन्य० । ११६। म उयोतनामकर्म ० चैतन्य ० ।११७ 
र उच्छासनामकमे० चैतन्य०। ११८ । मै भशस्तविदायोगतिनामकमे० चैतन्य० ।११९। 


५१८ रायचनद्रनेनशाल्नमाखयाम्‌ [ सरवविद्युद्ञान~ 


१२१ नाह प्रयेकशरीरनामफलं भजे चैतन्या० १२२ नाहं यावरनामफटं सजे चैतन्या 
१२३ नाहं त्रसनामफलं सजे चैतन्या० १२४ नाहं सुभगनामफलं भुजे चैतन्या 
१२५ नाहं दुर्मगनामफठं भुंजे चैतन्या० १२६ नाहं सुखरनामकर्मफठं भुंजे चेतन्या० 
१२७ नाह दुःखरनामफलं शजे चैतन्य(० १२८ नाह श्युभनामफरं संज चैतन्या 
१२९ नाहमद्यभनामफठं सुज चेतन्या० १३० नाहं सृष्ष्मशरीरनामफरं संज चैतन्या 
१३१ नाहं बादरशरीरनामफलं भुजे चेतन्या° १३२ नाहं पयीपनामफटं यजे चेतन्या° 
१३३ नाहमपयीपतनामफरं भुजे चैतन्या० १३७ नाहं धिए्नामफरं भजे चैतन्या 
१३५ नाहमधिरनामफटं भुंजे चैतन्या० १३६ नाहमादेयनामफठं सजे चैतन्या 
१३७ नाहमनादेयनामफरं भुजे चैतन्या० १३८ नाहं यद्चःकीरतिनामफटं भजे चेतन्था० 
१२९ नाहमयशःकीर्षिनामफलं यजे चेतन्या० १४० नाहं तीैकरत्वनामफरं जे 
चेतन्या० १४१ नाहसुचैरगोत्रमामफलं शने चेतन्या° १४२ नाहं नीचैगोत्रनामफरं भुजे 
चैतन्या० १४३ नाहं दानांतरायनामफलं थने चेतन्था० १४४ नाह॑ लोमांतरायनामः- 
भुजे चैतन्या०° १४५ नाहं भोगातरायनामफरं युजे चैतन्या० १४६ नादमुपमोगातरा- 
य॒नामफ़लं सुज चेतन्या० १४७ नाहं वीयातरायनामफरं सजे चैतन्या० ॥ १४८ ॥ 





नासंन्यासमावनामुस्यतेनेति दद्रामस्थले गाथत्रयं गतं ॥३८७।३८८।३८९॥ अथेदानीं व्या- 





भ अप्रशस्तविद्ायोगतिनासकमै ° चेतन्य ० ।१२०। म साधारणकषरीरनामकर्म० चेतन्य० 
। १२१। यै प्रयेकशरीरनामकमै० चैतन्य० । १२२ । मे यावरनामकसच ° शेतन्य० 
। १२३ 1 मै चसनामकमे० चेतन्य० । १२४} मँ सुभगनामकर्म० चैतन्य ० । १२५ । 
म दुभेगनासकमे° चैत ०। १२६। मे सुखरनामकर्म० वेतन्य ० । १२७ । मै दुःखरनास- 
कमै० चैत० । १२८। मेँ ्यभनामकमै ° चैतन्य ० । १२९ मँ अ्युभनामकम० चैतन्य 
। १३० । भं सृष्ष्मररीरनामकमे० चेत ० ।९३१। मे वादरडारीरनामकमै ° चैत० ।९३२। 
म पयौक्ठनामकमै० चैत० । १३३ । मे अपयोप्तनामकर्म० चैत० । १३४। मै शिर- 
नामकमे० चैत० । १३५ । म अखिरनामकमै० चैत० । १३६ । भ आदेयनामकमै० 
चैत० । १३७ । मँ अनदियनामक्म० चैत० । १३८ ! मे यक्चःकीतिं नामकर्म 
चेत० । १३९ । मेँ अयदयःकीर्विनामकमै० चैत० । १४० । मे तीर्थकरनाभक्म० वैत 
। ९४१ । सँ वैरगोत्िकमे० चैत०। १४२ । म नीचैर्गोत्रकभे० - चेत० । ९४३ । ओं | 
दानांवणयकमै० चे्त० ! १४४ ! ओँ छाभातरायकर्म० वैत० १४५ । नै मोगांतराय- 
कम० चेत० । १४६ । मेँ उपभोगांतरायक्मै० चैत ० । १४७} ओ बीर्यतरायकर्म० 
चैतन्य० । १४८ ॥] इसतरदकी श्ञानी सकर क्कि फलके संन्यासकी भावना करे । 
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“निद्शेपकमफलसंन्यसनान्ममैव दवैक्रियां तरविहारनिवृततवृत्तेः । चैतन्यलक्ष॒ भजतो 
भूकमासमत््ं कारावरीयमचलसखे बहत्नंतं ॥ २३१ ॥ यः पूर्वमावकृतकरमविषटुमाणां 
भक्ते फलानि न खु खत एव तृष: । आपातकाठरमणीयञुदरषरम्यं निषफररा्ममयमेति 
दशातरं सः ॥ २३२ ॥ अलय॑तं भावयिता विरतिमविरतं कर्मणसत्फटाच्च प्रस 


--~--------"--------~---------------------~-- ~~~ 


प्रहारिकजीवादिनवपदार्थे्यो भिन्नमपि ठकोत्कीर्णज्ञायकैकपारमार्थेकपदार्थसन्नं गथ्पदयादिविचि- 


यहा भावना नाम बार वार चितवनशर उपयोगकरे अभ्यास करनेका ३} सो जब 
सम्यग्ट्टि हो ज्ञानी होता है तव ज्ञान श्रद्धानतो दोही गयाकति म शुद्ध नयकर स. 
सस्त क्मोसि ओर कमि फठसे रहित ह । परंतु पूतै वाये हए कमै उदय आ उनमे 
उन भार्वोका कतौपना छोड तथा पूत तीन कारुसंबंधी उनचास भंगोकर कर्म चेतनाके 
लागकी भावनाकर ओौर इन सव कर्मके फर भोगनेके लयागकी' भावनाकर एक चै- 
तन्यस्वरूप आत्माको ही अनुभव करे । यही भोगना वाकी रद्य है सो अविरतं 
देश्षविरत प्रमत्तसयत अवेखामें तो ज्ञान क्षद्धानमें निरतर भवना है दी परतु जव अ- 
प्रमत्तद्शा हो एकाग्र चित्तक्रर ध्यान करे तव केवर चैतन्य मात्र आत्मामं उपयोग 
ठगाये ओर शुद्धोषयोगरूप दोय तव निश्चय चारित्ररूप छुदधोपयोगभावसे भ्रेणी चड 
फेवरक्ान उपजाता है । उससमय इस भावनाका फल कर्मेचेतना आर कर्मफलचेतनासे 
रदित साक्षात्‌ ज्ञानवेतनारूप होना दै । फिर अनेतकाठतक ज्ञान वेतनारूप दी हमा 
बह आत्मा परमानंदे मग्न र्ता द ॥ अव इसी अर्थंका कठशरूप २३१ वां कान्य 
कते 2- निःद्रोष दादि । सक्छ कर्मके फठका यागकर ज्ञान चेतनाकी भावना 
करनेषाखा ज्ञानी कष्टता है कि पूर्वोक्त प्रकार सकर कर्मोके फरुका संन्यास ( याग ) 
करनेसे भे चैतन्यरक्षणनाङे आसमतन्तवको ही अतिश्चयकर भोगता हं ओर इसके 
सिवाय अन्य जो उपयोगकी क्रिया तथा बाद्यकी क्रिया उसमे प्रदृत्तिसे रहित वर्चनेवाडा 
भवर हं । सो मेरे यह काकी भावली प्रवादरूप अरन॑त है बह इसीफो भोगनेरूप जामो, 
उपयोगी भदृत्ति अन्यम मत जाओ ॥ ावाथे-रेसी भावना करनेवाखा ज्ञानी देखा 
चप् हुभा दै किं भावना करते हृए मानो साक्षात्‌ केवली दी हमा । सो एेसा दी रहना 
सनैतकारतक चाहता है । वह ठीक है क्योकि हसी भावनासे केवली होता दै । केवल 
ज्ञान उपजनेका परमाथ उपाय यदी है, बाह्य व्यवहार चारित्र है वह इसीका साधनरूप 
है । तथा इसके विना व्यवहार चारित्र छ॒भकमैको वांधता है मोक्षका उपाय नदी 'हे ॥ 
फिर २३२ वां काव्य कहते दै--यः पूं इयादि । अथै--जो पुरुष पूवैकालमे अज्ञान 
भावस्ते किये कर्मरूप विषवृक्षके उद्य आये फरुको खामी होके नदीं भोगता ओर 
प सड यिय तरं छ्द्धचेतनातिरिक्तिनिभावरूप न तु विहरणं नाम शचुदधसवित्ते सत्त्वेन भवेन तसा- 


निषत्ता गृत्तिहीनवेतना यस तख तथामूतस्येख्थ 1 > खगौदिञ्ख दि कर्मजन्यं मोक्षे ह॒ तदभावात्‌ 
अनाङखतवलक्षणशषर्मसद्भावाच निष्करमेशमेमयत्वमिति । 


५२० रायचनदरजेनशाल्रमांखायाम्‌ | [ सववि्दक्ञन- 


नावि प्ररपनमखिलन्ञानसंचेत्तनायाः । एणं कला खमावं खरसपरिगतं ज्ञानसंचे- 
तनां खां सानंदं नाय्यंतः प्रमरसमितः सर्वकारं पिवतु ॥ २३३ ॥ इतः पदा्थै- 
परथनावयटिता विना $ृतरेकमनाकुलं उ्वरत्‌ । समस्तवस्मुव्यतिरेकनिश्वयात्‌ प्रिवेधितं 
ज्ञानमिहावतिष्ते ॥ २३४ ॥" ३८७ ॥ ३८८ ॥ ३८९ ॥ 

त्ररचनारचितशाच्ैः शब्दादिपेचेद्वियविषयप्रश्रतिपरद्गयश्च शून्यमपि रागादिविकट्पोपाधिरहितं 


निश्वयकर अपने आसखवरूपसे ही वृप्च है अन्य कु वृष्णा नहीं करत। बह पुरूप वरत. 
मानकारमे सदर ( रमण करने योग्य ) तथा आगामी कारम जिनका फर सदर (रमणे 
योग्य ) पेते कर्मोसे रहित खाधीन सुखमयी अन्यसखूप दशको प्राप्न होता दै! जो 
दशा संसार अवखामे पदर कभी नदीं हुई थी ॥ भावाथ--इस ज्ञानवेतनाकी भाव- 
नाका यह्‌ फर है । इसकी भावनासे अयं दृति रहती है अन्य वृष्णा नदीं रहती । 
ओर आगामी कार्म केवर ज्ञान उपा्जतकर सव कर्मोते रहित मोष्ष अवख्ाको प्न 
होता है | अव उपदेशा करते है कि एसे कर्मचेतना ओर कर्मफङचेवनाके लागकी 
भावनाकर अज्ञान चेतनाके अभावको प्रगट नचाके ज्ञानचेतनाके स्वभावको पूणेकर 
उसको ताते हए ज्ञानीजन सदाकार आरनदरूप रद ।॥ इसी अथैका कठशरूप २३३ 
वां कान्य है--अर्टय॑तं इयादि । अथै--ज्ञानीजन दै बे करमैसे तथा क्के फलसे 
अलंततविरक्त भावनाको निरंतर भायकर जर समस्त अज्ञान चेतनाके नागको अच्छी 
तरह चदय कराके अपने निजरससे प्राप्त सखवभावरूप जो ज्ञनचेतना उसको आनंद- 
सित जैसे हो उसतरह पणेकर चृ करते इए यासे आगे कर्मके अमावरूप आ- 
त्मीकरसरूप अमृतरस उसको सदाकार पीव । यह ज्ञानीजनोको प्रेरणा है ॥ भावाथ-- 
परे तो तीन कारसंर्वधी केमैका कतौपनारूप कर्मचेतनाके उनच।स भंगरूप दयागकी 
भावना कराई पीछे एकसौ अडताटीस कर्मप्रछृति्योका उद्यरूप कमैफड्के ` लयागकी 
भावना कराई । एेसे अज्ञानवेतनाका प्रख्य कराफे ज्ञानचेतनामे प्रवर्तका उपदेश ' 
किया है । यह ज्ञान चेतना सदा आनंद्रूप अपने खभावका अनुभवरूप है ¦ 
उसको ज्ञानीजन{ सदा भोगो यह श्रीरुरुभओंका उपदेश है ॥ यह स्व 
विशुद्ध ज्ञानका अधिकारः है इसल्यि ज्ञानको कतौभोक्तापतेसे भिनन दिखाया अव 
अन्य द्रव्य ओर अन्य द्रन्योके भावोँसे ज्ञानको जुदा दिखखाते है, उसकी सूच 
निकाका २६३४ वां काव्य दै--इतः पदार्थं इयादि ! अभ--यहांसे भगे इस ज्ञानके 
अधिकारमे सव वस्तुओंसे भिन्नपेके निश्वयसे जुदा किया जो ज्ञान बह निश्चल तिष्ठता 
दै । कैसा हु तिष्ठता दै ! पदथेके निसतारको ज्ेयक्ञानसं्बध करके एकसा दिख- 
खनेसे हृदे जो अनेकरूप कटैत्वभावरूप क्रिया उसके विना एक ज्ञानक्रियामात्न सव 


आङ्छतासे रहित देदीप्यमान इञा तिष्ठता है ॥ भावाथै--सव वस्तुओंसे जुरा ज्ञानको 
परगट दिखखते है ।। ३८७ से ३८९ तक |! 


अधिकारः ९ 1 समयसादः। ध 


सत्थं णाणं ण हवह ज्मा सत्थं ण थाणए हिचि । 
तह्या अपां णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ॥ ३९० ॥ 
सदो णाणं ण इवह ज्या सदो ण याणए किंचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं सह जिणा विति ॥ ३९१ ॥ 
रूवं णाण ण हवह ज्या रूवं ण याण कंचि । 

तद्या अण्ण णाणं अण्णं वं जिणा विति ॥ ३९२॥ 
वप्णो णार्णं ण हबह ज्या बप्णो. ण थाणए्‌ किंचि । 
तद्या अष्णं णाणं अण्णं बप्णं जिणा विति ॥ ३९३ ॥ 
गंधो णाणं ण हवह्‌ जद्या गंधो ण याणए रिचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा विति ॥ ९९४ ॥ 

ण रसो दु हवदि णाणं जद्या दु रसो ण थाणए रिचि । 
तद्या अण्णं णाणं रसं य अण्णं जिणा विति ॥ ३९५ ॥ 


सदानेदेकटक्षणसुख तरसाखादेने भरितावश्यपरमातमततख प्रकाशयति,--न शृतं ज्ञान अचे- 
तने्वात्‌ तततो ज्ञानश्चुतयोव्यैतिरेकः । न श्ब्दो ज्ञानमचेतनलवात्‌ ततो जानरब्दयोरधयतिरेकः । 
न रूप ज्ञानमचेतनतथात्‌ ततो क्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो श्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञान- 
वणेयोर्व्यतिरेकः ! न धो ज्ञानमचेततनतात्‌ ततो ज्ञानगंधयेोर्व्तिरंकः । न रसो ज्ञानमचे- 


यही गाथाओभे कहते दै--[ शाखं ] शाख [ ज्ञानं न संवति ] ज्ञान नदीं 
टै [ यस्मात्‌ ] स्योकरि [ शाखं किचित्‌ न जानाति ] शास ङ जानता नही 
है जड है [ तस्मात्‌ ] इसि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है [ शाखं अः 
न्यत्‌ ] शाल अन्य है रेते [ जिना विदृति ] जिन भगवान जानते दह कदते है । 
[ राण्द ज्ञानं न भवति ] शब ज्ञान नदीं दै [ यस्मात्‌ ] स्योकि [ दाब्दः 
किंचित्‌ म जानाति 1] शव्द श जानता नहीं दै [ तस्मात्‌ ] दस्य | ज्ञानं 
अन्यत्‌ ] ञान अन्व है [ शाब्दं अन्यं ] शव्द जन्थ दै एेा [ जिना विदंति ] 
जिनदेव कते दै [ रूपं ज्ञानं न `भवति ] रूप ज्ञान नदीं दै [ यस्मात्‌ ] क्योकि 
[ रूपं दिंचित्‌ न जानाति ] रूप ङ जानता नदीं दै [ तस्मात्‌ ] इतरे 
[ क्षानं भन्यत्‌ 1 ज्ञान अन्य दै [ रूपं अन्यत्‌ ] रूप जन्य दै रेसा [जिना 
विदंति ] जिनदेव कहते द । [ वणैः ज्ञानं न भवति ] वणं ञान नदी दै [ य- 
स्मात्‌ ] क्कि [ वणैः किंचित्‌ न जानाति ] वणे छठ दीं जानता, [ त- 
स्मात्‌ ] श्सस्यि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य दै [ वणः , अन्यः 1 वण अ 
ट [ जिना विदंति ] रेखा जिनदेव क्ते है । [ गधः स्तां न भवति ] मध 
्ञान नदी है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ गंधः किंचित्‌ न जानाति ] गध इछ नदीं 

६६ समयण 


५२२ रायचन्दरलैद्गनाल्रमाखायाम्‌ । [ सर्वविद्यदनान~ 


फासो ण हव णाणं ज्या फासो ण याणदए किंचि) 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा विति ॥ ३९६ ॥ 
कस्म णाणं ण हवह्‌ ज्या कम्मं ण थाणए किचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिण विति ॥ ३९७ ॥ 
ध्रस्मो णाणं ण हवड जद्या धम्मो ण याणद्‌ किंचि । 
तद्या अण्ण णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥ ३९८ ॥ 
णाणमधम्मो ण हवह ज्या धस्मो ण याण किंचि | 
तद्या अष्णं णाणं अप्णस्धम्तं जिणा चिति ॥ ३९९ ॥ 
कालो णाणं ण दवद ज्या कारो ण थाणषए किंचि । 
तद्मा अण्णं णाणं अष्णं कारं जिणा विति ॥ ४०० ॥ 


तनत्वात्‌ ततो ज्ानरसयोरन्यतिरेक. । न सरश ज्ञानमचेतनतात्‌ त्तो ज्ञानस्पश्ैयोव्येत्िरेकः । न 
कर्म ञान अचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानध- 
्मयोर्व्यतिरेकः ] नाधमं ्ानमचेतनत्वात्‌ ततो जानाधर्मयोर्व्यतिरेकः ! न काटो ज्ञानमचेतन- 


जानता [ तस्मात्‌ ] इरण्यि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य दै [ गंधं अन्यं ] 
गंध जन्य है ठेसा [ जिना विर्देति ] जिनदेव कहते हैँ । [ रसः तु ज्ञानं न भ- 
वति ] ओर रस ज्ञान नदीं है | यमा } स्योकि [ रसः किचित्‌ न जानाति 
रख कछ जानता नदीं है [ तस्मात्‌ ] इसण्वि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] क्ञान अन्य दै 
[ रस च अन्धं ] स्स अन्य है दे [ जिना विर्दति ] जिनदेव कहते है । 
[ स्पदः ज्ञानं न भवति ] स ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ स्प्यः 1 
स्मे [ किचित्‌ न जानाति ] छक नहीं जानता [ तस्मात्‌ ] इसष्यि [ ज्ञानं 
अन्यत्‌ ] जान जन्य दै [ स्प अन्यं ] स्पदी अन्य है ठेला [ जिना विदंति ] 
जिनदेव कते दै । [ कमे ज्ञानं न भवति ] क्म ज्ञान नदी दै [ यस्मात्‌] 
क्योकि [ कसे किचित्‌ न जानाति ] कस क नहः जानता | तस्मात्‌ ] इसञ्यि 
[ ज्ञान अन्यत्‌] ज्ञान जन्य है [ क्म अन्यत्‌ ] कमै अन्व है [ जिना विदंति ] 
एसा जिनदेव कहते है । [ घमः ज्ञानं न मवति ] धम ज्ञन नदीं है [ यस्मात्‌ ] 
क्योंकि [ धमे; किंचित्‌ न जानाति ] धमं छ नदीं जानता [ तस्मात्‌ ] इस- 
ठचि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य है [ धर्म अन्धं ] धम अन्य है रेला [ जिना 
विदंति] जिनदेव कहते हे ] [ अधमः ज्ञानं न भवति ] अवमे ज्ञान नदीं दै 
[ यस्मात्‌ ] स्योकि [ अधमैः किंचित्‌ न जानाति ] अधर्म कछ नदीं जानता 


9 वम्मच्छिओ ण गाणे पाठ तात्प्यवततौ 1 २ ण इवदि णणसधम्मच्छिय, तात्प । 


सधिकारः ९ ] समयसारः | ५२६ 


आयासंपि ण णाणं जद्या थासं ण याणप किंचि । - 

तद्या अण्णं घासं अण्णं णाणं जिणा विति ॥ ४०१॥ 

णञ्कवसाण णाणं अञ्क्षवसाणं अचेदणं जह्य । 

तद्या अण्णं णाणं अञ्छवसाणं तहा अण्णं ॥ ४०२॥ 

जद्या जाणह णिच त्या जीवो दु जाणओ णाणी । 

णाणं च जाणयादो अन्वदिरि्तं सुणेथच्वं ॥ ४०३ ॥ 

णाणं सम्भादिष्टिं दु संजमं सुत्तसंगपुच्वगयं । 

धम्भाधम्मं च तदा पठ्वज्ं अच्खवंति वुहा ॥ ४०४ ॥ 
त्वात्‌ ततो ज्ञानकारयोर्व्यतिरेकः । ताकाश्च ज्ञानमचेतनखात्‌ ततो ज्ञानाकाशचयोर्व्यतिरेकः | 
नाष्यवसान ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्य॑तिरेकः । इयेवं ज्ञानस्य स्वैरेव परदयै, 
सह्‌ व्यतिरेकः निश्वयसाचितो द्रण्व्यः। अथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनघ्वात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेषा- 
व्यतिरेकः | न च जीवस्य खय ज्ञानत्वात्‌ ततो व्यतिरेकः कश्चनापि.श्फनीयः | एवं सति ज्ञानमेव 
सम्यग्द्टिः, श्नानमेव सथमः, ज्ञनमेवागपू्वरूप सूत्र ्ञानमेतर धमोधर्म, जञनमेव परनञयेति ज्ञानस 


अन्य दै एेसा [ जिना विदृत्ति ] जिनदेव कते दै [कालः ज्ञानं न भवति] 
काठ ज्ञान नदीं दै [यस्मात्‌ ] स्ोकि [ कारः किंचित्‌ न जानाति ] का छ नदीं 
जानता [ तस्मात्‌ ] इसरिये [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य है [ कारं अन्य] 
का अन्य दै देखा [ जिना विदंति ] जिनदेव कहते द । [ आकारां अपि 
ज्ञानं न] आकाश मी ञान नदीं दै [ यस्मात्‌ ] ्योकि [ अका किंचित्‌ 
त जानाति ] आकाक्च छ नदीं जानता [ तस्मात्‌ ] इसल्ि [ ज्लानं अन्धत्‌} 
षान अन्य 2 [ आकारां अन्यत्‌ ] आकाश्च अन्य दै देखा | जिना विदंति | 
जिनदेवने कदय दै । [ नथा ] उसी प्रकार [ अध्यवसान ज्ञानं न | अभ्यवसन 
ज्ञान नदीं है [ यस्मात्‌ 1 स्योकि [ अध्यवसानं ] अध्यवसान [ अचेतनं ] 
अचेतन है [ तस्मात्‌ ] शसष्यि [ ज्ञान अन्यत्‌ | ज्ञान अन्य दै [अध्यवसानं 
अन्यत्‌ ] अध्यवसान अन्य दै देखा जिनदेव कते दै। [ तस्मात्‌ तु ] इसण्यि 
[ जीवः ] जीव [ क्ञायकः ज्ञानी ] लायक है बही ज्ञान दै [ यस्मात्‌ ] क्योकि 
[ नियं जानाति |] निर॑दर जानता दै [ च ] भौर [ज्ञानं हान [ ज्ञायकात्‌ 
व्यतिरिक्त ज्ञातन्यं ] ज्ञायकसे अभिन्न है जुदा नह दै देसा जानना चाये 
[तु] गैर [ ज्ञानं सम्यभ्टष्ि ] शान दी 1 द [ संय ] स्यम है 
[ अंगपूरयैगतं खं ] अपूवगव सूत्र दै [च धमधम ] ओर धर्म अपम दै 
[ तथा ] रथा [ भर्ज्यां ] दीक्षा मी ज्ञान 2 [ बुधा; अभ्युपयांति ] रेला_ 
नीलन अंगार करते ( गाने) दै । दीका वचनान छ शान करते ( मानते ) दै । दीका--वचनामकं द्रव्य शुत ञान नहीं दै 


१ न्ावत्ाणं माणं ण इवदि जम्दा भचेदणं गिन इवि ताली पाठ, । 


५२४ रायचन्द्रजैनशाल्रमाखयाम्‌ । [ सर्धविञुद्धजञान- 


शाखं ज्ञानं न भवति यस्ाच्छासं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्रं भिना विदंति ॥ ३९० ॥ 
शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छन्दो न जानाति किंचित्‌ 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विदंति ॥ ३९१ ॥ 

रूपं ज्ञानं न भवति यस्मादरपं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्जानमन्यदपं जिना विदंति ॥ ३९२ ॥ 

वर्णो ज्ञानं त मवति यस्मादर्णा न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्ध्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना विदंति ॥ ३९३ ॥ 

गेषो ज्ञानं न भवति यस्माेधो न जानाति किंचित्‌ । 
तसमादन्यञ्ज्ञानमन्यं गंधं जिना विदंति ॥ ३९४ ॥ 

न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्न रसो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ञानै.रसं चान्यं जिना विदंति ॥ ३९५ ॥ 


जीवपर्यीयरपि सहाव्यतिरेको निश्वयसाधितो द्रष्टव्यः । अथेवं सर्वपरदव्यव्यतिरेकेण सवैद्धना- 
दिजीवखमावव्यतिरेकेण चातिव्य्तिमव्याक्तिच परि्माणमनादिविभ्रममूछं धमोधर्मह्पं पर- 
मसमयमुदयम्य खयमेव प्रलज्यारूपमापा्य दशैनङ्ग(नचारिनखितिखरूपं सखसमयमवाप्य मोक्ष- 
मार्गमासन्येव परिणतं लवा समवाप्तसपूणेविज्ञानधनभावं हानोपादनसून्यं साक्षातसमयसारभूतं 
परमार्थरूपं छुद्धज्ञानमेकमेवावसिते द्व्य । “अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभरत्थग्वस्तुता- 


क्योंकि वचन अचेतन है इसल्ि ज्ञानका ओर श्वुतका भेदै) शब्द है बह ज्ञान 
1 ॥५ [1 6 

नहीं है स्योकि शब्द्‌ पुद्ररद्रन्यका पयय है अचेतन है इसलिये ज्ञानक्ा जर शबव्द्का 
मेद है| रूप ज्ञान नहीं है क्योकि रूप पुद्रछका गुण है अचेतन है इसि रूपका 
जर क्ञानका भेद ह । वणे है वह ज्ञान नहीं है क्योकरि, वणे पुद्रङद्रव्यका गुण दै अचे- 
तन दै इसङ्यि वणका ओौर ज्ञानका भेद है । गथ ज्ञान नहीं है स्योकि गंध पुद्रङ्र- ` 
ज्यका गुण -है अचेतन है इसस्यि गंधका ओर क्ञानका मेद है | रस ज्ञान नीं है 
क्योकि रस पुद्रर द्रग्यका गुण है अयतन है इसणिये रसका ज्ञानका परसपर मेद है । 

९ + ४० है 
स्पशे ज्ञान नदीं है क्योकि सरी पुद्ररुदरन्यका शुण है अचेतन है इसलियि स्पर्शका आर 

वि > ५ ० सिये 

कञानका मेद है! क्म है वह ज्ञान नदीं है स््योकि कर्म अचेतन है इसञिये कर्मका भौर 
ज्ञानका भेद है । धर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है क्योकि धर्म अचेतन है इसशियि ' धर्मदरन्यका 
ओर मे है र द्र ए ५ 

र ज्ञानका मेद दै | अधमेद्रन्य ज्ञान नदीं है क्योंकि अधमंद्रन्य अचेतन है इसणिये 

& ४1 ५५ 
अथमदन्यका आर ज्ञानका मेदं है । कारद्रव्य ज्ञान नदीं है क्योकि कार अचेतन है 
भ, ध > 

इरि कालका ओर ज्ञानका भेद है ! आकाशद्रव्य ज्ञान नदीं है क्योकि आकाद्य 
भचेतन हं इसलिये ज्ञानका ओर आकाडका भेद है ! मध्यवृलान ज्ञान नदी है क्योकि 


अधिकार; ९ ] समयसारः । धुरेण 


स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्यशं न जानाति विचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्जानमन्यं स्प्यो जिना विदंति ॥ ३९६ ॥ 

कर्म ज्ञान न भवेति यस्मात्कमं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्छानमन्य्कमं जिना विदंति ॥ ३९७ ॥ 

धर्म ज्ञानं न भवति यस्माद्धमा न जानाति रिंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ानमत्यं धूमं जिना विदंति ॥ ३९८ ॥ 
ज्ञानमधमो न भवति यस्मादधर्मा न जानाति कंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं भिना विति ॥ ३९९॥ ` 
कालो ज्ञानं च भवति यस्मात्काठो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यद्‌ न्ञानमन्यं कारं जिना विदंति ॥ ४०० ॥ 


[व 
मादानोन्छनदयत्यमेतदमरं ज्ञानं तथावसितं । मध्याद्ततिमागसुक्तसहजस्ारप्रमामाखरः द्ध 
त्ानघनो यया महिमा नियोदितस्ति्ठति ॥ १ ॥ उन्युक्त्ु्मोच्यमदेषतस्तत्तथातच्मादेयम- 
शेपतस्त्‌। यदात्मनः संहतसर्शक्तः प्रणस सथारणमातमनीह ॥२॥ तपश्चरणं नयन्‌ कैन नयेन 
एतत जञानं मन्यते? इति चेत्‌. मिध्यादृष्यादिक्षीणकपषायप्तखकीयखक्ीययुणस्यानयोग्य- 
माञ्यभदद्धोपयोगाविनाभूतविवधिताञुद्धनिशयनयेनचद्धोषदानरूपेभेति । तत; सित छद 


~ = 


स 
-प्यगसान जवैतन है इसि ज्ञानका जौर कैफे उद्यमी अरृत्तिरूप अध्यवसानका मेद्‌ 
ह । सप्रकार तो श्नानका। सव परदरन्योंके साथ साथ भिन्न दोनेका निश्चय साधा हज 
जानना ¡ अय कहते दै कि जीव दी एक कान है क्योकि जीव चेतन है इसथ्यि क्ञानका 
जोर जीका अभेद दै । जीवके अपने आप ज्ञानपना है ज्ञान जीवका भेद ङुखभी 
कारूष नदीं करना । ेसा दोनेपर कषान ही सम्प्ट्ट दै, ज्ञान दी संयस दै; ज्ञान 
ही अंगपूषवगतं सूत्र है । तथा धमे अधमे भी कषान दी है ओर ज्ञान ही दीक्षा दै निश्चय 
चारित्र है । इसतरद जीवक्ता पयोयोके साय मी अभेदका निश्चय सापा हमा देखना । 
अव क्ते है कि सप्रकार सव परद्रन्योकि साथ तो व्यतिरेक ८ मेद्‌ ). कर तथा सब 
दृश्षनको आदि ठेकर जीवके सख्वभारवके साथ अभेद्कर अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष्रको 
दूर करा हमा, अनादिकारसे जिसका अविद्या मूढकारण दै ेसे पुण्य पाप जो श्म 
अल्युभरूप परसमय उसको दूरकर, जप निश्चय चारित्ररूप दीक्षाको पाकर) दशन 
ज्ञान चारित्रे खितिरूप जो खसमय उसको व्यापकर आत्मामं ही मोक्षमागेके परि- 
मासकर जिसने संपूण विज्ञानघन खभाव पाठया है फेसा, दाग अ्रहणकर रदिव साक्षात्‌ 
समयसारभूत परमाथैरूप शद्ध एक कान ही अवलित हुजा देखना अयौत्‌ भक्ष ख- 
संवेदनकर अमुभव करना ॥ आवार्थ--खव परद्र््योषे तो जुदा अपर अपने पयौ- 
यसि अभेवल्प देखा करान पक दिखछाया । इसरिथे मतिन्यापि सौर जव्पापि नाम 


५२६ रायचन्द्रजेनर रमायाम्‌ । [ सर्वविचुद्ज्ञान- 


आाकाञमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ानं जिना विदंति ॥ ४०१॥ 
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमयेतनं यस्मात्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
यस्माज्ञानाति नियं तस्माञ्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी । 

ज्ञानं च ज्ञायकादन्यतिरिकतं ज्ञातव्यं ॥ ४०३ ॥ 

ज्ञानं सम्यण्षटिं तु संयमं सूत्रमेगपूषैगतं । 

धूमीर्म च तथा प्रबल्यामभ्वुपयांति इुधाः ॥ ४०४ ॥ 


पारिणामिकपरममावग्राहकेण शछुद्धदरव्यार्थिकनयेन श्ुद्धोपादानरूपेण जीवादिव्यावहारिकनवप्‌- 
दा्थम्यो भिन्मादिमध्यातसुक्तमेकमखंडप्रतिमासमयं निजनिरजनसहजञुद्धपरमसमयसारामिधानं 
सवप्रकारोपादेयमूते शदधज्ञानखभावं शद्धात्मत्लमेवे श्रद्धेय ज्ञेयं ध्यातव्यमिति । एवं व्याव- 
हारिकनवपदार्थमध्ये मूतार्थनयेन डुद्धजीव एक एव वास्तवः सित इति व्याख्यानमुख्यलेन 
एकादशमस्थले पंचदश गाथा गताः । विंच--मयादिसंज्ञानपंचकं पयौयरूपं तिष्ठति शुद्पा- ` 


वाङे ठक्षणके दोष दूर दोगये । क्योकि आटमाका लक्षण उपयोग है उपयोगे ज्ञान 
प्रधान है वह्‌ अन्य अचेतन द्रन्योभे नरीं है इसकारण तो अतिव्याप्ति खरूप नहीं । 
भौर अपनी सब अवसाम है इसि अन्यापि खरूप नदीं है । यदांपर ज्ञान कह- 
नेसे आत्मा ही जानना क्योकि अभेदविवक्षामे गुण ओौर गुणीका आपसमे अभेद्‌ 
ड ` इसङ्यि विरोध नदीं । दां ज्ञानको ही भरधानकर आत्माका अधिकार है इसी 
क्षणसे सव परद्रव्योसे भिन्न अनुभवगोचर होता है । यश्चमि आत्मा अतत ध्म है 
तभी उनम कोई तो छद्यखके अनुभवगोचर ही नहीं कि उनको कहे । छद्मश्च ज्ञानी 
आत्माको केसे पहचान ? नदीं पहचान सकता । कोई धर्म अनुभव गोचर द उनमें 
कोद असित वस्तुत प्रमेयत्वादिक दँ बे अल्यद्रन्योसे सोधारण ( समान ) दै उनके 
कहनेसे जुदा आत्मा जाना नहीं जाता । कोरे परद्रज्यके निमित्ते हुए ह उनको कह- 
नेसे परमाथे आरमाका शुद्ध खरूप कैसे जाना जाय १ इसष्यि ज्ञान ही कनेसे छद्म 
ज्ञानी आत्मको पदिचान सकता दै । इसच्यि ज्ञानको ही आत्मा ककर इस ज्ञाने 
अनादि अन्ञानसे शुभाञ्चभ इपयोगरूप परसमयकी भदत्तिको दूरकर, सम्यग्द्रोन ज्ञान 
चारित्रमें भदृत्तिरूप खसमयरूप परिणमनखरूप मोक्षमार्गे आस्माको परिणमाके संपूण 
ज्ञानको जव प्राप्न होता है तव फिर व्याग प्रहणकेशिये कुछ नदीं रहता । पेखा साक्षात्‌ 
समयतसारसरूप पणे ज्ञान परमा्थभूव शुद्ध ठददरे उसको देखना । बहापर देखना भी तीन 
प्रकार जानना । एक तो शयुद्धनयके ज्ञानकर इसका शरद्धान करना । यह्‌ तो अविरत आदि 
जनस्य मी भिथ्यात्वके जमावसे होता है 1 दूसरा ज्ञान श्रद्धान हुए वाद्‌ बाह्य सव परिप्रहका 


अधिकारः ९1 " समयकारः । ५२७ 


न श्रतं क्ञानमचेतनलात्‌ ततो जानश्वुतयोव्यैतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनलात्‌ 
ततो ज्ञानशब्दयोच्यैतिरेकः । न रूपं ज्ञानमेतनत्वात्‌ ठतो ज्ञानरूपयोर्वयपिरेकः 1 
म वर्णो ज्ञानमचेतनलात्‌ ततो ज्ञानवणेयोग्यैतिरेकः । न गधो ज्ञानमचेतनलात्‌ 
ततो क्ञानगधयो्यतिरेफः । न रसो ज्ञानमचेतनतरात्‌ ततो ज्ञानरसयोव्यैति- 
रेकः । न स्प्यो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्प्यो्न्यतिरकः । न कम ज्ञा 
तमपेतनलवात्‌ ततो जानकरमणोव्यैतिरेकः ! न धरम ज्ञानमचेतनलात्‌ तत्तो जञानषमे- 
योव्यतिरेकः । नाधमों ज्ञानमचेतनतवात्‌ ततो ज्ञानापर्मयोन्यतिरेकः । न काटो ज्ञानम 
तरेतनलात्‌ ततो श्ानकाठयोव्यतिरकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनतात्‌ ततो ज्ञानाकारायो- 
लीक । नाध्यवसानं ्ञानमयेतनत्ात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयेोवयतिरेकः । इयेवं नख 
सवैर परदव्यैः सह व्यतिरेको निशयसाधितो भवति । अथ जीव एवैको ज्ञानं वेत 
नलात्‌ ततो क्ञानजीवयोरेवाव्यपिरेकः, नच जीवर खयं ज्ञानलातततो व्यतिरेकः कश्चनापि 


„~ ~~~ 
रिणामिकभावस्तु द्रव्यरूपः । जीवपदाथो दि न च केवरं द्रव्य न च पयीयः, वितु परख 
सपिक्षद्न्यपयौयधमोध्ैमूतो धमी । ततरदानीं केन धर्मेण मोक्षो मन्तीति विचर्य॑ते--केव॑ङ- 
्ञान तावत्कटभूतमगरे भविष्यति । भवधिमनःपययक्ानदयं च रूपिष्ववघेः । तदनंत- 
` भाने मनःप्थथस्य इति वचनात्‌ भतेविपयत्वदिव ूर्व; भेक्षकारणं न मवति । ततः 
साम्य वदिषिभयमति्ानशुत्ञाननिकस्परदितेन खछदवामामिुलपरिच्छिपिवक्षणं निशचय- 


 ___ ~~~ 
लगकर दसका अभ्यास करना । उपयोगो क्ञानमे ही ठहराना । सो जैसा द्धनयकर 
अपने खदूपकी सिद्धसमान जाना श्रद्धान किया ्रैला दी ध्यानम ठेके एकाम चित्तकी 
ठहसना वार वार इसीका अभ्यास करना । सो यह्‌ देखना अप्रमत्त दशाम होता है । 
सी जदांतक एेसे अभ्याससै केवलज्ञान उपसे ब्रहातक यद अभ्यास निरवर रे । 
यह्‌ देखना दूसरा प्रकार दै । यदीवक तो पूणज्ञानका ड्ध नयके आश्रय परोक्ष देखना 
है । ओर वीस थद दै कि केवल क्ञान्‌ उपज तव साक्षात्‌ देखना दोव है। उससमथ 
सव विभावोसे रदित हुआ सबको देखने जाननेनाडा ज्ञान होता है । यद पूणे ज्ञानका 
्रयक्ष देखना दै ! यद क्ञान है बही आत्मा है । अभेदविवक्षामे ज्ञान कदो या आत्मा कदय 
कुछ निरोध नह जानना ॥ अब दस अथैका करचारूप २३५ भा कान्य कदे दै-- 
अन्येभ्यो इयादि । अर्थं--यद ज्ञान उसतरह्‌ अवसित हणा है जैसे सकी महिमा 
निरंतर खद्यरूप तिष्ठ, भतिपक्षी कम न रदे । कैसा है १ अन्य परदरन्योसे जुदा अव- 
सिव हणा दै, पतेम ही निशित दै छदे दी वस्तुपतेको धारता दभा ' दे अथोत्‌ 


वस्ठुफा खरप सामान्य विरेषात्मक & सो क्षानने सी ,सामान्य विेषात्मकपनेको धारण 


५२८ रायचन्दञैनराक्िमाखायाम्‌ । [ सर्वविषद्रहान~ 


शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यण्च्छिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवागपू्वरूपं स्र, 
ज्ञानमेव धमीधरमौ, ज्ञानमेव ्र्रथ्येति ज्ञानख जीवपयौयेरपि सदाव्यतिरेको निश्वयसा- 
पितो द्र्व्यः । अथैवं सर्वदरव्यव्यतिरेकेण सवैद्नादिजीवेखमावाव्यतिरेकेण वा यति- 
व्याप्िमव्यापिं च परिहरमाणमनादिविभ्रमभूरं धमौधर्मरूथं परमपमययु्म्य सयमेव 
प्रनज्यारूपमापाच ददीनज्ञानचास्िधितिरूपं खसमयमनाप्य मोक्षमा्ममासन्येव परिणतं 
कला समवापसंपूणिज्ञानवनमावं हानोपादानशल्यं साक्षात्समयसारभूतं शुदधक्ञानमेकमेव 
धितं द्रव्यं । “अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमासनियतं विरदथग्वस्तुतामादानोञ्छनद्यम- 
तदमलं ज्ञानं तथावथितं । मध्याघतविभागयुक्तसहनस्फारप्रभावं पुरः शुद्धज्ञानषनो 
यथा महिमा निलोदितसिठति ॥ २३५ ॥ उन्युक्तयुन्मोच्यमशेपतसत्तथात्तमादेयमरो- 
पतसतत्‌ । यदालनः संहतसर्वैरक्तः पूणैखय संधारणमासमनीह्‌ ॥ २३६ ॥ व्यतिरिक्त 


निविकदपभावरूपमानसमतिक्ञानश्तक्नानसंन्ञं पचेद्वियाविपयलेनातीद्वियं छदधपारिणामिक मावविपये 
ठ या भावना तद्रूपं निविकारखसंबेदनशब्दवाच्यं संसारिणां क्षायिकङ्ञानासावात्‌ क्षायो- 
पशमिकमपिं । विशिष्टमेदञानं सुक्तिकारणं नं मवति | कस्मात्‌? इति चेत्‌ समस्तपरिथ्यात्वरागादि- 
विकस्पोपाधिरहितलखश्चद्धप्मभावनोतथपरमास्हादैकरक्षणसुखमृतरसाघादैकाकारपरमसमरसीभाव- 
परिणामेन कार्यैभूतस्यान॑तङ्गानसुखादिरूपस्य मोक्षफल्खय विवक्षितैकशयुद्धनिश्वयनयेन शुद्धो- 
पादानकारणत्वादिति । तथा चोक्तं ““मेदविज्ञानतः सिद्धा; सिद्धा गे विरु केचन । तस्यैवाभा- 





कर रका है, प्रण यागकर रहित दै ज्ञानमें कछ याग प्रहण नदीं है, रागादिक मरूते 
रहित है देखा है । ओर, इसकी महिमा निख उद्यरूप उदर रदी दै । केसी है महिम ! 
म्य छादि अंत जो भेद उनसे रहित सखामाविक विस्ताररूप हृ भरकाशकर देदीप्यमान 
हे आर दध ज्ञानका समूह्‌ दै । एेसी जिसकी महिमा सदा उद्यमान है उसतरह 
ठहर हमा है ॥ मावाथै--ज्ञानका पूणैरूप सबको जानना दै सो जव यद्‌ प्रकट 
होता है तब उन यिशेषणोके साथ प्रकट होता है ! कि इसकी महिमा कोई विगाड 
नहीं सकता सदा उद्यमान रहती है ॥ अव , २३६ वे काव्यसे कहते हैँ कि एसे ज्ञान- 
खरूप ।आत्माका धारण करना बही छतकृयपना दै--उन्घुक्त इयादि । अ्थ-- 
निखने खव शक्त्यां सरमे री दै देसे पूणै खरूप॒आत्माका आत्मा ही धारण करना 
बही तो छोड्ने योग्य छोड जर जो केने योग्य था सो सव किया ॥ मावा्ष- 
पूणं ञान खरूप सव शक्तियोंका समूह्‌ खरप आत्माको धारण , करना वही लागे 
योम्य सभी ,यागा जोर रहण करने योग्य था वह हण किया । यही छतङ्कयपना 
द ॥ आगे फते हँ कि देसे, ज्ञानके देद भी. नदीं दै उसकी सूचनाका २३० बां 
शलोक दै-~व्यतिरिक्तः इयारि ! अर्ष -पू्ो्तभकार परद्रन्यसे जुदा ज्ञान उदय । 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ५२९ 


व ्ञानमवथितं । कथमाहारकं तत्यायेतदेवाय शक्थते ॥ २३७ ॥ 
०-४०४ ॥ । 
अत्ता जस्सान्तो ण इ सो आदार इवङ्‌ एवं । 
आदारो खल्ठ घुन्तो ज्या सो पु्गलमभो उ ॥ ४०५ ॥ 
णवि सक्ष धिक्तं जं णं विमोच्वं जं थ जं परदष्वं 
सो कोवि थ तस्स शणो पाडगिओो विस्ससो वावि ॥ ४०६ ॥ 
त्या उ जो विद्धो चेया सो णेव गिण्हए किंचि 
णेव विखुंचह किंचिवि जीवाजीवाण दव्वाणं ॥ ४०७ ॥ 
आत्मा यसमूर्तो न खलु स भहारको भवयेवं । 
आहारः खट मूता यस्मात्स पुद्रर्मयस्तु ॥ ४०५ ॥ 
नापि शक्यते ग्रहीतुं यत्‌ न विमोक्तुं यत्च यरं दरव्यं । 
स कोऽपि च तख गुणो ्रायोगिके वरक्सो वापि ॥ ४०६ ॥ 
तस्मात्त यो विदुद्धशेतयिता स तैव गृह्णाति किंचित्‌ । 
चैव विश्ुचति फंचिदपि ओवाजीवयेर्रन्ययोः ॥ ४०७॥ 


वेतो बद्धा बद्धा ये किक केचन" ॥ २९०-४०४ | अतः परमेवं सति छद्धवुदैकख- 
भावपरमात्मतत्वस्य देह एव॒ नास्ति कथमाहारो भविष्यतीद्युपदिरति,--अत्ता जस्स 
असुत्तो आत्मा यस्य ञुद्धनयस्यामिप्रायेण मूर्तो न मवति ण ह सो आहारगो हवदि 
एवं स एवममूर्ततरे सति इ सुटं तस्य॒ चुद्धनयस्यामिप्रयेणादारको न मवति । आहारो 
खल शुक्लो आहारः । क्॑मूतः* खद टं मूर्तः । ज्या सो पु्गख्मभो दु यसत्‌ 
स नोकमौहारः युदरल्मयः । सो कोवि थ तस्स थणो स कोपि तस युणोऽश्यामनः । 


फेसा क्ञान कमै नोकमेरूप आदार करनेवाला आदारक कैसे हो सकता है १ ओर्‌ 
जव आहारक नहीं षतो द्रसके दे्की शका कैसे करना १ नदीं करना ३९० 
से ४०४ तक ॥ 
अव इस अथैको गाथाम कते है एवं ] इस प्रकार [ यस्य आत्मा अ- 
मतैः ] जिसका मात्मा जमू्ीक दै [ स खलु ] षद्‌ निश्रयकर | आहारकः न 
भवति ] आदारक नदीं है [ यस्मात्‌ ] भ्योज [ आहारः खल्छं सूतेः ] आहार 
ू्ीक है [स तु पुद्गलमयः] बह आहार तो पुदरकमय दै । [त्‌ परद््यं] नो पर 
र्य दै [ यत्‌ ग्रहीतुं च विमोक्तुं नापि शाक्त्यते ] वहं प्रहण भी नहीं करिया 
जा सकता ओर छोडाभी नहीं जासकवा [ स कोपि च तस्य शणः ] बद के 


१ ण सुचदे चेव जं पर दब्बं पाठोय तात्पर्यतो 1 
६७ समय° 


५५३० रायचन्द्रसैनशाद्रमाखायाम्‌ 1 [ सर्वविद्यदक्ञान- 


ज्ञाने हि परद्रव्यं फरचिदपि न य्लाति न यंचति प्रायोगिकय॒णसामर्यात्‌ वैखेपि- 
करुणसामर््याद्रा ज्ञानेन परद्रव्यख ग्रहीतुं मोक्तु चाराक्यलात्‌ । न जानला- 
मूतीलद्रव्यख सूरतदल्दरव्यमाह्यरः ततरो ज्ञानं नाहारं भवयतो जञानख देहो ना- 


कण ? पाडग्गिथ विरसो वापि प्राणेणिको वै्सिकथेति । प्रायोगिकः कर्मसयो- 
गजनितः 1 यैलप्तिकः खमावनः । येन गुणेन विं करोति ? णवि सक्षदि चित्त जे ण 
संचि चेच जं परं द्वं परव्यमाहाराण्किं गृहीतुं मोन च न चतत ! जहो सग- 
वन्‌ £ कर्मजनितप्रायोगिकयुणेन जाहारं गृहतत्ते क्यमनाहारका मवति इति } हे चिष्य! 
सद्रसुक्तं च्या परं कितु निश्चयेन तन्मयी न भवति स व्यव्हारनयः } इदं वु निश्वयव्या्या- 
नमिति । त्या हु जो वियु चेदा वस्मानिश्वयनयेनानाहारकः तस्मात्कारणात्‌ यस्तु 
विपण चदधो रागादिरदितशेत्यितात्म सखौ णेव गिहदे किंचि णेव चिसुचदि 
किंचिवि जीवाजीकाण दव्वाणं कमीदार-नोकमीहार-छेम्याहार-भोजञहार-मानसादा- 
रख्येण जीवाजीवद्रव्याणा मध्ये सचित्ताचित्ताहारं नैव किंचिद्‌ गृहाति न मुंचति । ततः कार- 
णा्रोक्तमीहारमवनरीरं जीवल्पं न मवति ! गरीरामति गरीरमयद्रव्या्गमपिं जीवखस्पं 


देसादी आलाक्ता गुण [ प्रायोभिकः वापि रैखसः ] प्रायोगिक तथा वैश्चसिक 
दै । [ तस्मात्तु ] इसध्यि [ घः विद्युद्धः चेनयित्ता ] जो विद्ध त्मा है 
[सः ] बह { जीवाजीवयोः द्रजयोः ] जीन जजीव परढरन्यमेसे [ किंचित्‌ 
तैव गृह्णाति † किसीको भी न तो बदणदी क्रा है [ अपि किंचित्‌ नेव विषु 
चनि ओर न किंसीको छोडवा ई ॥ दीका-वदहां आत्मा कनेसे ज्ञानका प्रहण 
दै, क्वो फ्रि जभेद्‌ विवक्षसे रुद्वणमे दी छक्त्वका च्यवहार है । इस न्यायसे आत्माको 
ज्ञान ही कहना आता है ! इसलिये टीकाकार कहते हँ कि ज्ञान परद्रन्यको ङछमी नदीं 
रहण करता ओर इच्मी न छोडता है क्योक्ति प्रायोगिक अर्थात्‌ पर निमिचसे 
व्यन्न हा जो गुण उसकी सामध्यैसे तथा वैखसिक ( खाभाविक ) शुणकी साम- 
थ्येसे दोनों तरहसे जानकर परद्ज्यके ध्रहण करतेका ओर छोडनेका असमथेपना 
दै । अमूर्तीक आत्पदरन्य जो नान उसके मूर्तीक युदरढरन्य आहार नदीं दै क्योकि 
अमूर्वीकके सूरी आदार नदीं होता 1 इसणिये जन आहारक नदीं है । इस कारण 
जानम देदकी रेका न करना ॥ यावा जानखशूप आत्मा अमूर्तीक है ओर 
जमेनोकमेरूप पुद्रकमय जहार मूर्तीक है इसछियि परमार्थैते जात्माके पुद्रटमय आ 
हार नदीं दै ! जत्माका ठेला दी खभाव है इस कारण परद्रन्यको सो प्रण ही नही 
करता सखरभावंर्प परिणसमो तथा विभाव परिणमो अपनेदी परिणामक हग लाग 
इ परद्रन्यका तो मरदण लाग ङ्भ नदीं दै । इसचिये आत्माके पुद्रखमय देहसरूपम 
दिगि ( वेष--बाह्यचिन्द) दबे मोक्षङे कारण नदीं हैँ ॥ उसकी सूचनाका २३८ 


छधिकारः ९ ] , । समयसारः । ५३१ 


रकनीयः। “एवं ज्ञानख शुद्धख देह एव न वरचे । ततो देदमयं ज्ञात सिग 
मोक्षकारणं ॥” २३८ ॥ ४०५।४०६।४०७ ॥ 
पास्ंडीकिगाणि व गिहरिगाणि व बहुष्पयाराणि । 
धिक्च वद॑ति मढा रिंगमिणं मोक्लमम्गोत्ति ॥ ४०८ ॥ 
णड दोढि मोक्खमग्गो लिंगं जं देदणिस्ममा अरिहा । 
चिगं सुदत्त द॑खणणाणचरित्ताणि सेयंति ॥ ४०९॥ 
पाषडिर्गानि वा गरहलिगानि वा बहुप्रकाराणि ! 
गृहीत्वा वदंति मूढा ठिगमिदं मक्षमा इति ॥ ४०८ ॥ 
त तु मवति मोक्षमार्गो ठिगं यदेदनिर्ममा अर्हतः । 
गं मुक्ला दरनक्ञानचखिाणि सेवते ॥ ४०९॥ 
केचिदरव्यरिंगम्ञानेन मेोक्षमागं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यरिगमेवोपाददते । तद- 
प्यतुपपन्नं सर्यैषामेव भगवतामरहदेवानां शदधज्ञानमयलरे सति दरव्यरिगाशयभूतररी.- 


न मवति इति । एषे निश्वयेन जीवस्याहारो नास्ति, इति व्याए्यानमु्यलरेन दवाददाखले गा- 
धानय गतं ॥ ४ ०५।४०६।४०७ ॥ थेवं विशयुद्ध्ञानदरधनलभाघस्य परमात्मनो नोकमी- 
हारा्यमावे सलयाहारमयदेहो नास्ति । देहामवि देहमयद्रव्यरिगं निश्चयेन युक्तिकारण न मव- 
तीति प्रतिपादयति; पाखंडिढिगानि गृहसष्गिानि बहुप्रकाराणि गृहीत्वा वदति मूढाः । कि 
वद॑ति ? इद द्र्यमयकिगिमेव सक्तिकारणं । कथंभूताः सतः £ रागादिनिकस्पोपाधिरहितं पर- 
मसमाधिरूप भावरिगमजानंतः ण य होदि मोक्लमग्गो लिंगं भावङिगरहितं दव्य- 
डिगं केव मोक्षमार्गो न मवति । कस्मात्‌ इति चेत्‌-जं यस्ात्कारणात्‌ देहणिम्ममा 
अरिहा अर्हतो भगरव॑तो देहनिर्ममा; सतः | किं दुैति ४ लिगं श्तु िंगाधारं यच्छ- 


जा छक कदत ई--एवं ज्ञानस्य शइयादि अथे--पूोक्त प्रकारकर खद्धज्ञानके 
देह दी विद्यमान नदीं है इसष्यि ज्ञाताके देहमयं चिन्ह ( मेप) मोक्षका कारण 
नीं है ।॥ ४०५ से ४०७ तक ॥ 
अव इस अथैको गाथाओोंसे कहते दै, [ पा्खंडिरिंगानि ] पा्लंडिधिग [वा | 
अथवा [ गृहिकिभानि ] गृदिरहिग रेसे [ बहुभरकारणि | बहुत भकारके वाहय 
दिग दै उनको [ ग्रहीस्वा ] धारण कर [ सूढा ईति वदंति ] अज्ञानी जन देखा 
कह है कि [ इदं सिग ] यह ग दी [ मोक्षमाभैः ] मोक्षा माग है ! आवार्य 
कते है कि [ छग मोक्षमाैः न तु भवति] छं भोक्षका मागे नहीं दै 
[ थत्‌ 1 क्योकि [ अ्ैतः ] अर्हत देव भी | देदनिभमाः ] देदसे नमैमल 
हृष [ किं सुक्त्वा ] ठिंगको छोडकर .[ द्रोनक्ञानचारि्ाणि सेवते ] 
ृदीन्ञानचार््िको. दी सेवते दै ॥ दीका-निततने दी जन अन्नानते दरन्यछिगको दी 


४ 


५६२ रायचन्द्रजेनशाल्नमाखयाम्‌ । [ सर्वविश्चुद्ज्ञान-~ 


रममकरारयागात्‌ । तदधितदरव्यठिगयागेन दगैनज्ञानचस्रिणां मोक्षमागलखेनोपासनख 
ददीनात्‌ ॥ ४०८।४०९ ॥ 
अथैतदेव साधयति;- 
ण वि एक सोक्मग्गो पाखंडीगिरिम्थाणि रिंगाणि। 
द॑सणणाणचरित्ताणि मोक्लमर्ग जिणा विति ॥ ४१० ॥ 
नय्येष मोक्षमागैः पां डिरृहिमयानि टिगाति ! 
दरीनङ्ञानचसिणि मोक्षमार्म जिना वदंति ॥ ४१० ॥ 


रीरं तस श्षगीरख यन्ममलं तन्मनोवचनकयिदक्ला । पश्चत्‌ दंखणणाण चरित्ताणि 
सर्वते सम्यदर्नन्ञानचरित्राणि तानि सेवंते भावरयंतीलर्थः | ४०८।४०९ ॥ अथैतदेव 
व्याल्यानं विरेषेण दटयति,--ण चि एस भोक्खमम्गो न वैष मोक्षमार्ग; | एष कः 
पाखंडिगिहमयाणि ङिंगाणि निर्िक्रदपसमाधिद्पमावरगाजियेक्षाणि रदितानि यानि 
पाखंडिगृहिमयानि द्र्यडिगानि । कथंभूतानि £ निर््र॑थकौपीनग्रहणरूपाणि बदिरंगाकारचि 
हानि । तर्हि को मोक्षमार्ग: £ इति चेत्‌ दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमण्गं जिणा 


मोक्षमार्ग मानते हुए मोहकर द्रन्थडिगको दयी जंगीकार कसते ह । सो इस द्रन्यर्ठिगको 
मक्षमा मानना अयुक्त है करथोकि समी अरह॑त देन भगवानोके द्ध ज्ञानमयपना होनेते, 
्रव्यिगका आश्नयभूत शरीरके ममकारक। याग होने, उस शरीरके आश्रित 
द्रन्यङ्गिका लयागकर ओर द्दरौन ज्ञनचासिंको मोक्षमागेपनेकर सेवन देखा जाता 
हे ॥ भावाथे--जेो देहमय द्रव्यर्हिण दी मोक्षा कारण येता तो अरहंतादिक देह- 
का ममत्व छोड द्चनज्ञानचारितच्रको क्यो सेवते  द्रन्यल्िगसे ही मोक्षो प्राप्त द्यो 
जाते | इछ्यि यद्‌ निश्चय हुआ कि देहमय छिंगमोक्मागं नदीं है । परमाथंसे दोन. 
ज्ञानचारि्खरू आत्मा ही मोक्षक। मागे है ॥ ४०८ ॥ ४०९ ॥ 
गे यह साधते है कि दशैनज्ञानचारित्र दी मोक्षमागे है --[पाखंडिग्हिम- 
यानि लिंगानि ] पाखंडी ठिग जर गृहयडिग [ एषः ] यह [ मोक्षमागेः 
मोक्षमागै [ नापि ] नदीं है [ ददीनज्ञानचारित्राणि ] दयैनज्ञानचारितर दै 
बे [ मोक्षमागं ] मेोक्ष्माणै है [जिना विति ] रेता जिनेदेव कते ६ ॥ 
टीका-निश्वयकर द्रव्यङिग मोक्षकः सामै नदीं है क्योंकि इसको शरीरके आश्रित 
दोनेसे बह परद्रव्य है । तथा द्रीनज्ञानचारित् द्यी मोक्षमागै है क्योकि इनको आत्माके 
आभितपना दनेसे निज ८ आत्म ) द्रव्यपना है ॥ भावाथै--पोक्ष दै बह सब 
कमोके अभावरूप आर्माका परिणाम है इसखयि इसका कारण भी आत्माका परिणा- 
से ही होना चादिथे । दशेनक्नानचासिि आसाके परिणाम है इञि वेदी मोक्षके 
मागे है यह निश्वयसे कदा है । तथा ङग दै बह देदमुय है देह है नह पुदरद्रन्यमथ 








सपिकारः ९] समयपारः । ५११ 


न सलु प्रवयिगं मोक्षमागैः शरीर्रितले सति परव्यलात्‌ । तस्माद्ीक्ानचा- 
पििष्येव गोक्षमागै आत्माधिततरे पति सद्रव्यत्वात्‌ ॥ ४१० ॥ १ 
यत एवं-- 
तण जदि्तु छिगे सागारणगारएदिं वा गदिए । 
दसणणाणवचरिति अप्पाणं ज मोक्लपहे ॥ ४११ ॥ 
तस्मात्‌ हित्वा ठिंगानि सागरिनगरिी गृदीतानि । 
द्नङ्ञानचासि आत्मानं युव मोक्षपये ॥ ४११ ॥ 
यतो दरव्यलिगं न मोक्षमार्ग, ततः समस्तमपि द्रव्यिगं यक्त्वा दशैनक्ञानवाप्ि 


विति दुद्धधुदैकसमाव एव पमामतचश्रद्वानक्नानायुभूतिरूपाणि सम्पद््न्नानचारित्रागि 
मोक्षमार्गं जिना वदंति कथयति ॥ ४१० ॥ यत एवं,-तघ्या जदि रिग सागा- 
रणगारिपएहि चा गहिदै पसादोक्तपरकारेण सम्यगदीनज्ञानचारतणि मे्षमाी जिनाः 
प्रतिपादयति तसाच्यक्ा । कानि £ निर्विकारखसवेदनरूपमावाश्गरदितानि सागारानगावगः 
समूहैः-गृषटैतानि बहिरंगाका्रव्यल्गानि । पात्‌ कि करः दंसणणाणचरिते 
ह शवल भस्मकि पद सेक्षका मणे नदी दै । परमाथेसे अन्यदरव्यका अन्यद्रनय 
फुछ नदीं करता यद्‌ नियम दै ॥ ४१० ॥ 

आमे क्ते है यदि रेखा है कि दरव्यदिगमोक्षमारौ नदीं तो सकारण पेता करनी 
यह्‌ एपदेण दै,-जिसकारण द्रव्यय मोक्षमागै नहीं है [ तस्मात्‌ ] दसं कारण 
[ सामरः ] गदो कर [ वा ] मथवा ( अनगार; ] शदलागी उनि्ोकर [ यू- 
हीतानि छिगानि ] भदण कयि गये ईको [ जहित्वा ] छोड़कर [आत्मानं | 
अयते जात्माको [ दरसनक्ञानचारित्े | दयेनजञानचारितरललूप | मोक्षपथे ] 
मोक्षमागेमे [ युक्षव ] युक्त करो । चद श्रीरुरुभका वपदेश दै ॥ टीका--जिस 
कारण दरष्यरिग मोक्षका साग नदीं है इसकारण समी द्रव्यो छोड .दशेन 
्ञानचारित्रमे ही आत्मको युक्त करना । क्योकि यदी मोक्षका साग है पेसला सुत्रका 
दयदेश है ५ भावार्म--यदयद्रन्यलिगको ङ्के दशेन जञानचारितरमे छगातिका चच 
है सो यद सामान्य परमाथ बेचन & । कोई समकषेपा कि युनि शरावकके त्रत छुडानिका 
उपदे ई । देखा नदीं दै । जो केवल प्भय्टिगक्रो दी मोधमागे जान भेष रके 
इदो पश्च छुदाया है कि वेषमात्रते मोक्ष नदीं दै, पर्मार्थरूप मोक्षमागे आस्माके 
दन ज्ञानचारित्रूय परिणाम हैदर । ्यवार आबचारसूत्रसे क अघुसार जो 
युनि वकर बाह्त्रत ह वै भ्यवदारफर निश्वयमोशषमागैके साधक है । उनको दते 
नदीं परैतु देसा कहते दै किं उनका मी ममत्व छोड़ परमाथ मोक्षमागैम सानेसे दी - 


सक्च होता है केवल भेपमाभ्से मोक्ष नदीं दै पसा ` जानना ॥ आगे दसी सथो च्ड 


५३४ ` रायचन्द्रनैनशा्लमाखयाम्‌ [ सर्वविञचुदधज्ञान- 


चैव मोक्षमारैलात्‌ भमा योक्तव्य इति सूत्राुमतिः । ““दशनज्ञान चाखित्रयामा त्व- 
मासन; । एक एव सदा सेव्यो .मोक्षमागे सुशश्चुणा ॥ २३९ ॥“ ४११ ॥ 
भोक्खपहे अप्पाणं स्वेहि तं चेव क्चाहि तं चेय । 
तत्थेव विष्टर णिच मा विहरसु अण्णद्व्वेु ॥ २१२॥ 
मोक्षपये आत्मान खापय तं चैव ध्यायश्च तं चेतयख । 
तयैव विहर निलयं मा विदार्षीरिन्यद्रग्येषु ॥ ४१२ ॥ 
जा संसाराख्ये रगढेषादो निलमेव खग्रज्ञारोपेणावतिष्ठमानमपि खमर्ञारुणेनैव 
ततो व्याव दशनज्ञानचास्िषु निलमेवावखापय गिधितमासानं । तथा चिर्तातर- 
निरोपेनालेतमेकाग्रो भूत्वा दशीनज्ञानचासिण्येव ध्यायख । तथा सकलकर्मैकमैफटचे- 
तनासंन्वासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो सूलला दशैनक्ञानचाखिण्येव चेतयख । तथा द्व्यख- 
भाववशतः प्रतिक्षणविजैममाणपरिणामतया तन्मयपरिणोमो मूल्वा दरेनक्ञानचासििष्येव 


अप्पाणं ज॑ज मोकलपहे हे भव्य! आसानं योजय संवंवं ऊुरष्व केवल्ज्ञानायन॑तच- 
तुटयखदूपयद्वामसम्यक्श्रद्धानक्ञानानुष्ठानरूपामेदरतत्रथरक्षगे मोक्षपये मोक्षमर्गे ॥ ९११ ॥ 
अथ निश्वयरततरयासकः ञुद्धासानुभूतिरभणो मोभमा्गो मोक्षार्धिना पुर्पेण सेवितव्य इत्यु- 
पदिश्तिः-सोस्खपहे अप्पाणं ठषेहि हे मव्य] आतमानं खापय क जुदधज्ञानद- 
रौनखमावातमत्रसम्यनूशरद्वानज्ञानाुचरणरूपामेदरततनयखसखूये मोक्षपये । चेद्यहि तमेव 


करमेकी सूचना २३९ वां श्छोक कहते दै--ददोन इयादि । अथै--जिस 
कारण आत्माका यथा्थेकूप दृरेन ज्ञानचासिका निकखरूप है इत कारण मोक्षके 
इच्छक पुरर्पोकरर एक यही मोक्चमा्मे सदा सेवने योग्य है ॥ ४११ ॥ 

अव यही उपदेश गाथासे कटे हैः-दे भव्य तू { ोक्षपये ] सोक्षमाममे [ आ 
त्मानं ] अपने आत्मको [ स्थापथ ] खपनकर [ च तं एव ] उसीश [ ध्या- 
यख ] ध्यानक्षर [ तं चेतथख ] उीको अनुभवगोचर, कर [ तन्नेव निरं 
विर ] ओर उस आसाम ही निरंतर विहार कर अन्यद्रव्येषु मा विहार्षीः] 
अन्यद्रव्योमं मत विहारकर ॥ दीका--माचाये उपदेश करते हे किं हे भव्य! अनादि 
खसारसे छेकर यह्‌ आटमा अपनी बुद्धिे दोसे परद्रन्यमे रागदधेषादि करनेस निय 
ही तिष्ठता हुजा भवते रहा है तमी तू उसको अपनी, बुद्धि ही गुणसे उन पर 
द्रन्याम रागदवेषसे छ्ुडाके द्रौन ज्ञानचारिबमें निरंतर तिष्ठता अति निश्चङ खापनकर । 
उसीतरह समस्त अन्य चिताओंका निरोध कर अलं एकामरचित्त होके दरीनज्ञान- 
चारित्र ही ध्यान कर ! उसी तरह समस्त कमे ओर कमैफङरूप चेतनाका दागकर छुद्ज्ञान 
चेतनामय हदोके दरन-जानचारितरका दी अदुमशरकर ! उसी तरह द्रव्यके खमावके 
नच क्षणक्षणे उद्य होते जो परिणाम ,उसपनेस्े अथौत्‌ चन्परय परिणाम, करके 
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विहर । तथा ज्ञानरूपमेकपेवाचितमवटंवमानो जञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रषाव्‌- 
त्खपि प्र्व्येु सर्वेष्वपि मनागपि मा विहाषीः । “एको मोक्षपथो य एष नियतो दर्‌" 
पिवृत्तातमकस्तभेव धितिमेति यस्तमनिरा ध्याये तं चेतति । तसिक्नेव निरतरं विहरति 
द्रव्यांतराण्यस्पन्‌ सोऽवद॑यं समयख सारमचिरातनिलोदयं विंदति ॥ २४० ॥ ये सेनं 
परिह संदृत्तिपथप्रथापितेनात्मना टिगे द्रव्यमये च हंति ' भमतां तलाववोषच्युताः । 


मोक्षपथं चेतय परमसमरसीभावेन अनुमवख श्चाथहि तं चेव तमेव ध्याय निरविकर्पस- 
मापी सिलवा भावय ! तत्थेव चिह्र णिच्च तत्रैव विहर वर्तेनापरिणततं डुर । निं 
सर्थकाटं । मा विहरसु अप्णदव्वेसु दषुताठुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानवंधादिपर्व्या- 


स 
द्रैन ज्ञानचारितरभे दी विहार कर । उसीतरह तू एक ज्ञाचरूपको दी निश्वरह्प अव- 
यन करता ज्ञेयरूपकर क्ञानमे उपाधिपनेसे सव तरफ आ पडे जो सभी द्रव्य उने 
किचितमा् भी विहार मततकर ॥ भावार्थ--परमाथैरूप सास्माका परिणाम दशन 
ज्ञानचारित्र है वे ही मोक्षमारै ह उनमें दी आत्माको खापन करना, उनका दी ण्यान 
करना, छन्दीका अनुभव करना, ओर उन्दीमे भवतेना अन्यदरन्योमे नदीं प्रवसैना 
यी परमा्कर उपदेश है, केवर व्यवहारं दी मूढ न रना ॥ अव इसी जथेका 
क्रूप २४० वां काम्य कदे दै--एको मोक्च दादि । अथे--दरेन जञान- 
चारितरखसूप यही एक सोक्षका मायै है! जो पुरप उसी तिष्ठता है, उसीको 
निरवर ध्याता है, उसीफा अनुभव करता है ओर भन्यदर्व्योको नहीं स्य्चता उसीमे 
निरतर प्रवता है वह पुरुष थोडे दी कोठे अवश्य समयसार अ्थत्‌ जिसका निय 
उद्य रदे रेते परमात्मक रूपको भतुभवता ( पाता ) है ॥ भावा निय 
मोक्षमासैके सेननसे थोडे कार्म दी मोक्षी प्राप्ति दोती है यह नियम है" ॥ आगे 
कृते है कि जो द्रव्यङ्गिको ही मोक्षमारी मानकर उसमे ममल रसते दै वे मोक्षको 
नदीं पाते उसकी सूचनाका २४१ बां कान्य है-ये त्वेनं इयादि । अ्थ-जो पुरुष शस 
पूर्वोक्त परमाभखरूप मोक्षमाथेको छोडकर व्यवदारमाभैम शापन किये आत्माकर ही 
वादयभेषमे ममता करते ह अर्थात्‌ यह्‌ जानते हकि यदी हमको सोश्च पराप्त करेगावे 
प तचे यथाथ ज्ञानसे रदित हए निषद्‌ ठेनेसे मी इख समयसारफो नहीं 
पाति । कैसा है समयसार १ जिसका नि उद्य है कोैमी विरोधी होके उसके 
उद्यका नाश नदीं कर सकता अखंड है जिसमे अन्यज्ञेय आदिके निमित्तसे 
खंड नहीं होता, एक दै अथोत्र्‌ पयायोकर अनेक अवस्थाय दोती है तौमी एक 
हपपनेको नदीं छोडवा; जिसके समान अन्य नदीं रेखा जिसका प्रकारा है सुयोदिकके' 
परकाश्षकी क्षानके भरकाशको उपमा नहीं खग सकती । अपने खमाचकी प्रभाक प्रारभार 





१ तत्तवक्ञानवदि्ूता इयर्थः । =-= ~ ---- 
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निोचोतमख॑डमेकमतुलारोकं खभवप्रमापरारभारं समयस सारममलं नाचयापि प््य॑ति 
ते ॥ २४१ ॥“ ४१२ ॥, । | 
पाखंडीर्टिगेसखु व गिह्िगेखु व बह्ष्पयारेखु । 
कुर्व्वति जे ममत्तं तेहि ण णां समयसार ॥ ४१२॥ 
पासंडििगेषु वा गृहिर्हिगेषु वा वहुपरकारेषु । 
ुर्बति ये ममत्वं तन ज्ञातः समयसारः ॥ ४१३ ॥ 
ये खट श्रमणोऽदहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यठिगममकरेण मिथ्यादकारं ङर्बति 
तेऽनादिरूढन्यवहारविमूढाः प्रौढविवेकं निश्वयमनारूढाः प्रमा्थसलं भगवंतं समयसारं 


ठननोपन्नट्यमाञ्यभसंकलत्पविकंस्पेषु मा विहापीः, मा गच्छ मा परिणतिं कुर्विति ॥ ४१२॥ 
भथ सहजश्चुद्धपरमामालुभूतिर्क्षणमावङिगरहिता ये द्रव्यडिगे ममतां कुति तेऽयापि समय- 
सारं न जातीति प्रकाश्यति;ः--पाखडिवरिगेसु व गिदिगेसु व बहुष्पया- 
रेख ऊुञव॑ति जे मम्ति वीतरागखसंवेदनज्ञानरक्षणभावरिगरदितेषु निर््रधरूपपाखंडि- 
द्रव्य्िषु कौपीनचिहादिगृदस्यरिगेषु बहप्रकरेषु ये ममतां कुर्वति तेहि ण णाद्‌ सम- 
सारं जगधयका्नयवतिंख्यातिप्ूनाखभमिभ्याल्कामक्रोधादिसमस्तपरदध्यारंवनसमु्पनश्च- 


है अथौत्‌ जिसका भार अन्य नदीं सह सकता तथा अमरु है अथौत्‌ ,रा- 
गादि विकारर्प मरते रदित है । रसे परमात्माके खरूपको प्रव्य्टिगी नदीं पा 
सकता ॥ ४१२ ॥ । 

जव इसी अथैकीः गाथा कहते है- ये ] जो पुरुष [ पाखडि्छिगेषु ] प 
खंडी्िगोमि [ वा ] अथवा [ बह्प्रकारेषु गृदिरिगेषु वा ] बहुत मेदधाठे शृद- 
स्थकिगोमे [ ममत्वं ] ममता [ कुर्प॑ति ] कसे है अथीत्‌ दंमको येही मोक्षे 
देनेवाठे है एेसी, [ तै; ] उन पुरुषोने [ समयसारः ] समयसारको [ न ज्ञातः ] 
नदीं जाना ॥ दीका- जो पुरुष निश्वयकर रेस मानते, किमे श्रमण हं सुनि हू 
अथवा श्रमणका उपासक हूं सेवक हं श्रावक हूं इस तरह द्रव्यङिगमे ममकार कर 
मिथ्या अहंकार करते दँ वे अनादिके चरे. आये व्यबदयारमे मोदी हए बहे भेदज्ञान 
वले निश्चयनयको नदीं पाते हए ॒परमा्थ॑से सया्थं भगवान ज्ञानरूप्र समयसारको 
नदीं देखते--पति ॥ भावाथे--जनारिकाकका परद्रन्यके संयोगसे हा जो ल्यव- 
दार उसी जो मोदी दै वे देखा जानते दै कि यद वाह्य महात्रतादिरूप भेद है वही 
हमको मोक्ष भ्ाप्ठ करेगा परेतु जिससे, भेदन्ञानका जानना होता है ठेसे निश्चयनयको 
नहीं जानते उनके सयाथै परमात्मरूप शदधज्ञानसय समयसारकी प्रापि नदीं होती ॥ 
अव इसी अथैका ,कलशरूम २४२ वां कान्य कते दै--व्यवहार इयादि । अ्- 
जो रोक व्यवहारे ही मोदित बुद्धा ह बे परमाथैको नदी जानते । जैसे रोके 
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न पयति । “व्यबहारिमूदयः परमार्थं कर्य॑ति नो जनाः । तुपबोषिसुगधदधयः 
कठर्यतीह तुषं न तंइटं ॥ २४२} द्रव्यलिंगममकारमी हितः च्दयते समयसार एवे न 
द्रन्यरिगमिह यक्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदभेव हि खतः ॥ २४३॥ ४१३॥ 
चवहारिओो पुण ण दोष्णिचि किंगाणि मण मोक्खपरे । 
णिच्छयणञओ ण इच्छ्‌ भोक्छपहे सव्विगाणि ॥ ४१४ ॥ 
व्यावहारिकः पुनर्यो दे अपि छिगे भणति मोक्षपये । 
निश्वयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वरिगानि ॥ ४१४ ॥ 
यः खलु श्रमणश्रमणोपासकमेदेन द्विविधं द्रव्यरिंगं भवतिं मोक्षमार इति प्रूपण- 
प्रकारः स केवरं व्यवहार एव न प्रमाथसण खयमशुद्धदरव्यातुमवनात्मकतरे सति 


माञ्चभसंकलंपविकल्परदितः शल्य; चिदानेदेकखभावडुद्धामतत्वसम्ययूदधानज्ञानाुचरणसूपा- 
भेद्रतत्रयास्मनिविंकल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजपवैपरमाहादरूपसुखरसानुमवपरमसमरसीमा- 
वेपरिणामेन साढंवनः एर्णकर्शवद्वरितावखः केवलक्ञाना्नतचवु्टषव्यक्तिरूपस्य साक्षादुपा- 
देयभूतस्य फार्यूसमयसारस्योतपादको योऽसौ निश्वयकारणसमयसारः स खट ते ज्ञात इति || 
॥ ४१३ ॥ सथ निर्विकार्ुद्रात्मसंवित्तिरक्षणभावञ्गिसहितं निर्रथयतिटिगं कौपीनकरणा- 
दिवहमेदसहित गृहिषिगं चेति द्वयमपि मोक्षमागो व्यवहारनयो मन्यते । निश्वयनयस्तु सवै- 
दव्यलिगानि न मन्यत इयास्यातिः--ववहारिभो पुण णओं दोण्णिवि छिगाणि 
भणदि मोकखपदे व्याबहारिकनये दवै छिगे सोक्षपथे मन्धते । केन इता निविकारख- 


जो तुप ( भूसा) के ही ज्ञानम विमुग्ध बुदधिवाछे दँ बे ठुषको चावङ जानते दै चाबठको 
पावक ८ तंदुरु ) नदीं जानते ॥ भावार्थ-जो परमाथ आरमाका सरूप नहीं जान 
ओर व्यवहा दी मूढ दो रदे  अथौत्‌ शरीरादि परद्रन्यको दी आत्मा जानते द 
वै परमार्थ आत्माको नदीं जानते । जैसे वष ॒तंडल्का भेद तो जाना नदीं परु 
पराक ( छिलके ) को कटै उनको तंदुरुफी प्राप्ति नहीं होती, तुषतंड्खका भेदन्ञान 
होनेषर ष्टी डक पा सकता है ॥ आगे इसी अथेके दढ करनेको २४३ वा कान्य 
कते है- द्रव्यलिग इयादि । अ्थ--जों द्रव्यर्गके मोदसे अंधे ह उनसे समर्य- 
सार नदीं देखा जा सकता क्योकि इस लोकम दरव्यङिंग तो अन्व न्यसे दोता है 
छौर यह ज्ञान अपने आस्मद्रव्यसे दी दोता है । भावार्ध--जो द्रभ्यागको ही 
अपना मानते दै वे अंधे दै उनको आप परसे कुठ नदीं ॥ ४१३ ॥ 
आरि कदते है कि व्यवहारनय तो सुनिभ्रावकके भेदसे दो प्रकारके र्गोंको सो- 
क्षमा कता है शौर निश्चयनय किसी रिंगको मोक्षमागे नहीं कनः; उपाव्‌- 
ठारिकः नय; पुनः ] व्यवदमरलय तो [ ढे लिंगे अपि ] छनि भावककै, भेदे 
दोनो भकारके विगोको [ भोश्षपये मणति ] मोक मागे कता दै भौर 


६८ समयम 


५३८ रायचन्द्रजेनशाच्लमाखयाम्‌ । [ सर्वनिडुदवज्ञान- 


परमाथलामावात्‌ । यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकत्यातिक्रातं दरिलुकिपरदृत्तिमव्रं शुदध- 
ज्ञानमेमैवकमिति सिस्तुषसंयेतनं परमाथ, तखेव खयं शुख्व्या्मवासकले रति 
परमाथकत्ात्‌। ततो ये व्यवृहारमेष परमाथबुद्धया चेतयते ते समयसारमेव न संचेतर्यते | 


संविततिकक्षणमावठिगस वदिरंगसहकारिकारणवेनेति । णिच्छयणो इ णेच्छदि 
खुक्खपहे सव्वरिगाणि निश्वयनयस्तु निरविकल्पसमाधिर्पत्रिुतियुपवयेन हं निर््रय- ` 
ठगी, कोपीनधारकोऽहमिद्यादि मनसि सरवदरव्यविकस्पं रगादिविकल्पवनेच्छति । कसमात्‌£ ' 
खयमेव निविकद्पसमाधिखभावलात्‌ इति । किच--अदो शिष्य! पाखंडीरलिगाणि य 
इयादि गाधासप्तकेन द्रव्यडिगं निषिद्धमेवेति चं मा जानाहि रि तु निश्वयरतत्रयालमकनि- 
विंकस्पसमाधिरूपं साविगरहितानां यतीनां संबोधनं कृतं । कथं १ इति चेत्‌, अहो तपोधनाः | 
दरव्यदिगमात्रेण संतोषं मा छुरत कितु द्रव्यदिगाघारेण निशयरतत्रयात्मक्षनिर्विकह्पपमापिरू- 
परमाबनां छुरत । नयु भवदीयकल्पनेयं, द्व्यिगनिषेधो न कृत इति रंये डिखितमात्त 
णय होदि भोक््खमग्मो सिगमिलाददि? नेवणय होदि मोक्खमग्गो 
छेगमिलयादिवचनेन मवादिगरहितं द्रव्यछ्गं निषिद्धं न च मावलिगसहितं । कथं 2 इति 
चेत्‌ दरव्यलिगाधारभूतो योऽसौ देहस्त्य मलं निषिद्धं | न च दव्यडिगं निषिद्धं । केन रूपेण ? 
इति चेत्‌, ध्व दीक्षाकाले सवैसंगपरिल्ाग एव कतो न च देहसागः ! कस्मात्‌ £ देहधारणं 
ध्यानङ्षानानुष्ठानं मवति इति हेतोः } नच देहस्य प्रथक्वं कर्तुमायाति शेपपरिभ्रह्वदिति । 
वीतरागध्यानका पुनर्मदीयो देहोऽहं िंगीलयादिविकट्पो व्यवहारेणापि न कर्तव्यः । देहनिरम- 
मत्र इते कथं ज्ञायते इति चेत्‌ जं देहृणिस्ममा अरिहा द॑सणणाणचरि- 


स 
[ निश्चयनयः ] निश्चयनय [ सबैलिगानि ] समी स्गोंको [ मोक्षपथे न 
इच्छति ] सोक्षमारमे इट नदीं करता ॥ टीका--निश्चयकर खनि जर उनके 
उपासक्-्रावक देसे दो भेदोसे छिग दो भकार दै.वे'दोनों ही छिगमोक्षमागै है रेसा 
कहना दै चह केवर व्यवहार ही है परमा नहीं है, क्थोकिं इस ठ्यवहारनृयके स्यं 
भद्ध द्रन्यका अन्ुभवसरूपपना होनेसे परमार्थपनेका अभाव है । तथा जो सनि 
भावकरके भेदसे जुदा दशेनज्ञानचारित्रकी भटृत्तिमात्र निरमरक्ञान ही एक है रेस निम 
अनुभवन बद्‌ परमाये हे वही मोक्षमा्म है । क्योकि पेसे ज्ञाने ही स्यं छ॒दधद्व्यरूपर 
दोनेका खरूपपना होनेसे परमारथपना है ¡ इसर्यि जो पुरुष केवल व्यबहारको दी 
परमाथ बुद्धिसे अनुमते ह मे समयसारको नही अनुमते ओौर जो परमाथैको ही 
-परमाथेकी बुद्धिकर अनुभवे दहै वे ही इस सभयसारको अनुभवते है ॥ भावाथ-- 
य्यबहारनयकरा तो विशय मेदरूप जलुद्ध द्र्य है, बह परमायै नदीं । ओर्‌ निश्चयनयका 
विषय जसेदरूप छ॒द्ध द्रव्य है बह परमा है । जो व्यबहारको ही निश्चय मान भवते रदे 
उनको समयसारकी प्राप्ति नदीं है मौर जो परमाथेको परमार्थ जानते है उनको सम- 


~ 


भषिकारः 8 । 


थ एव्‌ परमं प्रमार्थुद्वा चेतये पे एव समयसारं चेतयते । “ 
अलमहमतिजसई- 
विकलमरमसेपयमिह परमार्थधिलतां भिमेकः । सखरसविसरपूर्णसानविस्मूिमातरात्र 


म मे सन 
पल यागः क़ वहिरंगतुषयागो नियमेन भवत्येव । 
भनने न्यायन सवसगपरियगरूये बहिरगदर्यहिगे सति भाषसि मवति न मवति वानि- 
यमो नालि, म्यते तु मावे सति सर्यप्गपरियगरूपं यधि भवलेवेति । हे भगवन्‌ 
भावदिगे सति वहिरेग दरयद भवतीति नियमो नाह सादारणासाहारणेयादि 
यचनादिति १ प्रिदारमाह-कोऽपि तेपोषनो ध्यानाूढलिषठति तस्य केनापि दुष्टमवेन वेष्टने 
छृतं । जाभरणादिकं वा तं तयाप्यसौ निर्य एव | कात्‌ इति चेत्‌ › युद्धिपुवकममला- 
भावात्‌ पंटवादियत्‌ । येऽपि घटिकायेन मक्ष गता मरतक्रवलीदयसतेऽपि निगैयस्ये- 
वैष्र ] पर कितु तेया परि्र्ाग जोक्ा न जानंति लोककावादिति भावार्थः | एवं मा. 
वठिगरदिता्ना दव्यद्गमत्रं मोक्षकारण न भषति । भावस्गसदहिताना पुनः सहकारि- 
कारणं भधततीति व्याष्यानुर्यलेन नयोदराखले गाथासप्कं गत । अत्राह रिष्यः--केबङ- 
नं शुद्धं छख्ञन पुनरुद्ध शद्धस्य केवश््ञानरय कारणं न भवति । कस्मात्‌? इति 
चेत्‌--सुद्ध तु वियाणंतो सुद्धमेवप्पयं लददि जीवो इति वचनात्‌ इति? तेव, 
छप्रसयक्नानस्र करथचिच्छुदराञ्दधवं । तयथा-यथपि केवेश्नानपिक्षया शुद्ध न भवति तयापि 
मिध्यत्वरागादिरदितत्नेन वीतरागसम्यक्वचारित्रसटिततेन च शुद्धं ¦ अभेदनयेन पुनः छरा 
सानां संब॑भि भेदङ्ञानमामघरूपमेव ततः कारणात्तेनकदेदाव्यक्तिरूपेणापि सकखव्य्तिरूपं 
फेवटप्नानं जायते नालति दोपः । जथ मतं सायरणघात्षायोपदामिकताद्रा शुद्धं न भवति 
तदि मोक्षोऽपि नालि । कसमात्‌” छान गानं यद्प्येकदेशेन निरावरण तथापि केव 
्रातपेक्षया नियमेन सावरणमेवे क्षायोपरामिकमिवेतिं | अथाभिप्रायः पारिणामिकमावञ्ुदधः 
तेन मोक्षो भविष्यति तदपि न घटते । कसमात्‌ १ इति चेत्‌ केवलक्नानावं पारिणामिकमावस्य 
श्तिमात्रेण शद्धे न ग्यक्तिर्पेणेति । तथाहि--जीवलयमेव्यवमि्यलरूवेण त्रिविधो हि पारिणा- 


यसारकी प्राति होती है बै ही मोक्ष पाते है ॥ मागे कहते हँ कि बहुत कहनेसे पूरा पडे एक 
परमार्थका ही वितवनं करनां ठसका २४४ वां काव्य दै--अलमल इयादि । अ्थ-- 
आचाय कहते दै कि वहु कनेसे ओर ववसे दु्धिकत्पोसे तो पूरा पे पूरा पदे क 
लाभ नरी 1 स अध्यात्सधरथ्मे इस एक परमाथेको ही निरतैर अचुभेवैन करना 
चाहिये । क्योकि निश्चयकर अपने रसे कैडावकर पूणै जो ज्ञान ' उसके स्फुरायथमान 
होने मन्न जो समयसार परमात्मं उसफे सिबाय अन्य छ" भी सार नहीं है ॥ 
भावाथे--ूणे क्ञानखरूम आत्मोका अनुभव निश्चयसे करना । इसे सिवाथ' इछ 
भी सार नदीं है ॥ भगे देस समयलसार भको पूणे करते ह उरी सूचनाका २४५ 


11 
1 ॥,। 
^ 
% % 


५९० रायचन्द्रजैनशाल्नमाखयाम्‌ । [ सवेनिचचद्ज्ञान- 


खल समयसारादुक्रं दिंचिदसि ॥ २४४ ॥ “इदमेकं जगवक्षुरक्षयं याति -पू्ेतां । 
विज्ञानधनमानदमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥ २४५ ॥" ४१४ ॥ 
जो समयपाहडमिणं पडिदहूणं अत्थतचदो णां । 
अस्थे ठाद चया सो होी उत्तमं सोकं ॥ ४१५ ॥ 
युः समयप्राभृतमिदं पषठिला अथतत्वतो ज्ञाला । 
अर्थे याखति चेतयिता स भविष्यद्युत्तमं सौख्यं ॥ ४१५ ॥ 
यु; खलु समयसारभूतसख भगवतः प्रमात्मनोऽख विशप्रकाराकत्वेन विश्वसमयसख 


मिक्ष; | तत्न ताबदभव्यतवं सुक्तिकारणं न भवति यत्पुनजीवत्वमव्यत्वद्रयं तख दयस तु यदायं 
जीवो दर्नचारित्रमोहनीयोपशमक्षयोप्मक्षयलठभिन वीतरागसम्यग्दशेनज्ञानचारतरत्रयेण प- 
रिणमति तदा श्॒द्धवं । तच शुद्धवं-ओौपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकमावत्रयस संव॑धि सुष्य- 
ष्या, पारिणामिकस्य पुनर्गोणलेनेति । तत्र श॒द्धपारिणामिकस्य वंधमेोक्षस्य कारणरदितलं 
पंचास्तिकायेऽनेन शोकेन भणितमास्ते-मोक्षं ङु्वति मिश्रोपशमिकक्षायिकाभिधाः । वंधमै- 
दयिको भावो निक्ियः पारिणामिकः ॥ १ ॥ तत एव सितं निर्विंकस्पद्युद्धासपरिच्छि्ति- 
लक्षणं वीतरागसम्यक्लचारित्ाविनामूतमभेदनयेन तदेव खद्धास्मशब्दवाच्यक्षायोपशमिकमपि भा- 
वश्रुत्ञानं मोक्षकारणं भवतीति । शद्धपारिणामिकमावः पनरेकदेशव्यक्तिठक्षणायां कथंचिद्ध- 
दामेदरूपख द्रव्यप्यायातकस्य जीवपदार्थस्य श्ुद्धमावनावस्थाया ष्येयभूतदरव्यरूपेण तिष्ठति नच 
ध्यानपर्यायद्पेण, कस्मात्‌ £ ध्यानस्य विनश्वरात्‌ इति ॥ ४१४ ॥ अथेदं श्यद्धासतच्ं निः 
विकारसंवेदनप्रयक्षेण मावयन्रात्मा परमाक्षयसुखं प्रभोतीलुपदिशति;ः-भीङुदकदाचा- 
यदेवा समयसारप्र॑थसमापत कुर्वतः एलं दर्शयंति-तयथा-जो समयपाहूणभिणं 
पटिदुणय यः कतौ संमयप्राभृतास्यमिदं श्ाल्लं प्रयै पठिता न केवकं पठितिः अत्थ- 
तचदो णाहं जाला च । कसमात्‌! प्र॑थार्थत; न केबलं प्रार्थत; १ त्वतो मावे 


बां कोक है--हद्भेकं इयादि । अथे--यदह समयप्राशूत पूणताको प्रप्र होता है । 
कैसा है १ जिसका निना न शसक रेखा जगतके अद्वितीय नेत्रके समान है, क्योकि 
वह्‌ छुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय है उसको प्रयक्च प्राप्न करता ३ । भावाथै-- ` 
यह समयप्राश्ेतप्रंथ वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही तरहसे नेत्रके समान रै, क्योकि 
जेसे नेत्र घटपटादिको प्रयश्च दिखाता है वैसे यद्‌ भी यद्धं आत्मके खरूपको भलक्ष 
अदुमवगोचर दिखराता है ।॥ ४९४ ॥ | 
अब इसको आचाय पूणै करते ह सो इसकी महिभारूप पठनेके फठकी गाथा कहते 
द; [ घः चेतयिता] जो बेतयिता पुरुष-भव्यजीव [इदं समयप्राथतं पटित्वा] 
स समय ्रा्टतको पढकर [ अथेतत्वतः ज्ञात्वा ] अथैसे जौर तत्तवसे जानकर 
जथ खास्छति ] इसके जथमे उदरेण [ स; ] बह. [ उत्तमं सौख्यं भवि- 


धिकारः ९ 1 , समयसारः | ५९१ 


प्रतिपादनात्‌ खयं शब्दतरहमायमाणं शास्चपिदमधीत वरिशवप्कारनसमथैपरमार्थभूतवि- 
सकाश्रूपपरमात्मानं निशिन्पन्‌ अथेतसलत्वतश्च परिच्छिव गसेवार्थभूतं मगवति एका- 


न 
अत्थे ठाहिदि पशादुपादेयरमे छद्धामलक्षणेऽय निवकस्पप्माधो सथास्यति चेदा सो 
पावदि उत्तमं सोक्खं स चेतवितात्मा भाविके प्रभोति ठमते । विं कमते” बीत- 
रागसहजूर्वपरमाहादरूपं आत्मोपादानसिद्ध खयमतिशयवद्वीतनाध विशाख्द्िहासन्यपेतं वि. 
भयविरहित निःप्रि्रदमविं अन्यदरव्यानपेक्ष निरुपमं, भमित, शाश्वत सवैकारमुष्छानतसारं 
परमघुखं सिद्धस्य जातमिति । त्राह शिष्यः--हे भगवन्‌ | जतीद्रिसुखं निरंतरं व्याष्यात 
भवद्विलच जनने ज्ञायते भगवानाह-कोऽपरि देवदत्त; स्ीसेवनाप्रश्तिपतचदियविषयव्यापा- 
एरदितप्रसतवि निरव्याकुचित्तः तिष्ठति, स केनापि पृष्टः भो देवदत्त] सुखेन तिष्ठसि लमिति? 
तेनोक्तं सुखमस्तीति तत्युखमवीद्वियं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ ससारिकपुखं पचेदिवप्रसवं । यसु- 
नरतीद्वियसुख तत्पंचेद्वियविषयव्यापाराभवेऽपि चष्ट॒ यत इदं तावत्सामान्येनातीद्ियसुखमुपछ- 
भ्यते । यपपुनः पचेद्वियमनोभवसमस्तविकलपजारहिताना समाधिखपरमयोगिना खसवेदनग- 
म्यमतीन्धियुख तद्विरपेणेति । यच युक्ताप्मनामतीद्रियु तदनुमानगम्यमगम्य च | त- 
थाहि-सुक्तानामिंद्रियविषयव्यापारामवेऽपि अरतीद्ियुखमस्तीति पक्ष; । कस्मात्‌ इति चेत्‌ ` 
इदानीं तेन ॒विपयव्यापारातीतनिविकल्पत्तमाधिर्तपतमुर्नीराणा खसवेयामघुखोपरन्धिरिति 
हेतुः । एवं पक्षहैतुरूपेण दथंगमयुमान ज्ञातव्य । भागमे ठ प्रसिद्धमेवामोपादानसिद्धमियादि- 


ष्यति ] उत्तम सुख खरूप दोगा ॥ दीका--जो भव्य पुरुप आत्मा निश्वयकर इस 
श्राल्को पठके, सब पदाथि भकारनेमे समथं देसे परमारथभूल चैतन्य प्रकाश्चरूप 
आदमाका निश्चय करता हुमा अथसे तथा यथां वत््वसे जान; इसीके अधभूत जो 
भगवान्‌ एक पूणैविज्ञानघनखरूप पररह उसभ सब ॒तरदसे उद्यम आरंभ करके 
टदरेगा वहं पुरुष उत्तम अनाकुछता लक्षणवाङे सुखरूप भाप ही हो जायगा । कैसा दै 
यह्‌ श्रा { समृयसारभूत भगवान्‌ परमात्मा सवके भकाशनेवाढा होनेसे जिसको 
विश्वसमय कहते दै उसे प्रकाशनेसे आप॒ सयं शब्ध्रह्मसरीखा है । भौर बह इख 
कसा है फि भिसको ध्रा होगा ? तत्काङ उदयरूप प्रगट होता एक ॒चैतन्यरसकर भरे 
अपने खभावर्े .अच्छीतरह ठय निराङ्ढ आतमखरूपपतेसे परमानंद ॒शब्दकर कने 
योग्य है ॥ मावाथै--इस शाख्का नाम समयभाश्त दै । समय नाम पदाथेका है उसके 
कनेनाला है अथवा समय नाम आत्माका है उसका कनेवाला है । बह आत्मा सब 
पदा भकारेबाल्म दै उसको यद कदा है । जो सन पदार्थोका कदनेवाखा हो 
उसको शब्द्रह्म कहते दै । रसे आत्माको कहनेसे स शाख्को भी शब्दत्रह्च सरीला 
कहना चाहिये । श्ब्दक सो द्दक्षाग॒शाज्ञ दै उसकी उपमा इसको भी है] यदं 


५४२ रायचन्द्रनैनशाख्रमाायाम्‌ । [ सर्वविद्ुदक्षन- 


सिन्‌ पूैवि्ञानधने परमत्रहमणि सवौरंभेण साति चेतविता, स साक्षात्त्षणविु 
भमाणविदेकरसनि्भैरखभावसुधितनिरङरासरपतया प्रमानंदङब्दवाच्यरुत्तममना- 


वचनेन ! अतः कारणात्‌ अतीद्ियसुखे संदेहो न कर्तव्य इति । उक्तं च--यदेवमतुजाः सै 
सौर्यमकषार्थप्तमवं ।' निर्विशति निराबाधं सर्वाक्षप्रीणनक्षमं ॥ १ ॥ सर्वेणातीतकाठेन यच 
मुक्तं महर ¡ भाविनो ये च मोक्ष्यति खादिष्टं लातर॑जकं ॥ २ ॥ अनंतगुणिनं तस्माद- 
यक्षं खछभावजं । एकस्मिन्‌ सभये भुक्ते तत्सुखं परमेश्वरः ॥ ३ ॥ एवं प्वेक्तप्रकारेण वि- 
ष्णुकर्तृत्निराकरणसुखूयत्रेन गाथासप्तकं । तदनंतरमन्यः करोति अन्यो सुक्ते--इति वौद्धमतै- 
कातनिराकरणयुख्यवेन गाथाचतु्टयं । ततः परमात्मा रागादिभावकर्म॑न करोति इति सा- 
स्यमतनिराकरणसरूपेण सूत्रपंचकं । ततः परं कर्मैव धुखादिकं करोति न चतेति पुनरपि 
सांद्यमंतैकांतनिराकरणसुख्यतेन गाथात्रयोदश्च । तदननतरं चित्तस्रागसयय घातः कर्तव्य-इय- ` 
जानन्वहिरंगशब्दादिविषयाणां घातं करोमीति योऽसौ र्चितयति तत्संवोधनार्थं गाथासक्तवं । 
तदनंतरं द्रव्यकर्म व्यवहारेण करोत्ति मावकार्मं निश्चयेन करोतीति मुख्यत्वेन गाथासप्तकं | ततः 
परं जञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमति इति कथनरूपेण सूत्रदशकं । तदनंतरं शचुद्धामोपरन्धिर- 
पनिश्वयप्रतिक्रमणप्रयाद्यानाखेचनाचारिन्रव्यार्यानघुख्यत्वेन सूत्तचतु्टयं । तदनंतरं प॑चेदिय- 
विषयनिरोधकथनसख्पेण सूत्रदशर्वः । तदनंतरं कर्मचेतनाकर्मफख्चेतनाविनारस्यपेण मुख्येन 
श्द्रह्म परनरह्मको ८ युद्ध परमास्माको ) साक्षात्‌ दिखटाता है । जों इस शास्रको 
पठकर इसके यथाथ अथे ठहेरेणा बह परन्रह्यको पायेगा । इसीसे परमानैदरूप 
खात्मीक स्वाधीन वाधारहित ( अविनाश ) उत्तम सुखको पायेगा । इसंशिये हे भव्यं 
जीवो ! तुम अपने कल्याणकेणिये इक्षको पठो सुनो निरंतर इसीका ध्यान रखो जिससे 
किं अविनाशी सुखकी प्राप्ति दो । यह श्रीरुरुओंकां उपदेद्च दै ॥ अव ईस सवै वि्युदध 
जञानके अधिकारकी पूणेताका कलशरूप २४६ वां शोक कहते दै--हतीद्‌ श्यादि 1 
अथे--इसप्रकार यंह मास्माका परमार्थभूत सरूप श्ञानमात्र ही निश्चित उदरा । कैसा 
है ज्ञानमात्तचत् १ अखंड है अथात्‌ अनेक ज्ञेयाकारोकर तथा भरतिपक्षी कर्मोकिर ययपि 
खंड दीखता दै तौभी ज्ञानमाघ्रमे खंड नदीं है इसीसे एकरूप है, अचल है ज्ञानरूपसे 
चर नरह होता ज्ञेयरूम नदीं होता, अपने आप्रकर ही आप जानते योग्य है ओर 
किती खोटी युक्तिकर वाधा नदीं जाता ॥ भावा्थ-- यदं आत्माका निजखंरूप ज्ञान 
ही कहा है । आत्मा अनंत धर्म है उनमें कोई तो साधारण ह बे अतिव्याप्तिखरूप है 
उनसे आत्मा पहचाना नदीं जाता 1 कोई प्योयाधित है किसी. अवसाम है किंसीमे नदीं 
ह्वे अब्याधिखरूप दै उनसे मी भात्मा नदीं पदचाना जाता । तथा चेतनता द्यपि लक्षण 
देतो भी शक्तिमात्र दै बह अद है इसटिये उसकी व्यक्ति दश्नक्षान दै । उनमेते 


भधिकारः ९ ] समयसारः । ५०३ 


रृरुलरक्षणं सौख्यं लयमेव मविष्यतीति । “तीदमासनसत्त शाना वयदधितं । 
अखंडमेकमचरं खसंवेवमवाधितं ॥ २४६ ॥" ४१५॥ 


इति भ्रीभश्तचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्यास्यायामासस्यातौ 
' सवैविशुद्धज्ानप्ररूपको नवमोऽकः ॥ ९ ॥ 


ततः परं शुद्धात्मा कर्मनोकमौहारादिकं निश्वयेन न गृहाति इति व्याख्यानसुख्यवेन गाथा- 
नयं । तदननतरं जुद्धात्मभावनारूपं भाविगनिरपेक्षं ्रव्यरिगं पुक्तिकारणं न मवतीति प्रति. 
पादनमुख्यत्रेन गाधासप्तकं । तदनंतरं सुर्यरूपफठ्दशेनमुएयतेन सूत्रमेकं ॥ ४१५ ॥ ˆ 
इति श्रीजयसेनाचार्य॑ृताया समयसाल्याल्यायां शदधामाुभूतिरक्षणायां 
तात्पय्रत्तौ सपुदयिन षडधिकनवतिगाथामिघ्लयोदश्ाधिकरिः 


समयसासचूढिकामिषानो स्व विद्युद्धक्ञाननामा 
दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ ९ ॥ 





षान साकार दै प्रगट अजुमनगोचर है इसलिये दइधीके द्वारा आत्मा परहचानौ 
जाता है । सकारण दख ज्ञानको ही भ्रधानकर आत्मतततर कहा गया दै । रेखा नदी 
समक्चना कि आत्मको ज्ञानमात्र तत्व कहा है सो इतना दी परमे है अन्य धमै शूरे 
है आत्मामं नहीं है । पेता सर्वथा पएकांत करनेसे मि्यादृष्टि होता ई वि्ञानादरैतवादी 
चौद्धका त्था वेदांतका मत आता है । सो रेखा एकत बाधासदित है । पेसे एकांत भभि- 
भरायकर निवत भी पाठने करे तथा आस्माके क्षानमात्रका ध्यान करे तौभी मिथ्यात् 
नहीं चता । मंद कषाये निमित्तसे सर्गं पावे तो पाभ परंतु मोष्षका क्ाधन तो 
नहीं होता । इसके स्याद्मदकर यथार्थं समक्चना ॥ ४१५ ॥ दस । प्रकार यदतक 
४ १५ गाथार्थोक्ा व्याख्यान जौर उस भ्याख्यानके कडशरूप तथा सूचनिका रूप २४६ 
फाव्य टीकाकारने किये । । 

` इसप्रकार श्री पंडित जथर्चद्र जीं इत समयसारपरथकी आदमख्याति नाम टीकाकी 


मापावचनिकामे नौवां स्ैविश्चद्धज्ञानफा अधिकार 
पूणे हजा ॥ ९॥ 





५४४ रायचन्द्रनैनशाछ्लमाखयाम्‌ । [ परिशिष्टम्‌ 


अथ परिशिष्टम्‌ । 





थत्र याद्रादशु्र्थ वस्तुत्छव्यवथितिः 1 
उपायोपेयभावश्च मनार्‌ भूयोऽपि चित्यते ॥ २५७ ॥ 
यद्रारो हि समसवस्तुतत्वसाधकमेवमेकमस्कितं सासनमरैत्सवैञय । स तु सरव 
मनेकातासकमिदयदुशसि सर्वखापि वस्तुनोऽनेकांतखमावत्वात्‌ । अतर लासवस्तुनो 
ज्ञानमात्रतया अनुशाखमानेऽपि न तसरिदोषः ज्ञानमत्रश्यासवस्तुनः खथमेवानेकांत- 
त्वात्‌ । तत्र यदेव तत्तदेवातत्‌ यदेतरैकं तदेवानेकं यदेव सत्तदेवासत्‌ यदेव नित्यं तदेवा- 
नित्यमिलेकवस्तुवस्तुलनिष्पादकं प्रपरविरुदधराक्तिदयप्रकाश्ननमनेकातः । त्खात्मकव- 


अथ परिशिष्टम्‌ । 


अच स्यादादसिद्धयथं वसतुतत््वव्यवस्ितिः। 
उपायोपेय मावख मनारभूयोऽपि चिदयते ॥ 
चिते विचायते कथ्यते मनाक्‌ संक्षेपेण भूयः पुनरपरं ! काऽसौ £ वस्तुत्व्यवखितिः 
वस्तुतखस्य वस्तुतखशवष्पस्य व्यवयितिव्यौल्या । किमर्थ £ स्याद्वाद शु्छर्थं स्यादादनिश्वयार्थं | 
अत्र समयसारव्यास्याने समाप्िप्रस्तावेन केवरं चस्तुतखव्यवधितिरिचन्यते । उपायोपेयमा- 
वर्च | उपायो मोक्षमागैः उपेयो मोक्ष इति । अतः परं साद्रादशब्दार्थः कः {-इति प्रदे 
सयाचायौ उत्तरमाइः--स्यात्कर्थवचित्‌ विवकषितप्रकारेणानेकांतरूपेण वदन 
वादो जल्पः कथनं पतिपादनभिति स्याद्धाद्‌; स च खाद्वादो सगवतोऽर्तः शा- 
सनमियर्थः; | तच सगवतः शासनं कि करोति? सर्वे वस्तु, अनेकांतातमकमियनुशस्ति । 


अथ परिशिष्ट । 

अव यहां टीक्राकार विचारते द कि, इस परथमे ज्ञानको प्रधानकर ज्ञानमात्र आतमा 
कते आये हं । वहां कोई एेसा तक करे किं जैनमते तो स्याद्वाद है ज्ञानसात्र क्- 
नेसे तो एफंत आगया, स्माद्वादसे बिरोध आया । तथा एक ही ज्ञानम उपायत 
सर उपेयतत्तव ये दो किंसतरह्‌ वन सक्ते द £ एसे तकैके दूर कस्तेके छ्यि इछ 
कते ह॑ उसका २४७ वां छोक यद दै--अच् स्याद्ाद्‌ इयादि । अथं--इस 
अधिकारमें स्याद्वाद्की शुद्धिके ण्य वस्तुतत््व विचारते है तथा एक ही ज्ञानम उपाय- 
भाव आर उपेयमाव छख एक विचारे दै ॥ भावा्-- यद्यपि यहां ज्ञानमात्र आत्म- 
तत्त कदा दै तौभी वस्तुका सखरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक ध्ैस्रूप हे वह्‌ स्या- 
हादसे सधता दै । ज्ञानमात्र आत्मा भी बस्तु है उसकी व्यवसा स्याद्रादसे साधते है 
, जोर इस ज्ञाने दही उपायख्पेयभाव अथौत्‌ साध्यसाधकमाव दिषारते है । भब 
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स्तन जञानमातरलेऽप्यतश्चकचकायमानज्ञासरूपेण तलात्‌, षरिरन्मिष्दतकेयताप- 
परखरूपातिरतिपररूपेणातत्लात्‌, सहक्रमभदृततानंतयिदेशसडुदयरूपाविभागद्रग्येणेके- 
लवात्‌, अिमागकदरव्यन्या्सहकमभवृतानंतचिदेशरूपपयोयेरनेकलात्‌ सद्यकषवकाल- 
भवभवनरा्तिखमभाववत्वेन सत्वात्‌ परदरवय्षेवफारमवभवनरक्तिखमाववतेनाऽसतात्‌ 
अनादितिधनाविभागेकबृततिपरिततेन मित्यलात्‌, कमप्रदृततेकसमयावच्छिननानेकवू- 
स्यंशपरिणतल्ेनानित्यत्वात्तदत्वमेकानेकलवं सदसत नित्यानित्यतवं च प्रकाशत एव । 
नु यदि ज्ञानमात्रतवेऽपि भातवस्तुनः खयमेवानेकातः प्रफारते तहि किमथमर॑द्धित- 
त्याधनव्ेनाऽवुशाखतेऽनेकांतः १ । अज्ञानिनां ज्ञानमात्ाल्मवस्तुप्पिद्र्थमिति भूमः । 


अमेकात इति कोऽर्थः ! इति चैत्‌ एकवस्ठुमि वस्तुलनिष्पादकं--अस्िलनालिलदयादिखरपं 
परस्परविषद्धपपिक्षशक्तिदयं यत्तस्य प्रतिपादने खादमेकांतो भण्यते | सचानेकातः दि करोति १ 


इसकी व्ववखा कहते ह--खाद्वाद है बद स वस्तुक घाधनेवाडा एक निर्बाध अहैत्स- 
वैक्षका शासन ८ मत ) दै वह स्याद्वाद सब वस्तुभंको अनेकालमक कता है क्योकि 
सभी पद्ाथोका अनेक धर्मरूप खभाव है । असलां कल्पना कर नहीं कहता जैसा 
वस्तुका खभाव है वैसा दी कता है । यहां आस्मानामक वस्तुको ज्ञानमान्पनेकर 
कषटनेसे खाद्वादका कोप नदीं है श्ञानमान्न आत्मवस्तुके भी खयमेव अनेकांतात्मकपना है 
वह्‌ कैसा है ! यदी कदत द । जनेकातका देषा खरूप दहै कि जो वतु सरघरूप है, 
बही वस्तु असत्खरूप है, जो वस्तु निलखवरूप है वही वस्तु अनियखरूप दै । इस 
तर एक वतु वस्तुपनेकी पजानेवारी परस्पर विरुद्ध दो शक्तिथां जपने आत्मवस्तुके 
ज्ञानमात्रे दोनेपर मी पाई जाती द । यदी कहते दै--मस्माका क्ञानमात्रपना दोने- 
से भी अवरगमें प्रकाशमान क्ञानखरूपकर तो तत्खरूपपना दै ओर बाछ्च उघड्ते अनंत 
हेयभावफो पराप्त ज्ञानखरूपसे भिन्न जो परद्रवयोके रूप उतकर अतःखरूपपना दै उन 
खूप ज्ञान नहीं है । सर्दमूत भवषैते ओौर क्रमरूप भ्रवरषैते जो अनैत चैत 
न्ये अंश उनके समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपना उसकर तो एकपना है तथा 
अविभाय एक द्रन्यमे व्याप्त जो समूल प्रवसते बा कमरूप प्रवरे चैतन्ये अरत 
अंक्शौखरूप पययौकर अनेकपना दहै । अपने द्रज्य कषत्रकाङ भावरूप दोनेकी शक्तिके 
खभवपसैकर खन्तवस्वरूप है भौर परक द्रव्य क्षेत फाठ भाव दोनेकी शक्तिके खभाव- 
पतक अभावसे असत्वष्वरूप है । अनादि निधन अविभाग एक दृर्तिंप परिणमनपने- 
कर निखयपने खरूप है भौर कमकर प्रप्ते एक समयमे अनेक दत्तियोँके अदा उनकर 
परिणमनपनेसे भनियपना खरूप दै । इसतरद तस्पना अतत्पना एकपना अनेकपना 
सरना असस्यना निलयपना अनिलयपना प्रकटं प्रकाशता दी दै । यहां तर्क, यदि अत्म 
वस्तुक क्ञानमात्रमना दोनेपर मी खयमेव अनेकांत प्रकारता दै तो अर्हत भगवान्‌ 
६९ समश 
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न खल्वनेकातमैतरेण ज्ञानमात्रमसिवस्तेव ्रसिद्छति । तथाहि हि खभावतं ए 
चहूमावनिभरविश्े सर्वमावानां खमवेनादतेऽपि दवैतख गिपेदुमशक्यतवात्‌ समस्तमेव 
वस्तु खपररूपप्रवृततिव्यावृत्तिभ्यायुभयमावाध्यासितमेव } तत्र यदायं ज्ञानमतो भवः 
शेषमायैः सह॒ खरसभरपवृत्तस्ातृ्ञयसंर्वधतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात्‌ ज्ञानं पररूपेण 
प्रतिपाज्ञानी भूना तर्पति, तदा खरूपेण त॑चयोतयिता ज्ञातृत्वेन परिणमना- 
उज्ञानी दुर्म्नेकांत एव तमुदमयति १ । यदा तु सवं वे खस्विर्दमात्मेति अजा 
नवं ज्ञानखरूपेण प्रतिपद्य विद्षोपादनेनासानं नाशयति तदा पररूपेणातच्वं चोत- 
पिल्ल विशादधित्ं ज्ञानं दीयन्‌ अनेका एव नाशयित न ददाति २ । यदनेफेंया- 
कारैः संडितसकरैकन्ञानाकाते नाशयुपैति तदा द्रव्येणेकत्वं चोतयन्‌ अनेकात एव तु- 
ज्ीवयतीति ३ । यदा ेकन्ञानाकारोपादानायनेकञेयाकारयागेनास्मानं नादयति तदा 


्ञानमात्रो योऽसौ भावो जीवपदार्थः छद्धात्मा स तदतद्रप एकानेकात्मकः सदसदात्मको नि. 


उसे साधनपतेकर अनेकातको किसलये उपदेश करते है १ । उसका समाधान-जो 
अक्ञानी जन है उनके ज्ञानान्न आत्मवस्तुके प्रसिद्ध फरनेके शये कते है । निश्वयकर 
उनेकांतके विना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु दी प्रसिद्ध नहीं होती । यदी कहते है--खभावसे 
ही बहुत भावोकर भरे हुए इस ठोकमे सब भावके अपने अपने खभावकर अद्तेपना 
है तौभी दरैतपनेके निषेधं करनेका असमथेपना 2 ! इसणिथे समी वस्तु खरूपभे प्रटृ्ति 
जर पररूपसे व्याटृत्ति इन दोनों रीतियसे दोनो भारवोकर युक्त है यह नियम है । धी 
ज्ञानमात्र मावमे लगाना । बही ज्ञानमाव है वह अन्य (बाकीके) क्ेयभारवोकर सदतं अपने 
निज क्ञानरसके भरकर प्रवतौ जो ज्ञाता ज्ञेयका स्वध उसपनेकर अनादिसे दी श्ेयाकीर 
प्रिणमता दी दीखता है । इसङ्िये जो अज्ञानीजन द वे ज्ञानक्तको क्ञेयरूप अंगीकारकर 
अज्ञानी इए आप नारको प्राप्त होते हैँ उससमय यह अनेकांव है बह अपने ज्ञानखरूपकर 
शेयसे भिन्न ज्ञानतस्वको प्रगट कर इस आत्माको ज्ञातापनेकर , परिणमनसे कानी करता 
हआ इस आत्माको उदयरूप करता दै नार नीं होने देता 1 १ 1 अज्ञानी जन निसं 
समय एेसा मानते है कि यद सब जगत्‌ निश्चयकर एक आत्मा है इयतरह अज्ञारव 
स्वको अपने क्षानखरूपसे अंगीकार कर सव जरतो अपना मान अ्रहण कर अपने 
भिन्न आत्माकां नाश करते ह उस समय परमावखरूपकर अतत्‌ अथौत्‌ सव जगत्‌ 
एक ही आत्मा नहीं है रेस भिन्न आत्मखरूपपना अगट कर यह ` अनेकांत सब जगतसे 
भिज ज्ञानको दिखाता इभा आत्माका नाश नरी करने देता 1 २1 जिस समय ' अनेक 
ेयोके आकाररोकर खंड खंडरूप किया जो एक क्ञानका आकार उसको देस कात 
वादी क्ञान तत्वं नाको प्राप्न करते दँ उस समय यदह अनेकांते आआानवन्त्वके द्रध्यकर 
एकपनेको प्रगट करता हमा उसको जीवितं करता दै नांच नदीं होमे देता 1 २ । जिच 
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पयोयेरनेकतवं चोतेयन्‌ अनेका एव नारित न द्दाति 9} यदा ज्ञायमानपरद्रन्यप- 
रिणमनाद्‌ ज्ञातृदरनयंपदद्रनयलेन प्रतिषय नाशयेत तदा खद्रव्येण सतललं धोतयन्‌ 
अनेकरात एवे तथुज्ीवयति ५। यदा तु स्द्रव्याणि अहमेवेति पर्य ज्ातृद्रव्यतवेन 
प्रतिपा्यात्मान नाशयति तदा ्रवयेणासस्तं धोतयन्‌ अनेक्ांत एव नापितं न 
ददाति १ 1 युदा प्रेत्रयतजञेयाथपरिणमनात्‌ प्रफेत्ेण जञानं सत्‌ प्रतिपद्य नाशुैति 
तदा खक्षत्रेणास्तिलरं घोतयज्ननेकांत एव त्ीवयति ७। यदा तु खकषेते सवनाय 
पक्त्र ज्ञेयाकारलागेन जञानं तच्छीलर्वन्नालानं नाशयति तदा सकषतर एव ज्ञानख परकष- 
प्रयतज्ञेयाकारपरिणमनखभावत्वालरक्ेवेण नाक्ित्वं चोतयन्‌ अनेकांत एव नारयितुं न 
ददाति ।८। यदा पू्वाछंवितार्थविनाकषकले ज्ञानखासच्चं प्रतिप नापैति यदा खकराठेने 
सत्तं घोतयश्ननेकात एव॒ तयुजीवयति । ९। यदा लर्थछम्बनकाठ एवं सन सं 


सानिल्यादिखमभावात्मको भवतीति कथयति । तथाहि-क्ञानरूपेण तद्रूपो भवति । ्ेयस्पेणा- 
तदूपो भवति । दव्यार्थिकनयेनैकः । पयौयार्थिकनयेननेकः । खद्व्यधेतरकारुमावचतुषटयेन 


समय एकांती श्षानका एक आक्रार ग्रहण करनेके घ्ि अनेक ज्रयोके आकार कानमे 
आते है उनका लागकर क्ञानलखरूप आत्माका नाकच करता दै उससमय यद अनेकांत 
ज्ञाने पयीयोकर अनेकपनेको प्रगट करता हृभा आप्माका नाज्ञ नहीं करने देता । ४ । 
जिस समय एकांती क्ञानमे आये जो परद्रव्य उनके परिणमनसे ज्ञाता द्रव्यको परद्रग्यप- 
नेसे अंगार कर भात्माका नाच करता है उस समय जपने खद्रन्यकर अपने सत्तरको प्रग 
छरता हभ अनेकात ही आत्माक्रो जीवित रखता है नाश नहीं होने देता । ५ । जिस 
समय एकत, सव द्रव्यते ही हं इसतरह परद्रज्योको ज्ञाता द्र्यकर अंगीकोर 
करता आत्माका नाल करवा है उक्त समय पर द्रव्यरूप आत्मा नहीं है देसे पर्भ्य 
फर आत्मके असप्तरको भगट करता हआ अनेकांत दी नाश॒ नही करने देता । ६ । 
पर कषेत्रम प्राप्त ्ेथ पदार्थे आकार सरला परिणमनेसे परक्त्रकर ही क्ञानको सद्रूप 
जंगीकार कर एकांती नाश्चको प्राप्त करता है उस समय अपने कषतरकरर असित्वको 
भग करता हआ अनेकरात दी जिवाता दै नाश नदीं होने देता । ७ । भपने केने 
होनेके छियि पर कषेत्रम प्राप्न जो ज्ञेय उनके आकार ज्ञानका दोना उसका यागकर ज्ञानको 
्नेयाकार रदित तुच्छ करता हआ एकांती आत्माका नार करता है उस्र समय भनेकात, 
नका अपने धेत्रमेही पर्रम भाप के्ोके आकाररप परिणमनेका स्तभावपना द, 
एस प्रकेत्रकर नास्िपनेको भरगरट करवा हा नाका नदीं करने देता 1८1 जिस समय पूवं 
आङंबन किये ज्ञेय पदा्थोके चिनाशके समय ज्ञानके असत्त्को अंगीकार कर॒ एकांती 
ज्ञानको नाशको भप्त करता है उम समय अनेकांत दी अपने ज्ञाने ही काठकर अज्ञा- 
लके सखन प्रगट करता जानक जिनाताः है नाद नदी दोन वेता | ९ । भिस समय 
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्रतिप्ासानं नारयति तदा परफठेनाससं योतत्ननेकाति एव नाशयित न ददाति १०। 
यद्‌ ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ ज्ञायकमभावं परमावलेन अतिपर नामुपेति तदा खमावेन 
स्तं चोतयन्‌ अनेकांत एव तदुञ्जीवयति ११ यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभातं 
जञायकभावत्वेन प्रतिपाद्यासमानं नाशयति तदा परमावं चोतयंन्ननेकांत ए नाशयितुं च 
ददाति १२ यदाऽनियन्ञानविरेषैः खंडितनिलज्ञानसामान्यो नाशुपैति तदा सानसा- 
मान्यरूपेण मिलयलवं घोतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १३ यदा तु निलज्खानं 
सामान्योपादानायानिलज्ञानविरोषलयगेनात्मानं नारायति तदा ज्ञानव्रिशेषरूपेणागियलं 
चोतयन्ननेकात एव तं नाशयितुं न ददाति १४ । भवंति चात्र शछोकाः--वाह्यरथः 
परिीतमुञ्छितमिजप्रवयक्तिस्तिीमवद्विभातं पररूप एव एसि क्ञानं पणेः सीदति, । 
यत्तत्तत्तदिह खरूपत इति खद्वादिनस्तदयुनर्दरान्म्षधनखभावमरतः पूर्णः ससुन्म- 
ति ॥ २४८ ॥ विश्वं ज्ञानमिति प्रतक्यै सकलं ध्रा सतच्वारया भू्वा विश्वमयः 


सद्रूप । परदव्यक्ित्रकाठमावचतुष्टयेनासदरूपः । द्रव्याथिकेनयेन नियः । पर्योयाथिकनयेना- 


अथैके आठंवनके कारमे ही ज्ञानके सत्वो प्रहणकर एकांती आत्माका नाश करता है 
उस समय परके काठ्कर असन्तवको प्रगट करता हआ अनेका दी नास नहीं 
शने देता । १० । जिस समय जाननेमे अता जो परभाव उसके प्रिणमनके 
आकार दीखता जो ज्ञायकभाव उसको परभावसे भहण कर एंती ज्ञान 
भावको नाशको धाप्र करता है उस समय सखभावकर ज्ञानके स्वको प्रगट करता 
अनेकांत दीं ज्ञानको जिवाता है नारा नहीं श्येने देता । ११ । निसस्तमय 
एकोत फेला सानतादै जो सवभावं बे मे हूः रेस परभावको ज्ञायकपनेसे 
अंगीकरारकर आतमाका नाश्च करता दहै उससमय पर भावोंकर ज्ञानके असन्को 
भरगट कर्ता हा अनेकांत ही आत्माका नाद नदीं होने देता । १२ । नजिक्च समय 
अनिल ज्ञानके बिशेषोंकर संडित ह। जो नि श्ञानसमान्य बह नारको प्राप्त होता 
है देस एकोत खापन करता दै उख समय ज्ञानके सामान्यरूपकर निलपनेको प्रगट 
करता उनेकांति दी न्च नहीं करने देता । १३ । जिस समय निय जो ज्ञानसामान्य 
ऽसके प्रहण करनेके ठिये अनिद्य जो ज्ञानके विशेष उनके व्यागकर एकांती आत्मा 
नारको प्राप करता है उतसरमय ज्ञानके बिरोषरूपकर अनिखपनेको प्रगट करता अने- 
कात दी उस अत्माको जिवाता है नाश नदीं होने देता । १४ । इसतरह चौदह भगो- 
कर ज्ञानमान आत्माको एकांतकर तो आत्मक! जमाव होना जर अनेकांतकर आरमा- 
`क उदरना दिखाया । बहा तत्‌ अतत्‌, एक अनेक, निय जनिय इसतरद छह भंग 
तो ये हुए ओर सत्स असत्लके द्रव्य क्षेत्र कारं भावकरः आठ भंग किये । इसप्रकार 
चौदह मंग जानने ॥ अव इनके कठशरूप १४ कान्य कषे द उनमेसे २४८ बां यद 


परिशिष्टम्‌ ] ' स्मयसारः । १९९ 


परुः पररि सच्छदमाचेषते । तत्ततसररूपतो न तदिति खाद्राददशी पुनरविधादधि- 
मविशविशपतितं तख खतं सपरेत्‌ ॥ २४९ ॥ वबाह्यार्थग्रदणखभावभरतो विश्वमि- 
चिषोटसज्छेयाकारविशीर्शक्तिरमितस्छुवयन्‌ पञयुनैर्यति । एषं द्रव्यतया सदाष्युदितया 
मेदभमं ध्वंसयतनेकं ज्ञानमनाधितासुभवनं प्ययनेकांतवित्‌ ॥ २५० ॥ जेयाकारकलं- 
कमेचकचितिपक्षाठनं कल्पयतनेफाकारवचिकीर्षया स्फुटमपि शानं प्यु्नैच्छति । वैचिन्ये- 


ऽनियः । पयायार्धकनयेन मेदत्मकः द्रव्यार्थिकमयेनमिदातलममको भवतीदयाधनेकध्मामक 
इति । तदेव श्यद्रादखरूपं तु समंतभद्राचयेदेवैरपि भाणितमास्े-सदेकमियवक्तन्यास्त्धिप- 


है--बाद्यार्थैः शयादि । अ्थ--अनज्ञानी तिर्यच समान सवैथा एकातीका क्ञान दै 
वह बाह्य ज्ञेय पकार्थोकर समस्तपते पिय। गया, छोडी जो अपनी व्यक्तियां उनक्ृर 
रीता हुआ समसपनेकर पररूपमें दी बिशाव हआ गया, अपनारूप इछ मी न 
रहनेते नष्ट हभ । ओर स्यद्ादीका ज्ञान है बद अपने खरूपसे तत्लरूप ही दै 
ज्ञानखरूप ही है देँ तस्खरूप हभ अतिश्चयकर प्रगट हए ज्ञानके समूहरूम खमाबके 
भरसे संपू उद्यरूप भगट शता है ॥ भावाधे--कोई स्था एकाती तो कनको 
्ेयाकास्मात्र दी मानता दै उसके ज्ञानको पो ज्ञेय परीगये आप इ न रद्य । भौर या- 
द्रादी देवा मान्दे है @ि ज्ञान अपरे खरूपकर ज्ञान ही दै, केयाकार हमा दै तोभी 


्ञानपनेको नदीं छोडता । इसि तत्लरूप ज्ञान प्रकट प्रक।शमान है ॥ किर २४९ 


वा कान्य--विश्वं इयादि । अ्थ--अक्ञानी सवेथा एकांतवदी, समसत ज्ञेय पदार्थं 
देख आप समस्त 


्ञानमय ह रेषा बिचारकए सकल जगतको निजततवकी माकाकर दै 

बर्तुमयी हके तिर्यचकी तरद खच्छंद वेष्टा करता दै । भौर खाद्वादको देखनेवाख 
है बह उस ज्ञानक निजसरूपको देस देखता है कि अपने ज्ञानखरूपसे तत्खरूप द, 
पर ज्ेय्लरूपसि पत्खरूप नहीं है । इस प्रकार सब वस्तुसे भिन्न, सव ज्ञेय वस्तुओं 
से धटिव दोनेपर भी समस्त क्ञेयखरूप न्दी, शौर जेयाकारर्प हृभा है तौभी उससे 
भिन्न रेसा श्ञानका खरप अनुभवा है ॥ आचार्थ--जो वस्तु अपने खर्पसे तःख- 
हष है वदी घस्तु परकै स्वरूपसे अतत्लरूप टै रे श्या्रादी देखता है । ज्ञान अपने 
सवरूषसे तत्छरूप है ठसीतरद परं योक आकार होनेपर ` ऽनसे भिन्न है इसरिये अत- 
स्खरूप है। एकातवादी मसत स्तु खरप बानो मान आस्साको उन क्तेयमय मान अज्ञानी 
हो प्यी तरद खच्छंद्‌ भववेता है । रेखा अतत्खरूपका भंग है । अव २५० बा 
कन्य दै--बाद्यारथं शयादि । अधै--ज्ञानी सवथा एकातवादी, बाह ञेय पद्- 
धि म्रहणरूप न्ञानके खभावके भरसे समसत अनेक भरगट ज्ञानम आये केयके आ- 
कारक्र जिसकी शक्ति विगद्गदे ( लंड खंड हृ) दहै पेसाहभा समस्तपनेक्ते खंड 


खंड होता जाप नाशको प्राप्त होता दै ओर अनेर्ातका जाननेबाछा खदा उद्यसूप 


५५० रायचननेनराछ्रमाखयाम्‌ । [ ृरिशिषटम्‌ 


प्यविचितरताशुपगतं ज्ञानं खतः क्षारित पर्यायस्तदनेकतां परिगशन्‌ पश्ययनेकातवित्‌ 
॥ २५१ ॥ प्रलक्षाटिसितर्छुटसिरपरद्रव्या्तितावचितः खद्रव्यानवलोकनेन परितः 
शल्यः पञ्ुनैश्यति । खद्रव्यासितया निरूप्य निपुणं सथः समुन्प्रजता खद्रादरी तु 
विशुद्धबोधमहसा पूणा भवम्‌ जीवति ॥ २५२ ॥ सरवद्रव्यमयं प्रप्य पुरषं दुर्ासनावा- 
पितः खद्रव्यमरमतः पञ्चः किठ पदरवयेषु विश्राम्यति । खद्वादी तु प्रसस्तवस्तुषु प्रद्र 
व्यातना नासितां जानन्निमैख्ुद्धबोधमदहिमा सखद्रव्यमेवाश्येत्‌ ॥ २५३ ॥ भिननक्षेत्र- 


्षा्च ये नया; 1 स्वेति प्रदुष्यति पुष्य॑ति स्यादितीह ते ॥ १ || सर्वथा नियुमयागी यदा- 


ज्ञानके एक द्रव्यपनेकर्‌ ज्ञेयोके आकार दोनेसे हए सर्वथा मेदके भ्रमको दूर करता ` 
निवीध अनुमवनस्वरूप ज्ञानको एक देखत है ॥ भावाथ ज्ञान है बह ज्ञेयोके 
आकार पररिणमतेसे अनेक दीखता दै उसको सर्वथा एकांतवादी अरेक खंड खंड स्प 
देखता हुआ ज्ञानमय आरमाका नाच करता है ओर स्योद्वादी ज्ञाचको ज्ञेयाकार होतेषर 
भी सदा उदयरूप द्रन्यपनेकर एक देखता है । यह एकष्ठरूप भंग है ¡ अव २५१ 
वां काव्य है-ज्ञेथाकार शयादि ! अथे--अज्ञानीः सर्वथा एकांतवादी, ज्ञेयो ज- 
कारोँसे करुकित अनेकाकार रूप महिन चैतन्यम ' एक ॒चैतन्यमात्रके आकार करनेकी 
इच्छा करतेसे धोना कल्पता हुमा ज्ञान अनेक।कार प्रगट है तौ भी उसको नदीं मा- 
नता, एकाकार ही सान ज्ञानक्ना मभाव करता है । ओर अनेकांतका जाननेवाला, 
्ेयाकारसे ज्ञालका विचिन्रपना होनेषर भी एकपतेको प्राप्त ज्ञान है वह आप खयमेव 
भक्षाा हआ छुद्ध दै एकाकार दहै ेसे उस ज्ञानकी पयौरयोकर अनेकताको अनुमषता 
दै ॥ मावाथे--एकांतवादी तो ज्ञानमे ज्ञेयाकारको यैक समञ्च एकाक्षार करनेके 
रिये ज्ञेयाकारको धोकर ज्ञानका नारा करता है । ओर अनेकांती ज्ञानको खरूपकर अने- 
काकारपना मानता है । एेसा वस्तुका खमा है वह सार्थं है । रेसा अभैक खरूप 
भय & ॥ अन २५२ बा कान्य ह--प्रयक्षा इयादि । अथं--अज्ञानी एकांतवादी, 
भयक्ष भमाणसे चित्रित हुभा दीखता प्रगट स्थूड निश्वङ एसे परद्रन्यको देख उसके 
अस्तित्वसे ठगा हा अपने निजं आत्म द्रन्यकरे ` असित्रको नह देखनेसे समस्तपने ' 
सवेथा शल्य हृभा आत्माका नाकच करता दै । ओौर स्याह्वादी, भपने निज द्रव्ये अ- 
स्िपनेकर निपुण रीतिसे निज आत्म द्रज्यका निरूपणकर तत्का अगद हए विद्ुद्ध 
ज्ञान रूप तेजकर पूणे हआ जीता है, नष्ट नदीं होता ॥ मावाथ--एकांती बाह्य 'पर 
्रन्यको भय देख उसीका असित्व मानने कता है भौर अपना आत्म द्रव्य इदरि- 
प्रयक्ष कर दीखा नदीं श्सल्ियि उसको शरन्य मान आत्माका नाश करता ड । प्रतु 
स्याद्वादी . ज्ञानरूप तेजकर अपने आत्मद्रन्यके अस्ितको अवरोकनकर आप जीता 
` द आत्माका नाल नदीं करता ! यह्‌ सद्रव्य अपेक्षा असिलका गश ह ॥ पुन; २५३ 


परिष] समीरः । ५५१ 


निष्णपोध्यनियतव्यापारनः सदा सीदसेब बहिः पततमेमितः पनास पः ! 
खक्रीसि्तयां निरुद्धरमसः थाद्वदवेदी पुनलिष्ठयात्मनि खातवोध्यमियतव्यापासय- 
्तिर्मवन्‌ ॥ २५७ ॥ खक्त्रितये प्रथग्िपपरकषेभसिता्थज्छना तुच्छीमूम प्यः 
प्रणश्यति चिदाकारन्महार्थवमन्‌ । खदरी तु वसेन्‌ खधा्मेनि परतर बिदन्नालितां 
लक्तार्थोऽपि न तुच्छतामसुभवाकारफषीं पराम्‌ ॥ २५५ ॥ पूवीठंभितबोध्यनारेसमये 
नान्य नाशं विदन्‌ सीदयेव न किंचनापि फख्यन्नय॑ततुच्छः पुः । अक्ितं निज- 


टृष्टमपेक्षकः । स्याच्छन्दस्तावके न्याये नन्येषामात्मविद्विषां ॥ २ ॥ भनेकरंतोप्यनेकान्तः प्र- 
भाणनयसाधनः । अनेकतः प्रमाणत्ते तदेकतोऽपितानयात्‌ ॥ २॥ धर्भिणोऽनतरपतं 


वां कान्य--सैद्रव्य इयादि । अ्थ--अज्ञानी एकांतवादी, आत्मको सव द्रव्य 
भयी एक कल्पकर कुलयकी बासनासे वासित हभ प्रगट परदरव्यमे खद्रव्यका भरम 
करके विश्राम करता है । आर खाद्वादी, समस्त षी षस्तुमे परदरग्य खरूपकर नासिताको 
जानता इभा जिसके शुद्ध क्ञानकी महिमा निभैठ दै रेखा हंभा खद्रन्यको दी आश्रय 
करता है ॥ मावोभ-एकातवादी तो सव द्रञ्यमय एक आतमाको मान परदरन्य अपेक्षा 
लासिताका डोप करता है ! जौर थाद्रादी समे परद्रव्यकी अपेक्षा नाक्ित्ता मान 
पते निजद्रभ्यमें रमता है ! यद्‌ परदरव्धकि अपेक्षा नासिकाका मंग दै ॥ पुनः २५४ 
वां काव्य<--भिन्न इयादि । अ्थ--अश्चानी एकातवादी, भिन्न कषेत्रे पिष ज्ञेय 
पदाथ श्ेयज्ञायक संबधरूप निधित व्यापारे तिष्ठे पुरंपको समस्त पनेसे वेह केयोमे 
ही पद्ते हुषो देखदा कटो ही प्राप्न होवा है । भौर स्या्रादका जानेवाला अपने 
षि्रस अपने अस्िपेकर जिसने अपना वेग रोक शिया है रेसा हआ अपने क्षत्रमे ' दी 
अस्िखशूप उदरा दै ॥ 'मावार्थ--एकांतनादी तो भि केने सिष्ठ ज्ञेय पदाथि जान- 
मेके भ्यापाररूप हुए पुरुषको बाह्य पड्ते। दी मान न्ट करता है । ओर खाद्वादी; अपने 
र्मे क्च तिष्ठा पुरुष अन्य कषत्रम तिष्ठे केर्योको जानता हा अपने क्षेत्रे दी अस्तिस्वको 
धारता हरेत मानता आत्मामे ही तिष्ठा दै । यहे सक्षम असितवका संग दै ॥ एनः 
२५५ वां काव्य--खश्चेन्न शादि । अथे -अक्ञानी एकोतवादी, भने क्न ठदरनेके 
सिये दे जहे पर कित्र तिशठे हेय पदाथकि छोड्नेसे तच्छ होकर अपने चैतन्यके 
्ेयरूव आकाशको पर ज्ञेय अथैके साथ वसताहंमा जैसे अर्थोको छोड़ता है कैसे दी 
वैप्न्यक्षे आष्ासेको मी छोडता दै तव आप तुच्छ रदा । पेसे अपना नाश करता है । 
रौर स्याहादी अपने कषेत्रम वसता इभा परेत्र अपनी नास्िताको जानता 
यथपि पर तर ्ेय पदर्थोको छोडता है तौ भी अपने चैतन्ये जो क्ञेयरूप आकार 
हए उनको परते सचता हआ, तुच्छताको चीं अलुमवताः नष्ट नदीं होता ॥ भावा 
एकाती तो पर्षि तिष्ठते क्ेयपदार्थोके आकारः चैतन्यके आकार हद उनको जेसे 


५५२ रायचन्द्रनैनशाल्रमाखायाम्‌ [ परिरिष्म्‌ 


काठतोऽस 'करयन्‌ खाद्रादमेदौ पुनः पूर्णसिष्ठति बादयवस्तुपु भृहुभला ˆषिनद्य- 
लपि ॥ २५६ ॥ अथीठंबनकाठ एव कट्यन्‌ ज्ञान सं वहिरेयाठंवनलारपेन 
मनसा भ्राम्थन्‌ पञ्ुरश्यति । नासिखं परकाठतोऽख कर्यन्‌ खाद्रादवेदी एुनलिष्ट- 
ल्ालनि खातनिलसहजज्ञानैकपुंजीभवन्‌ ॥ २५७ ॥ विश्रांतः प्रभावभावकलनाशनिदं 
वहिवैसतष नद्येव पञ्ुः खमावमहिमन्येकांतनिशेतनः । स्वस्मात्नियतखमावभवना- 
ज्लानादिभक्तोभवन्‌ यद्रादी तु न नाशमेति सहजस्पटीकतप्रययः ॥ २५८ ॥ अध्या 


धर्माणां न कथचन । अनेकातोप्यनेकांत इति जैनमतं ततः ॥ ¢ ॥ एवं कथचिच्छन्देन 
वाचकयनेकांतायकवस्तुप्रतिपादकघ्य खाच्छब्दस्यार्थः संक्षिपेण ज्ञातव्यः } तत्रैवमनेकांतव्या- 
यानेन ज्ञानमात्रमावो जीवपदार्थः एकनिकत्मकषो जातः । तसिन्नेकानेकासमके जति सति 


अरथोको छोडता दै वैसे चैतन्यके आकासे भी छोडता है 1 एेसा जानता है कि चैतन्ये 
आकारोंको अपना करूंगा तो अपना क्षेत्र द्ट जायगा इसकङ्िये आप चैतन्ये 
आकार रहित हृ तुच्छ ( नष्ट ) होता है । ओर स्याद्रादी ज्ञेयपदार्थौको छोड देता 
है तौभी अपने चैतन्ये आकारोको नदीं छोडता, अपने कषत्रम बसता इभा परकषेत्रमे 
अपनी नास्िताको जानता नष्ट नदीं होता । यद परकषेत्रकी अपेक्षा नास्िताका भंग है ॥ 
पुन; २५६ वां कान्य-- पूवी इयादि । अथै--भज्ञानी एकांतवादी, पूर्वकाले आ- 
ठंवे ज्ञेयपदार्थोके नाश दोनेके समयमे ज्ञानका भी नाद्य जानता इभा ङक मी नदीं 
जानता तुच्छ हुआ नाशको प्रप्र होता है । ओर स्याद्रादका जाननेवाडा, इस आत्माके 
अपने कारसे असितवको जानता हुआ बाह्य वस्तुको वार बार दोके नष्ट होजनेपर भी 
आप पूरणं दी तिष्ठता है ॥ भावाथे--पदछे जो ज्ञेय जाने ये वे उत्तरकारे नष्ट होगये,. 
उनको देख ॒एकाती अपने ज्ञानका भी नाकच मान अक्ञानी इभा आत्माका नाश करता 
है । भौर स्याद्रादी ज्ञेयपद्रार्थौके नष्ट होनेषर भी अपना अस्त्व अपने काठसे दीं 
मानता नष्ट नदीं होता । यह्‌ खकार अपेक्षा अस्ित्वका भग दहै ॥ पुतः २५७ वां 
कान्य--अथोंबन इयादि । अ्थ--अज्ञानी एकांतवादी, ज्ेयपदा्थके आलंबन 
कासे दी ज्ञानका असित जानता हुआ बाहयङ्ञेयके आारुंबनमें चिन्तको अनुरागसदित कर 
बाह्य भ्रमता हुभा नाक्चको प्रप्र होता है । ओर स्याद्वाद्का जाननेवाखा, परकारुसे अपने 

आत्माका नास्तित्र जानता हआ आत्मामं खुदा जो निल स्वाभाविक ज्ञान पुंज उस 
खर्प हुजा तिष्ठता है नष्ट नहीं होता ॥ मावाथ--एकांती तो ज्ञेयके अटंबनके 

काठ ही क्ञानका सत्त्व जानता है इसलिये ज्ञेये आठंबनमे मन उ्गाके बाह्य धमता 

इमा नष्ट होवा दै ओर सयाद्वादी, ज्ञेये कारुसे अपना, असतित्र नदीं जानता अपने 

ही 'काङसे अपना अस्तित्व जानता है इसलिये ज्ञेयसे जुदा ही अपने ज्ञानका पुंज रूप 

हभ न्ट नदीं होवा । यद परकार उपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥ २५८ वां काव्य-~ 


प्रििष्टम्‌ ] समयसारः । । ५५३ 


सासन सर्वभावभवनं शुद्धलमावब्युतः सर्व्पमिवारितो गतभयः सरं पटः डति । 
साटरादी ठ विशुद्ध एव ठसति खख खभावं मरादारूढः परभावमावविरहव्याटोकनि- 
पितः ॥ २५९ ॥ प्राु्मावविशमभुद्रितवहन्‌ ज्ञानांशनानासमतानिजञौनाक्षणमंगरसगप- 
तितः प्रायः पदयुनदयति । खद्वादी तु चिदासना परिगरर॑िदरस्तु मियोदितं ठंकोती- 
णघनसमावमदिमज्ञानं भवन्‌ जीवति ॥ २१० ॥ दंफोत्कीणैविद्ुदधयोधतिसराकारास- 
तत्ताराया बित्युच्छरदच्छविखरितेर्भत्नः पद्यः किंचन । ज्ञानं नियमनियता परि 





जञानमान्नमाषल्य जीनपदार्थस्य नयविभागेने मेदामेदरतत्रयाक निश्वयव्यवहारमोक्षमागैद्यद- 





विश्रांतैः इयादि । अर्थं--अन्ञानी एकांतवादी, परभावको दी अपना भाव जान- 
नेसे बाह्य वस्तुओं विश्राम करता अपने खभावकी मदिमामे एकांतकर निश्चेतन 
हुमा (जङ्‌ हुमा ) आप नाको परापर होता है । भौर स्याद्रादी, समी वस्तु अपना 
नियमरूप खभावभावके मवनखरूप क्ञानसे जुदा हज, सदन खमावका प्रयक्च अचु. 
भवेरूप किया टै प्रतीतिरूप जानपना जिसमे रेस हइ नाशको नदीं प्राप्त दोत्त 
नावाध--एकारी सो परभावको निजभाव जान बाह्य वस्तु्मे ही विश्राम करता हज 
आत्माका माद्य करदा & । जर खाद्रादी, अपने ज्ञानभावको ज्ञेयाकार नेर भी 
ज्ञानको द्यी अपना भाव जानता हुआ अपना नाद नदीः करता । यद अयने मावकी 
पेश्वा अस्तित्वफा भंग दै ॥ पुनः २५९ वा काव्य--अध्यास्य यादि । अन्ञानी 
एकोतवादी, अपने आहमाम सव ज्ञेय पदार्थोक्ा दोना निश्वयकर शुदधक्ञानखभावसे 
च्युत हभ सव पदार्थों खेच्छाचारी हुआ क्रीडा करता है अपने आवका रोप करता 
है । ओर खाद्रादी, जपने भाव्म दी सर्वथा आरूढ हा परमावका अपने भाव्म अभावं 
भ्रमर है रेखा समद निश्चित हुआ शुद्ध दीः शोमायमान दहै ॥ भावाये--ष्कांती तो 
पर भावक अपना जान अपते छुद्ध खभावसे च्युत इजा सब जगह निःसंक ( खे- 
च्छासे ) भवता है । ओर ख्याद्रादी परमारवोंको जानता है सौ भी उनसे जुदा अपे 
आत्माको शुद्ध क्ञानखमाव अलुभववा हमा शोभता है । यह परभाव अपेक्षा नासित्वका 
ग है ॥ पुनः २६० बां काव्य--प्राङुः्मव श्यारि । अथे--क्ञानी एकोतवादी, 
उत्पाद व्ययकर प्राप्त हए क्ञानके अंशोंकर नाना सखरूपके निणेयकै ज्ञानसे क्षणर्भगके संगमे 
पड़ा बहुधा अपना नाश करता है । जौर स्द्वादी, चैवन्यखरूपकर चैतन्य वस्तुको 
निल उद्यरूपर अभवत टंकोत्की् घनखमावे मदिमाबाे क्ञानरूपसे जीता है अपना 
नादा नहीं कर्ता ॥ भावार्थ--पएकांती तो क्ेयके ` आकारव ज्ञानको उपजा विना 
ह्वा देख क्षणमंगकी संगतिवत्‌ अपना नारा करता दै ओर खयाद्वादी) केयके सायं 
्ञानके इपजने विनाश होनेपर भी चैतन्यभावका निय उद्य भदुमवता हभ ज्ञानी 
७० समय ० 


#, | रायचन्द्रभनसाखरमारायाम्‌ । [ परिशिधम्‌ 


गमेऽप्यासादथ्युज्ज्वरं खद्रादी ` तदनियतां परिश्धिदरसतवततिकमात्‌ ॥ २६९१ ॥ 
इलज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन्‌ । आलमतत्लमनेकातः खयमेवानुमूयते ॥ २९२॥ 
एवं त्लग्यविला खं व्यवखापयन्‌ खयं । आव्य शासनं नेनमनेकंतो व्यव्‌- 
धितः ॥ २६३ ॥ नन्वनेकांतमयखापि , किमथेमत्रासनो जञानमात्रतया व्यपदेशः ! 
रक्णप्रसिद्खा रक्षयपरसिद्यथं । आसनो हि ज्ञानं रक्षणं तदसाधारणयणत्वात्तन ज्ञान- 
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-----~----- त 
पेणोपायमूतं साधकरूपं घटते } मोक्षरूपेण पुनरपेयभूतं साध्यरूपं च घटत इति ज्ञातव्यं | 


व 
होता जीता है अपना नाञ्च नदीं करता । यह नियपनेका भंग है ॥ पुनः २६१ बां ‹ 
काव्य--टंकोत्की्णं श्यादि । अथै--भज्ञानी एकांतवादी, ठंकोर्कीणं निमे न्नानका 
कैलावरूप एक आक्रार जो आत्मतत्त्व उसकी आराकर अपने उछर्ती निर्म॑ङ चैत. 
न्यकी परिणतिसे जुदा कुछ आत्मको चाहता दहै सो इष है नदीं । भौर स्याद्रादी, 
निय्(नको अनियताको प्राप्त होनेपर भी उनज्वठ दैदीप्यमान वैतन्य चस्तुकी परचत्तिके 
करमसे ज्ञानकी अनियत।को अद्ुभवता ज्ञानको अंगीकार कप्ता, है ॥ भावाथ- 
एकोती तो ज्ञातफो एकाकार निद ्रहणकरनेकी इच्छसे ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजती 
बिनसती है उससे भिश्र छ मानता है सो परिणासके सिवाय परिणामी कुछ जुदा तो 
है नहीं । ओर खद्वादी, यद्यपि क्षान निहतौ भी चेतन्यकी परिणति मसे 
उपजती चिनसती है उसके क्रमसे ज्ञानी अनिलता मानता दै वस्तुखभाव देसा ही है । 
यदह अनिलपनेका भंग दै ॥ अघ २६२ वें श्छोकसे कते ह कि देखा अनेकात अज्ञानकर 
मोदी जीर्वोको आत्मतवको ज्ञानमात्र साधता हुआ खयमेव अनुभवे अता रै-- 
इवयज्ञान इयादि । अथे--इस पूर्वोक्त प्रकार षनेकांत, अज्ञानसे मूढ प्राणि्योको 
समक्षानेकेछिये भात्मतक्तक्ो ज्ञानमात्र साधता हा अपने अनुभवगोचर होता दै ॥ 
सावाथ--अनादिकारसे प्राणी खयमेव, तथा एकांतवादका उपदेशकर अत्मतत्त्वक्षा 
ज्ञानके अनुभवसे अनेक प्रकार . पश्चपातकर आत्माका नाकच कृरते हैँ उनको सभ्यानेके 
स्यि आसाका खरूप ज्ञानमात्र ही कहकर उसको अनेकातसखरूप प्रकटकर स्याह्मादसे 
दिखाया दै सो यदह असक्कल्पना नहीं है । ज्ञानस्नाने वस्तु अनेकधमै सहित अपने 
आप अलुभवगोचर भ्रयक्ष परत्िभसरमे आती दै सोहे प्रवीण पुरुषो! तुम, अपने-आ- 
त्मा़ी तरफ देख अदुमव कर देखो । ज्ञानको तत्खरूप अतत्‌ खरूप एर खरूप अने- 
करूप) अपने, द्रवयक्षेत्रकाक भावसे सरखर्प, प्रे, रवय कषेनकार भात्रसे भससखरूप 
नियस््रूप अनिलयस्ररूप इलयारि प्रक्ष अनुभव गोचरक्रर अनेकृधरमं सरूप तीतिर्मे 
, छाज । यदी सम्यग्ज्ञानं दै । सर्वथा एकत माननेसे मिथ्या ज्ञान है पेखा जानना ॥ 
अब अनेकातकी महिमा २६३ वें ोकसे कसे दै--अर्थ-- इसप्रकार वस्तुके यथाथ, 
स्वरूपकी व्यवस्थित कर्‌ अपने स्वरुपको आप ही स्थापन -करता हज. अनेकतः दै बह 


॥ 
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प्रसिद्धया त्श्यखत्मनः प्रसिद्धिः । न॒नु किमनया रक्षणप्रसिद्या रक्ष्यमेव प्रसाधनीयं 
नाप्रसिद्धलक्षणख रक्षयप्रसिद्धिः ? प्रसिद्धरक्षणलेव तसखसिद्धः । ननु किं तहृध्यं 
यज्ज्ानग्रसिद्या ततो मिक प्रसिद्धयति न स्ानादित्रं॑रध्यं ज्ञानासनोरव्यसेनप्रसि- 
द्धत्वात्‌ । तर्हि किं कृतो रक्षणविभागः ? प्रसिद्धपरसाध्यमानल्ात्‌ कृतः । प्रसिद्ध हि 
ज्ञानं ज्ञानमाव्र्य खसंवेदनसिद्धत्वात्‌ तेन भ्रसिद्धेन प्रसाष्यमानस्तदविनामूतानेतधर्म- 
समुदयभूर्तिरतमा ततो ज्ञानमाव्राचरितिनिखात्तया दृष्या क्रमा्नमप्रबृ्तं तदषिनामूतं 


अथ प्रागृत्ताष्यासश्गब्दयोरर्थः एष्यते । तयथा--यथा कोऽपि देवदत्तो राजदशैनार्थं॑विचि- 


हे ॥ नावार्भ-- यह अनेकां टी निवोध जिनमत दै सो जैसा वस्तुका शखरूप है वैसा 
खापन करता हजा अपतते आप सिद्ध हुजा है 1 असत्कस्पनाकर वर्चनमात्र प्राप किंसीने 
नदीं कदा । सो है निपुण पुरुषो ! अच्छीतरह विचारकर प्रयक्ष अदुमान प्रमाणत अनुभव 
कर देखो । यहां कोई तफ करता है कि आस्र अनेकातमयी है अनन्वधमौ दै तौ भी 
उसका कानमात्रपनतते नाम किसदिये फिया १ ज्ञानमात्र कहनेमे तो अन्य घर्मोका निषेष जाना 
जाता है । उसका समाधान--गरहय छक्षणकी" भसिद्धिसे कक्ष्यकी भरसिद्धिकेडिये आत्माका 
जञानमात्रपनेकर नास किया ह कि आमा ज्ञानमात्र है । यदी कते दै--आत्माका ज्ञान 
छक्छण है क्यो बह ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है । चह ज्ञान किसी अन्य दन्य 
नहीं पाया जाता इसलिये इस ज्ञानसक्षणकी प्रसिद्ठिकर उससे रुखने योग्य आल्ाकी 
प्रसिद्धि होती है । खश्षण वदी टै जिसको बहुतकर सब जानें आर खस्य बं दकि 
जिसको प्रसिद्धपने न जान सके । इसंकारण क्षम क्नेसे रक्ष्य प्रसिद्ध होता, ६ । 
यहां फिर तक फरता दै कि इस रक्षणकी प्रसिद्धिसे क्या प्रयोजन ९ रक्ष्य ही साते 
योग्य है आस्माको दी साधना चाहिये । उसका सभाधान-जिसङे उक्षण अप्रसिद्ध हे 
ठेसे अज्ञानी पुरुषके रु्ष्यकी प्रसिद्धि नदीं होती । अन्ञानीको तो परे रक्षण दिखाया 
जाय तव ठक्ष्यको अहण करता दै क्योकि जिसके रक्षण प्रसिद्ध दो उसीके उख रक्षण 
खहप रुढयकी भसिद्धि होती दै । किर पूते है कि वह्‌ रक्य जदा दी क्या दहैजो 
्ञानफी परसिद्धिसे उससे जुदा दी सिद्ध होता है { उसका उत्तर-नानसं छरा ही रक्ष्य 
आत्मा नहीं है क्योकि द्रन्यपनेकर ज्ञान ओर आत्मामे मेद न्दी है अमेद्‌ ही है । य्या 
फिर पूरते दै कि ज्ञान आत्मा अभेदरूप दै तो रक्ष्य रषणच्न मेद्‌ त ५५ 
मया होता है १ उसका उत्तर प्रसिद्धिकरः प्रसखाध्यमानिपना है ऽसकर किया मेद्‌ 
ज्ञान परसिद्ध है क्योकि क्ञानमात्रका खसंवेदनकर सिद्धपना है सब प्राणियोके व 
द्नरूप अलुभक््े आता है । उ भ्रसिद्धिकर सापे हए उस ॒क्ञानस ४ 

अर्नतधरम उनका समुदायरूप अभिन्न देशचरूप सूतिं आमा है । इसलियं ज्ञानमात्र अच 
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अनंतपर्म्ञानं यच्यावह्ष्यते तत्तावस्समस्तमेवैकः . खत्वासा एतदथमेवात्राय ज्ञानमात्र- 
तया व्यपदेशः 1 नयु करमाक्रमप्रवृत्तानंतधर्ममययसयातनः. कथं .ज्ञानभाव्रतवं परस्परव्यति- 
त्िनेतधमससदायपरिणतकक्पिमावमावरूपेण खयमेव भवनात्‌ 1 थत एवा ज्ञानमा- 
त्रैकमावांतःपातिन्योऽनंताः शक्तयः उद्वेते । भसद्रन्यरेतुमूतचैतन्यमात्रमावधारणल- 
क्षणा जीवत्रक्तिः । अजडत्वासिका चितिशक्तिः। अनाकारोपयोगमयी द्शशिक्तिः । ' 
सकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः । अनाङ्ुरुत्वरक्षणा सखशक्तिः । खरूपनिर्वतनसामर्थ्य- 
रूपा ब्रीयशक्तिः । यखंडितप्रतापखातंन्यशालिलरक्षणा ्रशुतशाक्तिः । सरवैभावन्यापके- 


व्सारभूतं वस्तु रक्ञे ददाति तत्प्राथृतं भण्यते । तथा परमात्माराधकपुरुषस्य निर्दोपिपरमाल- 


डिति निश्वरू छगाईे टष्टिकर क्रमरूप ओर अक्रमरूप युगपद्रप भ्रवतेता जो उस जानसे 
अविनाभूत अ्नतधमैका समूह जितना छ देखा जाता है उतना छ समसत दी एक 
निश्वयकर आत्मा है । श्सी प्रयोजनके लिये इस अध्यारम प्रकरणमें इस आस्माका ज्ञान- 
मात्रपतेसे नाम का है । फिर पूछते दै कि क्रमरूप व अक्रमरूप अनैत धर्म॑जिसमे 
भ्रवतेते है एेसे आत्मके ज्ञानमात्रपनः कैसा दै १ उसका समाधान--परस्पर ` जुदे जद 
खर्पको धारनेवाे अनंत धर्मोका सयुदायरूप परिणत हुदै जो एक ज्ञान क्रिया उस- 
मात्र भावरूपकर अपने आप ( खयमेव ) होनेसे आत्मक ज्ञानमात्रपना है । आत्मक 
जितने धर्मं है बे सभी ज्ञानक परिणमनखरूप हे । यद्यपि उनमे रक्षण भेदसे मेद 2 
तौ भी प्रदेशमभेद नदीं है इसरङ्थि एक असाधारण ज्ञानके कमेसे सभी इसमे आगये। 
दइसीसे इस आत्माका .ज्ञानसात्र जो एकु भाव उसके .अंतःपातिनी ( इसमे आक्र पड्‌- 
नेवारीं ) अनंत ॒शक्तियां उदय होती ( उधडतीं ) ह । उनमेसे कितनी एक शकतिर्योको 
कहते है । उनका टीकामे संस्छतपाठ है उनकी वचनिक।! छिखते हं--अभाट्म इयादि । 
अथ--प्रथम तो जीवत्वनामा शक्ति है । बह कैसी है १ आत्मद्रन्यको कारणभूत जो 
पवेतन्यसात्रभाव वदी हआ मावप्राण उसका धारणा जिसका उक्षण दहै एेसी है, 
अजड इयादि । अथे--यह दृ्षरी चितिशक्ति है । बह कैसी दै ! जिसका खर्म 
जड रहित चेतना है एसी है) अनाका इलयादि 1 अथे--यद तीसरी दशन 
क्रियारूप शक्ति है । कैसी है ? जिसमे ज्ेयरूप आकारका विक्षेप नदीं देसे दर्शनो- 
पयोगमयी (सत्तामात्र पदाथेसे उपयुक्त हने खरूप) दै । साकारो इयादि । जथे- 
यह चोथी ज्ञानशक्ति दे, { षह कैसी दै १ क्ेयपदाथेके आक्ारल्प॒विरोषसे उपयुक्त 
होनेवछे ज्ञानमयी दै 1 अना इयादि । अ्थ--यदह पांचसी सुखशक्ति है । कैसी दै 
आङढतासे रहितपना जिसका उक्षण है रेसी है। खरूप दयारि। अथे-- पद छठी वी- 
येशक्ति दे । कैसी है १ अपने आत्मखरूपकी रवनोकी सामण्यैरूप है ¡ अखंडित इया- 
दि । अथ--यद सातमी भसुलशक्ति दै । कैसी है ! जिसका प्रताप किसीकर संडित न 


१ 


{ न [9 । 


करूपा विभुतशक्तिः। विशविश्सामान्यमावपरिणामासद्शनमयी सर्वदिलशक्तिः। पि- 
विश्वविशेषमावपर्णिमासन्ञानमयी सवैखशक्तिः । नीरूपसमपदेशप्रकारमानमेकाकपर- 
मेचकोपयोगरक्षणा खच्छलशक्तिः। खयंप्रकारमानविशदखसवित्तिमयी परकारशक्तिः। 
ेवकाठानवच्छि्नयिद्विसासिकाऽपंहुचितविकारलशक्तिः । अन्याकियमाणाऽन्या- 
कारकेकद्रव्यासिका अकायकिरणदक्तिः । परास्मनिमिततकरेयततानाकारपरारणगरहणख- 
भावरूपा परिणम्यपरिणामकलशक्तिः । अन्यूनातिरिक्तखरूपनियतरूपा त्यागोपादानद- 
न्यत्रशक्तिः । षटानयतितवृद्धिरानिपरिणतखरूपपरतिष्ठलकारणविरिष्टयुणासिका-- 
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राजदरशनार्थमिदमपि शाचं प्राभृत ¡ कस्मात्‌ सारभूतत्रात्‌ इति प्राृतरब्दयार्थः ! रागा 
दिपरव्यमिराङवनलेन निजञुद्धासनि विद्यद्धाधारमूतेऽनुष्टानमध्वातं । इदं पराश्तन्ालतं कला 


त 
किया जाय रेखा ज खाधीनयना उसकर शोभायमानपना जिसका ठक्षण है देसी दै। 
स स्यादि । अर्भ यह आठवी वियुखनामा शक्ति दै । कैसी है १ सव भ्वेिं 
व्यापकं जो एक भाव उसरूप दै, जिसका ज्ञान एक भाव सव सामे व्यापता है । विश्व 
यारि । अय नमी सवैददत नामा शक्ति दै । कैसीं है १ समसत पदार्था 
समूहरूप जो ोकालोक उसका सामान्य भाव सत्तामा उसके देखनेरुप जिसका खरूप 
परिणया है ते देखनेमयी है । विश्वं यादि ! अथै--समस पदार्थोका समूदुरपं 
लोकाडोकं उनके समस्त जो भकार सष्टित भावं इनके जाननेरूप जिसका खरूप परिणत 
हुमा है रेसी ज्ञानमयी दशमीं सधज्ञल नामा शति है । नीरूपा यादि । अथे-- 
अमूर्त आत्माका प्रदम प्रकाशमान जो ठोकारोकफे आकारसे अनेक आकारसूप 
दीखता उपयोग षह जिसका र्षण है ठेसी लच्छतव नामा म्यारमी शक्ति है । जैसी 
णी खच्छता है कि जिस घटपटादि भक्षे देसी खच्छता दै । खय च्यादि । 
अर्भ--मपते आप भकाश्चमान स्पष्ट अपने जुभवमयी प्रकार नामा शक्ति बरसी, दै 
छेतर इयादि । अ्थ-कत्र काढकर भसवौदरूप नो वैतन्यकषा विलास उ खरप 
असंङकुचिते विकासख नामा तेरमी शक्ति ६ । अन्या इयादि । अथे-अन्यकर नृ 
कसते योग्य जौर अन्यका कारण नहीं एेसा एकद्रन्य सं सर्प अकार्यकारणत्वनामां 
ौदमीं शक्ति ६। पशत्म यादि । अर्थ--पर अरः आप जिनका निमित्त है पेसे 
याकार ज्ञानाकार उनका शद करना च ग्रहण कराना पेता सभाव, जिसका हप 
है देखी परिणम्य परिणास्क नामा पौ शक्ति दै, यह शक्तिं याकार भीर क्ञाना- 
रार आ हौ परिणमत दै । अन्यूना शादि । अथै-न घटे न बडे पेते स्प 
नियमरूप जेसेका हसा रहना ररम सागोपादान शल्यत्न नामा सोवा श्ण दै। 
षटू इ्यादि अथै--षद्‌ शान पतिर धृद्धि धीनिरूम परिणत हमा जो 'बस्तुके नि- 
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अगुरुरषुलशक्तिः ! क्रमाक्रमव्रृ्तिवरभ्षणोत्यादन्ययध्रुवखराक्तिः ! द्रव्यखमावभूतभरौ- 
व्यव्ययोत्पादर्टिगितसष्टविसद्शरूपेकाऽसित्वमात्रमयी परिणामहक्तिः । कर्मवेधव्यपगम- 
व्यनितसहजसपशादिशत्यासप्रदेशामिका अमूतलकशक्तिः । सकरकर्मकृतकातृलमत्राति- 
क्िपरिणामकरणोपरमासिका अकरत्वराक्तिः । सकटकर्मक्रतजञातृखमावातिस्किपरि- 
णामादुमवोप्रमामिका अभेोक्तृखडक्तिः । सकठकर्मोप्रमपरव्तासप्रदेदनैष्पयसरूषा 
निक्करियत्वशक्तिः । आसंसारसंहरणविस्तरणरक्षितर्किचिद्‌नचरमशरीरपरिणामावित- 


कि कतव्यं ? सहजञ्यद्वज्ञानानटेकखभावोऽहं निर्विकस्पोऽदे, उदातीनोऽहं निजनिरंजनञ्चुद्धा- 
स्सम्यक््द्धानज्ञानानुष्ठानरपनिश्वयरत्त्रयातकनिविकत्पसमाधिसंजातवीतरागसहजानदस्यघु- 


जखरूपकी प्रतिष्ठाका कारण विदोष अगुरु ठघुत्नामा गुण उस खल्य अगुरुलधुत्व- 
नामा सत्री गक्ति है ! इस षटखान पतित दानि बृद्धिका खकूप गोमटसार्‌ भ्रंयसे 
जाना, यह्‌ अविभाग परतिच्छेदकी संख्यारूप पटूस्थानोकर रस्तुखमभावका घटना 
वढना वसतुके खरूपको ठदरानेका कारण रेखा ही कोई शुण दै उसको अगुरुख्घुरुण 
कहते हँ सो यद्‌ भी गक्ति आत्मामे है ॥ क्रमा इयादि । अ्थ- करमदृ्तिरूप 
पर्याय अक्रमबृत्तिरूप रुण उनका वतैना जिसका रक्षण ह एेसी उतपादव्यय-धरवलनामा 
अरारवीं शक्ति है, ऊसवर्ती पयय तो उत्पादव्ययरूप होते हँ ओर सहवतीं गुण धव. 
ख्प रहते है । द्रव्य इत्यादि । अथे द्रव्यके खभावमभूत देसे धौव्य व्यय उत्पादो 
कर स्पर्मित जो ससानरूप व असमानरूप परिणाम उनखसूप एक असिखमान्रमयी 
परिणाम शक्ति उन्गीसवीं है ] कमैवंधके अभावकर व्यक्त हुआ जो स्वमावसे दी स्परीरप 
रोघ-उणेकर रदित आत्माका प्रदेश उस खरूप अमृते नामा शक्ति वीसमीं है । सकर 
इयादि । अथं-सव कर्मकर क्रिये गये ज्ञातापनेमात्रसे भिन्न परिणाम उनके करमेका 
अभादसरूप अकटेतरशक्ति इकीसवीं हे, आमा जातापने सिवाय कमैकर कथि परि- 
णासोका कतां नहीं हं यद्‌ भी इसमे शक्ति है ¦ संकट इयादि । अथे-- सकर 
कर्मोकर किये ज्ञातापने मात्रसे जुदे जो परिणाम उनके नहीं मोगमेरूप अभोक्तख नामा 
वाडसमी शक्ति दै ! आत्मा ज्ञातापनेके सिवाय कर्मके किये अन्य परिणामोंका भोक्ता 
नहीं हे यह्‌ भी इसमे शक्ति दे ¦ सकल इयादि 1 अथे- सव कके अभावसे 
भ्रइृत्त इञा जो आत्माके प्रेरशोका निश्वरंपना उसखरूप तेईघवीं निष्कियलक्षक्ति ३ 1 
सव कर्माका ज्र अभाव दोताहै तव प्रदेशक्रा केप मिट जाता है इसथिये यह्‌ 
रक्ति मी इमे है ॥ आससार यादि ! अर्थ--अनादि संसारसे केके संकोच. 
निस्वारसे चिहित्र ओर किंचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाणकर ' अवसित देसे दोनों भावोको 
व्यि हए छोकाकाश्च परिमाणखरूप अवयवपना जिसका रक्षण ह देसी नियत्त परदैश्षलदाक्ति 
चौबीसी है । जात्माके ोकपरिमाणर असंख्यात प्रदेश पियत ह ब संस्र अवसाम चरम 
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लोकाकाश्चसम्मितातमावयंवत्वरक्षणा नियतप्रदेशत्शक्तिः । पर्वरसिखरूपालिका 
खधमेव्यापकत्वशृक्तिः । विरक्षणानंतखमावभानितैकमापरक्षणानंतधरमैलरतिः । तद्‌- 
तद्ूपमयल्वरक्षणा विरुद्धर्मरक्तिः । तद्रुपमयनर्ूपा तत्लशिः । अतदूपाऽभवनरूपा 
अततत्वशृक्तिः । अनेकपयायव्याप्रवद्रव्यमयलरूपा एकलशक्तिः । एकदर्यगपाप्या- 
नेकपथीयमयत्वरूपा अनेकलशक्तिः । भूताव्यतरूपा मावदाक्तिः । शूत्वावथलरूपा- 
ऽभावशक्तिः । भवयौयन्ययरूषा मावासावशृक्तिः । अभवसर्यायोदयरूपाऽभावभाव- 
शाक्तिः । भवत्पयौयभवनरूपा मावभावशक्तिः । अमपद्यायाऽमवनरपाऽमवा- 
भावशक्तिः । कारकातुगतक्रियाभिनिष्कातिमेवनमात्रमयी सावराक्तिः । कारकातुगतमव- 


खानुभूतिम्ररुक्षणेन खसवेदनेन सवेधो गम्यः प्राप्यो भरितावखोऽहं । रागेष-मोह-करोध- 


शरीरसे छु कम असित ह ेसी शक्ति दै ॥ सव श्यादि । अर्थ तब ही शरीरम 
एके खरूप रहना यदह खधर्मज्यापकत्वराक्ति प्ीसवीं दै । शरीरफे धर्मरूप न होना जौर 
अपने धर्मो व्यापना यद्‌ शक्ति है ॥ खपर श्यादि । अ्थ--अपने परके समान- 
धमं व असमान धमे व समानास्मान ध्मं॑रेसे तीन पकारफे भाव धारण खरूप 
साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधरैतर नामा छव्वीसवीं रक्ति है । विलक्ष 
इयादि। अ्¶ै--परस्पर भिन्न रुक्षण्वरूप जो अनंत खभाव उनकर मिटा हुभा जो 
एक भाव वष्ट जिसका उक्षण दै देसी अनैवधमैस शक्ति सतता्सनीं दै । तद्‌ इयादि । 
अ ्--वत्लरूप ओर अतत्खरूप उनमयपना जिसका रक्षण दै देसी चिरद्ध॒धमैख- 
शक्ति जैसी दै । तूप शयादि । अथे-तत्खरूप होना जिसका खरूप दै देशी 
तन््वशषक्ति उनतीसमी है, जो स्तुका खभाव दै उसे तत्तव कदते दै बही वत्रशकति है । 
अत इलयादि ) अ तत्खरूप न दने रूप अतक्तशषकि तीसवीं है, जैसे चेतन जढरूप 
नहीं होता यह्‌ शक्ति दै । अनेकः इयादि । अथे--अनेक पयाये व्यापक जो एक 
द्रव्य उसमयीखरूप एकत्वशक्ति इकतीसवीं है । एक शइयादि । अ्थ--एक द्रव्ये 
उयापने योग्य अनेक पयीयमयसररूप अनेकलश्चक्ति वत्तीपवीं दै । ` धूता इयादि । 
अ -होगये वधमान परिणामोंसे अवखितस्वरूप मावर दै, यद्‌ तेतीसर्वीं दै । 
छरूल्या शयादि । अ्थै-- जिस परिणासका अभाव है उसके श्ूल्यपनेसे अवध्यत 
खरप अभावकाक्ति है । यद चौतीसवीं है ! भवत्‌ इयादि । अथै--ैमन दोने- 
वाही पयौयक्षे व्यय होनेरूप भावाभावशक्ति पैतीसवी दै! अभव इयादि । अथ-- 
वर्तमान न होनेषाठे पयायके उदय होनेरूप अमावभावरक्ति दै । भवत्‌ इलादि । 
अर्थ--वरैमान प्रयये होनेरूप ( रदनेरूप ) सावभावशकति है '। अम इ्यादि । 
जर्थ--न होनेनारे पर्यायके नीं होनेरूम अभावाभावशक्ति ` ६," यद्‌ जडतीसवीं है । 
कारका इयादि । अर्थ-- कती कमै भादि कास्कोमं जतुगत क्रियासे रदिव जो 
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तारूपंमावगतग्रियामयी कियाशक्तिः । प्राध्यमाणसिद्धरूपमावमयी कमैशक्तिः । मव 
तारूपपिद्रूपमावभविकतमयी कवराक्तिः । भवद्धावभवनसाधक्रतमत्वमयी करण- 
शक्तिः | खयं दीयमानंभावोपेयत्वमयी संप्रदानरशक्तिः । उत्यादभ्ययारटिगितमावपाय- 
तिरपायध्वलमयी अपादानरक्तिः । भाव्यमानमावाधारलमथी संव॑षशक्तिः । “¶याय- 
नेकनिजराक्तिसुनिभरोऽपरि यो ज्ञानमा्मयतां न जहाति मावः 1 एकं कमाकरमविवरति- 
विवक्चित्रं तदटव्यप्थयमयं धिदिहासि वस्तु ॥ २६४ ॥ नेकातसंगतदशा खयमेव 
वस्तुततवन्यवध्थितिरिति प्रविटोकय॑तः । खाद्रादञुद्धिमधिकामपिगम्य संतो ज्ञानी- 


मास-माया-लोम-पचेद्वियविषयव्यापार-मनोवचनकायव्यापार-भावकर्म-दव्यकर्म-नोकर्म-ए्याति-पू- 
जा-ङाम-दृष्ट्रुतानुभूतमोगाकां्षारूपनिदान--माया-मिध्याशस्यत्रयादिपूर्वविमावपरिणामरदि- 


होनेमात्नमयी वह्‌ मावरक्ति उनताठीसर्ीं है । कारका इयादि । अर्ध-कारकके 
अनुसार नेप भावमयी क्रियाशक्ति चालीसमी दै । प्राप्य इयादि । अधै--पतेमे, 
आता रेसा. बनाबनाया जो भाव उसमयी कमेरक्ति इकतालीसवीं.दै । भक्त इयादि ।- 
अ्भ--सेनेरूप जो सिद्ध रूपभाव उसके होनेवाठेपनामयी कयैरवशक्ति व्यालीसवीं है । 
भव यादि । अथै--दोते इए भावके होनेम अतिशयवान्‌ साधकपनेमयी करणशषक्ति 
तेतारीसबीं दै । ख्यं इयादि । -अथ-- जपने दी कर देनेम आवता जो मान उसके 
भराप्त होने योग्यपना पाने योग्यपनेमची संप्रदानशक्ति चवालीसमीं दै । उत्पाद्‌ इयादि । 
अथै--उत्पादल्ययकर स्पर्धित जो भाव उसके अपायके होनेसे नष्ट न होता एेसा शुवपना 
उखमयी अपादानराक्ति वैतारीसवी है । भाव्यमान यादि । अर्थ--भावनेभे आता 
जो माव उसके आधारपनेमथी छथाटीसवीं अधिकरण शक्ति दै! खभाव इयादि! अभ 
अपने भावमात्र सखस्ाभिपनेमयी .संबघ शक्ति सेतालीसनीं है, अपने भागोका सवामी आप 
है यद संब॑थ है॥ रेषे चैताटीस शक्तियोके नाम कहे । इनको आदि केकर अत्तेक शक्ति- 
योंकर युक्त आस्म है तौ भी ज्ञानमाज्पनेको नदीं छोडता ॥ अव इस अथैका कलश 
रूप २६४ वां कान्य है--हलयाय इयादि । अथे--पेस ये सैँताटीस शक्तियां कद्‌ 
इनको आदि ठेकर अनेक अपनी शक्तियोंकर अच्छीतरह्‌ भरा हृ है तौ भी जो भाव 
जञानमात्रमयीपनेको नदीं छोड्ता वह चैतन्य आत्मा द्रन्यपयौयमयी इस छोक्मे बतु 
है। केसा हे १ क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वतेनेवाङे जो विव ( परिणमनकी निक।ररूप 
अवस्था ) उनकर अनेक प्रकार दके भवतैता दै,॥ भावा्थे--कोई जानेगा कि ज्ञान- 
मात्र कदा इभा बह, आत्मा एक खरूप दी है इसतरह नहीं है । स्तुका , खरूप द्रव्य 
पयौयमयी है । चैतन्यभी वस्तु है बह अन॑तशचक्तिकर भरा है सो कमरूप, व॒ अक्रमरूप 
अनेक परिणामक विकार्योका समृहरूप अनेकाकार होता है परंतु क्ञान असाधारण भावक्षो 
नदीं छोद्ता सव अवसाय. परिणाम पयौी दै बे ज्ञानमय है ॥ अथ इस अनेक स्वरूप 
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भव॑ति निननीतिमटंधयंतः ॥ २६५ ॥ अथारयोपायोपेयभावर्िलयते । भालस- 
वस्तुनो हि ज्ञानमात्रतवऽप्युपायोपेयभावो विचत एव । तदयैकलापि सयं साधकसि- 
दरूपोमयपरिणामितात्‌ । तत्र यत्पाधकं रूपं स उपायः । सिद्धं रूपं स उपेयः। 
यतोऽखासमनोऽनादिमिध्यादरैनश्ञानचसिः सरूपप्रस्यवनातपेसरतः सुनिशवरपरिय- 
हीतव्यवहारसम्यग्द्रीनक्ञातचालिपाकम्रकर्षपरंपरया क्रमेण खरूपमारोप्यमाणस्यांतमैश्रति- 
शयसम्यग्दसीनक्ञानचसिविरेपतया साधकरूपेण तथा परमप्रकं भकरिकाधिरूदरत- 
अयातिशयप्रवृत्तसकलकरमक्षयप्रञ्वितास्सर्ितिपिमरुखभावभावतया सिद्धरूपेण च खयं 
परिणममानज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयमावं साधयति । एवमुभयत्रापि स्ञानमात्रखानन्यतया 
नियमस्खितिकवस्तुनो निष्क॑पपप्िहणात्‌ तरक्षण एव सुुणामा्साराहन्धूमि- 
कानामपि. मवति भूमिकाठामः । तत्प्र निदयुलितासते खत एव क्माक्रमचृत्ाने- 
कातमूतैयः साधकमावसंभवपरमप्रकैकोिसिद्धिमावमाजनं भवति । ये तु नेमा 
तनीतानेकातन्ञानमतरकमावरूपां मूमिषुपरमते ते निटमक्ञानिनो मवैतो जानमत्रमा- 
वख खरूपेणामवनं पररूपेण भवनं पद्यंतो जानेतोऽठचरंतश्च मिष्यष्यो मिध्या- 


स 
वस्तुको जो जानते ह श्रद्धान करते दै अतुभवते ह उनकी प्रदपाके ण्यि कलशरूप 
२६५ वां कान्य कष्टे है--नैकांत इयादि । अथै--वसतु है वह अपने आप अने. 
कतात्मक है देस वसतुतत्वकी व्वसाको अनेकान परा कीगहै द्टिसे देखते हए 
सक्ुरुप है म स्यादटादकी अधिक शुद्धिको अंगीकार करके कानी हते दै । कैसे हए 
जिनेशवरदेवके सयाद्रदन्यायकरो उद्ंघन नदीं कर्ते हुए ॥ भावार्थ--जो सलयुरुष जने- 
कतमे छगायी हर॑ दषटिसे पेते अनेकातरुप वस्तुतत्त्की मयौदाको देखते दँ 
त्रे स्या्रादकी शद्धिको पाकर ज्ञानी होते ह जौर जिनदेवके स्याद्वाद न्यायो नहीं उल" 
यते । स्ाद्रादन्याय, लसी वस्तु दै वैसा कता है भसत्कर्पना नरह करता । इल भकार 
अधिकार पूणे हा ॥ 
स उपेय दो मावोका बिचार करते है| उपाय वदै कि 
जिससे पति योग्य भाव पाये जांय उसको मक्षमा भी कदते दै, ओर इपेय भाव पने 
योग्य आद्रे योग्य) मावको कत दै । ह आस्माका द्ध-सव कमि रहित भान 
है उसको मोक्ष सी कहते है । सो यद्यपि कानमात्र भाव एक हैतौमी जनेकत खल्प 
ह उसे स्याद्ादसे साधा हुआ उपायमान्‌ च उपेयभाव ये दोनों भाव एकमे ही वनते 
हं । न्दीका विचार कसते है--आतमवस्तुके क्ञानसाज्पना होने पर मी उपाय उपेय 
आव विद्यमान दी दहै क्योकि उस एकके मी अपने आप सधक ९५२ सिद्ध श्न दोनो 
ङ्प परिणासीपना दै । आत्मा हो परिणामी दै ओर साधकपना बे सिद्धपना य दोनो 
परमाम द । व जो साषकसप दै बतो वपव १९ | उनम जो साधकरूप दै बह तो उपाय है ओर जो सिद्ध दे बह उपेय दं। 


१ मकरा एव मकरिका मयौदा द्रः । 
७१ प्षमय० 


५६२ रायचन््रनैनराल्रमाखायाम्‌ । [ परिशिष्टम्‌ 


ज्ञानिनो मिथ्याचसि्राश्च भवंतोऽयेतसुपायोपेयग्रष्ठा विभरमंयेव । “ये ज्ञानमात्रनिजभाव- 
मयीमकपां सूमिं श्रयति कथमप्यपनीतमोहाः । ते साधकसमधिगम्य भवंति सिद्ध 
मूढास्तमूमरुपलम्य परिमिमंति ॥ २६६ ॥ खद्रादकोर्छुनिश्वरसंयमाभ्यां यो भव- 
यलहरहः खमिहोपदुक्तः । जञानक्रियानयपरस्परतीत्मेत्रीपात्रीकृतः शयति भूमिमिमां स 
खरूपसे च्युत होनेसे संसारम भ्रमते हए अच्छीवरद्‌ निश्च प्रण किया जो व्यन्‌ 
हार सम्यग्दीन ज्ञान चारित्र उसके परिपाक ( पचना ) के वढनेकी परपराकर अनु- 
ऋमस्े अपने शखवरूपमे अपनेको आरोपण करनेवाछेके अंतरमश्र निश्चय सस्यग्द्नज्ञान- 
चारित्रे बिश्ेषपनेकर साधकरूप है । उसीतरद्‌ वढनेकी हदको प्रप्र हुआ जो रनत्रय 
उसके अतिशयकर प्रवता जो सव कर्मोका नाच उस्र प्रजरकित ८ दैदीप्यमान ) ओर 
फिर नहीं चिरे एेसे निर्म स्वभावपनेकर सिद्धरूप है! इन साधङ़ सिद्ध दोनों भ्व 
कर खयमेव आप परिणस॒ता जो एक ज्ञानमात्र भाव वदी उपाय उपेयभावको सावता 
है ॥ जावाभै--यह आस्मा अनादि कारसे मिभ्यादुर्घन ज्ञान चारित्रसे संसारमे 
अमता है । जव व्यवहार सम्यण्दरोनज्ञानचारित्रको निश्वर अंगीकार करे तव असुक्र- 
मसे अपने खहूपके अद्ुभवकी वृद्धि करता निश्चय सम्यग्द्भन ज्ञान चारित्रकी पू्ैताको 
भाप होय तब तक तो साधक रूप है । जौर निश्चय सम्यग्दर्शन नान चारित्रकी पूणेता- 
करर सव कर्मोका नाश हो तव साक्षात्‌ मोक्ष दोत्ता है वही सिद्धरूप भाव है | सो इन 
दोनों माषरप ज्ञानका ही परिणाम दहै बही उपायोपेय भाव दहै ¡ इसतरह दोनों ही 
भार्वोमे ज्ञानमात्नका अनन्यपना है अन्यपना नहीं है । उसकर निरंतर नदीं चिगत्‌। 
जो एक बस्तु उसके निऽ्क॑प परिग्रहण उतीकारु मोक्षे चाहनेगशखे पुर्षोके अनादि 
संसारसे ठेकर कमी जिन्न नदीं पायी देल भूमिका ङाभ इसप्रकार होता है इस- 
लिये वे सस्पुरुष वहां सदा कार निश्च इए, आपसे ही कमरूप अ।र अक्रमशूप प्रवते 
अनेक धर्मोकी मूर्तिं हए, साधक भावसे जिसकी उत्पत्ति है ठेसे परमधरकषेकी दद्‌- 
रूप सिद्ध भावके पात्र होते द । ओर अनेक ध्म जिसमें गभि दै पेते ज्ञानमात्र 
एक भावस्वरूप पेसी भूमिको जो नदीं पाते वे निय अज्ञानी हुए ज्ञानमात्रभावको अपने 
खरूपकर नहीं होना ओर पररूपकर होना देखते श्रद्धान करते जानते हुए आचरते 
हए मिथ्यादृष्टि हर मिथ्याज्ञानी हए मिथ्या चारित्री हए अंत उपायोवेय माव श्रष्ट , 
हृष संस रमते ही रहते ६ (| अव इत अथैका कलरश्चरूप २६६ वां काव्य कहते 
दये क्ञान इयादि । अथे--जिनका किसीतरह अज्ञान ( मिथ्यात्र ) दूर होगया 
३ देसे जो भञ्यपुरुष क्ञानमान् निजमावमयी निश्वङ भूमिकाको आश्रय करते 
दे चे पुरुष साधकपनेको अंगीक्रारकर सिद्ध होते हैँ । र जो मोही (अन्ञानी-मिथ्या- 
चि) वे इस भूमिकाको न पाकर संसारे भ्रमते दै । भावार्भ--जो पुरुष 
गुरूके उपदेशसे तथा सखयमेव कार्‌ छष्धिको पाकर मिथ्यात्से रिव होते है वे 
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एकः ॥ २९७] विसिडचंडिमग्रिठपिविकासहापशु्मकारभरनिभरसप्भातः । आनं- 
दशितसदास्लितकरूपसतसैव चाथमुदययचसार्चिरासा ॥ २६८ ॥ खद्राददीपित- 
रपन्महसि प्रकारशुद्धसमावमहिमन्ुदिते मयीति ! किं वंधमोक्षपथपातिमिल्यमावनि- 


व व ताभकेदएसिद्ध होते हं } ओर जो ज्ञानमात्र अपनो नही 

£ ६॥ अव २६७ वे कान्यसे क्ते हे कि वे भूमिका इसतरह्‌ 
पाते दे--स्मादाद्‌ इयादि । अर्ध--जो पुरुष खादरादन्यायकरा प्रदीणपना ओर 
निश्व ब्रतसमितिगुपनिरूप संयम इन दोनकर अपने ज्ञानखरूप आत्मा उपयोग 
खमाता इभा आत्मको निरतर भावत है बही पुरुष ज्ञाननय ओर कियानयक्र उन 
दोनोमिं परर हुआ जो तीतर भै्रीमाव उसका पात्रभूत हुभा इस निज भावमयी 
भूमिकाको पाता है ॥ भावा्थै--जो ज्ञाननयको ही रहण कर क्रियानयफो छोडता 
है बह प्रमादी च्छद हभा इस भूमिको नहीं पाता । ओौर जो क्रियानयको ही प्रहणकर 
जाननयको नहीं जानता वह्‌ भी युम कर्मैसे संतुष्ट हृभा इस निष्कमं॑भूमिकाको नदी 
पाता। तथाजो ज्ञान पाकर निश्चर्‌ संयमको अंगीकार करते है उनके ज्ञाननयके ओर 
क्रियानयक्रे परस्पर अदत मित्रता दोती दै बरे दी इस भूमिकाको पति है । इन दोनो 
नयोके प्रहरण यागका खकूप व फल प॑चासिक्छाय प्र॑थके अतम कदा है वहसे जा. 
नना । अव २६८ वे कन्यसे कषतर किजो इस भूमिकाको पाता है वदी आत्माको 
पाता है--चित्पिड शयादि । अथै--जो पुरुष पूर्वोक्तमकार भूमिकाफो पाता दै 
उसी पुरुपकरे यह आरा उदय होता है । कैसा है आत्मा 2 वचैतन्यपिंडफा निरगैक 
विरासत करनेवाला जो भुत होना उसरूप जिसका एूरना दै, द प्काचके समूहकर 
उत्तम प्रभातके समान उद्यह्प है, आनंद्कर अच्छी तर ठय सद्‌ा नदीं चिगता 
है एकरूप जिसका, जिसकी ज्ञानरूप दीप्नि जच्छ है । एसा है ॥ मावार्थ-- 
यदा चिल्पिड इलयादि विशेपणसे त्रो अनत दृरीनका प्रगट दोना वतलाया है, भच 
छुदधधकादा इ्यादि विशेपणसे अनव ज्ञानका प्रगट दोना जताया है, आन॑दघुखित 
इ्यादि विशेपणसे अनत सुखका प्रगट होना जताया है ओर अचलां इस विदोषणसे 
अनंत वीर्यका प्रगट होना जवखाया है । पूर्वोक्तं भूमिके आश्रयसे देसा आत्माका उद्य 
- होता है ॥ भव २६९ वे कन्यसे कहते दै कि पेसा दी आस्मस्भाव हमारे भी प्रगट 
होत स्याद्वाद इयादि । अथै--खद्राद्कर भकाशरूप हा दे र्दख्दाट करता ते- 
जुन जिसे, ओर जिसमे छद खमानकी मदिमा है एेला नानप्रकाश सुञ्चम उदय हो- 
नेसे वथ मोक्षके मागे पटकनेवाठे अन्य ानोंकर कया साध्य है! मेरे तो कवर अनत 
चतुषटयरूप यह अपना खभाव दी निरतर उद्यरूप हुमा स्फुःयमान दोषे ॥ भावाथ- 
स्ादवादकर यथाथ आत्मज्ञान होने वाद इसका फ पूण आत्माका प्रगट दोना दै । सो 
मोक्षका इच्छक पुरुष यही , भाथैना करता है कि मेरा पूण खसाव आसा उदे दो 


१ शुद्धपकादसरेण निभरमलंतं शुद्धो मात छे उदीतः । 


५६४ रायचन्द्रनैनशाल्चमाखयाम्‌ । [ परिशिष्टम्‌ 


ल्योदयं परमयं स्फुरत खभावः॥ २६९ ॥ चिव्रासशक्तिसुदायमयोऽयमासा सः प्र- 
ण्द्यति नयेक्षणसंव्यमानः ! तस्मादखंडमनिराङरतखंडमेकमेकांतशरंतमचलं चिदडं मरी- 
ऽसि २७० ॥ न द्रव्येण खंडयामि । न कषत्रे खंड्यामि। न भावेन खंडयामि '। सु- 
विशुद्ध एको ज्ञानमाव्रभवोसि। “योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमसि जेयो ज्ञेयः ज्ञानमात्र 
प॒ तैव । यो जेयज्ञानकद्ोरेलान्‌ ्ञानचेयकञातृमदसतुमत्रं ॥२७१॥ कचिहसति मेचक 


जनन्य माव वधमोक्षमार्मकी कथाल्प हँ उनसे क्या प्रयोजन है १ ॥ अध २७० वें 
कान्यसे कहते है कि नयोकर आत्मा साधा जाता है यदि नयोपरदी दृष्टिर षो 
लोमे परखर विये भी है इसल्यि मे नयोँको अविसोधकर आत्मको अनुभवत हू-- 
धिच्रात्य इ्यादि ! अ्थ---यह आत्मा अनेक भरकारकी अपनी शक्तियोके समुदायसय 
(| % # ॥ 

है सो नरयोकी. दृषटिकर मेदरूप क्रिया हुभा चत्काङ खंड खंडषटम दोके नारको भ्रष 
हौता है । इसकिये मँ अपने आटमाको ेसा अदुभध्रता हं कि मँ चैतन्यमात्न तेजरूप 
वस्तु हं । कैसा हं ? जिसमे खंड दूर नहीं क्रिमे गगरे दै तो भी खंड (मेद्‌) रिव 
अखंड हं एक हं । जिसमें कर्के उदका ठेश नहीं ठेसा शांतभावमय हूं ओर अच 
ह भथोतं कर्मके ऽद्यकर चाया चता नही ॥ भाया्--आरमामे अनेक शक्तियां 
है ओर एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक नय है ! सो नयोकी एकत टृ्टिकर देखो 
तो आत्माका खंड खंड हो नाश हो जाय ! इसलिये खाद्रादी, नर्योका विरोध भेट 
चैतन्यमात्र वस्तु अनेक शक्तिसमूहरूप सामान्य विरोष खरूप सबेशक्तिमय एक ज्ञान- 
मारको अलुमव करता है ! फेला व्तुका खरूप है उक्तम विरोध नदीं दै ॥ अब असेड 
आत्माका रेखा अनुभव करना उसे कहते दै--न द्रव्येण इयादि । अ्थ--त्तनी 
छुना आवन छेकर देसे अनुभवे क्रि मै अपने ुद्धात्म स्वरुपको द्रज्यकर नदी 
छंडता हू मेद नहीं देलता ह, तरकर नदी संडता, का्कर नदीं खंडता जीर 
सावकर नदीं खंडवा ! अर्यत विदद (निम ) एक ज्ञानमय मात्र दं ॥ मावाथे- 
्द्धनयकर देखा जाय तथ द्रव्य कषेत्रकाङमावकर शुद्ध वैतन्यमात्र भावमें क्छ भी भद्‌ 
नहीं दीखता । इसे ज्ञानी अभेद ज्ञानखलू्प अनुभवमे भेद नदीं करता ।} अब 
कहते दँ २७१ ब काव्यसे कि ज्ञानतो मेहं ओर ज्ञेय ङेय है--अथै --जो यद 
ज्ञानमात्र मावे हूं सो ज्ञेयका ज्ञानमात्र ही नदीं जनना ! तो यहं ज्ञानमात्नभाव' 
केसा जानना ! जञेयोके आकार जो ज्ञाने कष्छोछ उनको विरगता एेसा ज्ञान वदी 
ज्ञान, बही ङ्गेय, वही ज्ञाता इसतरह ज्ञान जेय ज्ञाता इन तीन भार्गोसहितत वस्तुमात्र 


जानना ॥ सावाथै--भसुभव करते जानमात्र अतुभवै 


वै तव बाह्यक्ञेयतो जुदे हीर 
ज्ञानमे ठे नक्ष ओर ज्ञयोके आकारङी चटक ज्ञाने दै सो वह ज्ञान भी जेया 
काररूप दीखता है ये ज्ञानके कोरु है सो ेखा मी ज्ञानका खरूप है । आपकर आप 
जानने योग्य है इसरयि ज्ञयरूप भी ३ । आप ही अनेको जानेवाला है इसि 
ज्ञाता भी रै । पे तीनों भावश्वरूप क्ञान एक दै । सीसे सामान्य ॒विरेषखरूप बस्तु 


॥ 


किन्मेचकाभेचकं कचित्‌ पुनरमेचकं सदजमेव तत॑ भम । तथापि न विमोहयलमठ- 
मेधसां तन्मनः परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचकर स्फुरत्‌ ॥ २७२॥ इतो गतमनेकतां दधदितः 
सदप्यकृतामितः क्षणतरिभुरं धवभितः सदैवोदयात्‌ । इतः परमविस्तृतं धृतमितः 
्रदरैमिनैरद्ये सहजमारमनसदिदमहुतं वैभवं ॥ २७३ ॥ कपायकेरिरेकतः स्खलति 
शातिरस्येकतो भवोपहतिरेकतः स्पृशति युक्तिरप्येकतः । अगत्रितयमेकतः स्फुरति 
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कहा जाता है उत मात्र ही ज्ञान मात्र का जाता दै । सो अदुमव करनवाला इसी- 
तर अनुभव करे कि एेसा ज्ञानभाव यह हं | अव २७२ वे कन्यसे कदते हैक 
अनुभवकी दद्याम अनेकरूप दीखते है तौ भी यथाथै ज्ञाता निभेख ज्ञानको नहीं भूता 
कचि इयादि । अै--अलुमन करनेवाला कता दै फ़ भेरा आत्मतत्व कमी तो 
अनेकाकार दीखता दै, कभी अनेकाकार रदित डदध एकाकार दीखता है, कभी दोनोंरूप 
दीखता) तौ भीजो नि्मैठ बुद्धि द उनके मनको भ्रमरूप नहीं करता, करो- 
कि बट परस्पर अच्छीतरह्‌ मिरीं जो प्रगट अनेक शक्तिया उनके समूदखहूप सुर 
यमान होता ३ ॥ भावात्मक अनेक शक्तियोको लिये हए ह इसके 
किसी अवसाम कर्मके उदये निमित्तसे अनेक आकार अनुभवै आते ह किसी 
-अनसामें शुद्ध एकाकार अनुभवमं भता दै, जीर करिषी अवाम छदायुदधरूप अम 
धमे आता है तौमी यथार्थं क्ञानी सखाद्वादके वकर भमह्प नदीं होता जैसा 

साही मानता ह क्षानमान्नसे च्युत नहीं होता ॥ अब २७१ रै कान्यसे कहते दै किं 
मनेकरूषको धारता यह्‌ आसमाका अद्ुत-आश्वयेकारी विभव है--इतों श्यादि 1 
अथभ--भद्यो | बडा आश्चयेकारी यदह आतत्माका सखाभाविक अद्भुत विमद कि एक- 
तरफ देखो तो अतेकताको धारण कर्ता है, यद पर्थायदृषटि दै । एक तरफ़ देखिये तो 
सदा ही एकता हो धारता दै, यह प्रनयं दै । एकतर देलाजाय तो कशणर्मयुर द, 
यह कममा्ी पर्यायदटि दै 1 एकतरफ देखाजाय तो धुव दीखता है, यह सदभावी 
शणद्टि है स्यौकि सदा उदयरूप दीलती है । एकतरफ देखिये तो परमविसतार सखरूप 
दीखता दै, यद्‌ ज्ञान अपेक्षा सवैगत टि है । ओर एकतरफ देखिये तो अपने पदेशो 


कर ही धारण किया जाता है, यदं देशक व । पेसे = १ 
वको आमा धारण करता दै ॥ भावाथ व्यपयायात्मक उ ॥ 
आश्व उपजाता दै कि असंभवसी 


है पूर ॐ दलके ज्ञानम आ 
खभावदहैसो जो पू अज्ञानी & ऽन 
बातत दै । जीरं ज्ञानिोके वस्तुखभावमें भाश्वये नदी है तौभी अद्भुत पसम ४ य 
होता है किं पेखा पदे कभी नदीं हमा, यद आश्चयै भी उपजता है ॥ ती 
अ्थैरूप २७४ वा काव्य ह-कषाय--इत्यादि । मात्म खमावकी महिमा भद्भुतसे 
कैसी भ #१ 

अद्ुत विजयरूप भ्रवर्वती है किसीकर चाधी नहीं जाती । केसी दै! एकतरफ देखिये रो 

ध ह, एकतरफ देखिपे वो कषा्योका उयदामरूप शावभाव ट? 
कषा्योका छेच दीखता ६, ए क्‌ क 
.एकतरफ देखिये तो संसारसंब॑धी पीडा दीखती है, एकतरः 


५६६ ` रायचन््रनैनश्ाल्ञमाखयाम्‌ । (परिशिष्टम्‌ 


चिदकास्येकतः खभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्तादद्रतः ॥ २७४ ॥ जयति सहपुंजः 
यंजमञत्रिोशरी स्वलदलिकविकतपोऽप्येक एव॒ खरूपः । खरसव्रिसरपूणीच्छिन्नतलो- 
पठंभः प्रसभनियमितार्पििचमत्कार एषः ॥ २७५ ॥ अविचटितिचिदालन्यासनात्मान- 
मासन्यनवरतनिमं पारयद्‌ ध्वस्तमोह । इदितमषतर्द्रज्योतिरेतसमताञ्वलत विमर- 


[वावक्रे पीं 


अभावरूप युक्ति भी स्पशैती है, ओर एकतरफ देखिये तो केवल ( एक) चैतन्यमात्र दी 
शोभता दै, इसप्रकार अद्धुतसे अद्भुत महिमा है ॥ भावाथ यदमी पदे कान्यके 
भावाथरूप ही जानना । यह अन्यवादी सुनके वडा आश्व्यै करते हैँ । उने चित्तम विरोधं 
भाच रदे है सो यदह बात समा नदीं सकती । यदि उनके कभीश्रद्धा मी दोजाय तो 
प्रथम अवाम बडा अद्भुत दीखे क्रि हमने अनादिकालर्योंदही खोया ये जिननचनं 
घडे उपकारी हँ स्तुका खरूर यथाथ जताते हँ एसा आश्य कर श्रद्धान करता दै ॥ 
आगे ठीकाकार इस स्ैविशयुदधज्ञानके परिरिष्ट अधिकारो पूण करते है उसके अंतके 
मगङ्केखिये इस चिच्वमल्तारको ही सर्बोष्छष्ट २७५ यै काव्ये कहते टै-- जति 
इयादि । अर्थ यह प्रयक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है वह जयव॑त प्रवता है 
किसीकर बाधा न जाय इसतरह सर्वोक्छष्ट हो प्रवषैता दै । कैसा है ! अपने खभावख- 
रूप प्रकाक्शके पुंजमे मग्न हुए जो तीन रोकके पदाथ उनकर जिसमे अनेक भेद हुए 
दीसते है रेखा है सौमी एक खरूप दी है, अथीत्‌ केवलज्ञानमे सव पदाथ द्यल्कते है 
ते उनेक्ञेयाकाररूप दीखते हँ तौभी चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी टश्टिमे एक दही खर्प 
है ! अपने निजरसकर पूरणं ेसा तत्वखरूपका पाना जिसका चिदा नदीं है अथौत्‌ 
प्रतिपक्षी क्मैका अभाव होनेसे जिसके सखभावका अभाव नदीं पायां जाता रेसा है ] 
परगट वात्कारते जिसकी दीषरि नियमरूप है अपने अनंतवीयैसे निष्क॑प ठर रहा है । 
एसा चि्वमत्कार जयरव॑त है । यदा जयंत कहनेसे, सरवोच्छष्टपनेकर रहना कटा सो 
यही मंगल है ॥ अगे दीकाकार अपने नामको प्रगट करते पूर्वोक्त आत्मको ही आ- 
शीवीद २७६ वे कान्यसे करते है--अविचच्छित इयादि । अर्थ- यह अमृतचदर- 
ष्योति अथौत्‌ जिसका मरण नदीं तथा जिसकर अन्यका मी मरण नदीं बह अभृत 
ओर अलंत खादुरूप मिष्ट हो उसे छोक रूढिसे अयत कहते है ठेसी अख्तमथी चंद्रमाके 
समान ज्योति अथौत्‌ प्रकाश्चखरूप ज्ञान वा प्रकाशस्वरूप आत्मा बह उद्यको प्राप्त हुआ 
सच क्षे्कारमे देदीप्यमान प्रकाशचहप रदो । कैसी है ! निश्वरुचेतना जिसका स्वरूप 
है एेसे आत्माभे आप दी कर अपने आसमाको निरंतर ममन करती इई धारती है, पये- 
सखभावको कभी नदीं छोडती 1 जिसका मोह नाशको प्राप्न इभा है अ्थौत्‌ जिसने 
ज्ञान अंधकारको दूर किया है । जिसका खभाव प्रतिपक्षी कर्मकर रहित है । निल 
हे ओर पूणे है ॥ भावाथे-- यद आत्माको अगृतवेद्रज्योति कहा सो यद दछुपोपमा 
अङकारकफर कट्‌। जानना, क्योकि अभरत चंद्रवेत्‌ व्योति एेसा समास करनेसे वत्‌ शाब्दृका 
रोप हो जाता है त अस्तचदरभ्योति कदा जाता है जर बवशब्द न करो तो अश्रत- 


#; 
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पू निःसपलसमभिं ॥ २७६ ॥ युक्तएुतैकरूपो यः कर्मभिः संपिदादितः । श्यं 
परमाताने ज्ञानमूतिं नमाम्यहं ॥ १" ॥ ॥ 

अथ द्र्याखादेशवरेनोक्तां सप्भ॑गीमवतारयामः-- खादसि दरव्यं १ शात्रसि 
र्यं स्यादस्ति नाकि च द्रव्यं २ खादवक्तव्यं दरव्यं ४ खादसि चावक्तष्यं च 
रव्यं ५ खाद्नासि चवृक्तव्यं च द्रव्य ६ खादसि च नासि चापक्तव्य च द्रव्यं ७ 
दूति । भ्र सवैधालनिपेथको नैकांत्ोतकः पथंचिद्थः खाच्छब्दो निपातः । तत्र खद्र- 
यक्षवकालमाविरादिषटसि द्रव्यं परद्वयकषे्रकारमवैरादिषटं नालि दरव्यं । सपरदर्य- 
्ेनालमनिरादिषटमलि च नासि च द्रवयं । सदरनय्षैरकाठभवैः परद्रव्यक्मेकाठ- 
भवश्च युगपदादिषटमवक्तव्यं खदरव्य-े्र-कार-भवियुंगपत्लपरदरवयक्षेमकाठमपिश्वा- 
दिषटमसि चावक्तवयं द्रव्यं । परदरवयक्षेनकाठमतैः युगपत्खपरदरगयधेधकाठमतिशादिषटं 
नास्ति चावक्तव्यं द्रव्यं | सद्रव्यक्ेत्रकारभवैः परदवयकष्रकाठभावैश् युगपत्वपरन्य- 
षत्रकारुमविश्वादिष्टमसि च नासि चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । इति सप्तमगी समापा ॥ 
तशचन्योऽदं । जगत्रयेऽपि काठ्त्रयेपि मनोषचनकायैः कतकारितानुमतै छदधनिश्येन तथा 
सर्वजीयाः | इति निरन्तरं भावना कतैव्या । इति परिदिष्टम्‌ | 
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चंद्ररूपन्योति देखा कना तव भदरूपक अठंकार दै । तथा अभरतचंद्न्योति रेसा ही 
आप्माकाः नाम कहो तव अभेदहपक अकार होता दै । इसके विशेयणोकर चंदमासे 
व्यतिरेक भी है वर्यो ष्वस्तमोद बिरेषण तो अज्ञान अंधकार दृर दोना जताता है ओर 
निर्म पूणे विक्षेपण लांछनरहितपना पूणेपना जताता है । निस्सपन्नखमावविरेषण राहु- 
विवे व वादक आदिसे आन्छादित न होना वताता दे । सरमतात्‌ जखन है वह सव 
क्षेत्र सव कालमे परतापरप प्रकाश करना वतलाता दै । रेखा चंद्रमा नरह है । भृत 
चद रेखा दीकाकारने अपना नास भी सूचित किया है जौर इसका समास बद्ककर 
घर्थं किया जाय तव अनेक अथे दते है सो यथासंभव जानते ॥ यतिक याथा तो 
४१५ हुई ओर कठशकाव्य २७६ हए । श्ोकसंस्या १२००० है । 
सवैया इकतीसा । 
खविञ्द्धकञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न पव्यमावको, 
` भरत अभूरत जे आनदरभ्य लोकमांहि तेभी क्ञानरूप नदीं यारे न अभावको । 


य जानि ज्ञानी जीव आपकर भने सदीब ज्ञानरूप इलव आन न उगावको; 
अभ्यास करे शुद्ध भावक्ो ॥ १॥ 


कर्मं कर्मफलरूप चेतना दूरि टारि ्ानचेवना 
~ सप्रकार समयसारंथकती आत्मख्याति नाम टीकाकी ववनिकमे सेविषद्धक्षानका 
परिखिष्टरूप अधिकार पूं हमा ॥ इति परिशिष्ट । । 


५६८ रायचन््रनैनरान्नमालायाम्‌ । [ वतयः 


यस्ैतमभूरुरा खपरयोरूतं यतोऽनरातरं रागद्वेषपरिगरहे सति यतो जातं क्रियाका- 


अत्र ग्रथेः परन्ुरेण पदाना सधनं कृता वाक्यानि च भिन्नमिन्नानि तनि सुखतरोधा्थ | 
तेन कारणेन दि्ग-वचन-करिथा-कारक-सन्धि-समासः-विशेष्य-विरोषण-वाक्पसमाप्यादिक दूषणं 
व प्राह्यं विवेकिभिः । ञुद्धात्मादितच्प्रतिपादनविषये यदज्ञानात्‌ विचिद्िस्पतं तदपि क्षमित- 


` रसस्करृतटीकाकारक्ा वक्तय--अव संसृत टीका पूर्ीकर असृतच्र॒ आर्च 
कहते है कि आसाम परसंयोगसे अनेक भ होते है उनका वणैन प्रथो दै सो सभी 
वणेन दस विज्ञानधनमे समर इए इछ भी नदीं दीखते--वस्मात्‌ इ्यादि । अथे-- 
जिस परसंयोगरूप वंधपयाय जनित अज्ञानसे प्रथम तो अपना ओर परका इ्ैतरूप 
एकभाव हभ, फिर उस दैतपतेसे अपने खरूपे अंतर हुमा अथात्‌ वंधपयीयको ही 
आप जाना, उ अंतरफे पडनेसे रागदेपका परिग्रहण हुआ, उसके होनेसे क्रिया ओौर 
कतो कमे आदि कारफोंसे भेद पड़ा, उस क्रिया कारकके मेदकर आत्माकी, अनुभूति 
है बह क्रियाके सव फलको भोगती खेद खिन्न हई । एेसा अज्ञान है ! - सो अब ज्ञान 
हआ तव उस विज्ञानधघनके समूहे मम्र होगया । अव इसको देखा जाय तो कुछ भी 
नष्टं है यह्‌ प्रगट अवुभवमें आता दै ॥ भावाथ --अनज्ञान है वह पर्दयोगसे ज्ञान 
ही अक्ञानरूप परिणमा था छृछ दूसरा तो वस्तु था नदीं । सो अव ज्ञानरूप 'प्रिणमा 
तव इछ सी न रहा । उस समय इस अज्ञातके निमित्तसे राग द्वेष कतौ कर्म॑सुख 
दुःख आदि भावदहोतेयेवे भी बिखय गये एक ज्ञान दही रहगया । तीनकाल्वतीं अपने 
परके सव भा्वोंको जत्मा ज्ञाता द्रष्टा हा देखा करे 1 जागे अमृतच॑द्र आचाय इस 
ग्रथ करनेके अमिमानरूप कषायको दूर करते हुए यथार्थं कहते द--खराक्ति यादि 
अथे-- ह समय अथीत्‌ आत्मवस्तु तथा समयप्राशूत नाम साल उसका व्याख्यान 
वा यह्‌ आत्मख्याति नाम टीका शब्दोकर कीगरई दै । करसे है शब्द्‌,! अपनी शक्तिर 
दी अच्छीतरह कदा है वस्तुका यथाथे खरप जिन्न । निज जआतमखल्प अमूरतीक 
ज्ञानमात्र उसमें गुप्त होनेवङे ( पवेश करनेवले ) सञ्च अगृतचद्रसूरिका ङछ भी 
कव्य नदीं है ॥ भावाथे--शच्द है वह सो पुद्रर है सो पुरुषके निमित्तसे वरणैवद्‌ 
वाक्यरूप परिणमता है । सो इनमे वस्तुक सखरूपके. कनेफी शक्ति खयमेव ३ क्योकि 
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शब्द्‌ ओर अथेका वाच्यवाचकसवैध दै सो द्रन्यश्ुतकी रचना शब्दको ही करन! संभ- - 


चती है । आत्मा है सो अमूर्तीक व श्ञानलरूप है इसलिये मूतौक घु्खकी रचना कैसे 
करे इसकिये जाचायैने एेसा कदा है कि यह्‌ समयग्रा्तकी टीका शब्दोकर कीगई ३, 
म सो अपने खरूपभें रीन दं मेरा करैन्य इसमे नहीं है 1 रेखा केसे उद्धतपनेका 
त्याग मी आता है । तथा निमित्त नैमित्तिक ज्यवदारकर रेता ही क्ते है कि विव- 
क्िव काय स पुरुषने किया, इस न्यायकर अगूृतचंद्र आचार्यकृत, यद्‌ टीका है दी । 


तयं 1 समयसारः । ६ ५६९ 


रैः । भजाना चे यतोऽयुभूतिरलिटं सित्नाकियागाः फर ति्ञानधनोधमद्मधुना 


व्यपति | जयउ रिसि पडमणंदी जेण महातचपहुणस्पेडो । बुद्धिभिरेणुद्धरिभो समपिभो 
भग्धरोयश्स ॥ १ ॥ जं से खीणा जीवा तति ससारसायमणंत । तं सव्बजीवसरणं णदड 
निणत्ताप्तणं सुरं ॥ २ ॥ यश्वाभ्यस्यति संश्रणोत्ति पठति प्रष्यापययादपत्‌ । तातयीए्य- 


इसी न्यायसे पठने सुनने वार्टोको उनका उपकार भी मानना योग्य दै । क्योकि इसके 
पठने सुननेसे परमायै आत्माका खूप जाना जातां है । उसका श्रद्धान आचरण 
होनेपर मिथ्या ज्ञान श्रद्धान आए्वरण दूर हो जति ह ओर परंपराय मोक्षकी भि 
होती है इसलिये इसका निरेवर अभ्यास करना योग्य है ॥ इस प्रकार समयसार्‌ मंथकी 
मत्मख्याति नामा टीका समाप्त हर ॥ 
नापाकीरफा चक्तन्य । 
( सवैया इकतीसा ) 

इुद्ंद सुनि कियो पाथार्य प्राक्त दै परा्तपमय शुद्ध आतम दिखाव् 

घुधावद्रसूरि करी संस्छृत टीकावरः भस्मश्याति नाम यात्य भावन्‌ | 

देशकी वचनिकामे ठिखि जयं पठे संक्षेप अथ अल्प बुद्धि पवन; 

पठो सुनो मन छाय शद्ध आतमा ठखाय ज्ञानरूप गौ चिदारनद्‌ द्रसाकन्‌ ॥ १॥ 

दोदह्ा--समयसार मविकारका वैन कणे युनेत । 
द्र्य भाव सोकम तजि आतम तच्छ छसत ॥ २॥ 

इसप्रकार इस समयप्ाश्तनामा प्रथ आल्द्याति नामा संसछृतदीकाकी देश- 
मापामय बचनिका टिखी है । सो यद उसका संक्षेप भावारथह्मसा अय रिला दै। 
सेत टीका न्यायसे सिदध हए रयोग है ऽक्षा विसार करो तव अतुमानप्रमाणके 
प्रयो प्रतिन्ना हेतु उदाहरण उपनय निगमनर्प दै नका स्कर व्यार्ान छिखाजाय 
तो परय बहु बढजाय इसम्ि आयु बुद्धि ब शिस्वा अस होनेसे जितना वरना 
उतना संक्षेपे प्रयोजनमान्न शिखा दै उसको वाचकर्‌ मव्यजीो | पदाये समना? 


जर इछ अर्थते दीनाधिकवा दो तो दे ुद्धिमानिो ! मूयते मिखतदद्‌ ५ त 
चना । कारदोपसे शप्रथोकी ुरसंभरदायका ुच्छेद दोगया दै इससे जितना 


है वदना अभ्यास होता है । जनमत खाद्वदरूप सो जो निनमतकी आज्ञा मानते दै 


ग] तो 
कहीं अरथा अन्यथा समक्षना भी हयो जाता है तं 
द स्च जता है। जिनमतके भद्धानी हरदी 


विष बुद्धिमासका निमित्त मिकनेसे यथ 4४ | 
नहीं शेते एेसा जनना ॥ अवे अंतमगस्के शिये पंचपरमेष्टीको नमस्करिकर अथ 
समाप क्से है __ __ --------- द-- 


१ किल तक्िचिद्ियाया, फर सना निह्ानवसोधभयरं न विचित्‌ । 
५२ सममर 


४७० रायचन्नेनरील्रमाठायाम्‌ । [ वक्तव्यं 
्िचि्र विचित्वटु ॥ १॥ खरात्तिसंसूचितवसतुतचै्ग्याख्या तेयं समयख शब्दैः । 
सरूपरुप्य न किंचिदसि कौव्यमेवागृतच॑द्रसरेः ॥ २॥ 

इतिश्री अश्त्चद्राचा्क्रता समयसार्यास्या जात्मल्यातिः समापा ॥ 





मिद खरूपरसिकैः निववर्णितं प्राभृत । शश्चद्ुपमरं विचित्रसकटं ज्ञानात्मकं केवर | संपराप्याप्र- 
पदेऽपि सुक्तिरुख्नारक्तः सदा वर्तते ॥ 


इति शींदंददेवाचायेमिरचितसमयसाररा्ताभिधानग्ैथख संवंधिनी 
श्रीजयसेनाचा्ेङकता दशाधिकरैरेकोनचत्वारिशदधिक- 
गाथाश्चतचतृष्येन तात्पथेच्रत्तिः समप्रा ॥ 


मंगर श्री अर्हत घातिया कमे निवार, मगर सिद्ध मर्त कम अरे परजारे । 
आचारज उवञ््ञाय सुनी मंगरुमयसारे, दीक्षाशिक्षा देय भव्यजीवनिनरं तरे । 
अटवी मू्गुण धार जे सवैसाधु अनगार ई, 
मं नमू पंचयुरुचरणक्रू मंगर देतु करार है ॥ १ ॥ | 
लेपुर नगरमांहि तेरापंथ रोरी वडी बडे वडे गुनी जहां पै भथ सार दहै, 
जयचंद्र नाम म हूं तिनि अभ्यास किट कियो बुद्धिसारू धमेरागते विचरे हं । 
समयसार प्रथ ताकी दशके वचनरूप मापाकदी पढ़ो सू करो निरधार है, 
आपा परमेद्‌ जानि देय यागि उपादेय गहो द्ध आतमद्रं यै बात सार है ॥ २॥ 
दोहा--संबस्सर बिक्रम तणू अष्टादश शत ओर । 
चोसछि कातिकवदि दश परणम्य खटोर ॥ ३॥ 
इसप्रकार श्रीम्छंदङ्दाचाये कृत समयग्राभ्त नामा प्राकृतगाथाबद्ध प्रंथकी अगरतचद्रा- 
चायेछृत आत्मख्याति नामा संसृत दीकाके अबुसार पं० जयद्र छत यह . संक्षेप 
मावाथे मात्र भाषाटीका संपूण इई ॥ 


(वदकल 
० 
6220722 
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गाधा 


1 
अज्ज्व्ाणणिमित्तं ,,, 
जहमेदं एदमद 
अण्णाणमोहिदमदी ,,. 
अहमिक्षो ख खद्धो ,.. 
अष्पाणमयाणता . 
अवरे अञ्क्वसाणे ,,* 
अह्विदेपि य कम्म ,,* 
अरसमदूवमगध ,* 
भहमिष्ो खड, तद्धि 
अह्‌ दे अण्णो कोदो . 
आषसममेव हि परिणदि 
अपरिणमंतद्ि सय ‹* 
अह्‌ सयमप्पा परिणम 
शण्णाणमओ भावो ,.* 
अण्णाणमया भावा ० 
अष्णाणमया, णाणि ,.* 
अण्णाणस्स स उदभो 
अद्टवियप्पे कस्मे °, 
अप्पाणमप्पणा रं , 
लप्पाणं क्नायत्तो 
अप्पाण, कह होदि - . 
अपरिग्गहो भणिच्छो 
भपरि, सधम्म 
अपरि, असणं 
अपरि, पाणस °" 
अण्णाणी पुण रत्तो . - 
अह ससार्थाणं 
अज्क्षवसिदेण वधो 
अप्पडिकमणं दुवि ,.. 
अप्पडिकमण, दव्वै*.. 
सअप्पडिकमणमप्पडि °** 
अण्णाणी कम्मफल ..- 
अण्डवा एसो जीवो 
अह जीवो पयडी तद्‌ 
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